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एश्टोका मूल्य म०आ०से६) रुणओऔर 
वीः, पी, से ७) रुण है । 
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श्री-महर्षि--प्यास--प्रणीत 


महाभारत। 


(१४) आश्वमेधिकपवं। 





( भाषाभाष्यसमेत | ) 
(र 


संपादक और प्रकाशक । 
श्रीपाद दामोदर सातवर्ककर 
स्वाध्यायमंडछ, जांध ५ जि० सातारा, ) 
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महीभारतव । 
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ह्य ओर भृतय 


ममेति च भवेन्रत्युन समेति च स्लान्दतध्‌ । 
प्रद्मस॒त्यू ततो राजज्ञात्मन्पेच व्यवस्थितो | 
अध्दयसानों सूतानि योधयेतासलंशथमण | 
१० सा० आश्वमेधिकपवे अ० १६।२-४ 


“ममत्व की करपना मृत्यु है ओर भेरा चद" यह दखना अभरस देनेवाली 


५ 9 घ 3 १०२१ 3 क 

६ । ( भाद्‌ अकार ए है भोर अहकाररहित बनना अपर होना है। ) इस तरह 
पणार अन्दर भृतु आर अद्स्थिति विधमान है। ये अपने अन्दर अरध्य रुपये 
रहते हुए लि।सन्देह भृतप्रात्रफों परस्पर लड़ते हैं। 
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नारायण, पृरुषोत्तम नर ओर सर- 
स्वती देवाकों नमस्कार करके अयजय- 
कार करें 1 (१ ) 

श्रीविश्वम्पायन भुनि बोले, महाधाहु 
युधिष्टिर कृततपेण राजा शतराष्ट्रको 
भामे करकं व्याङ्कछवितचतपे गङ्गापि बाहर 


०99० ---------------------------------~--~~~~-~-~~~~~ 
१*०००००००००००००००००००००॥००७९७6७६९७९७6 ७९९८९९९९ ९९८९९८८८ ०३० ०२०० 





शरीमदषिन्यास्प्रणीतम्‌ 
महाभारतम्‌, 


"~< +~ 


१४ अश्वमेपिकपवं । 
नन लाए 5 


॥ श्रीगणेशाय नम्मः ॥ 
॥ भ्रीवेदन्यासाय नमः ॥ 
नारायणं नभस्करस्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ | 
देवीं सरस्वतीं वैव ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ १॥ 


्म्पायन ऽवाचे- कतोदक तु राजनं धृतराष्ट्‌ युषिष्ठिरः। 


पुरस्कररथ महाषाहुरुततताराङ्कलेन्द्रधः ॥ २॥ 
उत्तीय तु महाषाहुबाष्पव्याकुललोचन। । 

पपात तीरे गढ़ाया व्यापविद्ध हव द्विप ४ ॥३॥ 
तं सीदमानः जग्राह भीमः कुष्णेन चादितः । 
मेवमित्यत्रवीवेनं करुष्णः परादनः ॥ ४ ॥ 
तमात पतितं भूमौ श्वक्षन्तं च पुनः पुनः| 

दर्यः पार्थिवा राजन्धमेपुत् युधिश्िरम्‌ ॥५॥ 





इए । पह आं उषडवाये हुए नेत्र 
गद्गाये उत्तीण होकर व्यापके द्वारा 
बिद्व दह्ाथीकी भाँति तठपर गिर पढ़े । 
अनन्तर कृष्णकी आतज्ञानुस्तार भीगवने 
उस अवशन्न युधिष्ठिरकों पढ़डा बोर 
परवलपीडक कृष्णने युभिष्ठिरसे कक्ष, 
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महाभारत । 


रिये | ति १गप्देणन कथि > हेम [ उक्र है महा- 

रज ; दस समय पाण्डव्रगण इत नर- 
नाय मूत्र युधिष्ठिरको भूवरशायी, 
शाक्ते, दोनचित्त, ज्ञानरहित गौर 
टमी पाप छोडते हुए देखकर अयन्त 
फक्ुक्त होके बैठ गये । ( २-...६ | 
अनन्तर पुत्रशोके सन्तापित पर्ञा- 
चश्च महदुद्धिमान्‌ राजा परतरा नर. 
नाथ विष्ठित बटे | है इत्शाइंल ! 
एम उठके इसके अनम्तर क्य कम 
की सम्पादन करो | हे इन्तीनन्दन | 
एमन त्रियधमेके अुठार इस पृथ 
र जाति है, इसलिये सुहदों और 

कम हे 


:82286688882669५३9/9 2७ 


32939899999999 


॥ ७! 


॥ ८ ॥ 


॥ १३९ || 


छलस्य इर से पचः | 


वामिकश्रेष् 1 से समय शोक करना 
उचित नहीं है, क्यों कि तुम्हारे लिये 
धक्का करण ए मी नदीं देता ह । 
९ हपाल । पपतेप मिले हए षनकी 
भाति जिनके एक सौ पुत्र नष्ट हुए हैं, 
उत गान्धारी ओर ते दी शोक करना 
उचत ६ | है महाराज ! मैन दुषुदधके 
म दाकर मयतम क्षी विदुरे 
१९१ अथशुक्त वचो न सुमने ष 
पभय परितापि हेता ह । (७-११) 

दिच्यद्ष प्रासा विदुरे दृक्षसे 
हे था, “ है महाराज! दुयोधन 
_पराधद् ही आपका श्रेष्ठ कुल नष्ट 


टभा। यदि आप अप ठरफा इल 


ॐॐ3839ॐ 
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[ १ अश्वमेधिकपम 


तं दृष्टा दीनमनसं गतसत्व नरेश्वरम्‌ । 

भूय। शोकसमाविष्टाः पाण्डवा) उस्ुपाधिशन ॥६॥ 
राजा ठु इतराष्ट्रथ् एश्नशोफाभिपीडित। । 
वाक्पभाह महावुद्धि! प्रज्ञाचक्षुनरेश्वरप््‌ 
उतिप्ठ कुरुशावृल छुरु कायमनम्तरम । 
क्षत्रप्मंण कोौन्तेष जितेयम्नवत्री त्वया 
खुङ्क्व भोगन्घ्राठृभिथ बुष्द्धिथ पनोद्धमान्‌ । 
शोचितव्यं न परथासि स्वया घर्थ॑शतां दर ॥९॥ 
शोचितव्यं मथा चैव गान्धाया च सहीपत्ते | 

ययोः पुश्नरातं नष्टं ख्यं थथा घनम्‌ ॥ १०॥ 
यश्चत्वा हितकाभस्य विदुरस्य मरार्मनः | 

वाक्यानि सुपहाथानि परितप्यापि दुर्मतिः ॥ ११॥ 
उक्तवान्विदुरों यन्‍्मां धर्माहमा दिन्यदर्दनः 
दुर्योधनापराधेन छुल ते विनशिष्यति 
स्वस्ति चेदिच्छसे रज्ञ 


हि 
कि “आप ऐसा ने क् 
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| 
४ 
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अध्याय १ | 
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१४ आश्यमेधि फपवे । 


वध्यताभंष दुष्टात्मा मनन्‍्दों राजा सुधोधन! ॥ १३॥ 
कर्णश्व शकुनिश्चव नेते पश्यतु कहिचित्‌ । 


दतसधातमप्थेषामप्रभादेन वारथ 


॥ १४ ॥ 


अभिषेचय राजान धम्मात्मान युधिष्ठिरशु । 


कै ५ क 


स पालायंष्यात वशा घम्मण प्राथवीमसेमभाध ॥ १५॥ 
अथ नेच्छसि राजान कछुन्तापुत्र घाधाष्ठरप्त्‌ | 


मेदी मृत) स्वयं राज्य प्रतिगहीष्य पार्थिव 


॥ १६॥ 


खम सवेषु भूतेषु वतमान नराधिप । 

अनुजीवन्तु सर्वे स्वां ज्ञातथो भश्रातृमि! सह ॥ १७ ॥ 
क ® ७, = # 6 क 

एवं घुवति कोन्तेय विदुरे दीषेदशिनि | 


दुर्योधनम्‌ं पापमन्ववते घृथाभतिः 


॥ १८ ॥ 


अश्रत्वा तस्य घीरस्य वाक्यानि भधुराण्यहम्‌ । 


फट प्राप्य अट्‌ नन्वज्ञ। शाकखसागर 


॥ १९ ॥ 


षुद्धा (ह तऽद पत्तर पश्य ना दुभखता तप | 


नं शोचितव्यं भवता परयामीद जनाधिप 


॥ १० ॥ 


दति धीम० शत० स्तटि० चैया० आश्वमेधिक्ते पवंणि अश्वमेधिक्ठे पवेणि प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


कष, क, ५ 


चाहते हैं, तो भरे वचनके अनुप्तार इस 
दुष्टात्मा मन्दवुद्धि राजा दुर्योधनको 
प्रित्याग करिये। जिस प्रकारं कणे 
तथा शकुनिक्के सढ़ इसकी मेंट न हो 
ओर अ्रमादमे इनकी चतक्रीडा निव 
रित होवे, उसहाका विधान करिये । ६ 
राजन! धर्मात्मा युधिष्ठिरकों ही ाञ्य- 
प्र अभिषिक्त करिये। वह चित्तको 
वशुमे करनेवाला धमपूत्र राज्यपर अमि- 
पिक्त होनेंसे धर्मपूषक पृथ्वोका पालन 
करेगा अथवा यदि उस छुन्तापुत्रका 
राज्यपर अभिषिक्त करनेफे लिये आपको 


एक बारही इच्छा ने ही; तो आप 





मध्यस्थ होकर स्वय राज्य प्रहण करिये। 
हैं जञातिवधेन नरनाथ | जब आप सब 
प्राणियों विषय सममावसे विधभान 
रहके राज्यपालन करांगे, तो स्वजन 
वुन्दर आपका आध्ररा करके जीविका 
निवोह करेंगे । ( ११-१७ ) 

है कुन्तीनन्दन ; दीषेदर्शी महात्मा 
विदुरफे ऐसा कहनेपर भी में दुरुद्धिके 
वत्र हकर उनके बचनको च मानक 
पापात्मा दुर्योधनका अनुबर्ती हुआ था 
उस धीरवर विदुरके मधुर वचनको 
टालनेसे ही यह फल पाके महादुशख 
रूपी शोक-समुद्र्भ डा हूं। है भ्रजानाथ। 
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प्रह्ाभारत। 


[ १ अश्वमेधिकप्व 
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ैशम्पायन उवाच- एषशक्तस्तु राक्षा ख धृदराषटेण धीता । 


तूष्णीं बभूव मेघावी तशुवाचाथ केशवः ॥ १॥ 
अतीव मनपा शोक! क्रियश्ाणों जनाधिप | 
सन्‍्तापयति चेतह्थ पूर्वभेत्ान्पितामहाद्‌ ॥२॥ 
पजरव विविषेयज्ञेबहुलि। स्वाप्तदक्षिण। । 

देघांसपेय सोसेन स्वधया च पितनपि ॥ ३ ॥ 
अतिथीनत्पानेन कामेरन्यैरदिंवदान | 

विदितं वेदितव्यं ते कतन्यभपि ते कुतम्‌ ॥ 9 ॥ 
रताश्च राजघमारते मीप्माद्रागीरथीश्ुतात्‌ । 
कृष्णद्रेपायनाचद नारदादिहुरात्तथा 1५॥ 
नेमामहेसि सूढानां पृ्ति त्वमननुधर्तित॒य । 
पितृपेतामहं वृत्तमास्थाय धुरसुदृह ॥ ६ ॥ 


युक्त हि यदसा क्षाज्र रब प्राप्रमरसंशयस्त | 


तुम श्न दुःखित इंद्ध पिता गराताकी 
आर्‌ देखो, प समय तम्र पेक्षा 
विषय कुछ भी नहीं दीखता है।(१८-२०) 
भादवमेधिकपर्वमे १ अध्याय सप्राप्त। 
अदवमेधिक्षपवैम २ अध्याय | 
्वेशम्पायन धति बोरे, मेधावी 
पिष्ठि इद्धिषार्‌ राना ए्तराषटक्ा 
ए पचेन सुनके ज भौनमाधते ही 
थिते र तब श्रीकृष्णचल्द्रगे उन्तये 
कदा | ६ प्रजानाय [जो मनहौ भन 
अल्त्त शोक करता है, उसके मेतीभूत 
पूपितामहण अधिक सन्तापिति हेत 
ए; शृाश्ये आप शकं एल्‌ करके 
पशिणाधुक्त विविध यजोंका अनुष्ठान 
क दवाओं विधिपूर्वकं पूजन और 


च 


सामक प्रि त र 
ण सते सवानो 


निक ककचकक क क क क  िक 53393 3333 111 


पितरोंक्ों तृप्त करिये। है महाराज ! 
से समय आपके सदश महाग्राज्न पुरुष 
फो अभर ओर जरे अतिथियों तथा 
अन्य प्रकारकी कामनाते द्रिद्र मनुष्यकं 
मनक अमिले पूरा करना ही 
3 पैत हैं, इस रार शग होना योग्य 
पहें ६।६ महारज ¡ आपने गङ्गानन्दम 
भीषा, ष्णदवपायन व्यास, सारद ओर 
(रफ निकट सष जनने योग्य कर्तव्य 
विपि जाना तथा उमरत राजप 
सुना 8 इसलिये आपको इस प्रकार 
दव्डचक्र अनुवतत देना उचित नहीं 
२ अपं पिट-पितामहकी बृत्ति अव- 
लम्बे करके राज्यक्षा भार रष्टय । 
जय, क्षत्रियोंके यशस्रूप क्षत्रधर् 


| 
। 
। 
| 
१ 
४ 
` 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


यु ण ष, च, ब्‌ ¢ ० ल 
०७०००१११ जो स्वरस्‌ होना उचित 
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अध्याय २ 


१४ आश्वमेधिककपवे। 


७ 


क 
न हि कश्चिद्धि शराणां निदतोऽ्र पराद्घ्ुखः ॥ ७ ॥ 

त्यज शोक महाराज भवितव्यं हि तचथा | 

न शक्यास्ते पुनद्रेषटं स्वया येऽस्मिन्‌ रणे इता! ॥८॥ 

एतावदुक्त्वा गोषिन्दो धमेराजं युधिष्ठिरम्‌ । 


रे 
। 
3 
;॒ 
; 
; 
1 
‹ 
ए 
| 
१ 


युष। 


विरराम महातेजास्तद्ुवाच युधिष्ठिरः 
२ उवाच- गोविन्द भमथि या प्रीतिस्तत्र सा विदिता मम। 
सीदन तथा पेम्णा सदा मय्युकम्पसे 


4० की ३७. 


॥९॥ 


॥ १०॥ 


प्रियं तु मे स्यात्घुमरस्छरत चक्रगदाधर | 


श्रीमन्पीतेन मनसषा सवं पादवयनन्दन 


कीन, 


॥ ११॥ 


यदि भामयुजानीवाद्ववान्गन्तुं तपोवनम्‌ | 


कि 


न हि शान्ति प्रपध्यामि पातपित्वा पितामहम्‌ ॥१५॥ 
कणं च पुरुषच्याप्त संग्रामेष्वपलायिनम्‌ | 


फर्मणा येन मुच्येयमस्मात्क्रादारिन्द्रम 


॥ १६॥ 


कमणा तद्धिषत्सयेद येन श्रुध्यति मे मनः। 

५५ # 9०५. $ ¢ क 
तमेववादिनं पाध व्यासः प्रोवाच घभवित्‌ ॥ १४॥ 
सान्त्थयन्सुमरातेजाः शुभं वचनमथेवत्‌ । 





है, उन लोगोंके विष्यमें वैसा ही हुआ 
क, % 6  ‰ ^ च्छ 
ह, वयो फि कोई र युद्धम पराङ्एष 


होके न मरे । है महाराज | जो होन- 
हार था; वही हुआ है, इस विषय 
आप अब प्क ने करिये, शोक पारयाम 
करिये; आपने जिन्हें संद्ार किया है, 
उन्हें फिर कदापि ने देखेंगे। ((--<) 

हे महाराज ! जव गोषिन्द धराज 
युधिष्ठिरे ऐसा कहके विरत हुए, तब 
महातेजस्वी युधिष्ठिर उनसे कहने 
लगे। युधिष्ठिरं भोरे, हे गोविन्द 1 एव्र 
तुम्दारी जैसी प्रीति विधमान है. आर 


प्रेम तथा सुहृदताके सहित तुमने जो 
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मेरे विषयमे अनुकम्पा की है, बह संप 
मुझे विदित है। है श्रीमान्‌ चक्रगदा- 
धारी! अर यदि तुम दके सन्तुष्टचितपै 
तपोवनम जानेके लिये आज्ना दो, तो 
तुम्हारे द्वारा मेरा अत्यस्त प्रिय कायं 
पिद्ठ होगा। संग्राममें अपरादमुख पुरुष- 
श्रेष्ठ कण और भीष्म पितामहको मारके 
तपोवने जानिके अतिरिक्त किसी 
प्रकारमे मी मे भोकश्चान्तिका उणाय 
नहीं देखता हं । है जनादन ! निष 
कार्यके करनेसे मै इ पापे ट्र और 
मेरा चित्त पवित्र हों, तुम उसहीका 
विधान करो । ( ९-१४ ) 


| 
| 
{ 
। 
॥ 
| 
{ 


| 


1 
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महाभारत । 





न | 
अक्षता मे माततिरताति पुनधाल्वेच खुलासे ॥ (५ 


1 किमाकारा कय तात | भून + 

१ विहिता क्षघ्रघभास्ते यषा यदध न 

£ था प्रृतो दपतिनौधिवन्धन यऽ वि 

॥ सोक्षपर्माश निखिला याधातथ्यत्न 1 शताः ॥ 

1 अलबूबआपि संदेशकिव्तास्ते कानजा नया | । 

8 अभ्नरधानों दुर्भेधा छप्तरदातिरा धवद ॥ १८ 

¢ द भव न ते युक्तभिदभलानभीरछप्‌ । 

। प्रायधिचानि वाणि विदितानि च तेऽनघ ॥ १९ ॥ 
राजयर्माश ते सर्वे दानधर्माश ते श्रुताः । 

६ ले कर्थ स्वेधमेज्ञ! सवोगमविश्वारद। 

; परिचय मृयस्त्वपक्लानादिव भारत ॥ ९० |! 

/ एति भ्रीप्रह।भारं शतवाहस्य संहितायां वैयासिक्यां भाशद मेधिय पथेणि 

अश्वमेधिक पर्वणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 

; लष पृथापूत्र युधिष्टिर भीष्ण वार तुम्हारे कामज हन्देहोंकी दर किया 

8 च्रे दषा वचन इद) तव महातजस्या | ६। एम दद पद दीकर दम 


£ 


धूर्त व्याप्तदेव उन्हें घीरण देते हुए 
( अधथयुक्त कल्याणकारी वचन कहने लगे। 
॥ हे तात! दश्री बुद्धि अखन्त ही 
५ अपरिपक्षा है, तुम बाखार बार्यर्वसाव 
॥ पे ही मु होते हो; शया हम लोग 
| उन्मत्तकी भाँति बार बार जाक 
पच प १ जिन्‌ श दे नीषि 
॥ लिभती है, उन ध्षत्रियोंकी सब धर्म 
1 पिदित हुए हैं। नो राजा न्यायपूर्षक 
1 काय दर्ता ६, उपे धाविहपी बन्धनपमे 
६ धद न होना पडता, एने पे भी 
६ जाना ओर निहि मेषे यथाथ 
॥ रोतिस सुना है, तथा मैंने भी अनेक 


रोगो वचनम श्रद्धा नहीं करते हो, 
तुम्हारी सरणगक्ति निश्रयद्री छ॒प्त होगा 
है, तुम्हें ऐशा ने दोना चाहिये; तुम्हारे 
लिये ऐसा अन्ञान अगुक्त है। है पाप 

रिव 1 तु सम श्रायशित विदित हैं, 


दषलिये सद प्रकारके पर्पोको अच्छी 
तट जाने तथा वेदादि छपे धाष्घामं 
विशारद हानेपर भी किष निभित्त 
पारषार अङ्गाल शति माहित दषे 
हा ! ({४-- २०) 


अद्ववमेधिक्षपयमे २ अध्याय समाप्त! 
षक 
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। 
| 

। 

तमन्‌ राजथ अर दतत सुनी 8 
| 

| 


[ १ अश्वमेधिक्षपवे 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


अध्याय ३ ] १४ आश्वमेधिकपन | ९ 


जा 
ेनकमे्केिकियण्ेकयोिेिगेथियोेिोकोदिकोनदकानोवयान्याणयण्यान् 


४५९९९<€€€66€€€666९66666666 6666८९66 6००००585 जज. 
॥ व्यास उवाच-- युधिष्ठिर तव प्रज्ञान सम्यगिति मे मतिः, 
न हि कश्रित्स्वयं मत्यं स्ववशः कुर्ते क्रियाम्‌ ॥ १॥ 
हेश्वरेण च युक्तोऽयं साध्वसाधु च मानष | 
करोति पुरुषः कमे तञ्च का परिदेवना ॥ ९ ॥ 
आत्मानं मन्यसे चाथ पापकर्माणमन्ततः | 
श्रृणु तञ्च यथा पापमपकूष्येत भारत ॥ ३ ॥ 
तपोभिः कतुभिशवैच दानेन च युधिष्टिर । 
तरन्ति नित्यं पुरुषा ये स पापानि §्ैते ॥४॥ 
यज्ञेन तपसा वेव दानेन च नराधिप । 
पूथन्ते नरशादूल मरा दुष्कृतकारिण। ॥ ५॥ 
असुराश्च सुराश्चैव पण्यहेतोभेखक्रियाप्‌ । 
प्रयतन्ते महात्मानस्तस्माधन्नाः परायणम्‌ ॥ ६॥ 
यज्ञिरेव महात्मानो वमूवुरषेकाः सुरा, | 
ततो देवा; क्रियावन्तो दानवानभ्यधषयन्‌ ॥ ७॥ 
राजसूथाश्वननेधौ च सर्वमेधं च भारत । 


। 
। 
£ 
1 नरमेध च दरुपते स्वमाह्र युधिष्ठिर ॥ ८ ॥ 
। 
४ 
ः 
1 


यजस्व वाजिमेषेन विधिषदक्षिणावतता । 
यहुकामान्नवित्तेन रामो दाशरथियंथा ॥ ९॥ 





आष्वमेधिकपरवमे २ अध्याय । बहते पापकम करे तपखा, यत्च ओर 
व्यादेव धीरे, ट युधिष्ठिर 1. ष दामके सद्षरे उनसे युक्त शे क्ते दै । 
बोध होता है, कि तुम्हारी बुद्धि भ्खर | हे नरेंन्द्रनाथ! पापी मनुष्य यज्ञ, तपखा 
नहीं है, क्यों कि कोई मनुष्य भी स्वय॑. | और दावसे ही पवित्र हुआ फरते' हैं; 
स्ववष्ठ होके कार्य नहीं करता। दे. || महात्मा देवइन्द ओर असुर लोग भी 
नृप! पर्प देश्वरकी प्रेरणे जो ष्यक ठिये यत्तकायमे समधिक पत 
उत्तम वा अधम कार्य करता है, उसमें | करते हैं।इस ही निमित्त भैष्ट अबलः 
क्या परिदेवना है? दे मारत ! यदि तुम |. पेन हुआ है। महानुभाव देवगण यतते 
निश्चय ही अपनेको पापी समझतें हो, द्वारा ही असुरोत्ते अधिक हुए, इसही 
तो जिस प्रकार पाप हुटता है, उसे लिये क्रियावान्‌ देवतानि दानो 


पुनो । ह युधिष्ठिर! महष्य रोग ष्दा दलकों धर्षिंत किया है | हे युधिष्ठिर ! 
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॥ प्रदाभारत । [ १ अभ्वमेधिकप् 
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दथा च भरतो राजा दौष्यम्तिः एथियीपांति। | 
शाङुर्तलो भहावीयस्तव पदपित्ताषटः ॥ १० ॥ 
युषिहिर उवाच- असंशर्य वाजिसेध। पावयेत्एथिजीसपि | 
अभिप्रायस्तु पे कशित्त त्व भोतुनिहाटवि ॥ ११॥ 
इष जातिषध एत्वा सुबहास्तं हिजोद । 
दानमल्प न रक्तोति दातुं पित्तं च नालि पे ॥ १९॥ 
म तु बालानिलान्दीनादत्सरे वदु षाचितुप्‌ । 
तथेवादत्रणान्‌ कच्छे व्तेमानाज्ञपात्मजाम ॥ १६॥ 
स्वयं विनाइय एपिदी यज्ञा५ दिजसस् | 
करमादारपिष्यामि कथं द्रोकपरायणः; ॥ १४ || 
दुर्धापनापराधेन बशुधायां नशधिपा।। 
प्रनष्ठा योजपित्वाइस्थानदीत्यों घुनिसत्तय ॥ ९५॥ 
दुरपाषनेत परथियी क्षपिता पित्तकारणात्‌ । 
कोशआपि विरीणोऽखौ धातराटस्य दमत ॥ १६॥ 
पथिवी दक्षिणा चाप्र विधि! प्रधमकल्पित) | 


षि क्ष-ह पत मि इञ [ ------------- देशरथ-पुत्र रापक्षी भांति हुम 
राजपूय, अज्मेध, उ्भेध और नरभे् 
यह करो, तथा विभिपूषषफ दक्षिणायुक्त 
वाम भज और वित्तसमलित अश्- 


बहूव दान्‌ करमर लिये भी मेरे पाष 
घन नहीं है, तथा में इन आद्रधापयुक्त 
सन्त शत पतेमान राजपु 
१ त परे पत्र मागनेक्षा इताह सक्च क 
गष यह करो । तुमरे पितः षन पकता । है दिजतरप | हैं स हा 
"१००५ वपति | विना करके यज्ञके लिये फिर क्रिस 
“र ६ पकारस्प शह | प्रकर दर णा १ ६ एनिसततभ! दरयो. 

४ ।( १.१० ) पनने ही हों शीतिकर छाई डे व 

थि सो, भक ~" ९ ६ जक्तिकर कायम तियक्त 
मिदेः पदवी वब सक | कवा है और उसके शा से दी 

पष्दद पृथिवी पितर इता ह | प्व 6 मी 
पन्त श शपथ मेर घो अमिप्रायं | राट १ न 
६, पैसे भी आपको सुनना उचित ह। <$ १ चर पे पनोग 


| 


*, # वे पु न्‌ +) व 
है दिजोतम | मैं यह सह्‌ सक्थ | पण्य स ६ थोर उका कोष भ 
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९४ आश्वमेधिकपर्व | 


षिद्ठद्धिः परिद्टोयं शिष्टो विधिविषयेय;ः ॥ १७॥ 
न च प्रतिनिधिं कतुं चिकीषमि तपोधन । 
अन्न मे भगधन्सम्यक्साचिव्य कतुमरैि ॥ १८॥ 
एवमुक्तस्तु पाथन कृष्णद्वेपायनस्तद | 
भुहतंमचसं चिन्त्य धर्थराजानमप्रवीदव्‌  ॥ १९॥ 
कोशश्चापि विशीणोऽयं परिपूर्णा भविष्याति । 
विद्यते द्रविणं पाथं गिरो हिम्रवति खितम्‌ ॥ २० ॥ 
उत्सष्ट त्राह्मणयेज्ञ मरुत्तस्प महात्मन! | 
तदानयस्व फौन्तेय पर्याप्त तद्धविष्षति ॥ २१ | 
युधिष्ठिर उवाच कथ यज्ञे मरुत्तस्य द्रविण तत्सभाचित्तत । 
क्िश्च कारे स तुषो वभूव वदतां वर ॥२२॥ 
व्याप उवाच-~ यदि शुश्रुषसे पाये श्रुणु कारन्धमं शपम्‌ | 
यस्िन्काठे महावीय; स राजाऽऽसीन्भहाधनः॥२६॥ 
एति धीमहभास्ते श्चतसादस्यां संहितायां वैयालिकया आश्नमेधिक्ते पर्वणि 
अभ्यमेधिके पर्वणि संवर्तमस्तीयें तृत्तीयोध्यायः ॥ ३॥ 
युत्रिप्रिर उवाच- झुअपे तस्थ पसज्ञ राजपे) परिकीतेनस | 


4०. ७ 





विधि बिदार्‌ प्ण्डितक्षि दारा प्रिद 
हुई है, इससे अन्यथा होनेसे विधिम 
निपयंय हुआ करता है । है तफेषन | 
में हम विधिकों प्रतिनिधि करनेकी 
वासना नहीं फरता; इसलिये इस विषय 
में आपको पूरी रीतिसे मेर मन्जित्व 
करना उचित है | (११-१०) 

उस समय कष्णद्पायन व्यास थः 
प्र. युधिष्ठिरका देषा वचन सुनकर 
मुहतभर चिन्तन करके धमराजसे कहने 
लगे। व्यापदेव बोले; हे पथ ; जो 
खजाना खाली हुआ है, वह परिपृण 
होगा। महात्मा! मरुत्तराजके यश्ञुकालका 





ब्राह्मणोंका उत्कृष्ट धन हिमालय पवेत 
विधमन हैः उसही धनकों मंगाओं, 
उसीसे पर्याप्त होगा । युषिष्ठिर बोले, ६ 
वक्तप्रवर | मरुतराजके 1 (1; 
प्रकार धन पश्चित हुआ था आर वह 
किस समय राजा हुए थे ? व्यासदेव 
बोरे, हे पाथं ! वहं मह।धनशालो मद 
वीर जिस समयमें राजा! हुए थे। उसे 
यदि तुम्हें सुनमेकी हवछा है; तो इष 
कारन्धम राजाका वृतान्त सुनो । १९-२६ 

आदवमेधिकपवंम ३ अध्याय समाप्त । 

आशवमेथिकपवेर्म ४ अध्याय । 
युधिष्ठिर षरे, ६ भम 1 भ उ 
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अहभिर | 


॥ १ ॥ 


व्यार उवच आसीत्कृतयुगे तात भनुदण्डधरः भसु; | 


तस्थ एनो महाबाहुः प्रलंधिरिति विश्वतः 


।॥ ९॥ 


प्रधन्धेरमवत्पुत्र! श्चुप हत्यधभिधिश्ुतः । 


क्षुपस्य पश्न हृध्वाकु हीपालो$ भवत्पलु! 


॥ ३॥ 


तस्य पुरत राजघ्ासीत्परथधाभिकम्‌ । 


तांस्तु सवोन्ध्रहीपालानिध्वाकुरकरोत्प्रसु। 


॥ £ ॥ 


तेषां ऽयष्स्तु विशो5भृत्पतिभान घतुष्णताम । 
विद्यास्थ पुत्र। कल्याणों विविशों नाम भारत ॥ ५ ॥ 
विविशस्य सुता राजन्‌ षभूवुदंश पश्च च | 

सर्वे घुषि विक्रान्ता ब्रह्मण्याः सत्यवादिनः ॥ ६ ए 
दानघशरता; शान्ता; स्तत प्रियवादिनः | 

तेष ज्येछ। लनीनेरः ख तान्न पीडयत्‌ ॥ ७॥ 
लनानेन्नसतु विक्रान्तो जित्वा राज्यमकष्टकषम्‌ | 
नाशकद्र्षतु राज्यं नान्वरज्यन्त तं परजाः ॥८॥ 
तमपास्य च तद्राज्ये तस्य पुत्रं वर्चसम्‌ | 


अभ्यपिश्नन्त राजेन्द्र सुद्दिता दय थवस्तदा 


गनि मतृ इने (न ` उ --------- मरुचक। वृत्तांत सुननेकी एच्छा 
परता हे, आप मेरे समीप विस्तारपूरक 
उनको कथा यथाथे कहिये । (१) 
व्यापद बोले, हे तात ! सत्यधुगों 
परु वास अजापालक दण्डधार राजा 
५ उनके पम महाबाहु प्रसम्वि नामत 
र स्यात इम था; प्रसन्वश्ना पत धुप 
नर शुपका पुत्र इश््याकु राजा हुआ 
था। है महाराज ! उस महात्मा ह्वा 
$ परम षाक एङ सौ पतर हुए थे 
उन्हाने पच एक मो पुत्रोंकों ही म. 
सथा था। धलु्धारियोंमे स्य 


शयानेन 


॥ ९॥ 
विंश उनके बीच जेहे थे, विशा पत्र 
परम्‌ चन्द्र विविच हुज। थ।, विविधे 
पनः पतर हए थे, विविशके सर पुत्र 
धडुविचामे पिक्रान्त, वेह्यनिष्ठ, सत्य- 
१६ दानमे रत, शास्त. ओर षदा 
यरद थे । उनमें नेठे खनीनित् थे, 
उन्होंने सबको पीड़ित किया था। 
रैंक & भचयन्त पराक्रमी थे, उन्होंने 
णप जय या, तोभी भ्रा 
+ ने इ इषे वे राज्यक्ी 
१ पमं नही इए । है रनेनद्र 
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१४ आश्वमेधिकपर्व । 


स पितुविक्रिथां दष्टा राञ्याक्निरसनं च तत्‌ 


नियतो वतेयामास प्रजारितविकीषेया 


॥ १०॥ 


नष्यण्यः सत्यवादी च श्चुचिः शामदमान्वितः। 
प्रजास्तं चान्वरज्यन्त घमनित्य॑ मनस्विनम्र ॥ ११ ॥ 
तस्व घमप्रवृत्तस्य व्यशीयत्कोंशवाहनम | 

त॑ क्षीणकोर्श साभन्‍्ता। खम्न्तात्पयपीडयन् ॥ ११॥ 
'स पीआअमानों यहुलि! क्षीणकोंशासवाहन। । 
आर्तिंमाच्छेत्परां राजा सह शरध; परेण च ॥ १३॥ 
न चेनमभिदृन्तुं ते शकजुवन्ति षरक्षये। . 
सम्प्ृत्तो हि राजा ख घभेनित्यो युधिषिर ॥ १५४॥ 
यदा तु परमामार्तिं गतोऽसौ सपुरो दषः, 

ततः; प्रदध्मी स करं प्रादुरासखीत्ततो पलप्र्‌ ॥ १५॥ 
ततस्तानजपत्सवान्पातिसीमातन्नराधिपाव | 


एतसप्रात्कारणाद्राजन्विश्र॒त। स फरंघम। 


॥ १६ ॥ 


तस्य करन्धमः पु्रस्रेतायुगस्चखेऽमघत्‌ । 





राज्यपर अभिषिक्त करके आनन्दित हृद 
थी | (२--९) 

पृ सुबचों पिताकी विक्रिया तथा 
राज्यसे उन्हें निवांधित शेते देखकर 
प्रजाप्तमूहकी हितकामनापते संयत होकर 
रहता था | प्रजा उप्त ब्रह्ननष्ठ, घल. 
पादी, पवित्र, प्रमदमयुक्त, मनस्वी 
और धार्मिक सुधचाम अदर थ 
अनन्तर जब भरें प्रवृत्त खुधचोका 
कोष और वाहन विज्ञोण हुए तथ 
सामन्तगण उन्हें सब भांतिस पीडित 
करने लगे। खजाना,धोड़े तथा वाहनों 
से रहित होनेपर वह राजा सामन्त" 
गणोंके द्वारा पीडित होकर सेवकों ओर 


पुरजनोंके सहित परम दु।खित हुए थे। 
है युधिष्ठिर ! षह छुप्चों राजा बल 
नष्ट दोनेपर भी सदा पर्ममें प्रवत्त थे, 
हस्य सामन्तगण उन्हें विनष्ट करनेगे 
समथ न हुए । परन्तु जब वह पृथ्वी 
पति सुवचा रजनो षित. पर पीडा 
प॒नि लगे, तब उन्होंने अपना हाप 
अग्नि डालकर उससे बल उत्पन्न किया। 
अनन्तर ` उषी सेने सहारे उन्होंने 
निज सीमाफे अस्तर्पेती सब राजाओंको 
जय किया था.। हे महाराज ! इसही 
कारण वह करन्धम नामंसे पिरुयात 
हुआ था (१००--१६) 

त्रेतायुगे प्रारम्भे करन्धम इन्द्र 


२१३ 
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9 $ © ७ ॥ 
इन्द्रादनवरः शीमान्देषेरपि छुदुजयः | ॥ १ 
तख सवै भरीपाखा वतन्ते अ चस तद्‌ | 
घ हि सम्राडधूत्तर्षा त्तेन च वरन च 


धधा रौ्यणेन्द्रसमोऽभय । 


विक्षि धम 
ए घभैरतिभरतिमान्संयतेन्द्ि ; ॥ १९॥ 
तेजसाऽऽदित्थश्चहणः कषमया धरपिचासमः | | 
वृहस्पविश्षमो बुद्धया दिभवानिव छखरः | २० 
दर्धणा मनसषा चाचा दमेन परस्षसेन च । 
ब्रनास्याराधयाघाक्ं प्रजानां ख मरीपतिः ॥२१॥ 
य इंजे हथमेधानां तेन विषिचलञु। । 
यालयाभाख यं विद्ाम्स्वथसेवाह्धिराः भ्रश्ु; ॥ २९॥ 
त्ख पुज्रोऽतिचक्राज पितर्‌ शुणवत्तद्रा । 
मर्दों मात चर्वक्चथक्रवती सहायकाः ॥ २२९॥ 
नागायुतसमभाण! शाक्षाहिष्णुरिवापर। | 
उस यध्यमाणों प्मात्मा शातकुमभमयान्युत ॥ ९४ ॥ 
कारयामास शुभ्राणि भाजनानि खख । 
मेर पर्वतपा्ाथ दिषवत्पाश्वे उत्तरे ॥ २५॥ 








सदश भोषात्‌ देवतापि म ह्य | मन, पचम, के, दम ओर मके दारा 
फारव्धम नाप पूत्र हुआ था। उस | प्रजासमूहे वि्तको आनत्दिति किया 
सम्रयमें उसने बढ और विच्के सहारे । था। जिस प्रभु अविधितने एक सौ 
सपका सम्राद होकर पत्र राजाओंकी | अख्मेष यज्ञ किये थे, विद्वान अद्धि- 
अपने षप किया भा ! पदी कारल्वप्‌ | रति स्वयं जिसका यज्ञ कराया था, उस 
अवित नामस विस्या हए ये, षह | वदिशितके शत्र षपैह पक्वी दथ 
यमला अविधि शके समान परा | हनार हाथियाके पश्च बलवान पाधात 
क्रमी, यश्ञशील, परम रत रहनेवाले, । दितीय विष्णएुप महायश्षस्त्री मरुचमे 
तिमा, संयतेन्द्रियः तेजस्ती, । तसिमरगुणोंके सहारे पिताकी अतिक्रप 
धथिवीकी साँति ध्षप्तापवील, दृह्पतिके | किया था। इष पासा मरचने यह 
अनुभूय च भांति केके लिये सुदणप्रय सह पात्र 
दर्‌ थ} इष पथ विध्षितमे तनित सय, - ५ 

दप ००००० चत पि थ। उन्होंने हिभालयके 


>3999999988993999999993936 


[१ अधमेधिकपव 


; 
; 
; 
; 
| 
;क्‍ 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
¦ 


| 


अध्याय ५ | 


१४ आशध्यमेधिकपतने । 


९५ 


€६७९६६६६६६६६६६६६६६६८७६४६६६६७६७३६६६८०६५७३५५३३३३३४३४३४३७४३३३४ ३३४: ्क्; 
काश्चन, सुभरान्पादस्तन्न कमं चकार स, | 
ततः कृण्डानि पाञ्चीश पिव्यण्थास्नानि च ॥२६॥ 
चक्रुः सुषणंकतीरो येषां संख्या न वियते । 


। 
१ 
ं 
। 
! 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
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तस्येव च समीपे तु यज्ञवाटो षमूषव 


॥ २७॥ 


हज तत्न स धमात्मा विधिवत्पथिषीपति, 


रुत्त/ साहत। सव; प्रजापादनराधप; 


॥ २८ ॥ 


एति ्रीपहासास्ते श्चतक्ताद्था संहितायां वेथासिक्यां भध्विमेधिके पर्षणि अश्वप्रेधिक्षे 
पवेणि संवतेमश्तीये चतर्थोऽष्यायः ॥४॥ 


हि 


युधिष्ठिर उवाच- कथ वी! सम मवत्स राजा दतां वर्‌ । 
कथं च जातरूपेण समयुज्यत स द्विज 


॥ १॥ 


छः च तस्सापरत दरव्यं जगवन्नवतिष्टते | 


कथं च श्रक्यमस्पामिस्तदवाप्रं तपाचनं 


॥ २॥ 


व्याम उवाच- अस्राश्चव देवाश्च दक्षस्यासन्प्रजापते) 


अपत्यं बहुलं तात संस्पधन्त परस्परम्‌ 


॥ ३ ॥ 


तथेवाङ्किरसः पुत्री व्रततुस्यो षभूवतु। . 


क € 9 १ के 
वृहस्पतिवेहन्तेजाः रुंवतेशच तपोधनः 


॥ ६ ॥ 


ताधतिस्पर्धिनौ राजन्प्थगास्तां परस्परम्‌ । 





उत्तरं समागमं मेरु पवेत पाके वहीं उत्तम 
प्रहन्‌ काश्चनमय प्रलयत्त परसेत्प्र्‌ कमं 
किया था। वहांपर सुनाराने असखझय 
सुवशभय कुण्ड, पात्र आर पीठा आसन 
बनाये भें; उसके समीपमे दी यत्तषाट 
था। परमात्मा एथ्वीपाते मरुतने सब 
राजाओंके हित उही स्थानम य 
किया था । ( १७.२८) 
आइवमेधिकपनेगे ४ अध्याय समाप। 
आश्वर्मेंधिकपपेम ५ अध्याय 
युधिष्ठिरं गोहे, है वाग्मिवर | वह 
मरुत्त राजा कैसे वीयसम्पक्ष थे ओर 


| 


किस भांति उन्दने सुवणं सश्च किया 
था! है भगवन ! इस समय वे तथ 
पस्तु कं है अर ह्मे किष शकार 
मिलेगी ? ( १--२ ) 
पदव्या बले, है तात ! तेष द 

प्रजापति सुर भीर अपुर प्रहुते पुत्र 
होकर सदा प्रस्पर स्पधां करते ६, ही 
भांति अक्विराके तुब्यत्रतशाली तपो- 
धन संनते ओर बृहत्तेजरवी इृदृस्पति 
नाम दो पुत्र हुए थे | है महाराज ! थे 
दोनों अत्यन्त स्पर्धित होनेसे एरथकू 
पृथक्‌ स्थानमें रहते थे; परन्तु वृहृस्पति 


| 
| 
| 
। 
| 
। 


१६ महाभारत ! [ १ अश्वमेधिक्षपषं 
न ~] 
1 रपति च दतं वाधते स एनः एनः ॥५॥ 
£ च वाष्यमानः सततं श्रा ज्येष्ठेन सारत । 

6 अर्थाधर्छञ्य दिग्बाा बनवाससरा चच ॥६॥ 
1 दादयोऽप्यश्चरान्तवामन्विजिदल च निपात्य च । 

£ दरस भ्य लोकेषु ततो कतरे एरोहितभ्र ॥ ७ ॥ 
१ पुख्रपह्धिरसी उ्येष्ठ विप्रत्धेष्ठ दृहर्पत्तिय | 

६ यास्यस्त्वज्धिर्खः पएवभाखीद्राजा करंधमः ॥ ८.॥ 
४ दी्यणाप्रहिष्मी सोके शतेन च वरन च । 

£ परतक्नतुरिवोजस्वी धयोत्मा लंशिववत) ॥९॥ 
१ वाहनं यस्य योधाश्च मिश्राणि विविधाति च। 
६३ 
९} 
& 
& 
4 
५ 


शयनानि च शुख्यानि सहाहाणि च सर्य; ॥ १० ॥ 
ध्यानादेवाजवद्राजन्षुखवातेन देशः । 

स॒ रणैः पाथिवास्द्वान्वशो चकते नराधिपः ॥ ११॥ 
हंजीष्य कारुधिषं ष खशरीसे दिदं भतः | 

वभूव तस्य पुत्रस्तु यथातिरिषद धषेविद्‌ ॥ १९॥ 
अविक्षिन्ञाम धाचुजित्स बच्चे कुतवान्धरहीय | 
विक्रमेण शुणेखेद पितेवासीत्ड पार्थिद;ः ॥ १३॥ 
तशय वासखववुल्योऽमुत्धङ्सो ताम वीर्थवान्‌ । 


भिन्नो यणि न#मर०००१५४०५७३४५१५० १३3३5 





संदा संवतेको दुख देते थ हे मारत} | सजा कारन्धम एहले अङ्गिर क्षि यजमान 


बह सचते लेठे भाई दृदश्पतिके दशा 


2९ #. ऋक, ण थे ॥ उनके यहाँ अखस्त्‌ सुत्दर वाह्नः 
सदा पव इतस (दगम्धर हांकर 


£ 

ति 

७8 

8 वे श १ | दतपाद्‌ योद्धा, बुद्धिमान्‌ विविध मित्र 

£ मस्त अर्थ परिद्यागकर चनदापको ओर सहामूर्यवान्‌ शय्या थी। उन्होंने 

" मा कट सु त | (२-९) यानपत्प राजा होकर निज गुणों तथा 

त 1 ष व र्था | मुखयाबुसे सब _ राजाओंकोी भूत 

[नतोद भ ० | "सथा था। ब नि अमिरुषित समय- 

£ ह ज धत धिह्षण श्र ईर्स्त्‌- पस्त्‌ भाषित रहे पश्ररीरं शवर्गे 

९ पौर अप्रतिम बरवित्तवीयेसम्पश्र ह्र नेवारे ५४ 

8 ११ हद्रह जाननचारे शरखुद्धित्‌- अभिर 

ह समान तेजली संशितत्रती धर्माः कक अल 

£ तत्र कमास्मा उनके पुत्ते पृथ्वीङो अप्त चश 2 

०€6<66<666666666566566666666&€6&€& ९०८८. ~ ब पशम करके 
66<66666636€6€€ 
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अध्याय ५ ] 


| 
; 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


भणि 


| 


१४ आध्वमेधिकपवने। 


॥ १४1 


स्पते ख रम सतत रवराज्ञन निदा | 


वास्तवोऽपि भरतेन स्पधते पाण्डुनन्दन 


॥ १५॥ 


हुचिः स गुणवानासीन्मरुत्तः पृथिवीपतिः | 
यततेमानोऽपिं य शको न विशेषयति स हं ॥ १६ || 
साध्शकचुवान्वशधाय समाहथ बहस्पातम् । 


उवाचेदं वचो देवै, सरितो हरिधाहनः 


॥ १७॥ 


चुहेस्पते मरुत्तस्य मा स काषीः कथचन । 
देव॑ कम्ताथ पिच्य वा कताइसि मम चेयिथप्‌ | १८॥ 
अह हि प्रिषु लोकेषु छुराणां च बहरुपते | 


इन्द्रत्व प्राप्तवानेकी मसु्तस्तु महीपति। 


॥ १९॥ 


, कैष झमता ब्रद्मस्त्व याजापत्वा सुराधपपमर | 


याजपमर् त्युस॒युक्त सस्ततपावशइया 


॥ १० ॥ 


मा वा धृणीष्व भद्र ते मरुत्तं वा मरहीपतिष्‌) 
परित्यज्य भरुत्त गा यथाजाष मजस्व भाद्‌ ॥२१॥ 





निज्र विक्रम और गु्णोंके सहारे पिताकी 
भांति राज्य किया था। इयर सश्र 
पायदान मरुच उनके पुत्र थे; सम्मद्रके 
सहित सारी पृथ्वी उनपर अत्यन्त अनु 
रक्त हुई थी। दे पाण्डुलन्दन | पह 
एृथ्रीएति मरुत्त देवराजके भङ्ग सपधा 
करते थे । रेसादी वर्दी एरठु इन्द्र 
अनेक यत करनेपर भी उप गुणवान्‌ 
एविश्रवितवाले पथिषीएति मरुतस 
विश्विष्टता लाभ न कर सके । (७-१९) 
एक बार हरिवाहन इन्द्रने वेश्चिश्य- 
सममे असमथ शीकर देवताथकि षद 
लेकर ब्ृद्ृर्पतिकों आह्वान करके उनसे 
कहा । है वृहस्पति,) “आप यदि भरे 


बन 


प्रिय कार्य करनेकी इच्छा करते हैं, तो 


आप किसी प्रकार मरुत्तराजाके देव 


अथवा पितृकृभे न करने परवेंगे ¦ ३ 


सपति! देधवाओकि बीच. मेने दी 


. तीनों लोकोंका आधिपत्य छाभ किया 


है; मरुत केवर पृथिवीक्षा अधिपति 


हुआ हे । हे ब्रह्मम्‌ ! अप अरणम 


युक्त सुरपतिं इन्द्रका याजन कराके किस 


प्रकार - अशइ्ूविशसे उस मरणधर्म- 
विद्विष्ट -राजा पवक याजन क्रमे? 


¦ इहस्पति ! यदि थाप अपना इुश्रर 


चाहते-हैं, तो केवल शरे अथवा मक्ष 
पति. परता स्वीकारं करिये, 


, अथवा मरुत्कों परित्यागके सुखपू्वक 
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पुतस्तमनुरक्ताऽयृत्एथिषी सागराम्बरा 


| 
| 
| 
| 
। 
| 


| महाभारत । 
८ 


[ १ अश्वमेधिकपर 


कद कि । (१७-६३). है बह पर 77 मज्ञये । ( १७-२१ ) 
है एरनन्द्न ! बृहस्पति देन 
इहा एषा पचन दनक महू भर 
तोचकर उसस्ले बोले, हे पंलप्तदन ! आप 
पद आधियाक अधिपति हैं, तुम्हारे धे 
दर सब लोक प्रतिष्ठित है, आपके 
विश्वरुपनमवि और पल! नष्ट किया है 
¢ भपनेदी अकेली देषताओंकी पोरभी 
॥ रण को है और आपही हद परथिवी 
पथा स्क पालन करते हैं। है पाका 
पनः इतये प आपका रात होकर 
कि प्रकार सजुष्प महीपति परुचका! य 
६ कराखपा १६ दनद आप जल्लाहित 

©ॐ&§ 


००>७&66&&€ 


दे 2 “७. *+, च ^ 3223395 229 च 
{+ अ=. ~>: 53 25 ॐ ॐ) &9६9593 22: 


68868388899899999 सिप अध्याय समा! 


एवपुक्त। स कारव्य दवराज्ञा वरतपात। 
मुहृताभिष सांचन्त्प देषराजानमन्नवीत 
त्व भूतानासाधपातरत्दाय लाका। प्रोत्तोष्ठ ता। । 
नमुचेविश्वरूपरथ निहल्ता त्वं वरु च 
त्वाज्यं देवानामेकों दीरश्िय॑ पराम ! 
त्वं विमि सुं दाँ च सुद्ैव पलसुद्न 
पाराटदित्य कथं क्त्वा तव देवभणेश्वर्‌ । 
याजययमहं भय भर्त पाकशासन 
सभाश्वसिहि देवेन्द्र नाह भयल फा चित्‌ | 
गरहीष्यामि सुक यज्ञे शृण षेदं वचो मघ ॥ २६॥ 
हिरण्यरेता नोष्णः स्वात्परिवतैत मेदिनी | 
न्तु ते रवि यान्न तु इत्यं चेन्मयि ॥ २७। 
मशस्पायन इवाच- वृहस्पतिववः श्रत्व) शक्रो विगतमत्सर। | 
परशस्यने विवेकाय स्वमेष भवने तदा 


इति भ्रोमदाभारहे अवसाहस्यां संहितायां वेधासिय्यां आश्वमेधिक पर्वति 
सश्वमेधिक्े पणि सवतमरतीये पंवमोऽध्यायः | ५॥ 


॥ २१॥ 
॥ २६ ॥ 
॥ २४ ॥ 


॥ २५ ] 


| १८ ॥ 


6६, आप पिश्नयह्ी सेश यह पचन 
गन राय, पिमे कभीमी उ 
पष्य भरचके यतमे सना ग्रहण ने 
फस्गा। यदि हिरण्यरेता थमन उत्ता 


न १६ थिवी इट जाय घौर एर 


पष्‌ 
कशत मश तमा मराल पिच 
दलित ने होगा | 


( २२-२७ ) 

अनन्तर शरविश््पायतं मुनि बोले 
पेय देषराजपे चहरपति का 

एता पचन्‌ पुनङ्े भरित होकर 


भकं निने मवम 
पेषेश किया। ( २ 


| 
| 
ल्‍ 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


9399 


त 1, ष ए हि, 9 वि | 


अध्याय ६ | 


१४ आध्यमेधिकपने । 


१९ 


न भिमो काणा क 
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व्यास उवाच- अन्राप्युदाहरन्तीममि 
व॒हस्पतेश्च संवादं मरुत्तस्य च धीमत 


तिहास पुरातनम्‌ | 


॥ १॥ 


देवराजस्य समय कृतमाद्ठिरसेन ह ¦ 


रत्वा भरतो दे पतियद्नमाहारयर्परम्‌ 


॥ २॥ 


संफल्प्प सनसा यह फरंपमसुतात्मजः । 


यहस्पतिञुपागस्य वाग्मी वचनमन्रषीत्‌ 


॥ ३॥ 


भगवन्यन्मया पूवेममिगस्थ तपोधन । 


कृतोऽमिसंभियदस्य भवतो वचनाहुरो 


॥ हैं | 


तमहं यष्टुमिच्छामि समारा; संभृताश्चमे। 
याञ्योऽस्ि भवतः साथो तत्पापुहि विधत्त्व च ॥५॥ 
ृ्पतिर(व- न कामये याजयितु त्वामहं पथिवीपते 


धूतोऽसि देवराजेन प्रतितं च तस्य मे 


॥ ६ ॥ 


मरुत उदाच-पिश्यमस्मि तव क्षेत्र यहु सन्‍्पे च ते सुशस । 
तवास्मि याज्यां पापो भजमान भजख माम्‌ ॥७॥ 
दृहस्पतिरनाच- अप्रत्य याजयित्वाऽहं याजपिष्यै कथं नरप | 





आदवमेधिक्षपवेमे ६ अध्याय । 

वेदव्यास घुनि बोले, हे युधिष्ठिर ! 
इस स्थरमे पण्डित रोग बृहस्पति 
और बुद्धिमान मरुतके संचादयुक्त यह 
पुराना इतिहास कहा करते हैं | प्रथ्वी- 
नाथ मरुतने इन्द्रके सहित चृहस्पतिकी 
निश्चित प्रतिश्ा छुनकर एक उत्तम 
महत्‌ यहके आरम्मका विचार किया | 


? कान्वमसुतासन धाम्िष्र्‌ मरुत्तं मन 


ही मन्‌ यद्नका सङ्कर स्थिर कफ १६ 
स्पतिके निकट जाकर उनसे बोले, है 
अगवन ! आपने पहले मेरे समीप आकर 
मिप यका प्रस्ताव किया था, मेने 


आपके बचनालुसार उप्त यंज्ञकी अभि- 


न ९५९९९९० ९९९०९८९९ ९९९९७९४ ९८९ <€ € 6०999959 59999 
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सन्धि को है। है साधु! मेने उद यक्षे 
करनेफा अभिलापी होकर यज्ञका सब 
सामग्री सश्य की है, में आपका यज- 
मान हूं; हसाहिये आप उन सामग्रियों को 
ग्रहण करके यश्चसम्पादन करिये। (१-५) 

बृहस्पति बोढे, हे एथ्वीनाथ ! में 
आपका यत्त करानेकी इच्छा नहीं करता, 


भरते देषराजसे रोके जानेपर उनके निकट 


प्रतिज्ञा की है । ( ६ ) 

प्रच बोरे, मे अपक्ष पतृक यजः 
मान दोनेसे आपका अत्यन्त सम्मान 
किया करता हूं, इस समय झुझे आपको 
याउयता आप्त हुई हैं; इसलिये आप 
मेरा यज्ञ कराये । (७ ) 


0) 
0 


० 2 


[+> 1 वो, 
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२० 


पति बर, है मरुत्त! पर अपर 
का याजन करके किप्त प्रकार प्ले 
भयुभ्यका याजन करू ! इसि आप्‌ 
जाहये, वा ने जाइये; अब फिर य 
भम्‌ बव न होसेगा। है महाब | 
मप भिका यत्त ङ्‌ पङ्गा, 
तारय आपकी जिसे उपाध्याय करने- 
की छा है और जो आपका यजव करे 
अप उसी सीकर करिये। (८-९ ) 
पेदेव्यास धरनि षे, पथ्यापति 
¢ रुत वृहस्पतिका ऐसा बचत सुनक्े 
लन्त॒ रञ्जित हुए और सुसपिम्त- 
का  छदे। ममे न रदमुनिका 


1 1 ~ १ 


की ६9299 


महाभारत | 
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श्च गचछ वा भा वा निधृत्तोऽस्स्यय याजयति ॥८॥ 
न त्वां याजयिताऽस्म्यय प्रु चं त्वपिदेच्छचि ¦ 
उपाध्यायं महाषाहो थस्ते यन्न करिष्यति 

न्या उबाच- एवधुक्तस्तु छपतिमेशूतो नीडितोऽभवत्‌। 
प्रत्थागच्छन्सुक्षविश्रो ददश पथि चारदद्‌ ॥ १०॥ 
देवर्षिणा सभागस्य नारदेन इ पार्थिवा | 
विधिषत्पाज्ञलिस्तख्ाकयेनं नारदोऽत्रदीत्‌ ॥ ११॥ 
राजष नातिहो5सि कवित्क्षेत् तवायच । 
क गतोऽसि इतश्चेदमप्रीतिख्ानभागतस्‌ 
भोत्यं चेन्भया राज्ञनबरहि मे पार्थिवर्षम । 
व्यपनेष्यामि ते मन्युं सवेयतैनेरयाधिप 
एवधुक्तो भरश्त्तः ख नारदेन भहषिणः | 
विप्रलस्भमुपाध्यायात्सपंसेव स्थवेदयद 

परत इवाच- गतोब्स्य्विरसः पुत्र देचाचार्य वृहृस्पातिम । 
पहाथजात्वज द्रष्ट्‌ सच सां नाभ्यनन्दत 


॥९॥५ 


॥ १२॥ 
॥ ९३॥ 
॥ १४ ॥' 


॥ १५॥ 


स्थित हए । तप नारद्‌ शुनि उनपे बोरे, 
ह राजि { याप गल्यन्त असन्तुष्ट क्ष्य 
हुए है! है पापरहित ! आपका मम्जल 
तो हैं । आप कहां गये थे ? कहांपर 
इस प्रकार अग्रीति प्राप्त हुए! है पार्थिव- 


प ' यदि मेरे सुनने के उपयुक्त हो 
ता आप सुझसे यह विषय कद्दिये, मैं 
पत्र रपे यत्तपूर्वक्क आपके मनका 
शेख ६१ ररुगा | ( १०-- १३) 
अर्विशेश्यायन मुनि बोले, मरुचने 
1६१ नारदका दे पचत सुने उपा- 
ध्याय हसति समस्त ` विशबाद्‌ 
रहे नाया । मरुत्त पोरे अङ्गिरा 


[१ अध्यम्रेधिकपर्द 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
` 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


त्द्‌ > क य॒ न कि 
०७०४ इसपतिको पश्षम कऋाचक्‌ 1 
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१४ आंध्यमेधिकपर्य। 
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प्रत्यारयात्तश्च तेना जीवितु चाद्य कामये | 


परित्यक्तश्च गुरुणा दषितश्चासि नारद्‌ 


॥ १६॥ 


ग्या उवाच~ एवमुक्तस्तु राक्गा स नारदः प्रत्युवाच र्‌ । | 


आविक्षितं महाराज वाचा संजीवथ्निष 


॥ १७ ॥ 


नारद उवाच- राजन्नद्विरसः पुन्र। संव्तों नाम घार्मिक। | 
चक्रीति दिशः सवां दिग्वासा मोहयन्प्रजाः ॥१८॥ 
त गच्छ यदि याञ्यं त्वां न वाञ्छति वृहस्पतिः | 
प्रसन्नस्त्वं मरातेजाः संवत याजयिष्यति ॥ १९॥ 


श क = श 


मरत उवाच- संजीवितोऽह भवता वाक्येनानेन नारद्‌ । 


परयेयं क नु संवत प्रास मे वदतां वर 


॥ १० ॥ 


कथं च तक्ष वतेषं फथं मां न परित्यजेत्‌ । 
वत्यारषातश्च तेनापि नादे जीवितुमुत्सहे ॥ २१॥ 
तरद्‌ उवाच- उन्भत्तवेषं विश्वत्स चढकर्मीति थथासुखम | 


वाराणस्पां महाराज दध्षानेप्सुमहेश्वरस 


॥ ९९ ॥| 





@ ५ ० ? 


करनेके लिये उनका दर्शन करने भ्ण 
था, उन्होंने परुप्ते अभिनन्दि८ नहीं 


किया, बरिक मुझे परित्याम किया है । ' 
है नारद! इसलिये जब में गुरुके 


द्वारा दूषित ओर परित्यक्त हुआ, 


तब अब जीवित रहनेकी इच्छा नहीं ' 


करता | ( १४--१६ ) 


'वेदव्यास मुनि घोढे, हे महाराज | 


देवर्षि नारद राजा मरुत्तका ऐपा वचन 
सुनके अविधितपुत्र मरुतफी वाक्यके 
द्वारा जीवित करते हुए कहने छग्रे। 
नारद युनि बोले, अंगिराके,पृत्र धर्म 
प्री संवते दिगर्भर शीकर प्रजासमूह 
को मोहित करते हुए सब दिक्षाओंमें 
भ्रमणं करते हं । यदि वस्यति एकं 


+= ५५ न [| क 


| 


प्रदी आपका याजन करनेकी श्छ 
नहीं करते हैं, तो आप उद महा 
तेजस्वी संव्तके निकट जाश्गे।पह प्रसन्न 
दोकर आपका यज्ञ करेंगे। (१७-१९) 

मरुत्त बोले, है वाग्मिवर नारद ! 
आपके इस पचनके सहारे में जीवित 
हुआ; परन्तु आप बताये, कहाँपर में 
उस संचर्तका दशन पाऊंगा र ए 
किस प्रकार उनके समीप रहना होगा ! 
किस प्रकार वह दे परित्यागे स 
परेंगे ! वह उपाय उपदेषश किये में 
उनसे परित्यक्त होनेपर जीवित ने रह 
सकूंगा। नारद घुनि बोले, है महाराज ! 
पह सवसं उन्मत्त वेष बनाके महेंश्वरक् 
दर्धनफी अमिलापसे काशीमें छुखपूर्षक 
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तस्था हार॑ समालाथ न्यलेधा। छुणप कवित | 

तं इष्टवा यो निवतेत संवत्त! से महीपते. ॥ २३ ॥ 
त पृषठतोऽलगच्छेथा यन्न गच्छेत्छ दीयेधान्‌ | 
तमेकान्ते सषाक्षाच प्राञ्जलि! करणं त्रेः ॥ २४ ॥ 
पच्छेन्वां थदि केनाहं तवारूपात इति खरं) 
नृयाश्त्वं नारदेने्ि संवते कथितीऽक्षि स ॥ २५॥ 
स चेत्थामलुयुद्खीच सभालुगभनेपष्डया । 


शंसेधा घहिमारूद धामपि त्वमशइथपा 


| २६ ॥ 


प्रा उवाच- स तथेति पतिश्च पूजयित्वा च नारदष्‌ । 
अभ्यनुज्ञाय राजर्वियेयौ बाराणष्छीं पुरीम्‌ ॥ २७॥ 
तन्न गत्वा यथोक्त स पथां हरे महायशाः । 
हणप सथापयाधाश्च नारदस्य वचः खरम्‌ ॥ २८ ॥ 
यागपयेन धिप पुरीद्ारसथाविश्वत | 


तततः स कषण रट शहा संन्यवर्तत 


॥ २९ | 


च तं निषृत्तमारकषय प्ाञ्चरि। पष्ठतोऽन्वमात्‌ । 


1 

। 

। 
6 
| 

॥ विचर्ते हैं। है एथ्वीवाथ ! आप उस 
1 काशोपुरीक द्वारपर उपस्थित होके 
"5 उफ किसी स्थानम एक ददा रहि. 
४ येग इष एदे देखे जो पर 
नित शेम, उसे ही संवते जानना । 
# इद्‌ वीवेषच्‌ एतं जि स्थानयर 
ध भ, धप हाथ जोडके उनका अनु 
' गम्‌ करते हुए इन्हे एशन्त स्थान 
६ पने धाथ लोडङे सहना, कि ५ 
॥ आपका शरणागत हुआ |” यदि बह 
8 सवते आपसे पूछे, कि “भ्रेर सन्धान 
¢ एम्द किपने बताया १ ! तो आप कहना 
कि  नारदने धुश्नसे आपका पता 3 
५ 
पि 
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[^ ष कद 
दया ६।' यदि षह आपी असु- 


गसन करनेकी आज्ञा करें, हो आप 
निश्चिते कना, करि उन्होंने 
अग्निम प्रवेश किया है। ( २०-२९ ) 

पेदव्यास मुनि बोले, शाजपिं मरुततने 
नारद मुतिका बचने खसरीक्षार करके 
उनकी पूजा की और उनकी अनुमति 
माश पी परीमे गथे। बरहायश्चस्वी 
भरन परारणसी परीमे जाकर नारद्‌ 
निके पचने सरण करते हए इष 
वगराक हारपर यथोक्त शव यापित 
किया विप्रवर पवते घकार शं 
° दरम शब होकर दारदेशते सहसा 


पषृद्रान कफे बहति निवृ 
त्त 
अरिः ईत हए । 


( ध्र ५ 
न नाय मरय घन 
४ ७9939 99931 


[ १ अध्यमेधिकपव 
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। 
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९४ आश्वमेधिक्षपरवं | 


आविक्षिलो महीपा संवतेष्ुपशिक्षितम्‌ ॥ ३० ॥ 
स चतं विजने दष्टा पांसुभिः कद्ैमेन च। 
छेष्मणा चेव राजानं छीवमेथ खमाकिरत्‌ ॥ ३१॥ 
ख तथा बाध्यमानो वै संवतैन महीपतिः 
अन्वगादेव त्रिं प्राज्ञकिः स्ंपरसादयत्‌ ॥ १९॥ 
ततो निवल सवते परिभानत उपाविश्‌ । 
शातलच्छायसाहादय वन्यग्रांध बहुशाखनम्‌ ॥ ३१ ॥ 


इति भ्रीमह[भारतें आश्वमेधिके पर्वेणि अध्वमेधिके पर्वणि संचर्तमदततीये पप्ो५ध्याय। ॥ ६॥ 


पतं उवाच कथमसि स्वया ज्ञातः केन घा कथिततोऽस्मि ते । 
एतदाचक्ष्व मे तन्त्वमिच्छक्ते चेन्भवर प्रियम्‌ ॥ १॥ 
सत्यं ते च्रवतः सव संपर्त्यन्ते मनोरथा, 
मिथ्या च ब्वतां सूधों शतथा ते स्फुटिष्यति ॥ २॥ 
मर्त उवाच मारदेन मवान्मद्यमास्यात्रो छरदा पथि । 
गुश्पुच्ो समेति त्वं तततो भे प्रीतिस्तमा ॥३॥ 
धवतं उवाच सत्यमेतद्भवानाह स मां जानाति सत्रिणम्‌ । 


क 


निवृत्त होते देखकर उनके निकट शिक्षित 
होनेके निमित्त हाथ जोडके उनके पीछे 
पीडे चके । संवतेने महाराज पररुनको 
पडे देखे मिजन स्थानम उन्‍हें पांसु, 
कदम, हेष्मा और एीवनके स्रि 
समाच्छन्न किया। पृथ्वीनाथ मरुतने 
संवर्तके द्वारा इस प्रकार बाधित होके 
भी हाथ जोडके उन्हें प्रसक्ष करते हुए 
उनका अनुगमन किया। कुछ सम्यके 
अनन्तर सेचत थककर अनेक श्ाखा- 
आते युक्त न्यग्रोष इक्षकों प्लीतढ 
छायामें बैठ गये । ( २७--३३ ) 


आदइवमेघधिकपवम ६ अध्याय समाप्त । 
कि कि... आक 27... 


आश्वमेधिक्षपवेमं ७ अध्याय 

संबर्त बोले, तुमने मुझ्ते किस प्रकार 
जाना ओर किस पुरुषने तुमसे मेरा 
परिचय कह दिया ! यदि तुम मेरे प्रिय 
होनेके अभिलाषी हो, तो इसे यथाथ 
रीतिसे मेरे निकट कहो । यदि तुम हस 
विषय सत्य कहांगे, तो तुम्हारा मनो- 
रथ सफल होगा; झूठ बोलनेस तुम्हारा 
छि एक सौ इकडे हो जायगा । (१-२) 

मरुत बोले, आप मेरे गुरुपुन्न हैं, 
यह पृत्तान्त मैंने मार्गके बीच भ्रमण 
करनेवाले नारद गुनिके समीप सुना 


है, तमीसे आपके विषय मेरी उत्तम 


प्रीति उत्पन्न हुई है । (३) 
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महासारत | 


[ १ अश्वमे यिक्ष 
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कथयस्व तदेतन्पे क यु श्चप्राति वरदः ॥ ४॥ 


9 4 क 
महुच उवाच~ अवन्त कथयित्वा ह पस ददिखकत्तसः । 


ततो माभभ्यवुक्ञाय प्रविष्टो हव्यदारंमम्‌ ॥५॥ 


9 © # भ 
व्यास उवाच-- अत्वा तु पार्थिवस्थैतत्संबत्तः प्रछुद गत! | 


एतावद्हमप्थेव शक्जु॒धामिति डोश्क्रवीद 
ततों प्स्तमुन्ध्यों वाया विसत्पथन्निय | 
रुक्षया ब्राह्मणो राजन्पुनः पुमः त्रदीह 
वातप्रधानेन मथा स्वचित्तवश८ ^. । 
एवं विद्तद्पेण कथ याजि उछि 


घ्नाता भम ससथेश्च वासवेन च हंगतः | 
ततमे याजने चेव तेन कमणि सार्य ॥९॥ 
गाहस्थ्वं चैव धाञ्थाश्च सव यृलखाश्च ददता, | 
ूवंजेन सभाक्िष्ठ शरीरं उथितं स्विद्‌ ॥ १०॥ 
नाएं तेनावचुज्ञातस्त्वाणाविज्धित कहिंबित | 


# 


॥ ६ ॥ 


॥ ७ ॥ 


॥ ८ ॥ 


शा क १ 


संघे बोरे, ४६ नारद्‌ धूति च 
याहिक जानते हैं, यह वचन तुमने 
मेरे समीप स्य इहा दै 1 अच्छा, मुझसे 
पताओ, कि अप्र षह कशं ६१८४) 

मरुच बोले, उस देवदत्तम्‌ नारद्‌ 
धनेने पत्ते आपका परिचय कहे 
पेथा आपके निकट गमन करनेक्ी अन्ु- 
मति देकर अधमे प्रेच्च क्षिया है। (५) 

_ पदच्यास मुनि बोले, संबत पथ्वी- 
पति मर्क ऐसा बचन सुनके अधिक 
सन शेर उनसे बोले, "में भीऐशा 
| 11 केरनेय समय हूं।” है राजन ! 
अनन्तर सदे इन्पश होकर इटोर 


पचने मरुपक्ी षार बार तिल) = ~ 
९९०७८०९९९९९९ ६० १।९ चिन्दा करते 
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075 


याजयेय कथचिदे ड हि पृञ्यतभो भम 


॥ ९१ ॥. 


हुए पले, में वा पुरेण हैं, इसलिये 
मेरे चित्तमें जिस समय जो उदय होता 
४ उस सत्य वही किया करता हूं; 
तष तुम एसे स्वभाषवाले प्राह्मणके 
दारा क्यो यह कसे अमिहाप करते 
हे ! पहकायमे पं भरे भा इह. 
सपि इन्हे सज्े मिलकर उनके याज्य 
कमम नियुक्त ह तुम उन्हे सक्र 
अपना के पिद्ध करो। मेरे पूर्वज 
रश्ने भेरे श शरीरके य तिरिक्तं 
का गम खिल सामग्री, गृह्ष देवता 
जमान थे 

| है अनि न सव 
उनकी अनुप्तिक्े बिना हैं सि पर ॥ 
स्वना प किंसी प्रकार 


| 
| 
| 
| 
| 
[ 
| 
१ 
| 
| 
| 
2 
। 
| 
| 
| 
¢ 
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सौ श्िया करता द, इसलिये 
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१४ जआश्वपेधिक्पवै | 


त्व वृहस्पति गच्छ तमतलुज्ञाप्स चात्रज् | 
ततोऽ याजाथेष्यं त्वा याद यष्टुमेहेच्छसि ॥ १२॥ 


मरुत्त उवांच- बृहस्पति गतः पूवमह संघत तच्छणु । 


ने मा कामियते याज्यप्रसा वासवकारपथा ॥ १३ ॥ 
अमर याज्यप्तांसादय याजायष्य न सालुषप | 
शक्रेण प्रतिषिद्धोऽहं मसत मास याजयेः ॥ १४॥ 
स्पधेते हि भया विप्र सदा है ख तु पाथव। | 
एवमरित्वति चाप्युक्तो नात्रा ते बलसूदनः ॥ १५॥ 
स मामधिगत प्रेम्णा याज्यत्वे बुभुषति। 


देवराज सपाभित्य तद्ठिदधि सुनिपुद्धव 


॥ १६॥ 


सोऽदमिच्छामि भवता सधेस्वेनापि याजितुभ्‌ | 


काभये समतिक्रान्तं वासवं त्वत्छेतेणेः 


॥ १७ ॥ 


न हिमे वतते वुद्धिगन्तु ब्रह्यन्बहस्पतिम्‌ । 


व न न मनन पक 
तुम्दारा यज्ञ न कर सकूगा । इसालिय 
यदि तुम यज्ञ करनेकी १८छा करते हो, 
तो ऽस वृस्पतिके निकट जाकर उनका 
अनुमति लेकर बानो, ठव मे दमदार 
याजनकमे कस्गा । (६- १२, 

मरुत बोरे, हे सवतं ! पै अपके 
समीप व्रह्स्पतिका इतान्त कहत ह, 


, आप उसे सुनिये | में पहलेद्दी बृहस्पति . 


५५ 


के निकट गया था, बह हन्द्र्का 


यजमान करनेकी कामनासे मुझे यजमान ' 


करनेके अभिलापी नहीं ६।६ निप्र | 
मैंने वहस्पतिक निकट जाकर पहल 
यज्ञका इृचान्त कहा था। वहं रष 


बोले, कि इन्द्रने मुन्नस कहा है के , 


मरुत्त पृथ्वीपति दोकर सदा मेरे सह 


आप 
€&€€६€३9999999999999993999 3 





ठका याञ्यकमे न करे परग । एषा 


कहके उन्मि ष्टु निषेध क्षिया 


4५, %, 9 +, 


हसाठिये में देवता यजधान पाकर भनन 
प्यका याज्यकर्म न करूंगा | ४ परन- 
पुद्ठव | हन्द्रने आपके आता वृहस्पति 
मेरा यज्ञकम करनेके लिये निषेध किया 
है, वह उसमें है स्वीकृत हुए ६। ६ 
पुनिवर ! आप यह विश्व जानिये, कि 
उन्हें देवराजका संध्ारा मिला है, इसीसे 
मैं प्रीतिपूषक उनके निकट गया था, 
तथापि वह मुझे यजमान करनेमें अभि- 


लाषी नहीं हुए ! उसी हैत भ वे ` 


व्यय करके भी आपके द्वारा यज्ञ कराने 
तथा आपके णे प्रे शको 
अतिक्गम करनी श्च्डा करता हूं । है 
क्म्‌ ! जव मे पिना अपराषक है| उस 


२५ 
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२६ 


वहाथास्त। 


[ १ अश्यमेधिकएप 


क 
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प्रत्याख्यातो हि रैनास्धि तथाऽपरे उति ॥ १८ ॥ 
वरदं उषाच- चिकीषति यथाकामं कवनप्त्वयि श्रुवद्‌ । 
यटि सवानभिपरायाम्कताऽदि मर पाथर ॥ १९॥ 
याज्यप्तान जया हि स्वा दृहस्यतिपुरन्दरः । 
द्विषेतां समभिकद्धावेतद्ेकं सभधेयेः 
स्ेयेमन्र कथं म स्यात्स स्वं निलय इर । 
कुपित्वा च हीदासीं यस्स इथां सवान्धवभ्‌ ॥२१॥ 
परत इबाचन याद पत्लहजाशास्तष्टर्खाएप पचता। | 
वावल्लाकान्न लखय त्यज़प संगत याद 
घा चापि शुभवुद्धित्वं छ्ेयसिह कहिचित्‌ । 
का विषयैः संगतं वार्त त्यजेधं 
एषत उवाच आक्षते जुन इद्धिवततता तच कमसु । 
थाजन हि ममाप्येवं वतते हदि पार्थि 
अभिधास्ये च ते राजननक्ष द्रन्यसत्तभ्‌ । 
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ृषसपातके दार अल्या्यात हथ ई 
तष भरा मन पिर उनम निष्ट जआानेके 
हिये प्रच नहीं होता है। (१६-१८) 

पथते दल, है पाथिव । यदि तुमे 
भरा पुव आमहाप पूरे क्र स्म, तु 
प ठुम्दार अमिहपित द्ायोक्तो तिश 
सये कनेक इच्छा इता हं । एस्‌ 
यद ए5 संशय उपखित हुआ है, के 
१ जव तुम्हार याजनकमे इरन प्रवृत्त 


(4 


६ हञग ठेव बृहस्पति अर इन्द्र दाता 


९ अत्यन्त कुंड हकर तेये दषु 
9 श्ताहव दस विषय जि प्रकार 
हक सिरती रहें, तुम उसका चर्वय 


परे, पद किशी प्रकारे उषे अन्यथा 
९0 त म उपा मय तु पास्प्म 


0 


जिनको 
के 


००९७९९७७ ९७९ ७९९८६666 बम भक्षय होगी ओर 


॥ २० ॥ ` 


॥ ९२ ॥ 


पत साद ॥ ११} 


॥ ९४ ॥ 


पहित भस्म करूंगा । (१९-२१) 
म्प्र बोले, है क्वत्‌ | यदि में 
आपका पड़ छोड़ तो जवतक ध्रव 
प्रकाशित रहेगा हथा उमस्त पर्वत 
वमान रगे, तवत चे उत्तम लोक 
पे मत हत्रे और यदि से आपका स 
प्ल कर, तो म इदापि शुम बुद्धि 
छाम न कर सद्‌ तथा रिषयोके परित 
भरा अक्ति ३ । ( २२--२१ ) 
ततं परार, हे आविधितपुत्र ! 
पुर्ता। जिम अक्षार कम 0भशरा सुन्दर 
पनायाग हुआ है, भेरे अन्द+करणपत 
५। इ हं भरकर पालन विद्यमान है। 
रे महाराज | मे कहता हूं, कि तुम्हारं 
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१४ आश्वमेघिकपते। 


यत्र दवान्सगन्धवान शर्त चाभभावध्यादे ॥ २७ | 

न तुमे वतते बुद्धिधेने याज्येषु या पुन) । 

वाप्रय तु कारष्यात्त भ्रातुश्रन्द्रय चोभयो।॥ २६ ॥ 

गम्तासष्या श्र शक्तण समतामाप ते ध्रवम्त | 

प्रिय च ते करिष्यामि सलमेतद ब्रवीमि ते ॥ २७॥ 
इति धरीमहाभारते शतसाहरूपां संहितायां पेयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 

अश्वमेधिक पवेणि सचतेमर्सीये सप्तमोऽध्यायः |! ७ ॥ 


वत उवाच भिरेहिमवतः पष्ठ पुञ्चवान्नाभ पवेतः। 


तप्यते यश्च भगर्वास्तिपो निदयपुमापतिः 


॥ १ ॥ 


वनरपतीनां सूलेषु श्द्ेषु विषसेषु च। 


गृहासु शलराजस्थ यथाकाम यथासुखम्‌ 


1२॥ 


उमासहायां भगवान्यत्र नत्यथ घहवखेर। | 


आत्ते शूली महातेजा नानाभूतगणाध्ृत! 


॥ ३ ॥ 


तत्र रुद्राश्च साध्याश्च वग्वध्थ वसवस्तथा । 


यमश्र परुणओप ऊकुषेरश सहालुगः 


॥ ४ ॥ 


किम स 


सूृतानि च पिज्ञाचाश्र नासत्यावपि चाखिनों । 


गन्धव प्सरसश्रीष यक्षा देवषयस्तथा 


॥ ५ ॥ 


आदित्या मरतखैव यातुधानाश्च स्वाः । 





तुम गन्धरमो तथा देपताञकि पटिति 
इन्द्रकों अभिमप करोगे। परन्तु याज्य 
वा धने मरी स्पृहा न्ध ह; भे कवर 
उस्त आता बहस्पति ओर इन्द्र दोनोंका 
ही विपिय काय करूंगा | में तुमसे यह 
सत्य वचन कहता है; कि निश्रय है में 
तुम्दें इन्द्रके सहित समता लाभ करा 
ऊँगा । ( २४-२७ ) 
आश्वमेधिकपवम ७ अध्याय सम्राप्त। 
आंव्वमेधिकपवंम ८ अध्याय । 
सेवत बोले, ह्विमालय परषतके पृष्ठ 
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युञ्नास्‌ नाप्र एक पवेत 8, भगवान्‌ 
पानाय पं नद्य तपस्या किया 
फरते हैँ । शुलपागि महतिजरवी महधर 
अनेक भूतगणसे पिरकर्‌ उमाक्े सित 
उस शैलराजको गुदाः धिषम भृगं भार 
वक्षि बनश्यति्थो पथा वक्षक्ष तरे 
पदा स्च्छाुखार दख निषा 
करते है| वहाँ रुद्ृगण, वपुगण, यम, 
चरेण, बद्चरेके सङ्क कुपेर, भूत, 
पिश्वाच, दोनों अश्विनीकुमार, नासत्य, 
गन्धव, अप्र, यगः द्वद जदल 


२७ 


कानि 


~ 
कि 


| 
| 
। 


| 


॥ 


। 
| 
| 
। 
( 
( 
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प्रर अरि यातुधान सष कोह महासा 

स्थो उमापतिकौ उपना पिया करते 
६। ६ पृथ्वीपति | भगवान्‌ शुद्टर विकृत 
अप भत्र क्रोडा करनेबाले भेर 
र अयुचराकं सहित वहं कऋरडा इति 
१ । बाछल चुतिशाली बह 
“पर निज सान्दयसे प्रज्वलित अग्नि 

क भांति लोगाक इृष्टिगोचर हुआ 
करते ६ । माररचनधृक्त फो आरात 
णा उनके रूप तथा अवयवोको किपी 
भरर चाद करनेसे तम्रथ नहीं होता । 
महाराज; वहां गभी, सदी वायु 
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उपासन्ते महात्मान घहुरूपझुणापातिप ॥ ६॥ 
रभते मग्षास्तच्न कुषेराह चरः सद्‌ । 
वि्रवि्ुताकारे। कीडद्धि। पथिदीपतैे ॥७॥ 
भिथा ज्वलच्‌ ददयते घे बाखारित्यखषयुतिः। 

न रूपं चकयते तश्च सद्या या कदाचन ॥ ८ ॥ 
निर्दट प्राणिभिः केशिसपाुतैषाशूससमेः । 

नाष्ण न शाह्षर तन्न ने बायुने थे लासकर। ॥१९॥ 
ते जरा छ्लुत्पिपाणे वा ने शुत्युन सथ छाप | 

तख शलस्य पाभ्वषु खघषु जयता वर ॥ १०५ ॥ 
धातवो जातरूपस्य रदमथः सविदुयेथा । 

रक्ष्यन्तं तं कुषरस्य खहायंख्यतायुषेः ॥ ११॥ 
चिकाबाद्भः प्रिय राजन्डुेरस्य बहात्मनः। | 

तस भगचतैं करत्वा नघः शवाय वेधसे ॥ १२॥ 
सद्राय ।शतिकण्ठाच पुरुषाय सुवर्चसे, 

कपादन करर्‌ाछाथ ह्यक्ष्णे वरदा च ॥ १२॥ 
>यह्ण पृष्णा दन्ताभढ वापनाण शिवाय च | 


यार्यायाव्यत्तरूपाण उंद्त्त शाहराय व ॥ १४॥ 
न 


ष्य, जरा, भूख, प्याप्त, सुत्घु आर भय 
महा ६ । ( १-१०) 

* पिजयाप्रव१ | उप्त पहाड़के चारों 
अर प्यङ्िरणसट् प्रमाद्वाली सुण 
र बहुतसां आकर ( खान ) विद्यमान 
९। है महाराज ! पक्षत्मा कुपेरके प्रिय 
रुरनवारु उद्यतशस्धधारी सहायकृबुन्द 
न आक्रके रक्षा दते है । तुम वर्षं 
नकिर्‌ ठप भगवान्‌ धर्ष, पिधाता, 
ए, शितिकण्ठ, पुरप युषच, कपदी 
१२र, हयक्ष, बरद, त्रिसोचनं पूयं 
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१४ आश्वमेधिक्षपवे । 


क्षेम्याय हरिकेदाय खाणवे पुरुषाय च ¦ 


हरिनेश्राय मुण्डाय कुद्धायोत्तरणाय च 


॥ १५ ॥ 


भारकराय सुतीधाय देवद्वेवाध रंदषे । 


कै # क 


उष्णीषिणे सुबक्शाय सहस्राक्षाय भोदुषे 


॥ ९६ ॥ 


गारशाय प्रशान्ताय चतय चारवासस | 


पिल्वदण्डाय सिद्धाय सवदण्डधराय च 


| १७॥ 


मृगव्याधाय महते धन्विनेऽथ भवाय च। 


वराय सोमवक्श्राय सिद्धमन्त्ाय चक्षुषे 


॥ {६ ॥ 


हिरण्यव।हषे राजचुग्राय पतये दिशाम्‌ | 


लेलिहानाथ गोष्ठाप सिद्धमन्त्राय घृष्णये 


) १९॥ 


पशुनां पतये चैव भूतानां पतये नमः ¦ 


धुपाथ मातृमक्ताय सेनान्ये मध्यमाय च 


॥ २० ॥ 


सवहस्य पतये धन्विने भागवाय च। 


अजाय करष्णमेश्नाय विरूपाक्षाय चचदं 


॥ २९॥ 


तीशष्णदछाय तीष््णाय वेश्वानरसुलाय च। 


महाद्तयेऽनङ्गाय सवाय पत्तये विष्ठाम्‌ 
वेलोहिताय दीप्ताय दाप्ताक्षाय महाजस | 
वसुरेत।सुषपुपे पृथवे कृततिषा।ससे 


॥ २२ ॥ 


॥ २९॥ 


कपालमालिन चव सुवणमुकुदाय च । 


महादेवाय कृष्णाय व्यक्यकायानधाय च 


॥ २४ ॥ 


क्रोषनाधान शंसाय रुदवे पाहुशालेन | 





अव्यक्तरूुपी, धदूवृत्त, बड्ूर, मंजर, 
हरिकेश, स्थाणु, पुरुष: हरिनेत्र, हए्ड, 
ऋद्, उत्तरण,भास्कर, सुताय, दवद 
रद, उष्णीषी, सुव, पद्ध, १।द्‌. 


वान्‌, भिरीश्च, परश्चान्त, यतिचीराषा, 


िखदण्ड, पिद हवेदण्डधारी) श्रग 
भ्याघ, माच, ध्व) भव, चर, सम 
दक्र, धिद्धमस, नेत्रस्वरूप, हिरण्य 








बाहु, उग्र, दिवप्रति, ठेलिहान, गोह। 
सिद्धमन्त्र, स्व्यापी, पशुपति, भृतपति, 
वृष्‌, मातृपक्त सेनानी, मध्यम, सुष- 
हस्त, पतौ, धन्वी, मागम) अजञ, कृष्णः 
नेत्र, सिहपाक्ष तीश्णदषट) तीक्ष्ण, 
अग्निम्ुख, महाद्यति, अनङ््‌, एषे, विश्वां- 
एति, विलो, दोप, दापाक्ष, पहतजा, 
वपुरेतःयुषपुः कतिवासा, ,कपाह 


२९ 


9 


। 


क 


| 
॑ 
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गल हकत, मव डम, ] र -------- द्षणदुटारी, महादेव, कृष्ण, 
जयस्य, अनष) फरोषन, अतूशष, मृद्‌ 
गहु) दण्डी, तपसी, जक्रकमौ, 
“श्त।शर, सहएपाद, सपषासरूप्‌. 
"इस, दद्रा, पिनाकी, प्रहदव, 
6 पयार, अव्यय, त्रिशूल, दरद, 

वनर्षर, त्रिपुर, तिरक, सुर भूव- 
पथ एपभूताधार, प्रणीधर, ईरान 
शङ्करः शे, ष्ठि, पविरपेरेवर, मं 
९११०, पिखस्प, महेशे, विपा 
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दाण्डन तप्रतपस् तथवात्रारददण ॥ २५ || 
सदलागरस चंध सहलचरणाय थद | 

नमन! खधाखरूपाय पहुरुपाय दाष्टण 1 २६ ॥ 
पिनाकिन महादेव महायोगिनसव्धयप । 

तिशुलहस्त वरद व्यस्वर्द खुबनेम्धरप्त ॥२७॥ 
श्रपुरप्त चितयत चिलाकेश सहाजलसस | 

प्रभव सवंसूृतानों घारण घरणोीघरप्‌ ॥ २८ ॥ 
इशान शङ्कर सदे शिव दिन्देश्वर भष्‌ | 

उम्रापत पशुपादे दिश्वरूए सहे्रस ॥ १९ ॥ 


प्दरूपाक्ष दरा दन्यगष्रृदसध्दजद्‌ | 

< स्थाणु शिव राद्र्‌ रारे गाराशभीम्वरछ ॥ ०} 
(सातक्ण्डद्ज् सुक्र एथ प्थुहुर दरम्‌ | 

चश्वरूप वदूपाक्ष बहुखूपडुषापतिम्‌ ॥ २१ ॥ 
प्रणस्य शरसा देवषनङ्गाद्घहर इरस्‌ । 

शरण्य शर्ण याहि सहादेष्‌ च्टुुखयप्‌ ॥ ३९] 
एव छरुत्वा वमस्तस्मे सदादेदाय र्देवं । 

नहच्मरन क्ञितिपते तत्ुषणमवाप्ट्यसि ॥ ९२॥ 
सुघणेभाहरिष्यन्तस्तञ्च गच्छन्तु ते नराः 

शुक्त; स वचरतेन चक्रे कारन्धभात्थल्ः 1 ३४ ॥| 


९परथुन, दव्यगोट्पष्वन, उग्र, स्थाण 
शष, रौद्र, मिसीश ईर, शितिकण्ठ, 
अथे, शुक, पृथु, पृथु प्र विश्वरूप, 
"हैरूप, अनज्ञाज्हर, झरण्य चतुर 
हादवको तिर बाकर प्रणाम करके 


` ध्नक्त शरणागत शेना । ( १०-१२ ) 


* धथ्वोपति उस 


९२६ महात्मा 
पेहदबकाी इस टी 


सुबण पाओगे | 
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ततोऽतिमादषं सवं चक्रे यज्ञस संविधिष्‌ | 
सौवणानि च मण्डानि संचक्रस्तश्न शिस्पिनः॥ ३५॥ 
बृहस्पतिस्तु तां श्रुत्वा भरत्तस्य महीपतेः । 
सश्द्धिभति देवेभ्यः संतापभकरोद्रहष्‌ ॥ ३६॥ 
स तप्यमानो वैवण्थं कृशत्वं चागमत्परम्‌ ह 
भविष्यति हि मे शाचचुः संवतो वसुमानिति ॥ ३७ || 
त श्रुत्वा भृशतरं देवराजो बृहस्पतिम्‌ । 


भभिगम्यामरश्रतः प्रोचाचेदं वचश्चद्रा 


॥ २८ ॥ 


एति श्रीमहाभारते शतसादस्यां संद्ितायां वैयासिक्यां आंध्यमेधिके पर्चणि 
अध्यमेधिक पर्वेणि संवर्तमरुतीयें अध्मोष्य्यायः ॥ ८॥ 
ईन्द्र उधाच-कचित्सुख खपिषि व वृहरपते कचिन्मनोज्ा) परिचारकास्त | 
कचिदेवानां सुखकामो$स्ि विप्र फचिदृवास्‍त्वां परिपालयन्ति ॥ १ ॥ 


क. 


ृहसपतिरूषाच-सुखं शये शयने देवराज तथा मनोक्षा; परिचारका मे! 
तथा देवानां इखकामोऽसि निद देवाश्च भां सुगश्चं पार्यन्ति॥ २ ॥ 
इन्द्र उवाच--कुतो दु/।ख मानस देहज वा पाण्डुविंवणेश्व कुतस्त्वमथ । 





ही करके वहां जाते हैं वेही सुबण लाभ . 


कर सकते हैं। अनन्तर फारन्धमपृतर 
मरुतने सेंवर्तता ऐसा वचन सुनके 


बैसाही काय करते हुए अमालुपयज्ञीय 
सिधि पश्य की । शिव्पीगण वहांपर 


सुवर्णपय- माण्ड बनाने लगे । अनन्तर ` 


वृहरपति प्ृथ्वीनाथ मरुत्की देवताओंसे 
भी अधिक समृद्धि सुनके अत्यन्त 
षम्ताप करे रमे । वृहस्पति मनी मन 
“प्रा श्रु सवतं वषुमान्‌ हेमा 
ऐसी चिन्ता करके सन्तप्त, विधण और 
और कृश्नताकों प्राप्त हुए; तथ देवराज 
बृहरपतिके सन्‍्तापका दृत्तान्त सुनकर 
देबताओंके बीच घिरकर उनके समीप 


. आके कहने लगे । (३३-३८) 
आधश्यमेधिकपधम ८ अध्यायं समपि) 
आश्वमेधिकयकमं ९ अध्याय, 
इन्द्र घोड़े, दे गीष्पति | आपको 
सुखपूर्षक मींद लगती है व? परिचारक 
गण आपके भनके अनुसार हुए तो 


` हो है! है प्रवर!आप देवताओंफ सुखकी 


कामना करते हैं न! देवगण आपको 
पालन करते हैं १८१) 

बृहस्पति धोढे, हे देवराज 4 में 
शय्यापर सुखसे सोता है, परिचारकगण 
प्रेरें मनके अलुप्तार हुए हैं, में सदा 
देवताओंके सुखकी कामना किया करता 
हूँ और देवगण भी मुझे परम आद्र 
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पहाभारत । 


आचक्ष्व मे ब्राह्मण यावदेतानिहन्ति सवात्तव हु।|खकतूँन ॥ २॥ 
वृहस्पतिरवाच- भरतमाहुशध चद्‌ यक्ष्यफाण लह्ायक्षताउश्दाक्षणन | 
संवतो थाजयतीति मरे त तदिष्छाष्ठि म डर थाजयत ॥ ४॥ 
हनद्र उवाच-खदा न्कासानछुयाताअंस 1 तप्र यस्त्ख लकाना सन्ज्ावंत्सुपु राधाई। 
उसी च ते जराहत्यू व्यतीती के खंवतस्तदं कत्तऽ चपर ॥८॥ 
बहस्पतिस्वाद- देचे! सह त्वयक्नसुरान्सप्रण॒य ।(जवांसस चाप्युत सानुबन्धान | 
य॑ थे सद्ृह पश्यसि तज्ञ ततन्न छु।ख सपत्नेष समद्धिसाव। ॥ ६॥ 
अतोऽस्मि देवेन्द्र विवणेरूपः उपरतो से दधते तच्चिक्स्य । 


सवापापेषचवन्स्नियच्छ संव या पाधिद शा यङ्त्तश्र 


॥ ७ ॥ 


इद्र उवाच- एहि गच्छ प्रहितो जातवेदो ब्र्स्पति परिदातु शर्ते । 
अथं वे त्वां याजयिता ब्हस्वतिस्तथाऽघरं चैव करिष्यतीति ॥ ८ ॥ 





पालन किया करते हैं । (२ ) 

द्र बरहि, हे ब्रह्म्‌ { तम किस 
कारण अपक्षो सारीरिक तथा मानिक 
दुख उपस्थित हुआ १ आज जपि 
निमित्ते आप पाण्डु ओर्‌ विवणं हुए 
हैं! जिनसे आपको यह दु।ख उत्पन्न 
हुआ है, आप सुझे बताएये, में इसी 
समय इन्‌ ह+ख दववालाफा पथ कहे। ३ 

दृश्यति पोरे, हे भषेत्‌ ! भने 
परम्परासे सुना हे हि मरुत उत्तम 
दधिणायुकत एरु महायज्ञ फेगा, संप 
९ इस सरुचका यज्ञ करावेगा;एसरिये 
भरा यह अभ्िलाप है, कि जिससे संबते 
रचा यक्त न कराने पपि, अप बरही 
उपाय करेय ! (१) 
, € ब ६ैकिि[ सवे आपु 
द्वतासक भस्त्रज्न उत्तभ पराहत हुए 
है आर जरा तथा मृत्यु दोनों ही अति- 


करम क्षिया है, तषे वते आपका 
क्या करेगा १( ५) 

वृहस्पति बोरे, ६ देषेनद्र ! श्च 
बीच किसौके संसद्धिसम्पन्न होनेसे बह 
दु।खकर बोध होता है। जेसे आप 
देवताओंके सहित असुरोंके दंश्नको 
खण्ड करके उनके दीच जिसे जिसे 
स्द्धिम्पन्न देखते हैं, उन्हीं असुरोंको 


भारनका इच्छा किया करते हैँ, उस ही. 


भार्‌ भ मी अपने शश्च संवर्तो 
साधत होते हए सुनके ट्‌+ खसे विवर्ण 
माहे) ६१ ! इषस्यि थप सब 
पपतस उपायके लहारे उस संब्त था 
परता दमने देरिये । ( ६-७ , 

९ वृस्पतिक्षा बचन सुननेके 
भनन्तर अधिको पम्वराधनपूषेर आहन 
रफ चरि, है अभिदेष्‌ ! तुम मेरी 
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१७ आश्वपमिधिक्पर 


आभस्ताव- अह गच्छाम सधवन्दूताऽय बृहस्पति षारदति घर्तं | 


नः कनक के 


वाच सत्यां इष्टतस्य कतु बृहस्पतेश्वापाचिति चिकीषु। ॥ ९॥ 
व्यास्च उवाच- ततः प्रायाद्धभकतुमहारमा बरानि सवाणि वीरषश्चाप्मद्रन्‌। 
कामाद्धमान्ते पररवतेवानः काष्राातेया -मातारेश्वेव नदन्‌ ॥ १०॥ 
प्ररत उवाच- आञ्चयमरय पदयामे रूपण वहिभागतम्‌ । 


आन खिलं पायं गां चोपानंय वै सुने 


॥ ११॥ 


अग्रिरच- आसनं संचिलं पाय प्रतिनन्दामि तेऽनघ । 
दरेण तु सभादषट विद्धि मां दतमागतम्‌ ॥ १२॥ 
मरु उवाच कचिच्क्रीमान्देवराजः सखी च कविचास्मान्प्रीयते धृमकेतो | 
काचिदेवा अस्य वह यधावत्प्रत्राह त्व सत्र कात्स्यन देव ॥ १३॥ 
अधिस्वाच-~ शक्रो भरा सुसुखी पाथिवेन्द्र प्रीति चेच्छत्यजरां वे त्वया सः। 
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समीप देनेके लिये उसके समीप जाकर 


वि 


कहो कि वहस्पति तुम्हारा याजनकर्म 


छ 
9१०५. है 


करंगे आर अमर कर दंगे | ( ८ ) 
अग्निदिव बोले; हैं मधवन्‌ ; में 
वहस्पतिकी मरुतके निकट देनेके लिये 
आपका. दृत होकर इस समय उसके 
समीप जाता हूं | अग्िन इन्द्रते- ऐसा 
कहके वहस्पतिका संम्भानवर्धन ओर 
पुरुहृतका वचन त्यः फरनेके निमित्त 
मरुतके निकट गएन किया | ( ९ ) 
व्यासदेव . बोले, तिप्तके अनन्तर 
महात्मा पूमकेहु अभिदेव हिमके परषभ 
इच्छानुसार पण्यमान्‌ मंहापेगशालों 


शब्दायमान वायुकी भांति समस्त पतन 


जय बीए 


ओर दृक्ठको विमर्दित करके मरुतके 


निकट उपस्थित हुए । (.१५ ) . 
मरुतच समागंत अग्निको रूपवान 
देखके . विसयपूर्षक बोले, 8 धनि । 


7 2 1 7 ष डा = 


| 


. आजि भने यह अत्यन्त पिसययृक्त 
' व्यापार अपलोकन किया, क्यों कि 


अश्रि तिजं हए धारण करके आये 


है शये भाष हन्द आ्षत,जर, पध 


भौर शस प्रदान करिये । ( ११) 

अप्निदेव बो; अनध ! में तुम्हारा 
आपन, जल और पाध ग्रहण करता 
हूँ. परन्तु तुम पुझ्े ऐसा जानो, कि में 
हर्द्रकी आज्ञानुसार उनका दूत होकर 
तुम्दरे निकट आया हूं 1 ( १२ ) 

मरुत्त बोले, हे धृमफेतु ! भ्रीमान्‌ 
देवराज सुखसे तो हैँ! बह हमारे 
विषयमे. पन्तषटतो दै भरं देवगण 
उनके ध्वम हैन है देव! आप यह 
सब पृचान्त सुझे यथाथ रीतिषे 
कहिये। ( १३-) 


अगिदेव घोहे, हे पार्थिवेन्द् | देवराज 


परम सुक्षप्ते निवास करते हैं अर 


१९ 


निमा मामकाना दणन्णनवनियम्‌ 
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०००००००० ०० डक ॐ 
| देवाश्च चं दश्चयास्तस राजन्वदेष त्वे शृणु ण दवरार' ॥ १२ ॥ 
यंदध मां भारिण।[ त्वत्तकारश बुएस्पाद पारदाठु रे । 1 
अय॑ गुश्याजयता उप त्वां सत्य सन्तममर त्वा ९ ए १५ ॥ 1 
धरत उथाद- संबतोऽयं याजयिता द्विजां स बृरृस्पतर छरंष तस्य | 
त चेदाष्ौ याजयित्वा परहनद्र पत्य छन्त याजपन्नाय शानद ॥ १६ \ 
अधिसाच-ये वै लोका देवलोके महान्त। संप्राप््यसे दान्ददराजप्रसादात | 1 
त्वां चेदसौ थाजयेदै दृहस्पतिनेनं स्वभे स्वं जयेः कातियुक्त) ॥ ९७ ॥ | 
तथा लोका मालुषा ये च दिव्या; प्रजापतेश्ापि ये वे लहान्तः | £ 
ते ते जिता देवराज्य व कृत्स्त चहर्पतियोजमसन्नरन्द्र ॥ ९८ ॥ 1 
हवते उवाच- सः स्मैव त्दं पुनरागाः सथचिद्‌ वृदृस्पति एरदातु सस्त्त | 1 
सा स्ह धक्ष्ये शचध्ुषा दारुणेन संक्ुद्धोऽट्‌ पावक स्द निधाघ ॥ १९॥ £ 
व्यास उवाच ततो देवानगभदूभकषतुदाहाद्वीतो व्यधितोऽन्वत्थपणवद्‌ । 
ते वे दृष्ठा भाह शक्रों महात्मा चुहस्पते; सान्नेधो एच्थवाएम्‌ ॥ २० ॥ 
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देवगण भी इनके वशीभूत हए हैं; | याजनकम करें, हो देदराजकी झृपापते 
परन्ठु ठम देषरालका बचन सुनो। बह । देवलोकके बीच तुम्हें ढद उचम स्थान 
तुम्दार सहित प्राति तथा तुम्हे अमर । श्राह होंगे और तुप सहायशस्वी हकर 
करने मिली हुए £ आ वृह । निक्य ही सगे जय करभे । हे नरेन्द्र ! 
सतो त देनेके हिये उन्होंने मुत्त | इसके अतिरिक्त यदि बृहस्पति तुम्दारा 
मर निट भना है। हे राजन! वह यज्ञकम ढरेंगे, तो तुम मनुध्यलोक, 
को मा याजनकृम त फ़, समस्त देवराय तधा, प्रजा. 
से दी बनाये हुए जितने छाक हैं, उन 

मरत बति, ये द्विजसत्तम्‌ सदे | सबका जय कर सक्षोंगे | (१७-१८) 
है भेरा याजनक्षम करेंगे, उस बह सेते भोरे, हे पाष ! तुम बह 
पक निरृंत में हाथ जोइता है;उनसे | सत्तो मरुत्तदे निकट देम छथि 
रु ॥ि त मः | कदापि इ प्रकार सिर न जना यदि 
४ प्ल । तुम्त फ़िर आओोगे, तो विश्रय छान 
रौ ति ससन उनका | रखा, कि मे चुद होकर दारुण सश्टिके 
मा ते रहेगी । ( १६ ) हरा तुम्हे मस करूंगा। व्यासदेव 
००००७6९6८७९०566०66666959क329@ 999 1 


क 1. © 99 ©5>ॐ 22 


299 >> 0१999929 कि 


किन ककि क कमि > कनक विनदन अनकक कनडिनिनकि किनकी क कनकनक करमकिककिलि के कफ के कक कके ककि कि 


अध्याय ९ | 


| 
| 
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| 
¦ 
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ं 
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१४ आंश्वमेधिकप्ै। 


यस्त्व गतः पराहेतां जातवेदा ब्रहस्पति परिदातुं भर्ते । 
ताक प्राह स दपा यक्ष्यमाणः काचेह्रचः प्राठेयहाति तच ॥११॥ 
अगनिरेवाच- न ते वाचं रोचयते भरतो ब्रहस्पतेरञ्ञटि प्राहिणोत्छः 
संवतो मां याजपितेत्युवाच पुनः एनः स मथा याच्यमानः ॥ २९॥ 
उवाचेदं माञुषा ये च दिव्याः प्रजापतये च लोका महान्तः | 
ताश्च मेय संविद तेन करत्वा तथापि नेच्छेयनिति व्रतीचः ॥ १६ ॥ 
इन्द्र उपाच- पुनगत्वा पार्थिवं त्वं समे वाक्यं सदीयं प्रापथ स्वथियुक्तप्‌ । 
पनथद्यक्ता न करिष्यत वचस्त्वत्तो वत्र संप्हताऽस्मि तसे ॥ २४॥ 
भग्निरवाच- गन्धवराड्यात्वय तत्न दूतो विमेम्पं वासव तच्च गन्तुप्‌ ) 
संरच्धों मामत्रवीत्तीषणरोष! संबता वाक्य चरितब्रह्मचथे। ॥ २५॥ 
यथागच्छः पुनरेव कथवचिद्‌ ब्रहस्पति परिद व बस्ते । 


दहेयं स्वां चष्ुषा दारुणेन संक्रुद्ध इत्येतदषेरि शाक्रं 


भयसे अखत्यपत्रकी भाँति फॉपकर 
देवताओंके निकट गये। तब महात्मा 
पक्र दृव्यवाहक अभिको घृहर्पतिके 
निकट देखकर उनसे कहने लगे । इद्र 
बोले, दे जातवेद ! तुम्म जो वहस्पतिको 
मरुत्तके समीप देनेके लिये भेरी प्ररणापे 
षके निकट शये ये, उ विषये कया 
हुआ १ बह यञ्यमान पृथ्वीपति भर्त 
कथा श्रोह। १ उसने उस बचनका 
स्वीकार किया दै न ! ( १९-२१) 
अग्निदिव बोले, मेने मरुत्तकों बार" 
बार आपका वचन सुनाया, परन्तु वह 
उसमें सम्मत ने हुआ; किन्तु वह बृह 
स्पतिको हाथ जोडके बोला, ^ सवतं ही 
मेरा याजनकर्म करेंगे । ” और उसने 
यह बचने कहा, कि मलुष्यलोक, स्वगं 
लोक तथा प्रजापतिने जिन सभ उत्कृष्ट 


॥ ९६ ॥ 


कि सृष्टि को है, भे इन्दे पानक 
ये अभिलाप नहीं करता; यदि भर 
मनमें वेसी इच्छा होती, तो में उनके 
सुङ्क सम्भापण करता | ( ११-४४ ) 
इन्द्र बोरे, एम फिर उष पृथ्वीपति 


3 


मरुत्ते घमीप जाके मेरे इस अथेयुक्त 


पचनसे उसे सावधान करो; चदि वह 
फिर तुम्हारे बचनकों प्रतिपालन न 
करेगा, तो में उसके ऊपर बजे प्रह्मर 
करूणा । ( २४ ) 

अधिदेव बोले, हे बापव ! यह 
गन्धपराज दूत होकर वहां जाय, फिर 
वहां जानेस मुझ्ते मय होता है, क्यों कि 
उस ब्रह्मचयषम्पश्न तीण रोषसे युक्त 
दंपतेने सरम्भपूषेक पूते कश है, कि 
दि तुष पस्यतिको मरुत्ते वमाप 
देनेके लिये फिर यहाँपर आओंगे, तो 
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स्वहन्थों विययते लस्मकता । 
दसे एध्यवाह ॥ २७ ॥ 

: च स्थी खदेषटेसतवं स्वधरनेव काक | 


&1४₹९६1द~ द्विषं ॐ) 


: घच्नछिदिद प्राग्लट्ार ॥ २८ ॥ 
एदाबधरयर्‌ सतस्तदाशा क५॑ अजिदिद प्राग्जर1र 


के 


(~= 

2 

द 

ट 

€ 

£ 

53 

है 

€ 

र $ "च, (५ च्‌ 1 
£ हेश प्राषधीा 
% थारा ङरश्युच दारददा 

£ हर्ट === सरतिण्ड कर्‌ 

£ श्र उच 

£ 

€ 

८2 

£ 

£ 

श 

£ 

£ 


~< 


1 

& 

१ 

ओ 

। 

। 

द सत्वैः ॥२९॥ । 

न क्षीणशक्तों प्रहराले चञ्च का ते सखाय परहरत सत्यः 

धरत्ाज्येयं कालकेयान्पाथिव्याध्पा स्दानदासन्तार्दद । +# 

दिवः प्रहादमवस्तानमानय कोम उलप < लामद;ः के । 
अविल्याच- यत्र शर्याति च्यवनो याजायष्यन्ह | 32॥। का 

8 तत्व नर १ प्रददा, परस्ताच्छयातियस्‌ सपर्‌ (एप भ + ॥} १ 1 

_ बज बशीता च दुद्र च साह ------------ ङ युद्धीत्वा ख पुरन्दर त्व 89१६।५। इच्यधमस्पातंधारख । 
श. = 


¢ ॐ 


| षा | 
£ 4४ 
¢ ६ अद हेर दारण खि एर हमे के परन्तु प्‌ एडम सपान र 1 
£ जला दगा । ( २५२६ ) कत, वाले मेरी गापना { 
£ न प, हे जातवेद | तुम छपक्ो..' नहीं को और में निवेस इरुपर्के अप 
९ हाया करे हो, हुम्झेर बतिरिक. प्र रही चाहा, इसे 5 मेरे दर | 
¢ ह मतौ विवार म दै बौर मिनित न हमा तापि के मष्य 
6 हुम्झरे इंसदैते ह उ लेग मयभीत - भरे उप प्रहार कर पुस न रह 1 
£ इमः इरे है 1 ह हव्या } हल्य शक्ता 1 ई जनि । इफ अर्त म 
£ तुमने जो कहा, इह दतै अश्रद्धेय शेव कारय उषो पृं प्रनाचित 
£ होता है। (२७) ` कगार, अनस्थ दानक दरे [ 
६ अगि दोरे, देवेद्ध! आप्ते . दूर ह्षिया है जीर शहदको खगम | 
6 रिज रुषे खगे, गृद्यु जीर न्दरिः , वक्षया ६; इएस्यि पौन भसुष्य 
१ सक्ष : सुखमें रहनेके हिये मुन्तपर प्रहर { 
परन्तु ऐसे विलोकबिदारी आपके यश ¦ रेशा १ ( २९--३०) 1 
| 
। 
| 
( 


£ 

¢ 

£ 

£ 

5 

£ ॐ शकु ऋ, अ न (७. १ 
£ श्न रीना सोकाङ्न धन्‌ किया है, 
£ पर विधान रते मी पहे इत्राक्से 
2५ 
{१ 


जज 


, सम्बदेव शेके, है महे । पहले 
ः । स्वनन्‌ अखिनीङ्भार क ८९ श्य(हि 
£ श {१ ९८). _  „ | का! यज्ञ कराके अकेहे ही सोपय 
8 द्र गहे, ६ अपि \ -मं पवतोक् | हराया धाः जपते उम ऊपर कद्ध 
¢ भकं असूतिक भाति षप कर सकता 

3 


र्‌ 
मधि, निवार 


कि प्रकारं ख्वगेंकों हरण किया 


ˆ भभ्याय १० | 


` 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
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१७ आश्यमेधिकपते । 


।॥ ३२ ॥ 


ततो राषात्सवतो घोररूप सपत्न ते जनयामास भूय! | 


मृद्‌ नामासुर विश्वरूप यत्व हृष्टा चक्षुषी सन्यमीलः 
हनुरेका जगताख्या तथका दिव ग॑ता महतो दानवस्य । 





॥ २६॥ 


सहस दन्तानां शतयोजनानां सुतोए्णानां घोररूप बसूव ॥ ६४॥ 

वर्ता स्थूला रजतस्तस्भवणा दष्राञ्चतस्नो दवे शते योजनानाम्‌ । 
त्वां उन्तान्विददालभ्यधाव्तिघासया श्रुटसुद्स्य घोरम्‌ ॥ ३५॥ 

अपदयस्त्वं तं तदा घोररूपं सर्च वे त्वां दर्शुदशनीयम्त | 


पस्माद्रतः प्राञ्चटिस्त्वं महषिभागच्छथाः पारणं दादक्षतर 


॥ ३६ ॥ 


क्षाश्राइलाइडबल गरीयो न ब्रह्मत) किचिदन्यद्रीयः | 
सोऽहं जानन्त्रद्यतेजों यथावन्न संवर्त जेतुमिच्छामि दाक्त ॥ ३७॥ 
इति ्रीमहामारते आश्वमेधिक पवेणि अश्वमेधिके पवंणि संघतेमर््तीये नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 


इन्द्र उवाच-एवमेतद्‌ त्रह्मनल गराधो न ब्राह्मणात्काचिदन्यदरीय। 





क 


किया था, 3से एक बार सरण करय। 


हे पुरन्दर ! आपं वज्ञ ग्रहण करके 


व्यवनके ऊपर पोर प्रहर करनेकषे लिये 
उद्यत हए थे, उस विप्रते कुद्र दक्र 
तपोबलसे वज़के सहित आपको युजा 
प्रण की थी | अनन्तर उन्होने ऋद्धू 
होकर आपके लिये फिर एक एषा चहु 
उत्पन्न किया, कि आपने उस पिश्वरूप 
भयङ्कर मद नाम असुरकों देखते है 
उस समय नेत्र मूंद लिये थे। 5स 
दानवका एक बड़ा ओठ पृथ्ची आर 
दूधरा सगे व्याप्त था, एक सो योजन- 
परन्त उप्रके तीक्ष्ण दांव थे; उनम 
चार दांत वृच्त और स्थूल रजतस्तम्मका 
मांति सफेद दो सो योजन सम्ब थ; 
वह मद आपको मारनेको ईचछासे दांतों 


को कटकठाता हुआ घोर शुरू उठाके 
तुम्हारी ओर दोहा था। उप प्रमय 
उस घोररूपवाले असरको देखकर आप 
ऐसे हुए थे, कि तब कोई दरशेनीयकी 
भांति तुम्हारा आर देखने छगे। अनन्तर 
आप उससे उरके द्वाथ जोड़कर उस 
महषिं व्यवनके प्रणागत हुए। हे 
छक्र | धत्रपलपे बह्नल ओह हैं, बाक्ष 
णो श्रेष्ठ कोई भी नहीं ३, {सलि 


भें ब्रह्मतेजकों विशेष रोतिस जानके 


संबतको जय करनेकी. इच्छा तषी 
करता । ( ११९-२७) 
आववमेधिकपवंम ९ अध्याय समाप्त । 
आद्वमेधिक्षपवेमे १० अध्याय । 
इन्द्र बोले, यह सत्य है, कि से 
बलो ज्रहमषर महम थोर ब्राहमणो 
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स॒तेविप्र। सह वज्ेण बाहुमपागृहात्तपसा जातमन्यु। 


न 


नकि ककि विन क 39 0 3 ॐ 














4 महाभारत | [ १ अभ्वमेधिकपव 
०००८६२०९ ९९९९९८८०० ०००००००० ०००००००० ००००७४४ 
साविक्षितस्य ठु वलं न खृष्ये वञ्जमस महारेष्यालि घारत ॥ १॥ 
धृतराष्ट प्रहितो गच्छ चरतत संवतन उगत तं वदस्व 
वृहस्पति स्वछुपरिक्षस्वं राजम्बद्च वा ते परहरिष्याति घोरम्‌ ॥ २ ॥ 
व्यार उवाच- तत्तो गः दाचेदं चन दावस्य ॥३॥ 
षृतराषटर उवाच- गन्धव मां धृदराष्ट निवोब त्वामासतते वक्तकाम नरेन्द्र | 
ऐन्द्र वाक्य श्णु में राजसिह यत्पाह लोकाधिपतिमहात्सा ॥ ४॥ 
वहस्पति चाजञक त्वं इणीष्य चद वा ते प्रह धोरम्‌ । 


शत्दव उवाच- चारा च 


दूसरा क्षोई मी श्रेष्ठ नहीं है। परंतु 
अदिकषितपन मरचक्े इल्को च कदापि 
प्‌ रहूंगा; उसके ऊपर घोर्‌ चञजपे प्रहर 
करेगा । हैं घत्तराष्ट्र । इश्ालिये तुप्त परे 
सेजनेसे संतर्तेक्रे सहित पिलके इस 
सर्चघ यह बचत चला, के महाराज 
तुम्‌ षद्सपातिङ्‌ निकट [ भाष्षत हो, याद 
एम एस ने करोग्रे, तो इन्द्र तुस्हार 
समर पर पच्न प्रहार करो | च्याप्तदंत््‌ 
तरह, तिप्नऊे लततत्तर गच्चते घ्तराछ् 
एव्व पराति महस तभाप जाकर उनसे 
£ र्ना वचन कदते लगा। (३....३ ) 
इतरा बराह ई सरन््रं! आप 
सके धतराष्ट्र गन्धर जानिये मे आएसे 
इप्ट्रका दचन कहनेदी धेच्छाप्व तुब्झरे 
समरप जाया है | राजस्‌ | इस 
€€€€६<€€ 


० ड 20 लक लक इज जज कक मल 
0990919 निक वि 
00099099 9 


£ 
घ्ध्ध्ध्ड €€<€65€66€€€ 


<6€>ॐॐ>६€€€ 


क को ववी को के. कहि 


च, हिन, £ 
वचश्दततन्न कारष्यजं से प्राइतदंतावहाचन्त्यक्षमी ॥ ५॥ 


महर रदाच- त्व चबनद्वत्य पुरन्द्रण उभ्वद्‌दा दंखदश्चान्विना च| 


प्रज्नद्राह विष्कातेनोरस्ति लोके घहत्पाएं पाउच्च तह ॥ ६ ॥ 
वृहस्पतियांजयतां सहेन्द्र देवशर उशता 
सवतः म! याज्नायताऽय शज़न्न ते वाद्य 
श्रुता बास्चवदयं 


भस्त गजता ----------~ र सक्ख ननस्तट गजतो राजसिह। | 
= 


द्‌ 


 राचयात्त ॥ ७॥ 


(क वान „कि  _ | 


६५८4 *। 


सजावपातिं महाता महन्ते आपङो 
ना कहा ९१ घषर पच्‌ यपि इतना 
६ टा, रितम चहसतिक्ञो यद्र 
पजज्न रुपम्न स्रौज्ञार करो | यदि इस 
पंचेनकी पालन न करोगे, तो में तुर 
ऊपर वार वजप प्रहर कस्गा | (४.५ ) 
भरत बार, याप, परन्द्र, 1चञ्वेद्‌व्‌, 
"सगण अर अञ्िनीक्मार, ये सब 
कोई बान रहें, कि ह मित्रद्रोही 
रस्म निष्क्ृति नहीं होती पिन्रद्रोह 
(११ ह और बह अहहच्याड्े सुश्च 
६ । ह राजम्‌ ! इ उसय घृहरपात आर 
के, वचने मेरी अभिरुचि नहीं 
1 ६; इदरपति इह वञजषारी महें- 


त्द्र्क्षा पातचक्षम फर आर मेरा धृक्‌ मे 
पवते करगे } { ‰ 
<€€<&€€&€ 
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व्यक्त व्र मोक्ष्यते ते मद्रः क्षेम राजश्िन्यतामेष छाल ॥ ८॥ 
प्यास उवाच- हलचमसुक्तो धृतराह्रेण राजन श्चत्वा नादं नदतो वासवस्य । 


४ 
| 
[ 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
१ 
| 
| 


{शव । ह चजपारी न्द्र बहर, ह हरन 1, नो, पिब दीव | 


तपानल घम्रविदां वरिष्ठ संवत त ज्ञापधामास कायम्‌ 


॥ ९॥ 


मरत उवाच- इममात्तान छुवप्तानमारादध्या दूर तेन न दृश्यतेष्य | 
प्रपद्यऽ्टे शाम वपनद्र त्वत्ता प्रथरछ तस्मादसय पविप्रस्तुख्य ॥ १० || 
अयमायाति च घच्रा दिशा पचिद्यातयन्ददा | 
अभगानुषण घारण सदस्यास्रासता है न। ॥ ११॥ 
सवेत उवाच भय शक्रा्यैतु ते राजसिंह प्रणोत्स्पेऽहं भयमेतस्सुघोरम्‌ । 
सस्ताम्भन्या पचेद्यया |क्षप्रमंच भा भरत्वमत्यथाभिभवात्पतीत। ॥ १२ ॥ 
अह संस्तम्भयिष्याप्ति मा भेरत्वं शक्कततों उुप। 


सवषामंव दंवानां क्षायेतान्यायुधानि से 


॥ १६१॥ 


दिशो वञ्च ब्रजतां चायुरेतु चष भृत्वा वधतां काननेघु | 
आपः प्रुचन्त्वन्तरिक्चे धधा च घोदाभनी रद्यते माऽपि भस्वम्‌ ॥१४॥ 





गन्धये गोठ, है राजतिंह ! आप 
नमस्पलमे गजनेवाले एन्द्रका घोर शब्द 
सुनिये | सहस्नलोचन स्पष्टरुपसे ही 
आपके ऊपर चज्ञ छोड़ेंगे। है राजन ! 
इसलिये अब आप अपने कुश्नलका विचार 
कैरिये । व्यासदेव बोले, प्रथ्वीपति 
मरुत्त पृतराष्ट्र गन्धवेका ऐसा बचने और 
नभस्पतम उत्कट शब्दायम्रान इन्द्रका 
प्रन्द सुनकर पर्मवित पृरपमे परिष 
संवतकों प्रक्रका कार्य सुनाने लंगे। ८-९ 

मरुत्त बोले, है पिभ्न्द्र | आज 
समीपम ही भेघ उदय होनेते निकट 
ही इन्द्र दीख पडते हूँ, इसलिये अपने 
सुखलामकी सम्भावना नहीं देखता ! 
है विप्रवर | आप इन्द्रसे मुझ्ते अभयदान 
करिये | यह पञ्नपारी पुरन्द्र भयदूर 


पीयमान येयः = नयन 


अमानुपरुपसे दश्शों दिशाओंफो प्रकाशित 
कर मेरे संदस्योक्ीं त्रासित करते हुए 
ऋ, भ 
अ{ रट ह।( १०) 
9 0 म ५ म, ॐ 3 
वतं भार, ह राजर्धिह 1 तम 
नथु भथ त हणा; मरे शीघ्र दही 
म्मिनी विधाके सद्दारे श्रे ष 
घोर भयकों खण्डन करूंगा; श्यलिये 


तुम धीरन धरो; इन्द्रके अभिभमवतते - 


कदापि भयभीत न होना। है नरनाथ ! 
तुम इन्द्रपे भत डरो, भेरे सतम्पन 
करनेपे ही देवताओंके सब अन्न निष्फल 
होंगे | पञ्न दिश्वा दिज्ञाम गमन करे, 
वायु बादल होकर इस स्थानमें आकर 
बनके बीच जलकी वर्षा, करे ओर 
समस्त जरु आकाशम पमिति षे । 


है महाराज ! यह जो भिज्रली दीख 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
। 
। 
6 
| 
| 
| 
| 
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न्ट 
प्त 


महातारत | 


[ १ अध्यमेधिकपवे 


न्म 


2 


पहती है, वह व्यथ ६, इए भ इरो है 
प्रप ! दने च तुम्हरे दध निभि 
सरू एवमान पोर अदरनि यथा- 
स्थानर्म स्थापित दिया है, उसे करे, 
उससे तुम मयसीत थे होना; व्यौ 
कि अग्िदव तुम्दारी स्व माति 
१8 कष तया सपर कप्त पपं 
रप | (११-१५) 

म्र बोले, हे विप्रवर । ब्राग 
एहिद अभ्ृनि का यह महासमयुक्त 
मेयकर इच्द भरे श्रवण-पिविरत्े प्रविष्ट 
हने मेरा आत्मा दार वार व्यथित 
शर ह्रिये क्विप प्रकार भीमश 
स्वास्य नह हता है। (१६) 

पचते बराह, ह सरथ! सष 
भ तुस्शार मय दूर होदे, मैं षी 
घमरय्‌ चायु शङ दलशे विरत्त क्षरता 


६६९६५ (९६६६९ ६६४९६ 
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अत दा सपहस्े कामान्सवान्दर्षतु वालवां वा 1 ५। 
पयता ददाथ महाधोरं दसन जलधेः ॥ ६ 
५ हाध्दन घ॒ सहिता भारतेन । 
प्रह उवाच धारः शब्दः श्रयत च हार्द च नः 
आत्मा हि पे प्रव्यधत इुहृडुहुन = स्वार्थ जाचत पाद्य (चपर | 
हुं उथाव- पञ्चादथाधयेतु चयं तवाय दांतों धूत्वा हन्प्रि बरन्द्र वज़म्‌ 
भय लदत्वा चरमन्य इणीष्ध क ते दाम चङ साचशास ॥ ९७॥ 
परत उवाच इन्द्रः साक्षात्यह॒साइस्थेतु विभ्र हवियले प्रतिशहातु चेव । 
त्व ख ष्ण्य चच जुषन्तु देवा हुत साद प्र तेयहन्तु चवं ॥ १८ ॥ 
दैवतं उवाच अयमिच्यो एरिभिराथाति राजन्देवैः ्देस्त्दरितैः स्तृथसमानः 
मन्त्राहुतों चज्ञम्रिप्त म्याध्य पश्यसंत्र सन्जादिसरतकाथम ॥ १९॥ 
ततो देवैः सहि देषराजो रये युद्ह्शा दान्हरीन्याजिमुरुघान | 
आवायक्षमथ राकः पिपासुराविक्षिठस्यप्रभेयस्थ क्षोभम्‌ ॥ २० || 
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न | 


है इर्ये हुम सथ परतया ङो ओौरं 
तुम्हारे मनस शो अभि हौ, षह दर 
माग में उस दद्‌ कर्पा 1 ( १७) 

भरत भटे) ह विप्रवर ! इन्द्र 
प्रय हरर यक्षम रषा भक्ते हि 
प्रतिग्रह करें और देवगण अपना अपना 
पश्षभाग ग्रहण करके सोगपान करें, में 
यश वर मागत ह} { १८) 

एषते बोले, है पहाराज ! आज़ में 
मस्मे दार श्द्रका इश्चरीरं आक्षपेण 
तेता ह, शीघता रे साहित देदताजङे 
शर स्तूषपान्‌ वह इयद्‌ मेरे मन्त्रके 
भ आकभित होकर धोडोके पहरे 
स्डपहम आ रहा है, तुम प्र्यध 
सडकी जवलाकत करो | ( १९ ) 

अनन्तर दूज उन सतक 
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तप्मायान्त सहित देवसहूचः प्रत्युथयों सपुरोधा मस्त।। 

, चक्र पूजा देवराजाय चारयां यथाज्ञाल्ञं विधिवत्पीयप्ाणः ॥ २१ ॥ 

सवतं उवाच- स्वागत ते पुरुहूते विदरन्यकोऽप्ययं स्गिरिते त्वयीन््र। 
शाहशुभ्यते बलपृश्रप्न भमूथ। पिषख सोम छुतसुयत भया ॥ २१॥ 

मरु उवाच हवन मा परय नमथ तेऽस्तु प्राप्त यज्ञ! सफल जीवित पे । 

य थतं कुरते मे सुरेन्द्र वहस्पतेरवरजो विप्रसुरुधः ॥ २३॥ 

इनदर उवाच जानामि ते युरुमेन तपोधनं वहस्पतेरलज्ं तिग्घतेजश्चम्‌ । 
यस्याहानादागतोऽह्‌ नरेन्द्र परीतिमेऽय त्वयि मन्युः प्रणष्ट; ॥ २४ ॥ 

षतं उवाच- यदि पीतस्त्वमसि वे देवराज तसात्स्वयं शाधि यज्ञे विघानप्‌। 
स्वय सवान्करुर भागान्पुरेन्द्र जानात्वथं सवेलोकख देष ॥ २५.॥ 

व्यास उवाच एवसुक्तस्त्वाद्धिरसेन शक्रः समाददे स्वथमेव देवाच्‌ । 
सभा! क्रियन्तामावसधाश्च सुरूपाः सहसशराथि्रभूताः समुद्राः ॥२६॥ 
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सहित अविधितपुत्र अप्रग्ेयात्मा मरुच- 


9 च 


। के य॒त्तमे आके सोपान करने कमे ¦ 


मरुसने पुरोधा संव्तके साथ देवताओंफे 
सहित समागत इन्द्रको देखके उठकर 
अभिवादन करके प्रसन्न चित्तसे शासक 
अनुसार देवराजकी उचम रीतिसे कुशल 
आदि पूंछके पूजा की और संबत देव- 
राजसे स्वागतप्रश्न करने लगे। संबते 
बोले, दे पुरुहृत ! आपका कुझल है न 
है विद्वन ! आज़ आपके यहां आनेसे 
यह यज्ञ अल्यन्तदी शोभित हुआ | है 
बलपृत्रतन्‌ | इसलिये आज आप मेरे 
द्वारा तैयार हुए, यह सोम फिर पान 
करिये | ( १०--२२ ) 

प्रहत गोते, है सुरेन्द्र! आपको 
नमस्कार है, आप कुशलनेत्रसे मुझे 
देखिये; इस पन्ने आपके आनेसे भरा 


में अत्यन्त प्रसन्न हुआ, तुम्दारे विषयमे 


जीपन सफल हुआ। हे सुरराज | धृह- 
सर्पतिके कनि8 भाई यह विश्रभ्रेष्ठ संवते 
मेरा यज्ञ करते हैं| ( १३ ) 

इन्द्र बोले, है नरनाथ ! तुश्हारे शुरु 
बृहस्पतिके श्राता तिम्मतेजस्वी तरपों' 
धन संबतेकों में जानता हूँ, हनके 
आहनपे ही मुझ्ते आना पडा है। आज 


न 


जी मेरा कोप था, वह नष्ट हुआ। (१४) 

संधत बोले, हे देषराज | यादि आप 
प्रसन्न हुए हैं, तो स्वयं यज्ञुका विधान 
कृष्टये ओर खयं समस्त करिये। है 
देव | इन सब लोकोंको देवराजकृत 
जानिये । ( २५ ) 

व्यासदेव बोले, शृन्द्रते अङ्धिशपुत्र 
संब्तका ऐसा वचन सुनकर स्वयं देवता- 


. ओऑको आज्ञा दी, कि तुम लोग चित्रित 
<€ <€ €€ €.€ 99526626 9599 99992999999989999 29299995 9355868 


त @ 
॥ 


1 


| 
। 
। 
। 
। 
1 


0 1 


(१ 


च 


0ि 
0) 
" 
| 
९ 
¢ 


च 
1५4 * कः 


¢ 
0 


6 


जने 


[+ 


चण 


8 


क 


0 
| 
४ 
1 
( 


जयन्न्‌ 


_ 


महाभारत | [ १ अश्वमेधिकपषै 
४२ 


नानि कि, 


न. 1 
बलाः स्पूणाः इस्तारोहणानि गन्धवाणासण्डरलौ च सभम्‌ | - 
यन्न इलरन्नप्सरस। समस्ता। स्वभापलः क्रियत क ॥ २७ ॥ 
हत्यक्तारते चक्कुराशु प्रतीता द्विकल। शक्रदाक्याध्ररेन्द्र 
ततो वाक्य प्राह राजानासिन्द्र। प्रातो राजस्पूज्यसानों सख्ततम् ॥ २८ ॥ 
एप त्वयाइहमिंह राजन्मे ये चाप्यन्ये चव पूवं नरेन्द्र | 
शर्वाश्वान्या देवता! प्रीभ्राणा रविस्तुस्थं एतिगृहन्दु राजन्‌ ॥ २९॥ 
आग्रय ने लोहितमालसन्‍्तां वेश्देद पहुरूुएं हि राजन । 
नील चोक्षाणं प्रेष्यप्तप्याललन्तां चलचिछिश्षे उंप्रदिष्ठ हिजार्प्या॥॥३०॥ 
ततो यज्ञों चृषत तस्य राजत्‌ यत्र देचा। खफ्पन्नाति जहा | 
यसन एकतो ब्राह्मणैः पूञ्यपराचः सदस्योऽशटृद्ररिवान्देवरजः ॥ ३१॥ 
तततः संबतेशचैखगतोे सदहात्सा वथा वहिः ज्वलितो द्वितीयः | 
रवीप्युवेराहयन्देवसंघान्‌ जरावा सन्खरयत्टुप्रतीतः ॥ १२ ॥ 
ततः पीत्वा बरभित्सोभसरग्धं ये चाप्यन्ये सोपा देदरघाः । 
उवेऽतङ्गाताः परथयु! पाथिवेन यथाजोषं तिताः परीतिमन्तः ॥ ३६ ॥ 
0 


31 ~ 








की भांति सुन्दर अत्यन्त उत्कृष्ट एक 
हजार गृहं भौर सभा तेयार इशे | 
गन्ध ओर अप्पराथोक चटतेदे लिये 1 
शीघ्र ही पपत सामान स्थुर तथा दृठ 
करो; यज्ञवाटके जिस स्थानमें अप्परा- । 
इन्द पर्य इरंगौ, उसे स्वगेकी भांति | 
सुपजित करो। है नोन्द्र ! स्वग॑वात्ी । 
4 मकर कप क | 
(नी लक पल "हर. पशम सदस्य हुए। अनन्तर प्रज्वलित 

९५५१ मरुत्ते बोरे, हे पारा ! 1 

। 


नाह्मएश्रष्ृणण, अग्निदेव पम्बन्धीय 
ह ६ £ > १, है ५५ 
लाइत वर्ण आर विश्वदेव संपन्धीय बहु- 
द ¢ ® ०५ 
रूप तथा नीस्वणं चरच्छिक्च पतिन 
विषिषोधित एषम षष करै । { २६.३०) 
६ महाराज! तिक अनन्तर पश्व. 
पि पर्ता य्न वधत हने छग | 
उष यक्त स्वयं देवगण अन्न ग्रहण 


¢ 

कै 

4 
¢ 
¢ 
¢ 
है 


पी 


मकर गेल भग्र महात्मा संधर्तते चैत्यगत 
प चू | चे हि । ३५, २६ 

है [ ५ वे हुआ। । होकर ऊंचे खरसे देवताओंको आवाहन 
3 ^ ^ पनम एुम्दौर सह | क्षरे पक्नचित्तसे अग्निपरे धृताहति 
र (मरने सापफे एष पूमषुसपो ओर ध 


देवताः नु ह ष्दाति कें ६ पदन इन्त 
देवताओंने न्दर होकर तुम्हारी हि र र । अनन्त्र बहष्रदन इन्द्रने 


१ ॐ च, |] (रे ग ह 

¢ भतिग्रहको है। ह महरा! १ समय न म्‌ व र अन्य सब 
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अकि 


१६७६९ 


१४ आश्यमेधिक्षपंवे | 


ततो राजा जातरूपरथ राशीन्‍न्पदे पदे कारयामास हृष्ट। | 
द्विजातिभ्यो चिद्धजन्‌ भूरि वित्तं रराज वित्तेश इवारिहन्ता ॥ ३४ ॥ 
ततो वित्त विविध सन्निधाय थथोत्खाहं कारयित्वा च कोपम्‌ | 
अनुक्तातो गुरण। संनिधृत्य शशास गाभचिरां खागरान्ताम ॥ २६ ॥ 
ए्वयुणः संव भूवेह्‌ राजा पस्य करतौ  तत्हुवणं प्रभूतम्‌ । 
तत्वं समादाय नरेन्द्र वित्तं यजस्व देवास्तपेथानो निवापे; ॥ ६६ ॥ 
वश्म्पायन उपाच-ततो राजा पाण्डवो हृष्टरूपः श्रत्वा वाकथं सलवलाः इतस । 

मनश्चक्रे तेन वित्तेन यष्टु ततोऽमत्वेमन्त्रयामाछ सूथः ॥ ३७॥ 

इति धीमद्ाभारते शतलाहरूयों संहितायां वैयासिक्यां अश्वमेधिके पवणि 

अश्वरेधिे पर्वणि संवतमरुत्तीये दशमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ 


४ 


~ के क १, © 
ेषम्पायन उवोच हत्युक्ते पती तस्मिन्न्यासेनाद्भुतकमेणा । 
वासुदेवो पहातेजास्ततो वचनभाददे 


॥ १ \ 


त नप दीनमनसं निहतक्षादिषान्धवप्‌ । 


उपष्ुतभिवाद्ित्थ सधूममिव पावकम्‌ 


॥ ९॥ 


निर्विप्णमनसं पाथं ज्ञात्वा पृष्णिदुरोद्रहः । 


नुसार एथ्वीपति मरुतके सहित सुख- 
पू सोमपान करके प्रपन्न ओर प्रीति 
युक्त होकर प्रस्थान किया 1 अनन्तः 
चचुन।श्रन राजा मरुत कई स्थाना 
तुवणका ढेर लगाकर आश्षणोंकी बहुतसा 
घन बांटते हुए धनाध्यक्ष कुपेरकी भांति 
विराजने लगे। अनन्तर उन्होंने उत्साह 
पूर्षंक विधिध वित्त खजानेमे अर्पित 
करने गुरुकी आशासुत्तार वहांसे नि३५ 


ख, 


होकर धुरि षषुन्धका णन 


किया । है नरेन्द्र ! जिसके यक्षम बहुत 


छा सुवण दशित हया थ) इष पवी. 
पर वह एमे शुणसमभ्पश्च रजा थ । तुप 


इस सुवरणको मंमाकर विधिषिधनि- 


९९.९९ €€€९०९९९६९०९६७€6९€९€€6€€€9०9०>०>>> 
तरि 





पूर्वफ देवतार्थोका तपंण करते हुए 
यक्षो करो । ( ३१--१६) 
श्रीपैश्षम्पायन धुनि बोडे, पिसके 
अनन्तर पाणहुपुत्र राजा युविष्ठिर पत्य- 
वतीसुत वेद्व्याप्क्का पंचन झुनकर 
प्रसक्ष होके उस घनसे यज्ञ करनेका 
निश्चय करके मन्त्रियोंके सक्ञ फिर विचार 
दरने लेंगे 1 ( ३७ ) 
आश्वमेधिकपवेम १० अध्याय समाप्त 
आदवमेचिकपवचेम ११ अध्याय | 
श्रीवैक्नग्पायन घुनि बोले, जब राजा 
युविष्ठिर अद्भु का वेदव्याहक्ञा एषा 
वचन सुन चुके) तष मदाव्रजसा वार. 
देष कहने रगे । ष्णिह इष्ण 
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आश्वाष्ठयन्पतपुत प्रवक्तशुपचक्रस 


॥ २॥ 


= = @ ~ भ 
वादेव उधाच-- सर्वं जिह्यं मृत्युपदमाजव ब्द्मण! पहुंच ' 
एतावान्‌ ज्ञानपिषयः दिं प्रलापः करिष्यति ॥४॥ 
तैव ते निष्ठितं कलं तैद ते श्रयो जिताः) 


कथ शत्रु णारीरस्थमात्मनो नावबुध्यत 


॥ ५॥ 


७ (4 क £ 
अच्च ते वर्तथिष्याभि यथाधमे यथाश्रुतम्‌ । 


५ ¢ 
द्रस्य ख्‌ वरत्ेण यथा युद्धमवतेत 


॥ ६ ॥ 


धुञ्ेण पृथिवी व्थाघ्ठा पुरा किल नराधिप । 


दष्टा स पृथिवीं व्याधं गन्धस्य विषये हृते 


॥ ७ ॥ 


घराद्रणदुगेन्धो विषयः ससपद्य् | 


शतक्रतुश्चकोपाथ गन्धस्य दिषये हृते 


॥ ८ ॥ 


वृ्स्य स तततः कुद्धो घोरं वज्रवान्‌ । 


ख चध्यमानो पत्रेण सुभक्तं भूरितेजक्ा 


॥ ९ || 


विषेश सहसा तोय ज़ग्राह विषय तत। | 


अप्छु वचन्नगहीताछु रसे च विषये ह॒ते 


॥ १० | 


~~~ क ७ 


धेपत्र परथानेद्न राना युधिष्ठिरो बम्धु 
तथा स्वजन मरे साने धुएथुक्त भरि 
अर राहुग्रस्त तृथकी भांति निष्प्रभ, 
दीनचित्त तथा खिजमन देखकर शा. 
खास पचने सरे आश्वाहित करते 
हुए कहनेकी उच्च हुए। (१-३) 

श्रपण बोले हे राजन | सब भांतिकी 
कुटिलता मृत्युका स्थान और सभप 
पकारकी सरलता ्रह्मपद है; इतना ही 
शाना विषय है, मनुष्यगण विशेष 
रति इवे जाननेसे कुछ भी प्राप 
नहीं कर 


९ „+^ कते । है महाराज | आपके 


कर्म निशेषित ओर शब्युगण पराजित 


नदा हुए कथां ६ि 


कि आप निन शुर 
न 


ॐ 


रहनेषरे शरष्ठको नहीं जान सकते द । 
एसहियि में आपके समीप यथाधर्म तथा 
यथाशुत इन्द्र ओर बृश्नामुरके युद्धका 
वृत्तान्त वर्णव करता हूं। हे नरनाथ | 
पहले सम्रयमें वृत्रासुरके द्वारा प्रृथ्षी 
व्याप्त शोनेस गन्धका विषय हत तथा 
थ्वीदरणननित दुर्शेन्ध उत्पन्न हुई; 
उपै देखकर शद बके उपर कद्ध हुए। 
अनन्तर इन्द्रन ऋद्ध होकर उसके ऊपर 
पेज चराय।। दत्र इस अत्यन्त तेजस्थी 
ह्र पज बहुत ही घायल द्ोकर 
जरम्‌ प्रविष्ट हुआ। इत्रके द्वारा जल 
पशशेत तथा जलका विषय रघ अपहत 


धनप्र इन्द्रने अत्यन्त ऋुद्ध होकर 
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१४ आश्वमेधिकपर्व । 


दातभातुरातिकुद्धस्तत्न चचञ्रमतासजत | 


सं वध्यमानो वञ्रेण तस्मिन्नमिततेजस्ा 


॥ १९१॥ 


विवेश सहसा ज्योतिजग्राह विषय ततः । 


व्याप्त ज्योतिषि वृन्रेण रूपेष्थ विषये ह॒ते 


॥ १२॥ 


कातक्रतुरतिक्रद्धस्तचत्च वज्मवाद्जचव्‌ । 


स वध्यमानो चञ्चेण तस्मि्तमिततेजसा 


॥ १२॥ 


विवेका सहसा वायु जग्राह विषयं ततः! 


व्याप्ति वायौ तु पृश्रेण स्पर्चऽथ विषये हृते 


॥ १४ ॥ 


शतकतुरातिकुद्धस्तन्न चच्रमवासजत्‌ । 


घ पध्यमानों वच्चेण तस्मिन्नमिततेजसा 


॥ ९५ ॥ 


आकाशामाभिदुद्राच जया विषयं तततः । 


आकाश पृत्रभूते5थ शाह च विषये हते 


॥ १६ ॥ 


दातक्तुरभिक्रद्स्तन्न वन्रमवास्जत्‌ । 


स वध्यमानो वञ्ेण तस्मिन्रमिततेनसा 


॥ १७ ॥ 


विषेक्ष सटस्ता दाकर जग्राह विषय ततः । 


तस्य ध्रच्रग्ररीतस्य माहः समभवन्महान्‌ 


॥ १८ ॥ 


रथन्तरेण त तात वसिष्ठः प्रत्थवोधयत्‌ | 





क 


उसके उप१ षज छोड! । तवे शरृत्र उस 
अमिततेजस्वी इन्द्रके वज्ञसे अत्यन्त 
घायल होकर सहसा अग्निके बीच प्रविष्ट 
हुआ। अनन्तर शरन अधिके बीच 
प्रवेश करके तेजग्रहण तथा तेजके विषय 
रूपको हरण किया; तब इन्द्रने अलन्त 
ऋद्ट होकर उसके ऊपर बज् छोडा। 
अनन्तर  पृत्रासुरने अभित-पराक्रमी 
बलसूदनके पज्पे वध्यमान होकर 
सहत्ता वायुके दीच प्रवेश किया । उच्च 
प्मय वृत्रासुरके द्वारा वायु व्याप्त ऑर 
वायुका विषय स्पश अपहत होनेपर 


ककोिकनिकनाोनयेनिनिषिष्काकधयातोयियोनोगकाननााननानोोा येमे ेमोेिम नोक आंत 


फिर हन्द्रने अत्यन्त क्रुद्ध दोक उसके 


के 


ऊपर वज्ञ चहाया | अनस्तर वृत्रासुर 
अम्रित-तेजस््री इन्द्रके वज्ञसे घायल 
होकर आकाश्रर्मे गया उसके अनन्तरं 
वृत्नासुरके द्वारा आकाश व्याप्त और 
आकाश्का विषय ग्ब्द अपहृत होनेपर 
इन्द्र अत्यन्त कुद्ध होकर उप्तके ऊपर 
चत्र चलाया । तप वृत्रासुरने अमित- 
तेजस्वी इन्द्रे पज्र पायरु हकर 
सहया उन्हें ही ग्रहण किया ओर इन्द्र 
वृध्रासुरके दरा पकड ननिपरं महान्‌ 
मोहको प्रष्ठ हुए । है तात भरतषभ ! 
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* 
४ 
। 
6 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
( 
। 
| 
6 
| 
॥ । 


४ महाभारत |. [१ अश्वमेधिक 
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' ततों धृत्न शरीरर्थ जधान सरत्षेल | ६ 
॥ धातेक्रतुरश्हयेन जगता चः श्ुत्तप्‌ ॥ ९९ ॥ | 
¢ षद धम्यं रहस्य घं शक्रणाक्त सहार | 1 
निभि घस प्राक्त तष्ठिषोष जनाधिप ॥ २० ॥ 
इति धीमष्ामारते शतस्य संहितायां वेयालिक्यां आश्वमेधिक एवेणि । 
(५ अश्वमेधिक पर्वणि हकष्णधम्ं दवपादू एकादशी 5ध्याय ॥ १९॥ ; 
वामुदव उवाच> दिवियों आायते व्याधि! शारीरों मानछस्तथा 1 
पररुएर तग्राज्जन्ध वह न्त नापपथद ॥ ९ ॥ 
॥ शरार जायत व्याधः शरोर द निगयते | 8 
| मानसे जायते व्याधिसानसस्तु निगच्यते. ॥१२॥ ! 
है शीताष्ण चव वायुश्च गुणा राजन शरीरजा। | 
0 तवा युणाने। सास्वं चत्तद्राहूु। स्वस्थलक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ १ 
उध्णने वाध्यते शीतं २।(तनाष्ण च बाध्यदे | | 
सर रजत्तवखात जय आत्मणुणा। स्म्रता ॥ ४ | ; 
गया एुणाना साम्य चत्तदाहुः स्थस्थरुक्चणम्‌ | 
"0 1 
मचे एषा इनाह कि जव इसी । 
वनरं दारा पकृहे आानेपर अत्यन्त 
विमोहितं हए इ समय पृरिषठने इन 
पिधाने कवा, तष उन्होंने अच्छय 1 
वके पहार मिज ररीरस्थ उष पो 1 
पक चंध किया । है जननाथ | तुमने । 
1 


न्याय उस होती हैं, परन्तु परस्पर 

पहिया हो उनकी हत्पत्ति हुआ 
रत है। जो व्याधि घरीरते उत्पन्न 
शेती है, षट शारीरिक ओर जो मनप 
ऽत्र हता 8, वह मानसिक कहाती 
सु ६.। रजन्‌ ¡ शद, गमी धर्थाह्‌ कफ 
षु हू कक अर्‌ पत्ते तथा वष्र, ये शरीरके गुण 
ब कि भिर आं ९, इन गण (; 

मदापयनि भेर प्षीप वर्त किया वं क शनाका # 


वा (४-९०) प सग खस्थ शरीरा लक्षण 
ट करत डे 
पाजनाय माह! | कह ओ पित्त, श दुष 
पिविमाधक्तपतेम १४ $ 
भ १२ अध्याय । एकक अधिश्ता दिर (न 
शणचन्द्र बोले, है महाराज ! 
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तेषामन्यतमोत्सेके विधानशुपदिदियते 
हृपण याध्यते शाको हणे। शोकेन बाध्यते | 
कश्निद!ख चतप्तान। छुखस्थ स्मतुमिच्छति 
कशथ्ित्सुले पततमानों दु।खस्य स्मतुप्रिच्छांत ॥ ९ ॥ 
सत्य न दु/खी दु।खस्थ न सुखी सुखुखस्थ च । 
स्मतामंचछास फोान्तंय कंसन्धह।खांवश्वनात्‌ ॥७॥ 
अथवा ते स्व भावषा5थ पेन पाथावकृष्यस । 

हृष्टा समागतां कृष्णामेक्कर्शा रजस्वलाम । 

मिषत्तां पाण्डवेयारां न तस्प स्मतुमिच्छाले ॥ ८4 ॥ 
प्रत्ाजन व मगरादजिनेतश विवासनम्‌ | 
महारण्पनिवासद्ध न तस्य स्मतुमिच्छारे 
जटदासुरात्परिक्रेशशि श्रसनेन चाहव। 
सैन्धवाच परिक्षेशों न तस्थ सपतुमिच्छांस ॥ ९०॥ 
पुनरज्ञातवपाथां कांचकेन पढ़ा घध। । 


॥ ९ ॥ 


॥ ९ ॥ 


यवते द्राणसाष्याभ्या युद्धमासादारब्द्स | 


गीनों है आत्मगुण कहे पाणित दब क्या आप दु/|खविश्रमतत ओर कुछ 
हुए हैं हन तीनों मुणाकां साम्यावस। इच्छा करते है 1 (१-७) 

को ही पण्डित लोग स्वास्थ्य श है पथापुत्र |! अथवा यह दु/खिला 
दिद्दी आपका स्वभाव है, वयों के हस 
क्ते दारा आप अिषित होते ६। है 


त. 


करते है, परन्तु इनके बीच अन्यतभका! 
वृद्धि होनेपर उसके श्लान्तिकों उपाय 


करना चाहिये। है महाराज ! शोकपे 
ह न्दे 


हप और हपसे श्लोक बाधा हुआ करता 


षदे 


है । कोर इख पमान रफ सुखको 


और केह पुखर वतेणाते रहै 
दुःषको सरण फरनेक) ईच्छा करते है| 
हे कौनेय | परन्तु आप सुखदु/खरूपा 


क़ 


दोनों व्याधियोत्त रहित होकर सुख था 
दु।स किसोंकी भी हचछा नहें। करत ६, 


666 €€< € € € <€ €€66€666 


` 
| 
¦ 
¦ 
` 
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ः 
। 
। 
¦ 
¦ 
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महाराज ! आपने जो पाण्डवकि स्युः 


ख्मे रजसला एकवद्नवादी द्रोपदीको 


सभाफे बीच आती हुई देखा था, हंस 


समय उसे स्मरण करना आपका उचत 
नहीं £| नरे प्रवात हेवा, मृगा 
निन पहना, पहावनके बच नवा 
जठासुरसे केश भिलनाःचित्रषेनके सत्र 
प्राम, तिन्धत्के द्वारा शच्च मागन, 


। 
। 
¦ 
याह्तसेन्धास्तथा पाथं त तस्थ स्मतुमिच्छासे ॥ ११॥ 
। 
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सनशेक्षेन योद्धव्यं तचे ुद्धखपखितघ्‌ 


॥ १२ ॥ 


तस्मादभ्युपगन्तव्य युद्धाय मरतषम | 
परमव्यन्तशूपस्य पारं युक्त्या खकसभिः ॥ १६॥ 
यञ्च मैव श्रै! कायं न भृत्येन च बन्धुः । 


आत्भनेकेन योद्धञ्यं त्ते युद्शुष्ड्ितश्‌ 


॥ १४ ॥ 


तस्पिन्नमिजिते युद्धे काप्रदस्यां गमिष्यसि । 
एतज्ज्ञात्वा ठु कोन्तेय शुतक्षस्यो भविष्यसि ॥ १५॥ 
एतां बुद्धि विनिश्चित्य सूतानान्नागति गरविष | 
पिदपेताभहे इते शाधि राज्यं थथोचितस्‌ ॥ १६ ॥ 
दति धीमदामांरते शतसादस््था संहितायां वेयाहिक्षयां आश्वपेधिक्षे पर्षणि 

अश्वमेधिके पवंणि ृष्णधमेक्वादे द्वादशोऽध्यायः ॥ १९॥ 

वासुदेव उवाच-- न बाह्य द्रव्यशुत्छस्य िदि ऽवति भारत । 
शारीरं दृष्यशुत्सज्य सिद्धिसेयाति था बा ॥ १॥ 
पाह्द्रव्यविश्ुक्तत्थ शारीरेषु च शुद्ध) । 


अह्तातवासे कशीचक्षका द्रीपदीको सात 
मारता ओर भाौष्य तथा द्रोणके बह 
युद्ध, कम विषयोद्ा अब आप समृरण 
ने करिये | हे अरिदिमन । अङ्गे भनक 
पज्ञ युद्ध करना होता है; इस समय 
आपके सिये चह शद्ध उपस्थित हुआ 
३ | है भरतपभ ! इसलिये आप युद्ध 
निमित मने सम्पुख होकर योग और 
निन कोक सहारे उस अव्यक्तरूप 
भनक जीतकर उससे पार क्षेश्ये | है 
माराच । नि प युद्धम पाण, सपक्ष 
ओर पवको आपर्यकता नहीं है, 
र मनक स युद करना होता है, 
स्व घमय जापक लिये वही युद्ध उप- 
पंत हुआ है। उस युद्धकों न जीतने 


की. द ० 2 
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आपको हु!खक़ी वाहुत्यता प्राप्त होगी। 
६ इन्तीनस्दन ¡ इर्य आप्‌ इसे 
जानकर कषाये करतेपे इक हमे । 
है पहाराज ! आप इस बुद्धि और 
आणियोंकी गति तथा अग॒तिकों विशेष 
रातित निश्चय करते हुए पितृपितामद 
बाप अचुवर्ती होकर यथोचित 
राज्यशासन करिये | ( ८-१६ ) 
आश्वमेधिकपवम १५ अध्याय सम्राप्त | 
आंशवमधिकपर्वमें १३ अध्याय। 
भीक्षृष्ण बोले, हे भारत ! बाह्य 
रज्या परित्याम करनेते पिदधे अथात्‌ 
माक्ष नही दोती; शारीरिक काग्रादिको 
_ रियाग करनेसे ही भेक्षि हुआ करती 


है; + ({- । युए यै #*, 
नि ००२१, के प्राग्ययुक्त विषेक- 


ध्ध्ध्ड 
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५ अध्याय १३ | 


म 1 


* है 


क क ककि विकि ककल क कनक कत कोक कक कत किवत ® ककि किनि कि ककि कि दकि किनकी ककि कवि = ककव 2 


१४ आश्वमेधिकपर्व । 


यो धमां यत्सुखं चेव हिषताभस्तु तत्तथा . ॥१॥ 
द्क्षरतु भ्वेन्दत्युरूपक्षरं रह्म श्चाग्वतम्‌ । 
ममेति च भवेन्शत्युने ममेति च शाश्वतम्‌ ॥ ६॥ 
ब्रह्ममृत्यू ततो राजन्नात्मन्येव उयचस्थिततौ | 


अदश्यमानो भूतानि योधयेताघसंश्चयम्‌ 


॥ ४॥ 


अविनारोऽख क्षत्वस्य निथतो यदि भारत | 


भिर्वा शारीर भुतानामरिसां प्रतिपद्यते 


॥ ५ ॥ 


रर्ध्वा हि एूथिकीं कृतना सरस्थावरजङ्पाप्‌ | 

डे जः मॐ ह्न 
ममत्व यस्य नेव स्यात्कि तथा स करिष्वति ॥ ६॥ 
अथवा चसत। पाथं वमे वम्येन जीदतः | 


भमता यस्य द्रव्येषु भृत्योरास्ये सष वत्तते 


॥ ७ ॥ 


धाद्यान्तरार्णां चछचरूणां स्वनावं परय भारत । 


यन्न परयति तद्भूतं शुच्यते स महाभयात्‌ 


॥ ८ ॥ 


. कामात्मानं न प्रशंसन्ति लोके नेहाकासा काचिदस्ति प्रश्त्तित | * 


विहीन मनुष्योका मोक्षविषयर्म निश्चय 
नहीं है। बाह्वस्तु राज्यादिमें विरक्ति 
ओर धारीरिक बस्तु कामादिमं आसक्ति- 
युक्त पुरुषोंकी थो। धर्म और सुख होता 
है, प्रशुओंको पही प्राप्त होगे । संसार 
विषय समतारूप हत्यक्षर सृत्यु कहृके 
बर्णित हुआ है और संसार विषयमें 
निमेमतारूप त्यक्षर शाध्पत त्र्य कषा 
गया है। है भह्ाराज | वह प्रक्ष ओर 

मृत्यु दोनो अदृश्य मावे मदुष्यः 
चित्के दीव दियमान रके प्राणिर्याक्ो 
द्धम प्रषतित किया करते हैं। हे 
भारत | यदि इस जगत में अधिनाश 
निश्रित होता तो कोह किसी प्राणीका 
घरीर भेद करनेसे उसे हिंपाजनित पाप 


ने. भोगना पडता | हे प्रथापूत्र | यदि 
फोर रथावर जङ्गमो दहित सभस्त 
पृथ्चीकी पाके उसमें ममता ने करता, 
तो यह प्रथिवी उप्के लिये फ़लदायिनी 
ने होती ओर जो छोग वनवासी होकर 
बनके फलमृलोप्ति जीविका निषाद करते 
हुए, वाह्मवस्तु राज्यादिभ प्रमता करत 
हैं, वे मृत्युपुखभ वास किया करते 
है {.१--७ ) 

हे मारत { भाप प्यानयोगत्े बद 
तथा अन्तरि शद) शास्य र कषामा 
दिक मायाममसरूप समाव अधर।कनं 
करि । नो रोग इ अनादि सायामिय 
स्वमावक्षो विशेष रीतिषरे जान सकते 


न २, ६5 


हैं, वेही महामयदुर संसारस मुक्त हुआ 


४९ 
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हा महाभारत | 


कल अल पक 


करते हैं। लोकसमाज कामनावान पुछुपक्ी 
शं नही इस्ता ओरं इष लोकें 
कामना सबके मनक्की अङ्गभूत तेह 
कामनाओे पिना दिश्ली विषय प्रवृत्ति 
मी ह सकृत । इस्तालिये योगवित 
पण्डित्‌ सोम बार वार्‌ जन्परक अभ्या 
योगसे शुद्धचिद्त होकर सदा श्रे 
सोक्षमागंड़ा ध्यान करते हुए समस्त 
पामताओंका सक्षर किया करते हैं। जो 
पनुष्य / ये जो क्षामना करते हैं, बह 
प॒र ना ह हसे विशेष रोतिसे जानके 
कामनापूेक प्रत, यज्ञ ओर ध्यान 
योङ अयु्ठाच च ईरते, वे कामना. 
निग्र ह धमे ओर मोक्ूर समक्षे 
६।६ युष | परन्तु श्च (पयम्‌ 
कमर दुरुच्छेयध्वघादी पराण जास 
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संहरते दचन्य ॥ ९॥ 
सरसाम वदाचन्स | 


॥ ११॥ 


॥ १३॥ 





गाथा कहा करते हैँ | में आपके 
भीष दह गाथा पूरी रीतिसे कहता हूं, 
पुनिये । (८--१२) 

क्म सहत ३, निभेमता ओर 
योगास्याधह्पी उपायके अतिरिक्त कोई 
प्राणी सी जुत्े जीतनेम॑ सम्र्थ नहीं 
होता। जो द्ामदान्‌ मनुष्य भनके बीच 
मेरे पलकी माल्म करके वागादि १न्द्रय- 
तध्य जप्दिस्पी शष्षे शुचे र्ट 
रनर रय यतवान्‌ होता हे, मै उसके 
चेत्तम * सही सदसे उत्कृष्ट और लप- 
कता ह ` “इसही प्रकार असिमानरूपसे 
भेंट होकर उसके जपादिको विफल 
किया करता हूं। जो परुष विविध 
पाशणाशक्त यज्ञके सहारे मुझे जीतमेमें 


बलि पण्डित लोग कामं वलवान्‌ होत्ता है, उत्तम योनिमें उत्पन्न 
26<६७€७€&&ॐ त ऽ इतत इष धमासा ति ओ 
०<&<€6666666668€७&€ ०००००००० ००० प सातिं मे उसके 
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[ १ अश्वमेधिकपवै 
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सर्वै काशा घवदोऽङ्घप्रभूता यान्पाण 

भूयो घुधो जन्धनोऽस्पासयोग्तयोयी 

दातं च देदाध्ययन्‌ वपश कास्थां क्ष्राण च॑ चादानं ॥ १० ॥ 

बरद यजानियसान ध्यावधोगान्कासेय थी मारसत दाद्त्दा | 

यथायं कामयते छ घर्णा नयो घसो नियधस्तख सूखष्‌ 
अन्न गाथाः कामगीता। क्षीतेपन्ति पुराविद। 
शणु संदीत्यध्ानास्ता अजिलेव थुशिष्ठिर ॥ 
वाऽह शल्याऽदुपायन इन्दु धरन रमाचत्‌ ॥ ९२॥ 
यो धां प्रथत्तदे इन्तु हात्वा प्रहरण चलघ्‌। 
तद्य तद्धिन्परर्शणे पुनः प्राहुभचाम्यएप 
थो मां प्रथतते हन्तु धजविधविषदक्षिण। ¦ 
जङ्गपेरिवघ धसोटता पुनः प्राहु्वाम्यदय्‌ ॥ १४॥ 


| 
१ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
; 
| 


अध्याय १३ ] 
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१४ अष्यमेधिककपवै। 


स्थावरेष्विव भूतात्मा तस्य प्राहु मेषासम्यहम्‌ ॥ १५॥ 
यो मां प्रयतते इन्तु धया सत्यपराक्रमः । ` 

भावो भवामि तस्याहं से च मां नावदुष्यते ॥ १६ ॥ 
यो भां प्रयतते हन्तुं तपसा छरितत्रततः | 
ततस्तपाकषि तस्याथ पनः प्रादु मेवाम्यदम्‌ ॥ १७। 
यो मां प्रयतते रन्त मोक्षमास्थाय पण्डितः) 

तस्थ मोक्षरतिस्थस्य दृत्थाभि च इक्चामि च) 


अवध्यः सर्वभूतानामहमेकः सनातन, 


॥ १८ ॥ 


तस्माश्वमपि तं कामं यत्तैिविषदक्षिणेः। 


घमं कुरु महाराजतश्र ते स भविष्यति 


॥ १९ ॥ 


धजञस्व वाजिमेपेन विधिषरदक्षिणावता । 


# क ‰ क्न 
न्येश्च पिविषैयं! समृद्धेराप्रदक्षिणेः 


॥ ९० ॥ 


मा ते व्यथाप्स्तु निहतान्वन्धून्वीश्य एन। पुन । 


कि 


विधे दम्भादि स्पते फिर प्रकट हुआ 
करता हूं | जो पुरुष चेद भीर षरद्ग 
प्तापनके द्वारा मुझे पिनष्ट करनेके लिये 
यवान्‌ होता र, स्थादर योनिम जनमि 
श्पक्त रुप्य उसयश्र ए जीर्ोक्ी माति 


मै उसके चित्के बीच प्रकट हुआ करता 


हूं। जो तत्यपराक्रम मलुष्य वैय 
सहारे इस्े जीतनेके लिये यत्ञवान्‌ होता 
है, में उसके समीप चित्तरूपसे प्रकट 
होता हूं; इतालिये पह मुझे नहीं जोन 
सकता। जो संशितजत महुध्य तपखाके 
द्वारा मुझे जीतनेके निर्मित यतवान्‌ 
शेवा ३, मे ऽके चित्तमें तपरुपसे 
उत्पन्न होता हूं, इसलिये इह दशे नदी 


{ जान सकता । जो पण्डित पष निलय 
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रक्त आत्माको न जानकर मक्के निः 
पित्त मोधमागे अवलम्ब रे प्त 
नष्ट करनेफे छिये यत्त्र होता है, में 
पष श्राणियोसे अवध्य इनातन अद्वितीय 
उस पोधरतिश्य मूषे पुरुषौ ऽप 
करते हए उपक्र समीप तृय क्षिया 
करता हूँ। ( १९--१८ ) 

है महाराज ! जब निष्करामपूर्षफ 
योगाभ्याप्रके अतिरिक्त कामजय करने- 
का दरा उपाय तदी दता है, तप 
उस प्रको परिल्याग करके विविध 
दक्षिणावृक्त यज्ञका अनुष्ठान करनेसे ही 
आपकी कल्याण प्िद्धे हे) इसलिये 
प निष्काम हेर विधिपरं दक्षिण 
युक्त वानिमेष तथा दशर प्रकारे ष" 


५१ 


क 
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यो भां प्रयतते नित्यं वेदेवेंद्ान्तसाथने। | 


स्क ककन 8 


= #&%59%5 


५९ ` श्रह्ाभास्त। : [ १ अभ्वमेध्रिकंपर्त 


४४०७७ जात 


प 

न शक्यास्ते पुनद घे दताऽस्ित्‌ रणाजिरे ॥ २१॥ 1 
ॐ „ह 

5 त्वप्तिष्ठा महायज्ञ) लश्देरापदाक्षिणे। | े 1 

कीर्ति रोषे परं प्रष्य भत्स्यं भदहिष्यद्धि ॥२२॥ 


भी 


इति धोमहा० सश्वमेधिक्ते पचंणि अश्वमेधिष्षे पदेणि सष्मधर्मक्तंव दे धयोदशोऽध्याथः॥ १६॥ 

वैशम्पायन उवाच- एवं षहविपैर्यीक्येषतिषिस्वैसतपो धरैः । 
समा्वस्यत राजविंतवन्धुयुधि्ठिरः ॥ १॥ 
सोऽलु्नाती नगदता विष्ठस््रदस् स्वयधु | । 
हेपायतेन शुष्णेन देदस्थापेद वा दिष्टः ॥२॥ 
नारदेनाथ शरीमत नङ्कलेन च पार्थिवे । 
करुणया खषहदेवेन दिजयेव च पतां ॥ १॥ 
अन्येश्च पुदव्यप्रेत्ररैः शाञ्द्िभि) | । 
>्यजदाच्छीकज दुःखं संतापं वेद जावसषर ॥ ४ ॥ 

अचेयामाल देवांश ब्राह्मणाश्च युधिषिरः | । 


09928929 82595 09309 


छत्पाऽध प्रतकाषांणि धन्धूनां स॒ एतदप! ॥ 

¢ 0५ 
अन्वशासच षडत्मा पृथिवीं सागरास्वराद्‌ ॥ ५॥ 
पणान्तचताः कोरध्यः सवरास्थं प्राप्यं केवद्टभ्‌ | 


4 ५, 


दधि यञ अधने करिये । अप॒ | रि युष जन तपोधन दुनियोक 

24 म्र हए बन्धवो धार षार | द्वार ऐसे शी अनेक धकारे व्क 

रंग कफ इथा दु।झित न होहये । | हर हरी रहिये आश्वासित हुए। 

जग इस रस्म मरे गये हैं, | हे जाधव! विधा ७३.० 

70 8 ६ पाथ विधु धर्मराजे भगवान्‌ ; 
... जब फिर में देख सकेंगे। | पिशश्रवा, दयत, ष्ण, देवस्थान 

लिये आप शाकसंवरण करके दक्षिणा- ह ; 


रह परद, सोमतेन, नहुछ, सहदेव, द्रौपदी 
युक्त हायते ठर देवताओंशी । बुद्धिात अजुन न से प्र 
पू के ण, ` ७ = २ ~ 

ञ करन इस ९९१ असुततम | पूप मौर शत्तदशी त्राक्षणोंक्े दर | 
थ पक इष्ट गति लाभ & 


(19 (3) 


नुन गे ति क, 
एगे ! ( १९२१ ) बोर हु १९ पान९क शोकहन्ताप [ 
जा्वमेधिकपवमे १३ अष्याय समा 6 5 | परित्याग किया । अन्तर | 
सामेधिकः १४ अध्यय ) पमा बुधि पानो मासिक 
„शी वेश्मानि बेह, हतभु ष प हो काके देवताओं | 
< ८८९५ <€ €<€€ | ह्म पूर क 
ता र ९.१ 
च 9993393992999968 


भे अध्यय १४1 


भवे 


6९ 
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१४ आश्वमेधिकपर्व} 


परे 
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न्यास च नारद्‌ चद ताश्चान्यानत्रवोन्नप। 


॥ ६ ॥ 


आग्वासितोऽह्‌ पराग्ृद्धे मवद्धिसुनिपुङ्कवैः 


न सुक्ष्ममपि मे किविद्यलीकामिरह विद्ते 


॥ ७॥ 


अथथ सुपहान्प्राष्ठो येन यक्ष्यामि देवता । 


पुरस्डह्पाद्य भवतः समानेष्यामहे मखम्‌ 


॥ ८ ॥ 


हिमवन्तं त्वया गश गमिष्यामः पितामह । 


षहाश्वर्या हि देशा! स. श्रयते द्विजसक्तप 


॥ ९ ॥ 


तथा भगवता चिच्रं कल्याणं षह भाषित | 


देवषिंणा नारदेन देवस्थानेन चैव ह 


॥ १०॥ 


नाभागषेयः पुरुषः कथिदेवंषिधान्युरून्‌ । 

लगते व्यसन पराप्य सुहृद। साधुसम्रतान ॥ ११॥ 
एवसुक्तस्तु ते राज्ञ! सवे एवं महषयः | 
अभ्यनुज्ञाप्य राजानं तथो मो कृष्पफाल्गुनौ॥ १९॥ 
पद्यतामेव सर्वेषां तन्नेचादशन ययु 


ततो धमखुतों राजा तश्नवोपाविशत्पमसु 


॥ १३ ॥ 





सद्दित प्रथ्वीकों अपने वशमें फ़िया । 
कुरुमन्दन राजा युभिष्ठिर निज राज्य 
पाकर प्रशान्ताचित्तसे व्यास, नारद तथा 
अन्यान्य मुनियोसि कहने छंगे, कि आप 
लोग प्रुनियोके बीच प्रधान, पुरातन 
ओर प्राचीन हैं, इसालिये आप लोगोंफे 
द्वारा आध्वासित होनेसे अब मुझे अणु- 
मात्र मी हु!ख नहीं है। विशेष करके 
जिसके सहारे देवताओंकी पूजा करना 
होगी, वह मद्दान्‌ अथे भी मुत्ते श्राप 
हुआ दै; इससे आज हम आप लोगोंकोा 
अग्रांडी करके यज्ञ फरंगे। हे ठ्विजसत्तम 
पितामह ! हमने सुना है, कि षह स्थान 
अत्यन्त ही आश्रमयुक्त है; इसालेये 


वेसा ही उपाय करिये। है 


जिस प्रकार हम आप लोकि दारं 
रष्टित होर हिमालय पर्वतपर जा सके 
विपरि 
हमारा वह यज्ञ आप रोगि ही अधीन 
हो रहा है ओर भी भगवान देषश्थान 
तथा देवर्षि नारदने बहुतसा कर्याण 
युक्त वचन कहा है; कोर भाग्यहीन 
मनुष्य व्यसन पडके साधुसम्मत सु 
तथा इस प्रकार शुहू लाभ नहीं कर 
पर्वता । ({-- १६) 

अनन्तर पे महविंगण राजा पुषि 
षिका रेषा चन पुने उन ओर 
कृष्ण तथा असुनको हिमाछ्य परतपरं 
जानेकी आज्ञा देकर सबके सम्पुसर्भ 
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। 
: 
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५ 
' 
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अं 


५७ भहाभांस्त । [ १ श्यमेधिकपर्य 


एवं नातिषहान्कोखः स तेषां उंन्पदतत । 
वतां शौचक्षायाणि सीष्सस्थ मिधने तद्ा ॥ १४ ॥ 
महादानानि विप्रेश्यो दृदतामाध्वंदेहिफ | 
भीष्मकणपुरोगाणां कुरूणां छ्सतभ ॥ १५॥| 
सहितो इृदराष्ट्रेण द॒दायोध्येदेट्िकर | 
ततो दत्वा यहु घनं दिपेभ्यः पराण्टदपंमः ॥ १६॥ 
घृतराष्ट्र पुररक्चत्य विषेश गजसाहफ्म्‌ | 
स समान्वारय पितरं प्र्ञाचष्चुपमीश्दरर्‌ | 
अन्वाह स धमा एथिवीं श्राताभेः सह ॥ १७॥ 
इति भीमरहभारते शतलाइस्यां संदितायां वैयासिफ्याँ आःयमेधिफे पणि 
अश्वमेधिके पर्वणि चतुरदशो5ध्यायः )1 १४॥ 
जवमेजप एवाच- विजिते पाण्डवेयेस्तु प्रशास्ते ८ ट्विजोत्तम । 
1 रष त षनुवीरौ वाघुदेदषनेयो ॥ १॥ 
प््स्पायनं उपाच विजिते पाण्डव राजन्पशान्ते च दिक्लापते) 
र्ट वभूवतुष्छो वापुदेवधदजयो 


॥ ९ || । 

विजहति सुदा युक्तौ हिवि देदेन्वरादिद | | 
| 

| 


@ जा 


पी बल हुए और पफि पद, 7 7 77777“ 


¬ वान इष अर वदुर युषः | के माह्यो$े हति पृथि आहन 
६ इत स्थानम ६३। उप घमय | कसे ल्मे! १२-१७) 
0इबेग्‌ ह न कष छ, ४ पभ 
१ के एय वनेष उनकी! | आ्डमेधिकपरव १४ सध्याय समाप्त | 
चठ के लगे, उन रुषि पह अप्यमेधिकपपस १५ अध्याय। 
उलत्त दापि समय अतिरि ने हुआ। रजा जतमेजयते वैशम्पायन निमे 
इरेषरम्‌ युधिष्ठिर्ने भीष्म और कर्ण पूंछा, है दिजसत्तम | पाण्डहों३ 
९ वुल सौपा जर ४ ३ धजसत्तम | पाण्डपोंड्े दारा 
भाद ससार आदे काये पूरा टू विजित और प्रधानत केनेएं 
करे प्रक्नणोक्ी पहद दान प्रदान किया पहावोर बासुदेव और घनझयसे कया 
रे फिर उल्होंने भृतराइ्ठके सहित ) 


थ्‌ ध्यदेहि ¢ पू ५ ॥ षिवा १ ( १ 

बसा नेन रनज भावन नि षेद महारज 
ए हर प्ट पाण्टव क ५ ८ । 

इचकषुपिता एृतराष्रको अही दक "रद राष्ट्र जित और प्रशान्त 


दनपर भ्रीषृष्ण तथा अर 
परल देते हए हस्तिना ०३ ४. 1 अदन अन्त 
लरए इसि पवि इपित होकर एप प्रविष्ट दो सर्पति 
65666688 ९७७६७६७९६६९६६७६४६७६७६६९७. पटल 
छा 
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तो बनेषु विचिश्रेषु पवतेषु ससानुषु ॥ ३ ॥ ` 
इ, स ५ छ, है, 
तीर्थेषु चेव पुण्चेषु पल्वलेषु नदीघु च | ॥ 
# छ,  # ५, क्न क 
चक्रम्यमाणो क्षृष्टावश्विनाविव नन्दने ॥४॥ 0 
इन्द्रभस्थे महारमानो रेभः क्रष्णपाण्डवौ । ४ 


 प्रवि्य तां सभा रम्यां विजहाते च भारत ॥५॥ | 


तन्न युद्धकधाशिच्नाः परिषां शच पार्थिव) 

कथायोगे कथायोगे क्थथामासतुः सदा ॥६॥ 
ऋषीणां देवतानां च शांस्तावाहतः खदा | 
प्रीयमाणौ महात्मानौ पुराणाघ्रषिसत्तसौ ॥ ७॥ 
मधुरास्तु कथाशिघ्रािघ्रायेषदनिखयाः! = ` 
निश्चयज्ञः सं पाथाय कथयामास केशवः ` ॥८॥ 
एत्रक्षोकामिसतपं ज्ञातीनां च सरखश्षः। 

कथासिः शमयामास पाथं श्ौरिजनार्दन;ः ॥ ९॥ 
स तमाश्वास्थ विधिवद्धिज्ञानज्ञो महातपा! | 
अपहृत्यात्मनों भार विश्श्नाप्रेव सात्वत। ॥ १०॥ 
तत; कथान्ते गोविन्दो गुडाकेशसुवाच ह । 
सान्त्वयन छष्ष्णया वाचा हेतुथुक्तमिदं वचः ॥ ११॥ 


1 
क 





मारी भांति दृष्टान्तः करणस विचि- देवताओंका वंश कहने लगे । चिथयक्ञ 
त्रवन, शिखसयुक्त पवेत, उत्तमपृण्यपुक्त क्रेशिनिपृदन कृष्णने सहस्ों सवजनों ओर 
तीथे, प्रवर तथा नदीके बीच विचरते | पर्रश्नोकसे सन्‍्तापित प्रथापुत्र अजुनकी 
हुए विहार करने लगे हे भारत! महात्मा. विचित्र अर्थप्रद और निभ्नययुक्त मधुर 
कृष्ण और पाण्डुपूत्र अजुन दोनोंही इन्द्र... | बचनसे धान्तना की । विज्ञानज्ञ महा- 
प्रस्थमें अनेक प्रकार क्रीडा करते हुए. | तपस्बी 'कृष्ण अ्जुनकों विधिपू्षक 
सभाके बीच प्रविष्ट होकर विहार करने आश्षाहित करके मानो शरीरा शक्षा 
लगे | उस सभाके बीच वे लोग अनेक हरकर विश्राम करने स्मे) विष्के 
प्रकारकी बातो करते इए युद्धे छेको | अनन्तर बाक्यक्षौ समति होनेपर 
वर्णन करने लगे । उस समय पुराण | भोरिन्द शुढाकेशने अजुनको मधुर 


ऋषिसत्तम महात्मा क्रृष्ण और अशुन | वचनके सहारे सान्खना करते हुए हैत- 
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॥ 

। 

क्‍ | 
तथा नस्दनकराननविहारी दोनो अश्विनी- दोनोंदी परम अस्नझ होकर ऋषियों तथा | 
| 


५६ 


महाभारत । 


[ १ अश्यमेधिकपर् 


० द 282 ३६६६६६३४६७६४६६९७६६६६७७०७६९६६६४६४०३४४॥६७०३३४१९४६४९१७३०११७१११७५३३३३३३॥ 
कै कं हंस कर्क $ धृ त्प् 
1 पराुदेषे एवात पिङितेय घरा करना सम्यंजावन्परत्वप | 


0 ५९ = 
व्वद्दाहुषरुपाश्चित्य रक्रा चपेदुतेन १ 


| ११॥ 


असपत्नां सदी सङ्के टराजो युधिषिरः । 


बदन कहना बात्य किया ९.३३ | पु पु [777 पेंचन कहना आपस किया ३-११ 
भषणं बहे, है शृशुतापन सव्य. 

पापिन्‌ | रात्ता युषिष्टिपे तम्ह दाह 

पर अपरुणात्रत्त इस पृषट्रपि 

वीक जय श्रिया है । है तरच | 

भीमसेन भोर पमन नदर तथ। सष्देव 
भ, 

भम्र परान यतता पृथ्वीं भोग 

। परते हैं। हे परह! धमराज 
¢ च, 4९ 

॥ वमव ही अकषटक राजय पाय 

पं 
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; सुयोषनकों भरता है। हे हर ) 
भधमामिलोपी चहो री र 
१००८९७९6 १६] के भु पृहे. 


न *9999999992999 


भीमसेनातु सावेब यपयाश्र नरोत्तम 
धर्मण राज्ञा धमत प्राप्त राज्यमकण्यफत | 
घर्मण निएता शंख्ये ७ व राजा झुघोधम। ॥१४॥ 
अधरमस्चयों छुष्पा। सदा चाप्रियदादिनः। 

घातराष्ट्रा दुरात्माना साजुयस्पा निपातिताः ॥ १५ ॥ 
प्रशान्ताथखितां पाथे एथिदी एथिदीपति। । 

सड धमसुतो राला त्वया जुः छर ॥ १६॥ 
रसे चाह त्वया साथमरण्येष्यपि पाण्टय | 

कि पन्न जनोऽयं वै परा चापिन्नकदण ॥ १७॥ 
यत्र षमेतुतो राजा यत्र भीरो वहवः | 
यन्न माद्रवतीएत्नी रतिस्तच् परा सद 
तथेव स्वभकपेु तमोदेशेषु कौरद | 
रमणीधेषु एण्येषु उरिस त्यथाऽनथ 
काली महंंस््वतीतों से 


॥ ६२ ॥ 


॥ (८॥ 


) १९॥ 


शरतसनपपतठ्पत। | 


जहा बनक शलवासनकिनक इक कक की पक पआएनुकीक सिनः वि-वनयन कन्ि विनीत विनी अनिन"हिः किन) 79. ननि, किचि निनि एंड. 2 ये पक स्का किनि कि लिन ििनकिनिणको्खोभ्डिनि कन्न 
किः 


प्रहे रोगी दुरासा धतराष्ट्रपूओरोंक 
नध पित्त युद्ठभृमिमं सोनेपर 
पात्र राजा बुधिष्ठिर तुम्हारे द्वारा 
क्ित होकर अद्षिर प्र्रन्त भूषण्डर 
भोग फरते हैं और में भी तुम्हारे सन्त 
भन पचि क्रीडा करता हूँ । हे अभिर 
पेषण में तुमसे अधिक क्या कहू, 
ठमृवा, धमंपुत्र राजा युभिषठि, म 
पी भीम ओर ग्राद्रवतीपृत् नकल 
प्व तुम लोग बहांपर रहे हों, 
उसी स्थानमे मेरा अद्यत ही अनुराग 
हमा कता है । ह अनध | स्पगेतुस्य 


999999999998929399 
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१४ आश्वमेधिकपर्व | 


पलदेव च कोरव्य तथाइन्यान्‌ पृष्णिपुज्रवान ॥ २० || 
सोऽहं गन्तुमभीष्सामि पुरी द्वारावतीं प्रति । 


रोचतां गमनं मह्यं तचाऽपि पुरषषेम 


॥ ९१ ॥ 


उक्ता यहुविधं राजा तत्न तच्च युधिष्ठिरः! 
सह भीष्मेण यङ्क्तमसासिः कोककारिते ॥ १२१ ॥ 
शिष्टा युधिष्ठिरोऽसाभिः शास्ता सन्तपि पाण्डवः। 


तन तत्त॒ वचः सम्यरग्रह्यतं सुमहात्सना 


॥ २२॥ 


धमपुश्ने हि पर्मते कृतज्ञे सत्यवादिनि | 
सत्य पर्मो मतिश्राग्य्या स्थितिश् सतत स्थिर ॥२९॥ 
तन्न गत्वा महात्मानं यदि ते रोचतेउजुन । 


अस्मद्गभनयुक्त वचो बरूहि जनािपभ्‌ 


॥ २५ ॥ 


न हि तस्थार्रिय छुपा प्राणत्थागेष्प्युपर्पिते । 

कुतों गन्तु भहायाहों पुरी द्वारावत्ती प्रति ॥ २६ | 
द्‌ ॐ ९ की 

सब त्विदमहं पा त्वत्प्रीतिहितकाम्यया । 


रमणीय पुण्यजनक सभाओंके बीच ध 
तुम्हारे सब्र रहते हुए बहुत समय बीत 
गया । पसुदेव, बलदेव ओर इृष्णिपुद्ठव 
पूरुपोंको बहुत कालतक न देखनेते के 
द्वाकापुरीमं जानेफे लिये अत्यन्त ही 
अपिलाप हुई है; हे पुरुपश्रेष्ठ | इसलिये 
मेरे बानेमे तुम्हें सम्मत होना योग्य है। 
बेड राजा युधिष्ठिर अत्यन्त प्रोकात 
हुए, तब उस घोककों निवारण करनेफे 
लिये मीके पिति हम लोगोने इन्द 
अनेक प्रकार$ युक्तियुक्त उपदेशषषचन 
कटे थे | महासा युधिष्ठिर धम रोगाके 
शास्ता और पण्टित होनेपर भी इसने 
उन्हें जो अनुशासन वाक्य कहा था, 

उन्होंने उस वाक्यप्र अटता च करके 


क 


पूरी रीति ग्रहण किया है। धर्मपृत्रके 
अस्यन्त प्त, तन्न तथ। त्यधादी 
हानेषे उनका धमे तथा उचछ बुद्धि 
और मर्यादा कमी मी विचरित मे 
होंगी । ( १२--२४ ) 

है अजुन ! यदितुम मेरे चने दमत 
हो, तो भद्दात्मा प्रजानाथ युधिष्ठिरफे 
निकट जाकर उनसे भेर जानेकी बात 
कहो | है महाबाहों | उनकी धम्मतिक्े 
अर्तिरिक्त में किसी कायकों नहीं कर 
पकता | 81२कापुरीमं जाना तो दूर रहे, 
मेरे प्राणत्यागका समय उपखित द्ोनेपर 
भी में उनके अनभिरपित कारकों नहीं 
कर सकता | हे पृथापुत्र | में तुम्धारा 
प्रीतिक्षर तथा हिताभिरषी शेपे प 


५७ 
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प्रदीसि सत्य कोरठ्ण व सिथ्येतत्कर्षंचन ॥ २७ ॥ 
9 क ५ 6 

प्रयोजनं च निश्ंभिह बासे मप्ताउज्ेव । 

धातरा इतो राज्ञा सवः सपदानुगः ६ २८॥ 


7 च दशो चाच धयएचष्य कीश्टतः | 
ता सम्ुद्दलथा सशल्वनक्ानता। ॥ २९॥ 
चिता रत्नेवेहुविषेः द्धडरासस्य पाण्डे । 
घरण राजञा षभज्ञः पातु सवां दश्युन्धराद्‌ ॥ ३० ॥ 
उपास्यमारो वहुचिः विद्धे्वापि वहात्छयिः। 
स्तूयत्ालख सततं पन्दिसिशधैरतर्प्भ ॥ ३१॥ 
ते मया खह्‌ यत्दाऽ्य राजां इरवधनय्‌ । 
आच्छ इरशादृल सभन द्वारका प्रति. ॥ ३२ ॥ 
हृद चारीरं षद यब से यहे निवेदिल पार्थ खदा युषिष्टिरे | 
प्रच्य सान्यश्व हि से युधिष्ठिर। सदा छझरूणासदिपों सहाभति। ॥8१॥ 
भथाजन चाप निवालकारण व हिथते से त्वह 


९०६५ द्पात्पज | 
ता (ह्‌ एष्टा चद पाथं शाखिन सुराः एष्ट दस्य खु धाद्ररस्य च ॥१४॥ 


दष्ुक्ता ड तदा दहात्छना जनादननाभितविकरभोऽङ्जन) 


ववत ˆ~ ००० +०क३७७००००००क॥ नन -कणि 1 
षि 





स 
8१ सत्य वचन दहा है, एते कदापि । फ़र्‌! आन्न 

4 ' २» ^ तुप्त मर से रुप धंत्त 
थ्या ते समज्ना । हे अजुन ! देखो, न 


राजा युधिष्ठिरश समीप चटके उनसे 
य से ५, ९) ४, बन 

०१९) सपद अ अचुयापियेकषे वाहित | रै दारकागमनक्ञा विषय पो । हे 
एतशषट एयोधतक्ने षरे जात 

ध [ पर्थ | बह छर्पति महावुद्धिमान युपि- 
॥ पे यहाँपर मेरे बाप्त करनेक्ा है? मेरे सानलीय और प्रिय हैं, भैंने 
४ भिर हश ६} है तात! 4६ अपना शरीर तथा गृहसित सारा 
"न जर कानपयुक्त अनेक भांति पेन उन्हें अपग किया ६।६ नृपनन्दन ! 
5 पते पारपूण समुद्रपहित प्रथ्डी 

भध यह पथरी त| 
व्पृने धमाच्‌ पमे राजा युधिषिर ऋ 


2 ~. 2 9 19 1 9 1, 2 व = 2992 7029999 099 2 (999 &६>'3|5 
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पे ह है; इस पम्प बह जो ५ (वाले गुरु दधिषे वषमे ह 
! पत्र तुश्द्ार आई 
भाँति प अहापुभाव [िद्धोंके दशा हपा- रेहनंक़ा कुछ भी से कल 
£ (त्‌ ५९ पद्जनष्ठि सद्‌ स्तुत शकर पेश ६1 ( २५-३२ ॥ मल 
£ पपू इख सभरत हु 
र रद प ठनि ₹ पा्थषे ! घ 


ॐ 
“.€€56ॐॐॐ । 
नि 
€€श्श्तः 
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। 





(७ आश्वमेधिक । 


तथाते दुःखादेव वाक्यसरयज्ञनादन सप्रात्तपल्य पाथव ॥ २४ ॥ 
इति भीपहमास्वे श्तक्तादस्त्यां संहितायां षैयालिकयां आण्वपेधिक्के पदेणि 
अश्वमेधिक पर्वणि पञ्चदशोऽध्यायः ।॥ १५1 
॥ समाप्तं च अन्वमेधिकपवं ॥ 
॥ अधाञ्चुगीतापदे ॥ 
जनमेजय उवच सभाया वसताक्तन्च निएत्वारात्महात्मता। 


केहावाजुनथो। का तु कथा समभपद्‌ द्विज 


॥ ९ ॥ 


शम्प।यन उवाच- कृष्णेन सहिता पाथं! इं राज्य प्राप्य केवरप्‌ | 
तस्यां भाथा दिव्यायां षिजहार सुदा युतः ॥-२॥ 
त्र कंवित्स भोहेश स्थगादिशसभ रूप | 


यच्च्छया ता सादंता ज्भतु। रन्ननातृदा 


॥ २॥ 


ततः प्रतीतः इष्णन सरितः पाण्डवीऽजञेनः | 


निरीक्ष्य तां सभां रम्धासिद वचनम्नन्नदीत 


॥ ४ || 


विदित में सहायाहों संग्राम ससुपास्पिते | 


माहात्म्प देवकीमातस्तच से रूपसम्धरप्त्‌ 


॥ ५॥ 


यत्तद्भगवता भोक्त पुश केरा सोहदात्‌ । 


तत्सर्व पुरुषव्याप्र धष्ट मे व्यग्रवेतसः ` 
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पराक्रमी अजुनने महात्मा कृष्णका ऐसा 
वचन सुनके उनका पूरी रातित पतकार 
करके दु।खपूषक फंह्ा कि ऐसा है। 
होगा |! ( ९५ ) 
आइवमेधिकपवंम १५ अध्याय समाप्त । 
आश्वमेधिकपनम १६ अध्याय । 
राजा जनमेजय बोले, है पिश्र ! 
महासा केश्य शोर अजुनने शतुभकि 
मारके उस सभाके बीच सिवास कर्तं 
हुए कॉनसी कथा कही थी 2 ( १ ) 
श्रीवेशम्पायन प्रुनि बारे, ६ महा 


६. राज! पथापूत्र अजुन निज राज्य परर 
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॥ ६ ॥ 





हर्षपूरषक कृष्णके धर्ध उस रषा 
विर करे रभे । अनन्तरं प्रहष्ट चित्त 
केशव ओर अनने स्वजनोंमें पिरक्षर 
इच्छानुसार स्वरभस्थानवदश॒ कविता 
सपामण्डपर्मं गन किया। अनन्तर 
ए ११ क, 
ए॥एहुपूत्र अज्ुन कृष्णके साहेत उष 


` कणीय माका दशके आर्धक हन्तु 


होकर उनसे यह वचनं बारे । इ ह 


. बाहों देवकीवनय | उपस्थित हग्मामक 


समय आपका वह इश्वररूप अर 
साहात्म्य मुझ विशेष शात विदित 
हुआ है। है केशव ! पहले आपने 


9952399999999928599898998क# >>> 
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थी, मेरा चित्तम्नंश्ष होनेसे वे सब विषयं 
पूर शय ६। हं जाधव ! आपसी शीघ्र 
क्का साये) एन्तु उत विषये 
फ उननक्ा पुने अभिलाष होती 
६ ।( २-७) 

भावशम्पायन सुनि बोले, महातेज 
ता वाग्पवर श्रीकृष्ण फारुने अजुन 
के एसा बचत सुने इस्हें आहलिझन 
करक कन्‌ ठग । श्रीकृष्ण बोले, है 
पाथ ! तुमने मेरे समीप समस्त गुप्त 
विष्यो सुना है ओरं स्रुपपुक्त 


‡ भह च [1 © पि प निरि 
ॐ 5 प (1 नि ध 9 0 2४9 +~ ५ 


8 
मष कौतूहलं त्वश्ि तेष्वधंषु पुनः ए 


यर्वास्वु द्वारका मन्ता मचिरादि व माधव ॥७॥ 
वैशम्पायन इवच एचसुक्तस्तु ते क्ृष्ण। फाल्गुन प्रत्यभापत | 

परिष्वज्य सहातेजा वचन घदता चर; ॥ ८ ॥ 
पासु्व उवाच-्राचेतस्त्व ध्या गुद ज्ञापिहश्च खनात्तनप्‌ ¦ 

यन्न स्वस्पण पाथ उदक्च चणग्वताच्‌ ॥९२॥ 


अबुद्ध्या नाग्रह।चहट्छ तन्मे चुमहदप्रि यप्‌ । 

न च कलाञ्च पुनश्यः स्तत संभावेष्यति | १०॥ 
चनमथ्र्टधानाअच हमरा दाहि ष्राण्डक् | 
न च दाक्य पुनवक्तमशंषेण घनज्ञय 
सलाह धन छुपयाप्ता ब्रह्मण। पदचेदने | 
ग शक्य तल्लया भयश्तथा वक्तम्म पत) 
१९ (हं तरह क्ाथते योगयुक्तेन तन्धया | 
₹तहाख ठु वक्ष्या तस्ति पुरातचश् ॥ १३ ॥ 
यथा ता बुद्धिमास्थाय गदिव्र्न्ां गरिष्यद्धि | 


मय पार 


॥ १९॥ 


॥ १३१॥ 


8९ बचनक्ी ग्रहण नहीं किया, वह 
उर्त अत्यन्त अप्रिय हुआ है; क्यों कि 
जज भरा वह स्मृति फिर प्रकट न 
रा | हं पाण्डुपुत्र | इये यश्च 
चवय वाध दात्ताहै, ङि तम दुमधा 
पवा अद्वाहोन हो; अव पै उन्‌ विषयों 
र तमक अशेष्रूपते कहनेमे समर्थ 
नहा इता हुं । हे धनेद्धय्‌ ! ब्रक्षपद्‌- 
पिश्नत बह धर 1 यथह, मर एर 
एम पहलेकी भांति उत अश्ष श्ये 
ग ९६ पक्ता हू! पृषे मेने याग 


क्त शंकर तुमे उष प 

सनातन्‌ धम तथा शात लेको रश था; अब इश षे न 
व पा 
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अध्याय १६ 


१४ आश्वमेधिकपर्व । 


६१ 


---------~-----------~-~-----~-- ~ ----------------न- न 
| ` ` चह वान. 


¦ 
। 
| 
| 
| 
| 
ए 
। 
४ 
| 
। 
। 
। 
| 


शणु घमभतां श्रेष्ठ गदित सर्वभेव मे 


॥ १४॥ 


आगच्छट्राह्मण। कशथ्ित्स्वगलोकादरिन्द्म । 
्रह्मलोकाच दुषषः सोऽस्माभिः पूनितोऽभषत्‌ ॥१५॥ 
अस्मानिः परिप्षटश्च यदाह्‌ भरतदम | 

दिउयन विधेना पाथे तच्छुणुष्चाधिचारयत ॥ १६ ॥ 


प्रहण उवाच- मोक्षपम समाधञ्ित्य कृष्ण यन्माम्एृ्छथा! । 
भूतानासनुकम्पाथ यन्म्रोहुछेदन विभो 


॥ १७ ॥ 


तक्तेऽह संप्रवक्ष्यामि यथावन्धुचुदन । 


इाणुष्वावहिता भूत्था गदतो मम माघव 


॥ १८ ॥ 


कश्चिद्धिप्रस्तपायुक्ता कारयपां धमचित्तमः | 


आससाद द्विजं कचिद्धमाणापमागतागमपु 


1 १९॥ 


गतागते छुबहुशा क्षानावज्ञानपारगत । 


लोकतत्त्वाथकुशल ज्ञातार्थ छुखदु।खचो। 


1 १२१० ॥ 


जातीमरणतस्त्वज्ञ कोविंद पापपुणयया। । 


द्र्टारञचनीचानां कमभिदीहिनां गतिम्‌ 


॥ २१ ॥ 


चरन्त मुक्तवत्सिदद भशान्त संयतन्द्रियम्‌ । 
#९ ® १५ # ९ 
दीप्यमानं भिया ब्राहया कपभमाण च स्वश्च ॥ २२१ 4 





# (® 


वै वुद्धि अवरम्भने करनेते श्रेष्ठ गति 


छाम केर परग; (परिये तुम सवधन 
होर मेर समस्त बचन सुनो | ह 
नि ५, ¢ 
आरदमन | एक बार काह दुधप ब्राह्मण 
न्दे 


स्वगे ओर अक्षलोकषे मेरे पास आया, 


६ 


भने उसी पूजा करके धमेविपय पडा | 


उसने दिव्य विधिके अनुप्तार मुन्नप्ते जो 
कहा भा, हुम विचार न करके उ8 
सुनो । ( ८-१६ ) 

ब्राह्मण बोर, है कृष्ण | तुप प्राणि- 
योंके विषयमें अनुकम्पा करके मोक्षपम् 


अवलम्भनपूषक मोदच्छेंद करो | तुमने 
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{ 
| 


1 
। 


¦ चरो प्रा था। 


श्रते जो विपथ पडा दे, ऽषे पँ यथ 


. षत्‌ फता हूं, सावधान होके, सुनो | 


2९, 


तपस्वी धमेवित्तम काश्यप ताम कि 
विप्रने धमंत्मूहके आममन्न किती दिल 
मेधावी विप्रवर 
काव्यपने गतागत विषय अधिक 
शानविज्ञान-पारग, लोकतलाथेहुशल, 
सुखदु/खके तात्यप और जन्ममरणके 
तलश, पाप-परृण्य-फोविंद, ऊंचनीच 
र्ठ, कमनी देहधारियोंफे गतिद्व, 
मरक्तपत्‌ विचरणङ्गीर, सिदध, भर्न्त, 
संयतेन्द्रिय, ब्रह्मते दीप्यमानः सत्र 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
फ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


भसित । 
६९ ५ 


००2० 


0 अन्तर्धानमतिज् च शरुत्वा तत्वेन कोय | 
तथैवान्तरितैः सिद्धान्त चक्रधर! उह ॥ २३ ॥ 


[ २ अनुगीतापवै 


संसावमाणमेकान्ते समांछीन च तै; अहं । 


0 
| धरच्छया च शच्छन्तभकष्छ 


पथमे यथा ॥२४॥ 


ते संधातायघ सेषावा से तह हिजलचस। | 


चरणों पर्मंदानोश्प तपरवा 


५ छ, के. 


खशाः । 


प्रतिपेदे यथान्यायं दृटा तन्धददश्ुतषर्‌ ॥ ९\॥ 
विखितथादुतं शटा फादेयपस्त प्लात्तमभ्‌ । 
परिचारेण सहता घुद ते पर्थतोषयत्‌ ॥ २६ ॥| 


भआावेनातोजयनैन गुर्वृत्पा परन्तप ॥ १७ | 
तस्मे तुष्ठ। सु शिष्याय प्रसन्नो वाव्यमत्रवीत्‌ । 
शि पराधसिपर््य श्ण अन्ता जवादम ॥ २८ ॥ 


(+ 


। 
8 उपपन्न च तत्छच श्तचारित्रश्वयुरष्‌ । 


पिद्ठ उवाच- विविध) कम सिस्तात पृण्थथोगेश् केवले। 


गच्छन्तीए गति भ्या देवलोके व स्थितिम्‌ ॥९९॥ 
ने कवचित्सुखधत्यन्त ने कचिच्छाश्वत्ती स्थिति। । 
स्थानाव महतो अंशो दुशखलब्धात्पुन। पुन। ॥ ३० ॥ 


प्रको यथाथ रीति जानकर तथा 
अन्तहित चक्रधर पिद्धगणरे सद्याभी, 
एकान्तपं चम्पाषमाण उन सगे सङ्ग 
पएमासास, एवनके भाति यदच्छाचासै 
धृमकेाम उस दिजपरके बेसे अत्यन्त महत्‌ 
0 अद्भुत कार्यक्ा अवलोकन करके विखित 
॥ दर महती परिचयाके सहारे उसका 
' परितोष किया। है परन्तप ! काश्यपे 
ति 


। 
¢ 
गामी और अन्तर्धान-गतित्व उपद्रिज- 
¢ 
4 


विशद चित्तते शास्र और सश्चरितरयुक्त 
सिद्ध प्रिजपरकों शुरुपक्तिके सहारे 
सन्तु करने उप्तका बह काये युक्ति- 
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युक्त हुआ था। है जनाद॑न ! वह पिड्धने 
दिजवर शिष्य काश्यपक़ी परमा सिद्धिको 
पयाह्ांचाी करते हुए उसपर पारतुष्ट 
शक्र प्रषत्राचिचष्े जो विषय कहा था 
30 तुम परं घमराप पुना । (१७.२८) 

पिद बाला, है तति! मनुष्य पिषिष 
कषर सर्‌ एय रोक्पं गत्ति आर 
कषर पण्ययागके दारा देवलोके 
पस्यात साम्‌ किया करते हैं। परन्तु 
र्त उन लामके कदी प्रकारका 


अत्यन्त षद घा शाही स्थात लाभ 
१६१ इता, पररि 


दु!ख्ते प्राप्त हुए. 
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अध्याय १६] 


| 
| 
| 
। 
। 
। 
। 
४ 
। 
। 
। 


१४ आश्वमेधिकपर्ष! 


अशु भरा गतय। प्राप्ठा! कष्टा से पापलेवनात | 


छम, क्ष कर 


काममन्युपरीतेन तृष्णया मोहितेन च 


॥ २१ ॥ 


पुनः पुनश्च भरण जन्म चैव पुनः पुनः| 

आहारा विविधा सुक्ताः पोता नानादेघाः स्तनाः ॥१२॥ 
मतिरो विविधा र्टाः पितरश्च पृथग्विधा, 

सुखानि च विचिच्राणि दुःखानि च मथाऽनच ॥२१॥ 
प्रियेविबासो बहुशः! सवासश्वाप्रेयः सद । 

धननाध्राश्च सप्रा्ठा ठन्ध्वा दुखेन तद्धनम्‌ ॥ २४॥ 
अवशाना। सुकष्टाश्व राजत। स्वजनात्त था | 

शारीरा सानसा वा5पि वेदना भृशदारुणा। ॥ ३७५ ॥ 
प्राप्ता विभाननाथ्वीग्रा चधयन्धाश्ष दारुणा। | 


पतन निरय चच यातनाश्र यम्तक्षय 


॥ ३६ ॥ 


जरा रोगश्च सतत व्यकस्षनान च मुरः । 
लोकेऽस्मिन्ननुमूतानि इन्दजान शश भया ॥ २७॥ 
ततः कदाच्िवदान्तिराकाराश्रतन च | 


लोकतन्त्रं परित्यक्त हु।जातेन भुश मथा 


॥ ३८ ॥ 


मा ----------- 


अत्युच्च स्थानसे बार भार उनका पतन 
ही होता है। दे अनध | मेने विषय 
ठृष्णाते मोहित, काम तथा मन्युयुक्त 
होकर रहुतसे परापक्रायोका अनुष्ठान 
करते हुए अनेक प्रकारक कष्टकरं 
अशुभ गठि पाई है। बार बार जन्म 
मरणकी दुखषीडा शी ६, विधि 
आहार भोजन, अनेक प्रकारके स्तनपान, 
विविध माता और एथम्पिष पितादभन 
तथा विचित्र सुख आर दख म 
किये हैं। मैंने बहुतेरे प्रियजनोंके सहित 
विवासत तथां अभियं जनाके पार 
संबास किया है, बहुत कष्टसे जो एव 
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धन अजन किया था, उस्ती, भी नष्ट 
किया है। राजा ओर सवजनात अपभान, 
कुध, शारारिक आर गानाधिक दारुण 
वंदना, अत्यन्त विभानता तथा दारुण 
वधवन्धनकों प्राप्त कर चुका हूं। में 
नरकगमन, यमगृहकी यन्त्रणा जार 
पने स लोकम सदा जरा, राग, विवध 
व्यप्तन प्रभुति अनक प्रकारके दन्द 
हु।खोकी अनुभव किया है । (२९-२७) 

तिएके अनन्तर किसी समयम भय 
दुःख अल्यन्तं आति हकर भराग्य 
ओर निराकार बह्ममाव अवलम्भन करत 
हुए इस लोकतन्जका परित्याग क्षा 
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| 
| 


शग, 


| 
| 
| 
। 
| 
। 
। 


' 


' 
" 
: 


न महाभारत । [२ अनुगीतापवं 
८४ 
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ऋ 


तवः विद्ध्य पप्रा पडादादात्पना श्या +} १९ ॥ 
प्रतरिहागन्ता रसोज्ञानादोहयास्पहम्‌ | 


इराप्रजाह्धादात्मनोषषि गती। ज्ञा भा।॥ ३० ॥| 
इपलच्चा हिजशअ्रष्ट थथं 15 स्रा । 
इता पर गापिष्यापि दतः परतरं प्रदर ॥ ४१ ॥ 
ब्रह्म: परदुश्चचक्त दा सऋू्ूदफ दरायः। 
ताह पुनरिष्ठागन्ता शच्यलोक परन्तप 1 ४२ ॥ 
प्रीनोषि में भहाग्राह ब्रहि कि करवाणि ते! 
चदीष्डुरपपदस्त्व तद्य कालेऽयतागनः ॥ ४६॥ 
अभिजाने च तदहे यदर्थं माद्पानहः 
अचिरा गमिष्यामि तेनाहं त्वापच्द्दम्‌ ! ४४) 
शश प्रीतोडत्मि सदतश्ारित्रेण विदद्धण | 
परश्च्छख झुशल ददं यत्तदेष्छित्म्‌ } २९॥ 
च नन्य चत दुद्धं श्र सपूज्षयामि ८ | 


है। मैने इ रोके इइ विषयों ` हुआ हूं 
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माकर अन्हम श योगमरारोक्ता उह क्या कह | यदि तुम्दें कुछ अभिलाष 
ष्ट ० न ९५ ह, 
दत इए नलर प्ता ७ , इतो देह सिद्ध होती; उसका यही 
&स्तप्राच्‌ डी दद | दुः => लक स्तं 
रहिये ४६ ऊन कई ¦ परय उपशयितं इय है! हुम जिस 
प रज्मिन्‌ आच्मा 3 = ..« सये को 
कर पद कस जे क ५३ भू [सद्‌ र ऽप अय हो, उसे ने 
५ टिक । | श्स्गा। जात है; में घोड़े ही समयके बीच 
यू ॐ चदु ट । = ५ ५५. =, 
व त नौ च उञा जाञगा. इको च्वि तुरं अदिश्च 
"५१५९५ जात्पात्षा २4 1161 प्रप्र कर्ता दर > दः ! 
शव दो धि र इं ३! , समाद जन इग । ° नधः 
एके अनन्तर भ बहक परम पद ` , ९५, अलन्त घनत इञा ह 
पारगा इसमे तम =ञ री 8 | ह्च स यह इन कहता हू, क्षि 
करो 1 ३ न ‰ ` बसंत : त्री तिरे र्याणकामना शे, 
५1 ष ष अ ते रोज १ व 4 क्ष 
जके मलयो भ गा | म वही पूंछो । ३ कश्यप ¡बद 
यग 1४ हे गलन ज ; हम छे जा क शे, व हम 
लद „उक हाई आर प्रसा करता 


नन = 1 1 1 1औ3४जज्ज्ड्क्ष्श्ड ॐ 35235 


$ 8 9१ 
५ 


चनव 


५ 


अध्याथ-१७ | 


हूँ और तुम्हें ही मेधावी बोध करता 
हूँ। ( ३८-४६ ) 

आदवमेधिकपव में १६ अध्याय समाप्त। 

आदइवमेथधिकपव में १७ अध्याय । 

, श्रीकृष्ण ब्राक्षणसे बोले, अनन्तर 
धामिकप्ररर कार्यपने उप्र घिद्द द्विजः 
परके दोनों चरण ग्रहण करके. उनसे 
सुदृबंच प्रश्न किया; तथ उन्होंने उससे 
हब धमे का था 1 ( ६) 

कासयप बोले, आत्मा किपत प्रकार 
धरीर परित्याम करता है! किस प्रकार 
घरीर पाता और फश्कर संसार आग 
मन करते हुए किस प्रकार उषसं क्त 


होवा ३१ प्रकरृतिकों परित्याग करके 
&&& 


निक > ककि कलक किक विकि ककि कक कतक कक 9:७५ ककि ऊक कक कक कर फाड़ (5 


कतित कके छः 7939 9:%% क्र क कक कक कफ कक 





= 


ऋः 


१ आश्वमेधिकपर्व । 
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येनाहं भवता बुद्धो मेघावी दसि कारयपए ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्य्यां संहितायां वेयालिक्यां आध्यमेधिके पर्षणि 
अनगीतापधेणि षोडशोष्ध्याय। )। १६ ॥ 
वासुदेव उवाच- ततस्तस्थोपसंगद्य पादो प्रश्नान्तुदुर्बचान | 
पप्रच्छ ता धमान प्राह धम्मभृतां वर! 
फसियप इवाच- कथ शारीरं च्यवते कथं चेषोपपदयते। 
कथ कष्टाच संसारात्ससरत्परिषुच्यते 


॥ १ ॥ 


॥ २ ॥ 


है # © 


आत्मा च प्रकृति झुक्त्वा तच्छरीर॑ विघ्युश्नति । 

दरीरतश्र निमक्ता कपमन्थस्पपथते 

कथं छमा्ठमे चायं कमणी स्वकूते नर।। 

उपसुडन्ते क वा कपर विदेहस्थावतिष्टते 

एवं चोदितः सिद्धः प्रास्ताश्परत्यमाषत | 

आनुपूञ्येण वा्णेय तन्परे निगदतः श्रृणु 
धिदर उवाच- आयुकीतिकराणीह यानि त्यानि सेवते । 

क्ारीरग्रहणे यस्मिस्तेषु क्षीणेषु सवशः 


॥ ३॥ 


॥ दै | 
॥ ५॥ 


॥ ६ ॥ 


किस प्रकार उम्त शरीरक्ों छोड़दा है 
और घरीरसे छृटनेपर किस भाँति 
दूसरा शरीर ग्रहण करता है! यह मनुष्य 
किस प्रकार शुभाशुभ क्षमोंकों मोग 
करवा है” ओर जब मनुष्य देददरध्ति 
होता है, तब उसके कमे कहां गिव 
करते हैं | ( २--४ ) 

ब्राह्मण बोला, है वार्ष्णेय { श्रिढने 
काश्यपे पूडनेपर. इत प्र्धोक्षा जो 
उत्तर दिया था, उसे विस्तारपूषक 
तुमसे क्ता हं, इनो । (५) 

हिद बोरा, जीव परमान भर्गश्च 
आयु और कौर्तिकर जो सब काये करता 


हम 


है, अन्य शरीर ग्रहण करनेपर उन 
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सद्ाभारत | 


आयुधक्षयपरीतात्सा विपशीतानि सेव 


~~ 
छ कक 
ति 


वुद्धिर्यादतेते चास्य विनाशे पर्युपस्थिते ॥ ७॥. 
ख्व बरं च कालं चं विदित्वा चात्छनस्चथा | 
अतिवेरषुषाश्राति स्वविरुद्धान्यसात्पवाच ॥ ८ ॥ 
यद्वायमतिकष्टानि सवाण्युपानिषेदते । 

अत्यथभ्रपि वा भुङ्क्ते न वा ुङ्क्ते कदाचन ॥ ९ ॥ 
दु्टान्नाभिषपानं च यद्रन्योत्यपिरोषधि च। 


१ भद क 


ङ चाप्यधित्तं सुङ्क्ते नातिजीणें दिषा पुनः ॥ १० ॥ 
उ्यायाभसतिषात्र च व्यवायं चोपर्तेषते | 

खततं कमलो भादरा पां वेगं विधारयेत्‌ ॥ ११॥ 
रखाजियुक्तमन्न वा दिषा स्वपरं च सेवते । ` 
अपकानामते काले स्वथं दोषान्प्नोपयेत्‌ ॥ १९॥ 
स्वदाषकोपनाद्रोगं कमते प्ररणान्तिक्म्‌ । 

अपि वोन्धनादीनि परीतानि उदस्यति ॥ १६३ ॥ ` 
त्य ते! कारणौजैन्तो; शरीरं च्यवते तदवा । 

जीवितं प्रोच्यमानं तयथावहुपधारयं ॥ १४ ॥ 


केकि धय हेनिरे वन ------------- 


येकि क्षय हेनेरे कीणायु होर 
विपरीत काये क्रमेम प्रवृ होता है 
र उका भ्िनारका सुपथं उपए्थित 
ह निपर विपरीत बुद्ेके अनुपर्ती हुआ 
रता है; उस समय जपता घत, बल 
ता कालक ने जानके आत्मन्ञानसे 
(दि होकर निजविरुद्ध कममोंका पूर्ण 
पात आचरण कत्‌। है। जब लीवको 
नेक कारके षुत छश २ पास्थिते 
॥ ६, उस सभय इषे उन कछेशोंक्षो 
५ ५ भोगना पहता दै, इदापि 
१६।स। भागना पडता | अयन्त जरणं 


ग हिर्नपर्‌ दष्ट ४ 
स, 8, ८९५८१ 


०0668 996993899889 


तथा अन्यान्य विरोधी गुरुतर -वस्तु- 


आका अधिक परिमाणे भोजन करता 
६ । मधिक क्रत तथा व्यायाम सेपन 
करता है ओर सद्‌ कर्मरोभपे उपस्थित 
वणक धारण क्या करता दै । मोनन 
रप ईए अशरक्षा परिपाक समय उप- 
स्थित न दीनेपर रफप्ते अभियुक्त अमर 
तथा दिने रप्तकी सेवा करके स्मयं 
घव दप्ति प्रकोपित किया करता 
९ । इष दी प्रकार निन दोषोको प्रदो. 
पत केरनेषे भरणान्तिकं रोग लाभ 
करता तथा उद्धन्पन भादि विपरीत 


फायाक्षा अ 3 ¬, 3 
वेडि यान क्षिया करता है । 
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१४७ आभ्त्मेधिक्षपवं | 


उष्मा प्रकुपित) काये तीत्रवायुद्दभीरितः। 


रका नाश्व होता है, परन्तु जीवितका 
विपय में पूरी रीतिसे कहता हूँ, उसे 
पभो 1 ( ६-१४) 

उष्मा तीत्र वायुके हरा सश्वालित 
होकर प्ररोरभ अधिए होकर प्रा्णोंको 
रोध करती है, हपदी प्रकार वह शरीरके 
बीच प्रकोपित शीर अत्यन्त भरवान्‌ 
होकर जीबस्थानके सथ ममि भेद 
किया करती दै; अमन्तर भीष उस 
सपय पीडायुक्त होकर प्रतिक च्युत 
हुआ करता हे | हे द्विजतत्तम | स्मे- 
स्थानोंके कटनेसे जीव पीडासे व्यधित 


शरीरमनुपर्येत्य स्चान्पाणान रुणदि पे 
अल्य्थ बलवानूष्घा शरीरे परिकोपित। । 
भिनत्ति जीवस्थानानि मम 
ततः सषेदनः संयो जीवः प्रच्यवते क्षर्‌ । 
शारीरं त्यजते जन्तुदिर्यभानेषु सरभस 
वेदनाभिः परीतात्मा तष्टिह्धि हिजयत्तम । 
जातीमरणसबविश्ना। सतत सर्वजन्तवः 
हश्यन्ते संत्यजन्तश्व शरीराणि द्विजषेस | 
गभसंक्रणणे चापि भरणामतिसपणे 
तादृशीमेव रमते वेदनां भानवः पुनः) 
भमिन्नसंधिरथ छेदभडि! से लगते नर 

यथा पश्चसु भूतेषु संचूतत्व नियचछति | 
शैत्पात्मकुपिता काये तीतव्रवायुससीरित। ॥ ११ ॥ 

यः स पश्चसु भूतेषु प्राणापाने व्धवस्थित! । 

स गच्छत्यूध्यंगों वायु! कुच्छान्मुकत्वा शरीरिण1॥१२॥ - 


न शरणो उस समय जीवके शरी- 


॥ १५ ॥ 


९ &4 $ ५, 


7 चिाद्ध्‌ तस्त! ॥ १६ ॥ 


॥ १५॥ 
॥ १८ ॥ 
॥ १९॥ 


॥ २० ॥ 


होफर शरीर परित्याग किया करता है | 
है द्विजश्रेप्ठ ! जीपगण जन्मम्रणपस्े 
सदा सतित होनेपर भी शरीरकी त्यागते 
हैं। गर्भफा संक्रमण और मर्मोका 
अत्यस्त विसपेण होनेसे पृरुषकी फिर 
उस ही प्रकार पीड़ा प्राप्त होती है; 
सन्धिस्थानोंके भिन्न होनेपर वह शरी- 
रस्थ जहके पहारे क्ुशित होता £; 
हसालिये उस प्मय पश्च भूर्तोक्ता भेल 
निराकृत होजाता हे; तब शीतनिवन्ध- 
नसे वायु शरीरके बच अलन्त कुपित 
हुआ करता है । पश्च भूताके बीच नो 
वायु प्राण और अपान वायुक्के सृ्ग 
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पद्दभारत । | ९ अनुगीताएई 


द 
६ 
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दारीरं च जरात्येव निरुख्ददा खश्च दृटयते | 
ख रिरूष्मा निरुच्ट्वासो निःश्रीको रवचतनः ॥२६ा 
बरह्मणा संपरित्यक्तो खतं हत्युच्यते नरः| 
खाताभियादेननातिं इन्द्रियाधान शरीरसत ॥ २४॥ 
तेरेव न विज्ञाबाति प्राणानाहारसंभवान | 
तत्नेंच कुरूषे काये घथ! स जीव! सनातन! 
तथा यचचजूवयुक्त सांन्नपादे छांचंत कचिद्‌ | 
तत्तन्पन्न विज्ञानीहि शाद्धभाइटं हि तत्तथा 
तड सस भिन्नेषु ततः उख सथुदीरयर्‌ | 
आचरे हदय जन्तोः स्वं चाश्च रुणद्धि ३ । 
तत खचतना जच्तुनाभजानाति ईिंचनत | २.७ || 
तमा सशतत्तानः संदतेष्देव भरु । 
स जाद्‌ निरविषछठानखात्यते मानरिन्दना 


प 
¢ 
0 | 
4४9 


॥ २५. 1 


यो 
। २६} 


1 २८ ॥ 
पते लू ते सहाच्छूदाद सृशमुच्छवस्थ दारुणम्‌ । 


च्छा कर पक उषे ही सनातन 
जाना 1 २४--२७ ) 

उप ह ब्रकार क्रिसी 
सान्तेपातर जो 


क | 


पको परित्याग करने निमिच ऊष. 
गांधी हुआ करता है। गि इसु 
भर उरी प्रत्याय कर इच्छवास 
3, भी आर चेतरहित होकर लोगों 


किसी 
ना युक्त रहता ई, 


४ लि मल कली आल नकल कर सके मत कक तक ले 


1, , क, 


शत्र के अरुखार उसे ही ममं जानना 


“हर हाकर जच्तुके हृदय प्रवेश्न करते 
सदसा दा सत्तो निरोध किया 


5 दइता ६। जत्र मनुष्य 

2, = कर ४ 9 पूर्‌ श 

ह्मे जाले प्रिलक्त होता | च उत ममि भिव होनेपर जीव 
है 


१३ लाभ उत्त म्लत केश करत 
९1६ १५-२४ ) 


70 10 [911 # 91909191 + 99019 © 099 9 कषक 
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है भनुध्य शरीर घारण करनपृर्‌ सित 
सहार दारा इद्धया पम शिदित 
धः है, उन्हों लाता स 
ञी गर्ठम्भूत प्राण भाद्प 
$ वा ३। जी लीव ३ 


शरे 

अ 

¢ शरारम्‌ प्राणक्षै 
€<€5€ 


6669 € € 


कता 8; इसक्ते अनन्तर यि सचतन 
दाचपर ङ्मौ चश जान सकता | सम्राक 
पइ हनपर समङ् ध्रा सशृत शान 
१६1 जव तिरधिष्टतं हकर चाथुके च्रं 
सश्चाहत हता ६ 1 अनेत्तर अत्यन्त 
5चछवाए परित्याग फेरत हुए।नेकलकर 


1 

। 

। 

। 

। 

। 

। 

। 

। 

हष्क्ता 
गन्केम्पयत्याल्यु प च्छरारसचतनरम्‌ 1 स ॥ 1 
। 

ही 

। 

! 

1 

। 
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१४ आश्यमेधिकपने । 


स जीषः प्रच्युतः फायात्कभेभिः स्वै, समाधृतः | 
अभितः स्वै! शरुमैः पुण्ये! पापैवाधप्युपप्मते ॥ ३० ॥ 
प्राह्मणा ज्ञानसंपत्ना यधावच्छरुतनिश्रया! | 

इतर क्ृतपुण्य वा ते विजानन्ति लक्षणपे/ ॥ ६१॥ 
पधान्धकारे खबोत लीयमान ततरततः | 
चक्चुष्लन्तः प्रपर्यन्ति तथा च ज्ञानचक्षुप) ॥ ११॥ 
परयन्त्पेवविधं दिद्धा जीवं दिथ्यैन चश्चुषा। 
च्यवन्ते जायमान च योनि चानुप्रवेरितम्‌ ॥ ३२॥ 
तस्यं स्थानानि दृष्टानि जिविधानीह शाक्धत। | 
कम्रभूमिरियं सूमियश्र तिष्ठन्ति जन्तवः ॥ ३४॥ 
ततः शुभाशुभं पत्वा भन्ते सवेदेहिन। | 
हृरेवोच्चावचान्‌ भोगान प्रनुवन्ति स्वकमेभिः॥ २५ ॥ 
हरैवाश्च मकमाणः कमनभिर्निरयं गताः | 
अष्गतिस्थिं कष्टा यत्र पच्यन्ति मानकाः। 
तस्मात्टुद्रकंमो मोक्षो रक्ष्यश्चात्मा ततो भराम्‌ ॥२३॥ 
ऊध्च तु जन्तवो गत्वा येषु स्थानेष्वस्थिता। । 
ीत्थमानामि तानीह तत्त्वतः संनिवोधमे ॥ ३७॥ 





उप्र अवेतन शरीरकों शीघ्र हो कम्पित 
किया करता है। जीव शरीरतसे च्थुत 


होकर अपने शुभ कम, शुभ पुण्य तथा 
परापत परिषि हथ! करता है । पृश 
रीति शाञ्च निश्वयवराच्‌ कानुकत 
ब्राक्षणशण उस कृतपुण्य कम अरि पापों 
को लक्षणसे जानते हैं। श्ाननेत्रवाले 
सिद्धगण दिव्य नेत्रे दारा अन्धकारमे 
हषर उधर विल्ीयमान खधोतकी भांति 


हि 


विलय प्राप्त जायमान योगनिप्राविष्ट जीवका 
दैन किया फते दं पराके अदशर 
वह जीव १ रोके त्रिविध स्थाना 
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दीखता ६ । जस्तुमण जिन स्थानम 
निवास करते हैं, वह स्थान ही ऽतक्ी 
कमभूमि फहके वर्णित हुआ ह । जीव 
गण उस ही करमभूमिस निज कमके 
सहरे शुभ,अशु भ ओर उच्ावच भोगों को 
प्राप्त करते हैं | पापी मलुष्योंकों निज 
कमते इस लोकमें ही नरक प्राप्त होता 
है, जिस स्थानमें पे लोग छेश भोग 
करते हैं, चह अधोगति दी उनके लिये 
कष्टकर होती है। इस ही मिमित्त मोक्ष 
अल्यन्त हरम्‌ दै, उषसे आलसी सष 
भांतिसे रक्षा करनी चाहिये। इस लोकमें 


। 
| 
। 
। 
। 
। 
| 
6 
/ 
6 
6 
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ह महाभारत । | २ अनुगीताएव 
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(11) 


© 
तच्छ्रत्वा नेश्िका बुद्ध बुद्धाः कषारश्यमप्‌ | 


तारारूपाणि इरशाणि यच्तचन्द्रधण्डल्श््‌ ॥ ६८॥ 
यद विश्रा्त दाङ ध्वमादा सुथसण्डड्‌ | 


स्थानान्धतानि जनाह्‌ जनाना एण्यकदणार्‌ १२९ . 


कप्तक्षयाच ते सथे 5 थे पुन) पुन। । 

तश्रापि च दिशेषोऽरति दिदि ताचाच्तपध्ययः। ४० || 
न च तच्चापि सन्तोषो चषा दीपवशं सियद्‌ | 

इयता गतयः वाः परथते उष्दीरिताः ॥ ४१॥ 
उपपत्ति तु वश््यामि गसस्याहमतापरण । 


(40०० 


तथा तस्मे निगदत। खुणुष्चादहितों द्विज ॥४२ | 


भ 


इति भीमहामास्ते शतसादस््यां संहितायां वेदालिक्यां आश्यमेधिके पर्वणि 


अनुगीतापच्ंणि सप्तदशोष्ध्यायः 1! १७ || 


वाह्मण उबाच- शुभानासहुभानां व नेह नाशोइस्ति कर्मणाप्र ! 


भाष्य प्राप्पातुपच्यत्त क्छ क्वेदं तथातथा ॥१॥ 
यधा भसुधश्ानस्तु एल दद्यात्स वह | 
तथा स्यार पुष्य शुद्धेन मनसा ह्तष ॥२॥ 


जीवगण उघगापी होकर जिन स्थानोंपे 
नित्रा करते दै, उम्‌ स्थाना भै 
तुमसे यथाथे रीतिसे वर्णन क्षरता ह 
उष पुनो  ( ६- ३७ ) 

निप स्पानमें यह चन्द्रभण्डल और 
तारा भ्रिपान है ओर जहपरं दू 
मण्ड निल तेजसे प्रकाशित होता है 
उन स्थानाक्षा मरे सप्रीप सुने चेष्ट 
इदि अनरम्बन करके कमो निश्चय 
करो । पुण्यदान्‌ लोग कप अनुसार 
इन इष्‌ स्थानम गमत करते है ह 
उव शचपर्‌ वप फिर पत्तित होते हूँ 
२९ स्वगरूकम मी उचा, रष्यम ओर 


9 6०66 ६66€€6€&€€ 


2 
9 >/991%-9989 979 छ >छ्ा>199799&79&%>99'9#&&899&” कतल ककत 


[ १ , 2 2 श , 1), 1) री 
कणन 6-०-09 -अमज-ो कन 
थ सान त-न ॥ जण ज कथ पन 


नाच) देष ह विशेषता है। वहांपर 
जपिधण प्रकाशमान श्री देखकर सन्तुष्ट 
वहां हांत। यह एव शति पथुर्‌ रतिदे 


मेने तुम्हरे सीप दर्णन ङिथा। ह 


दिन ! इफ अनन्त में तुमसे गर्भकी 
उत्पात कहता हूं, तुम सावधान होकर 
९६ सु | ( ३८-४५ ) 
अष्िमधिकपवेमे १७ अप्याथ समाप्त । 
आइयमेधिकपर्व में १८ अध्याय । 
माह्मण बोला,इस लोकमें शुभ और 
अशम्‌ कए साह्न पद्या हाता, उष 
ह ९8 जधगण्‌ कृशङ् अन्नुस्ार वृ्त 
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१७ आश्वमेधिक्षप। 


पाप चापे तथेव स्थात्पापेन मनसा कृतम्‌ । 
पुराधाय भना हाद एमण्थात्या प्रतते ॥ २॥ 
यथा कमसमाविष्ट; कासमन्युसमध्रत, 

नरा गदर प्राद्ति ताप श्रुणु बात्तरप्‌ ॥४॥ 
शुक्र शोणितश्चद सिया गसाशचयं गतम्‌ | 

क्षत्र कमजमाभोति छयुभ षा यहि वाब्घयु मत ॥५॥ 
साध्म्पादव्यक्तमाचाच नं च कचन सलति | 
समाप्य ब्राह्मणः क्तान्तं तसात्तद्रल्य शान्वतस्‌ ॥ 8 ॥ 
तद्ज सवभूतानां तेन जीधन्धि जन्तवः । 

सं जीवः सषगान्नाणि गमेस्याविरय मागक्च। ॥ ७॥ 
दधाति चेतसा सथः प्राणस्थानेष्ववस्थित्तः | 

ततः स्पन्दथतेऽङ्ानि स गभश्रेतनान्वित्तः ॥ ८॥ 
यधा लोहस्य रिः स्यन्द तिचिक्तो विभ्बनि्रहभ्‌ । 
उपैति तद्रा नीरि गसं जीवप्रवेश्वानभ्‌ ॥ ९॥ 
छोषहपिष्डं यथा बहिः प्रविह्य दयतितापपयेत्‌। 


किया करते £ । जपे फरनेषाला इष्ष 
बहुतक्षा एर प्रदान करता है, पैसे ही 
शुद्ध भने क्षिया इअ एष्य विदुर एण्य 
प्रदान करता है और पापचित्तसे एत 
पाए बहुतता पाप प्रदान किया करता 


हैः क्यो कि आसा मनदो अगादी 


करके कमे प्रवृत्त होता ` है । मसुष्य 
काम और मन्युप्ते समाइत हाकर कमके 
अनुपार जिस प्रकार गर्भम प्रथिष्ट दता 


है, उसे सुनों । शुक्र शोणितके सद् 


मिलके सियोके गर्भाश्षयम जाकर शुभ 
कृमेस प्ैत्रकों प्राप्त होता है। परन्तु 
वह जीव बद्मवित्‌ होनेपर उस इर 
भाश्वत बहा जानके भमिरषत 


सिद्धि काम फते हुए दृष्ष्म ओर अव्य 
क्त भाववशसे किसी विषय ही संमक्त 
नहीं होता | ( १--६ ) 

वह शाश्वत ब्रह्म सप भाणियोंका 
बीजरवरूप है, इसलिये जीवगण 
उसहाफे द्ारा जीपन धारण किया 
करते टै । षह ब्रह्म जीषरूपसे गर्भे 
एव॒ अषयर्वको विमागपूवेकु श्वा 
करते हुए चित्त उपाधि ग्रहण करके 
पराणस्थानर्म स्थित शंकर अभिमान 
धारण करता है; अनन्तर वह गभे चेतना 
युक्त होकर शङ्खको स्पन्दितं क्रिया 
करता है। नेश रो वष ताम्र आदि 
आधारम निषिक्त हकर बिम्बस्य विग्रह 
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॥ तथा त्वमपि जानीहि गये जाधोपपाहट्नप्र्‌ ॥ १०॥ 


यथा च दीपः द्ारणे दीप्यकान! प्रकाएते | 
एवमेव शरीराणि प्रकाक्रचति चेतना 

घदच कुरते कम शुभ वा यदि वाप्शुभप्‌ | 
प्वदेहकृ्त सपप्रवश्यझुपसुज्यते 

ततरतु क्षीयते चेव पुनश्वान्यत्प्रचीयते | 
पावत्तन्धोक्षयोगरत घस नेवायदुद्धधते 

तेष कमं प्रयक्ष्यापि ची सवरि पेन वै | 


॥ १६१॥ 
॥ ९२॥ 


॥ १६॥ 


आदतंभानो जातीषु यधाऽम्योन्धासु ततप ॥ १४॥ 


दानं त्तं प्रह्मयय यथोक्त प्रह्मघारणम ¦ 


दसः प्रशान्तता देव सूतानां चानुकस्पतम्‌ ॥ १५॥ 


घंयमशआानशंस्पं व परश्वादामपर्जनम | 
व्यलीकानाप्करणं भूतातां सनद्धा रवि 
मातापित्रोश्च शुभूषा देवताऽतिभिपू्नम्‌ । 


भर्वतन दुय च तत्लतां इत्तप्लुच्यते | 


॥ १६॥ 


+ 
2 


पाणण कता है, जीवॉके गरगे-प्रपेशको 


०. 


मौ पता ही जानो | जैसे अग्नि होह 
पिण्डे परमि होढ इपर अल्य्त ह 
तपत करता है, पेषे ही जीवं गर्भे 
प्रविष्ट ६ उक भको पेतनायुक्त 
र्षा करता ६। तेपे दापफु गृह 
११ ्रजधित होकर शृको शक्त 
ता है, पैसे ही जीव प्रमस्त बरीरक्ो 
पैसेन!पुक्त कया करता है। (६- ११) 

अत इस शरारत्त जो कुछ शभ वा 
नडुभ कप करता है, अन्य शरीर र्ण 
कर्पर सा.द पूषदेषकृत एव्र कमा 


हे अवश्य भोगता पता हैं। परन्तु 
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। 
। 
| गुरुपूजा धृणा चाच नित्यमिन्रियस पम। 
¦ 
[ 
| 
| 


उपसागप्त उन फमक्ना साधर होनेपर 
अबतक पो योगस्थ धमं पथिह न्च 
शताः तपवक एर्‌ अन्य कें प्रनर्धित 
& थ फरतं ६ । ६ पत्म | जीव अन्याय्य 
यानम्‌ आतमन रप्ति निम अमि 
९८ ह है, उत्त कहता हूं। दान, 
भतः बरह्मच) यथोक्त ब्रह्मधारण, द्म, 
शन्त्ताप्राणियकि विषमे अनुकम्पा, 
पथम, अनृशएता) एरथन ग्रहण न 
करना, एप्प रच प्राणि अन्तः 
णस दुख दृर करना, माता-पिताकी 
पी, देवता तथा अतिथिपूजन, गुर 


। 
। 
1 
1 
। 
| 
। 
1 १७५ ' 
;॒ 
| 
। 
;$ 
। 
; 
! 
; 
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० ५ करणा, शि, सदा शच्द्रयप्तयप्र 
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१४ आश्वमेधिकपर्व | 


ततां धमं प्रचये थ प्रजा! पाते शश्वता ॥१८। 
एव सत्मु सदा पदयत्तन्राप्येषा श्रवा स्थिति।। 
आचचार धमता वष्ट यास्सन्‌ शान्ता उवस्थ 1९ 
तेषु तत्कमं निक्षिप्त य! सं धमे सनातनः, | 

यस्त समभिपद्यत नक्त दुगेतिभाप्लुशाद्‌ ॥ २०॥ 
अतो निधभ्यते लोक। प्रच्यवन्धभपत्मसु । 


च, के, क्न, क 


यश्च धागा च सक्त स एतस्यां चक्ञष्यतं ॥ २१॥ 
वतेमानदय धघ्ण हयम यच्च यथा तथा | 


संसारतारणं द्यस्य फालेन सरता भवेव 


| १६ || 


एवं पूर्कृत करे नित्य जन्तु। प्रपथते | 


सर्च तत्कारण पेन विकृतो5यमिहागत्तः 


॥ २६॥ 


शारीरग्रहणं चास्य केन पूवं प्रकरिपत्म्‌ । 
इत्येवं संशयो सोके तच वक्ष्यास्यत। परपर ॥ २४ ॥ 
शरीरमात्मनः करत्वा सवेलोकपितामदह्‌। । 





क 


और शुभ करमोका प्रवर्तन, ये सब साधु 
ओके इत्त कहके वागित हुए है; जो धमे 
धारवती पूर्जा प्रतिपालन करता है, पी 
धर्म इन सबके सहारे वर्धित हुआ करता 
है। जिम समय साधुओंके बीच सदा 
ऐसे काये दीखते है; उसेही समयम 
वे लोग निलय स्थिति रमं फस £ 
इसके अतिरिक्त जिसमे चान्तयुण सदा 
निवास करते र, पण्डितं रोग उस 
आचारधम कहा करते है, पह करे 
साधुओंमे ही निक्षिप इजा जा एना 
तन धमे कफे वणित ह, ब धर्म जिप्त 
पुरुषफों सब मारित प्राप्त दोसकता है, 
उसकी दुर्गति नहीं दोती। (११-१०) 
इसलिये सब लोग पममागक परथिक 
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भद, ण 


होनेफे लिये सदा संयत रह, क्यों कि 
ष, कष भ 
जो छोग योगमाभे अवदम्धन करत हैं, 
ने मुक्त होकर सबसे श्रेष्ठ हुआ करते 
© 


हैं। पर्ममार्गानुपारी मनुष्य जिस शरीर 
भ, कन = ₹६ 6 ॥ 
पे जिस किसी प्रकारका शुभ कम क्यों 


. न करें, बहुत समयके अनन्‍्तर उसकी 


ददार शक्ते शेगी । जवं 88 ध 
प्रकार पूष कोको द भोगता ह, 
आत्मा जिसके द्वारा विक्रंत शेक 
जीवक प्राप्त होता है, इश्च विषयमे 
कर्म ही उसके कारण हैं। इसके अति 
रिक्त पहले किसने आत्माके शरीर 
प्रहणकी फत्पना की ६ १ पदि रक्तक 
बीच ऐसा संशय उपस्थित ह, पयं 
उसे भी पे विस्वा कहता हैं, 


७३ 
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सुन । उवेरोकपितापह त्रह्माने प्छ 
आत्याक्षे श्रीरक्षी करपना दर स्थापर 
ओर जङ्गपक्त हित जगत्‌ की सृिषी। 
अनन्त जिसके द्वारा यह मस्त जगह 


व्याप्त हीरहा ३, लोग पे रह सश 


¦ है; देहधारियोंक्नी अभिव्यक्त स्थान 


देशदिक आज्ञार सर्प उस प्रधान 
शादय इन्हरे इनन किण! इर्‌ 
जइस्दमायषाह प्रङ्तिको ठभ ४ 
केह करत्‌ ह, प्रतु खड्‌ त्रस चतभ्य 
पपर प्रठादाम्दद होकर चवि तथ्‌ 
१सषष आक्रान्त धि अयुते 
अक्षर कहके बणित होता है। ६ ह षर 
यदुर तथा शुदे दीद धुर्‌ ब्‌] अश्र 


६.१ पपतम मिथुनमा निदा कते 
€&5&2&& =&5 5953 2०332255 


पहोभास्त | [ १ अनगी ताप 


२८६6555 स्त्व 2299 25992399 
प्यपस्जह्ओ कूत्स्न ख्खादरजदसम ॥ २५ ॥ 
चद प्रदाचसद्लस्परकावि उ शराररणाद्‌ | 
यथा सर्वि वयां यां सेके परषां विद्धः 
हद तत्क्षराधत्युक्त पर त्वसुतमद्धरप | 
चरयाणां मिथुने इवेकेक्स्य एष्‌ एयर्‌ 

अ श्चअस्छद शतार पठदद्ः प्रजापातः) 
स्थावराणि च सृत्तदि हस्येण पदक शविः 
तस्यं कारुपयीमाणद्क्तसोच्छ पिदा रः । 
धूतेषु परिष्क च पुनदध्ृ्तिभेषं च 

यथाऽन्न कश्िन्देदादी दृछाप्सा पू्वसन्पनि । 
यर्प्रदश्यामि तत्सय यधावदुपपचदे 
चुखछ।जे यथा सम्यगनित्पे थ। 
द्य चाधध्यदज्ञात रना 
पच {मचत तच इख घर 


वि 


|} २६ ॥ 


॥ २७ ॥ 


ति।॥ २८ ॥ 
॥ २९ || 
॥ ६५ 1 
पएट्यदि | 
तमसहितम्‌ ॥ २१ ॥ 
इादेपिं सरम्‌ | 


५ शे 


९घ प्रकार एरातली जनश्चति हु, 
परजापतिम स्थावर और बहढ़मों 
उश्ति ए३ प्राणियोंक्े विषयादि भूत 
यष्टि क । ( २१--२८ ) 
अनन्दर इश शजापति पिलामहने 
शरीर प्रणा समये अर परिमाण 
निदि रफ भूतगण दीच सुर, नर 
अर ।तयगादि सपक पाशवत्ति त्था 


ग क 6 


शणयन्षि पुनरात उखक्च की । जैसे 
कह मेघादी प्नुष्प इस जत्ममें परभा- 
पा दशन करम पूजनम एचान्त 
आर संत्ारक्षी अन्तवत्ताका विषय कहा 
रता ६ वेदे ही पै मी जातिस्मर 
६२ जा हमा, यह सव यथावतु 


उत्पत्ष होगा। जो लोग सख 
। आर 
~~ 399399999282998999893999939386<€ 


१, > < 3 + 


शे 


(का 


नै 
व 
| शि ` , 1 ^ , ) ` ए-3-७- 


जान अ >= का, क क भन ॐ ककड नोयः नु ==> न ४ 


7 = ककि 45 ऋषि किकि कि) निनि किनि केक कक किलि क क @ क लि कक क क 9 द मि ठ 0 > देवकः क वि मि कतत य सकन किः सिव 


अध्याय १९ | ४ आश्वमेधिकपर्व । 


। 
। 
| 
। 
। 
। 
। 
| 
| 
| 
` 
| 
। 
| 
| 
| 


7 6<&€ ७5८९ €66९56९८०८९९७<€ ८७८68666 958 > 
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ससारसागर घोर तरिष्यति सुदुस्तरम्‌ ॥ ३९॥ 
जातामरणरागेश्व सप्ताविष्ठ। प्रधानवित्‌ | 
चतनापत्छु चतन्य सर्वेभूतेषु पहचाति ॥ १३ ॥ 
, निर्विद्यते तत। कृत्स्नं सागेमाण! पर पदम्‌ । 
तस्योपदटेशं द्यापि याथातथ्येन उत्तमं ॥ ३४ ॥ 
शा्वतस्छान्ययस्याथ यदस्य ज्ञानछुलमग् | 
प्रोच्यमानं भया विप्र निषोपेदसद्ोषत! ॥ ३९५ ॥ 
इति भीमदाभारते शतलाइरूयां संहितायां वेयासिक्यां आश्यमेधिके पर्वणि 
अनयीतापवंणि अणदश्चोऽध्यायः | १८ ॥ ` 
ब्राह्मण उवाच य स्पादेखायने कलीनस्तृष्णीं किचिदचिस्तयन्‌ ) 
पूयं पुव परित्यज्य रू तीणा षन्वनाह्ूश्द्‌ ॥१॥ 
सवेभिघः सर्भखहः शमे रक्तो जितेन्दरिथः। 
व्यपतमयमन्यञ्ष आत्मवान्छुच्चते नरः. ॥ ९॥ 
आत्मवत्सवचूतंघु चथ्यरालयतः शुचः । 
अभाना निरभीमान।! सवंतां घुक्त एव छा ॥3;॥ 





दुःखकी पूरी रीतिस अनित्य जानके सुबो । ( २९-२३५ ) 


बुद्धिषज्ञापं कपि पिति घशरीरकों आदवमेघिकपरवरम १८ अध्याय समाप्त। 
विनष्टप्राय जानते हैं ओर थोड़े सुक आश्यमेघिकपवंम १९ अध्याय । 
दुःखरुपसे स्मरण करते हैं, वेही घोर ब्राक्षण पोछा, जो मनुष्य पहले 


दुस्तर दारक्षागरदे पार ह सके हं । स्थूर, दर्म और कारण झरीरकों परि- 


हे श्रेष्ठ  प्रधानवित पुरुष जरा, मृत्यु | त्याग काके सबके एकमाज अधिह्ठानशूत 


ओर रोगे आक्रान्त शक्र चेतना पाके लीन होकर री किसी 
विशिष्ट प्राणिर्योक्‌ पच चेतन्यका एकत्र प्रकारक चिन्ता न करते हए सीना 
अचलोकन करते हुए परम पद्‌ अन्वपण निषा कता ६, वह। उधान्धनप 
करनेते जिस प्रकार निवेद लाम करता हुटता है। छन ठोरभोक्षा पित्र एषसः 


है, उस विपयतें यथावत्‌ उपदेशवचन |. चित्तनिग्रहमें अनुश्क्त, जितेन्द्रिय पर 


कहता हूं । है विप्र | शाश्वद तथा अव्यय जवतक योग पिड्ू न हो। तबतक उच 
ब्रह पिष जो ज्ञान उत्तम है, वह. . विषय दृन्य वा इपराहद तथा लित- 


७५ 


जानानो ५.७...» पनकान---...भ०ा ५५००० -००७-१७७५७०७ ५ ..-..०..०७-५५ छनन धक 
<€6&€€ <€ 6565 5666665666८65655666666€689999 99989985 29299%0999%9&5%%5( 
¢ 


भ 092 902 92253 22 


ॐ 


=> र ० 


पि 19 ~ 


| १ 
हहयभारतं} ` | ६ अनुगोतापव 





<32>5ॐॐ __ (००००००5० 5९९०6९७९९९ ~~ --- ~~~ - (+ @€&&€6& 
ॐॐ >> &€€6€6€ 
525 = 2 ॐ ॐ 235 ॐ ॐ (1 ॐ ~ 111 1. ॐ ॐ द क ॐ 1 च ठो दः = पिकी चको 


च भण पि मि नीति भणि च 


[2 


<&६€६€€६€६<४<€<6& 2 €€€€ 
के ै 
लामालाने परियद्वेष्षे य४ सह। ले च दुच्यते ॥ ४ ॥ 
त कस्यविद्‌ स्पृहयते नाऽवजासाति किचन | 
निन्दने बीतरागात्घा सर्वैथा इुक्त एव सः ॥५॥ 
अनमिन्रथ नि्ैन्धुरसपत्यश्च थः कविप्‌ । 
द्क्तपर्माधकासश्व तिराकाइूक्षी च छुच्यते ॥ ३ ॥ 
तैद र्मी च चाघधीं पूरवोपदितहाधकः | 
धातुक्षपप्रशान्तात्मा निदधन; स विशचुच्यते ॥ ७ ॥ 
अकभेयात्‌ विकाद्क्षशच परेयेल्लगद.शाश्वतभ्‌ । 
अश्वत्था नित्यं जस्पष्प्युजरायुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
वेरा्यवुद्धि! सततलात्मदोषध्यपेक्षकः | 
भात्मवन्धविभविधोक्ष स करोत्यचिरादिय ॥९॥ 
अगन्धनरसस्पश सवाव्दभपरिगहम । 
अरूपमनभिक्यं दृषटाऽऽस्ानं विद्ुच्यते ॥ १० ॥ 
पत्रभूतगुणेहीनससूतिमदहेतुरूम्‌ । 








संयत्‌, पवित्र, ह्रं तथा अभिमाने | हने शुक्त हो षकता ह । पुरुष धममे 
रहित होकर सर ग्राणियोंक्रे विषयों रहित एकमात्र पारव कका पापक 


क्स्‌ आचरण करता ६, यई एष ररीरारस्भक घातुओंके श्षयनिवन्धनसे 
प्रशान्तचिच् ओर मनिबन्ध होनेसे मुक्त 


प्रकारसे मुक्त हुआ कर्ता है। जो छोग 
जाना, मरना, इदः दुः, लाम, दाति; | हुआ करता है। विराक्धक्षी संन्‍्यासी 
पुरुष अशत को अनिल्य, अश्वस्थ,अव्; 


परिय और अग्रिफ ठममावपे ज्ञान 
अचेतत्थ और जन्भ सूरय तथा अरा 
द (च 
क्त पडता ६1 पराग्यबुडूयुक्त 


व य प ५, प्र द्‌ 
रतत हैं, १ एकत होते दै! जो घुष्य 
निन आर निःरए्ह दोर ज्जिसीकष 
धेम अमिराष नदह करता तथा किश्नीकी मनुष्य सदा आत्मदोपदर्शी होकर श्रीध्र 
ही मस्त प्रधने वियुक्त किया 
‰ ६, ~ 4 क भ 4. करता ६ | (६-९) 
15। प्र्ारके शुके रिति, इन्धु- 
विशन्‌, अनप, धपे, अथे शौर काप, 
£ भ्य 
रा के। दशेन करता हे, बही पक्त होता ६ 
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भी च्ञ नह करता) वसव माक्ष 
¦ एक्तिरमे का कृता ३1 तुष्य 
जो मनुष्य गन्ध, स्पशे, रूप, रस, 
लीक शब्द आर परिग्रहरहित अनमिश्न आर 
5. ध्न नवमा रहित तथा तिराकषोक्षी ब 
०४८६९४९ 5<5€८€€ <€ €€€€ €< > = 


प भभा. कः = वि "को > > पी 


मध्याय १९] ` 


१४ भश्मेधिकपव। 


७७ 


०9999999 5955 59930 


‰€<९56666००€5656€€<७७66666666668999@999@ॐ 3992 


8 
१ 
। 
| 
१ 
। 
। 
¦ 
¦ 
| 
| 
| 
। 
| 
1 
। 
| 
। 
१ 
| 
। 
| 


66€66666€6€6€66566666 66686 


अशुण गुणनाक्तार य) प्तरयति क्ञ दुच्यते ॥ ११॥ 
पदाय स्वेसकल्पान्‌ बुद्ध्या श्ारीरमानक्ाद्‌ | 


राननथाणघ्राश्रोति निरिन्धन हवाऽनल। 


॥ ९९ || 


संवंसरकारान छुक्ता नेहेन्द्री निष्पारग्रहु। | 


तपसा इन्द्रियग्राण यश्चरन्धुक्त एक स 


॥ १६॥ 


विषुक्तः सये॑स्कारैस्ततो ब्रह्म सनातनम्‌ । 


परमाभ्रोति संश्ान्तसवचरं नित्थमक्चरस्‌ 


॥ १४॥ 


अतपर प्रवध्ष्यानि योगशास्रमलत्तसप्त | 
युज्ञतः सिद्धसात्मान यथा पद्यन्ति योगिन॥ १५॥ 
तस्पोपदेदां वध्यामि यथावत्तन्षियोध भे) 


पेद्रारेश्ार णत्नित्य पह्यत्पात्पानसात्मनि 


॥ १६॥ 


इन्द्रियाणि तु संहत्य मन आत्मनि चारथेत | 

तीर तप्त्वा तपः पूवं मोक्वयोगं समाचरे 1 १७॥ 
तपस्वी सतत युक्तो योगक्राद्धक्षथाचरेत्‌ । 

मसनीषी सना विप्र। पद्यन्नात्मानमात्मनि ॥ १८ ॥| 


किमि जिम्मा 


परुष पश्चभोतिकं स्थुर, प्रक आर 
कारणशरीरपे रहित, निशुण तथा सच, 
रज, तमरूपसे विषय पोक्ता परभात्माका 
दर्शन करके क्ति साम करता है। 
मनुष्य शञानपूषक शारीरिक ओर मान 
तिक सङ्त्पोको परित्यामं करषेष 
अप्निकी भांति धीरे धीरे निवाण लाभ 
किया करता है। जो मनुष्य पद संस्का 
रोपे निप्मेक्त, निदेन्द ओर निष्परिग्रह 
करता है, वही मुक्त होता है। योगी 
लोग योगयुक्त होकर चितानरिग्रदरूप। 
उपायके बीच चित्तको अन्तम्ुुंख करते 


हुए जप प्रकार विलात्‌ परमात्माक। 


होकर तपसाके सहारे इन्द्रियोफो निग्ह - 


दशेन करते हैं, शसके अनन्तर भ ऽ 
अनुत्तव योगशात्र तथा उसका उपदेश 
तुम्हारे निकट यथाषत्‌ षणेन करता द, 
पुनो । है विप्र ! पुष इन्द्रियोंकी निज 
निज पिषर्योक् निवृत्त करके. चित्तको 
तर्न जीवस पारण कर; अनन्तर 
तीत्र तपया करके मोधयोगग आचरण 
छर 1 प्रतीप तपस्वी चदा तपं 
निप्रावान्‌ होकर गोगतान्नाचरण 
करते हुए मनके दयाय देहके बीच 
आत्माक्ा दशन फरें | परन्तु यदि थे 
प्ाधु तपस्वी एकास्तचिचसे आत्माका 
देहके पीच करनेमें समय हों, तो पे 
शरीर आधा दकेन पाते ६।१०-१८ 
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ोनजानन भनभा एफ. "मार >ा बारह 


भद्दाभारत | 


| १ अनुगीताए 
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घ चेच्छक्तोत्पवं साधुयाकुधात्पान पास्यसि । 
पत एकास्वशील! घ पश्यत्यात्मावयप्ात्माने ॥ ९१९ ॥ 
संत! सतत युक्त आत्मपान्विजितेन्द्रिप) | 
तथा थे आत्मना5त्मान संप्रयुक्ता प्रपद्यति) २० ॥ 
यथा हि पुरा एदप्ने रष्ठा पहयत्यछापिती | 


तथारुपभिवात्मान शाधुयुत्तः प्रपहर्धाति 


॥ २१९ ॥ 


इषीकां च यथा सुझात्कश्रिन्िष्कृष्प दश्शयेद | 
यागी निष्कृष्प चाह्मान॑ तथा पदथति देरत।॥ २१॥ 
घुझ् शररसित्याहुरिपीकामात्मनिश्रिक्तात्त | 


4 09 क $ ‰ क (५ 
एतिद शन प्रोत्तं योगविद्धिरष्ठभम्‌ 


1 १३ ॥ 


यदा है युक्तमात्यान सम्पक् पदयति देहशृत्‌ । 

न तस्पेहस्‍्बर। कथ्िस्त्रेलोक्यरयापि य। प्रु॥ २४॥ 
अन्यान्याशैष तनवो चपेषठ प्रतिप । 

विनिधृत्य जरा दृत्युं च शोचति च प्यति ॥ २५॥ 


सत्‌, प्रदा योगक्त, जितचित, 


वनद पप पूरी रति परपु 
दन पने उहरे बात्पाक्ा दर्शन 
वो हैं| जैसे पुरुष समापस्थापें 
कि अद्षगोचः पुष्पको देर ज।भ. 
नेपर पि इषे देषतेते "यह षी पृष 
8 देष गोष कता ६, इष ही 
प्रकार एमारिर्थ परुष समराधिधमय 
पिक देखकर व्युद्यते हैक इषा 
रिसास्प दशेन किमा कात है | 
भो पुष्य मुझसे $ निकालकर 
रग दिखाता ई पैरी योगी देश 
असमाको निकालके 


त 


ना 
०) 


र 


¢ 
देशन किया करता 

६ | पण्डित होश भरी 
५ ध भर 


। 

| 1 

दवानाधरे देवत्वे युक्त! कारथरे दश्री | 
। 

¢ 


यातमि जगदाकारपे मापमान भायाः 
को पाका कते ई, योगविद्‌ पण्डित. 
मन भ ऐपाही अलुत्तम निदन कहा 
अत है। मनु प्यद्‌३ धारण करके शरीरके 
पचि जाताका पूरी रीति दशन करने 
९ ए रोके ठो पम ह उसका 
भ न ही धकृता;ऐसा ही नहीं परन्‌ 
लकाधिपति मी उपक ईर नं 
। सेए । वट मनुष्य इच्छा फरनेसे 
प, गन्धे शौर भचुष्य शृत 
१ पारण करेगे एमं होता है) 

भरमूत्युको अ के उससे 
पा गा हर पी हे 

चत्तकों 


च 


3०७७३३३७०७३७७७७७७७७७७ तालो दुष्य योगयुक्त होक 
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पिति 
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१४ आश्वेधिकपर्व। 
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नद्य चान्ययध्ाप्रात दित्या देदप्रश्लाश्वतद्र्‌ ॥ २६॥ 
विनरेयत्छु च भूतेषु न भथं तस्य जायते | 
क्िश्यमानेषु भूलेषु न स क्लिश्यति केनचित्‌ ॥२७॥ 
दु/खशोकमरयेधोरे। सहस्नेरसघुद्भधवे। ! 

न विचाल्यति चुक्ताह्मा निष्पृः चान्तम्नानष्ः ॥ २८॥ 
नैनं शाख्ाणि षिध्यन्ते न सृस्युश्ास्थ विद्यते । 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


6 
; 
| 


| ७ हि प ५, क 


नातः सुखतर किचिल्ोंके क च न हृह्यते 


॥ २५९ ॥| 


सम्यग्युक्त्या से आत्सिमाहट्तन्यद प्रतत | 
विनिघ्तजग्दु+खः सुखं स्वपिति चापि खः ॥ १० ॥ 
द हषन्धथषटमन्यात्त दत्वा मातुवा तडप्‌ | 


निरवेदस्तं ब कतव्यो सुञ्ञानेने कथ्वनं 


॥ २१॥ 


उम्यप्युक्तों थदाउत्सानलात्मन्थेव प्रपइ्यति । 


तदेव न स्पृहयते धाक्षादपि शतकतो! 


॥ ३९ ॥ 


योगमेकान्तक्चीरस्तु यथा विन्दति तच्छृणु । 





चे 


देवताओंका भी देवस्व विधान फरनेपे 


समय होता है थोर अनित्य देहपरित्याग 
करर नित्य अक्मकों भाप्त हुआ करता है! 
प्राणियोंके पिनष्ट होनेसे यह भोत नहीं 
होता और प्राणियोंके किदीके सक्षरे 
छलेशित दोनेसे वह हु।खी नहीं होता | 
युक्तात्मा निःस्पृह प्रशान्तबित्त प्रभुध्य 
पड और स्नेहसे इत्यश्च सयङ्कर भय, 
शोक तथा दुद विचरित नीं 
होता | ( १९-१८ ) 

समस्त शस्त्र ऐप महुष्यका विनाथ 
करनेमे समर्थ नहीं है, हसछिये जगतुफे 
बीच कदी मी १९ योगसे पटक इकर 
अन्य कुछ नहीं है तथा पर्यु भी शतके 


निकट विद्यमान नही रह उक्ती; था 


| 


फुछ भी कहीं दिख देता। थोशी 


परुष घनको शलभे पूरी रीतिषे नियुक्त 


करके निवास करते हैं और जरा, दुःख ' 


तथा सुख, धन सबसे विशेषरूपसे निशत 
होकर सुखये शयन किया करते हैं | थे 
व्छासुधार इस भनुष्यशरीरकों परि 
त्याग करके अन्य श्रीर्‌ धारण क्षर 
सकते हैं, परन्तु जब वे योग्ररसे 
ऐश्वर्योंकी भोगेंगे, उप चमथ कदापि 
उससे विर्त ने होंगे । लि समय थे 
मनक्ो आत्मा पूरी रीतिसे संयुक्त 
करके चित्तके बीच परमात्माका दक््षत 
करेंगे, उस समय साधात्‌ श्रतक्रतुके 
ऐेश्वयकी भी स्पृहा न करेंगे। परल्तु 
पुरुष जिस प्रकार भध्यानशील होकर 


#&& 15 


दल हल किक कका लि कक ७०99 छक द ऊठि ञ्य अ अ छटऊ 


अ 66666626 66566€6665666666669 99999999 9899०999 >> 5566 666€9>>>6 


हर 
॥ क 
५ 


(0 


>---->>7777777 76866 6७ 
8&8285856588686&6&6& 


5566६€६६७ए६28& 


मद्दाभारत | 


हषपूर्वा दिशं चिन्त्य यश्िन्लेनियसेत्शरे ॥ ६१ ॥ 
पुरस्थाभ्यन्तरे चस्य सनः स्थाण्यं स पपत 1] 
पुरस्पाभ्यल्तरें तिष्ठव्‌ य्मिन्नावस्प वध | 
तस्िन्नावद्धये धार्षं दवाद्यास्यन्तर्‌ एन! ॥ ३४ ॥ 
प्रचिर्त्यावसये पत्स्तं थस्ते उ परयति । 
तस्मिन्काले मनश्वात्य ने व कि व सवाद्यता॥ १५ ॥ 
सबियस्पेन्द्रियप्रान निर्धोष निजने यमे 
कायमभ्यम्तरं ऋष्ण्मसेकाग्र। परिचित्तथेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
दन्ताँस्पाल्न च निष्ठां च मलं भीषाँ तथेह च| 


हृदय चिन्तथेच्च(पि तथा हृदयपर्धनद्‌ ॥ ३७ ॥ 
हव्युक्तः ख भथा शिष्यो मेधावी सघुसूदत । 

पप्रच्छ पुतरेवेषं भोक्षं शुदहुवचभ्‌ ॥ १८ ॥ 
सुक्त सुत्तनिद कोड कथथन्न विपन्य | 

कर्थं रक्तत्वं अजति छरौगितेत्थं कथं एव ॥ ३९ ॥ 


॥ 
| 
§ 
| 
{ 
| 
| 
॥ 


धच 


665 





५३6 


योग लाभ करता है, उसे सुनो ) रुप 


वेदान्त सुनकर शुरुपदिष्ट इपदेषरी 


के के _ भ 


पयोलोचना करके देहके बीच पाठ क्रे। 
भतक्ों उध् शरीरके बाहिरी भागमें थे 
रखके अस्यस्तरमें ही स्थापन करे। स्वयं 
उसके अभ्यस्तरसें रहके प्ृराधारादि 
अन्यतम जिस किप्ती चक्रमे बात क्षसे 
हुए उसके सहित मनको धारण रखे। 
निघ पम ब चक्रके दीव २६ सष. 
सपक व्रह्मा ध्यान केषा, इष दमय 
उप्को मन कदापि पधिदष न शेते 
पेणा । निजेन) धृह्ारहित वके मीच 
्दयोको निरहं रत इए एदा 
शकर दमे बाहिर तथा सीते परि. 
प अब ध्यान पर। ओर योगके 
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पापतसरुप दांत, ताल, जिह्दा,गला, 
हृदय धा हृदये व॑धी हुए नाडिर्योका 
ध्यान करे अथात्‌ दांतसे मोजनकी सब 
साम्रग्रियोकी शुद्ध के, जिहाकी तालुके 
पङ्क पयुद दरे, गला तथा प्रीवाको 
भूष प्यहद विद इरे ओर हदय 
तथा हूद्यद्थत भाडियोो परिष्कृत 
कर रखे | है भमधुप्तदन | बह मेधावी 
शिष्यत्रे भेरे दाता इतनी कथा 
ने फिर शते सुदु मोष 
पा । ( १९-३८ ) 

शिष्य बोला, हे अवध ! कोष 
बीच किध प्रकार गोजन किया हुआ 
अभ परिपाक होता है? किस प्रकार 
पह रेल तथा शोपित्षकों प्राप्त 


[ २ अनुगौतापर्ष 


4. ~ णनिोिमििजनोकचके 
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१४ आशध्वम्रेधिकपवे । 


तथा मांसं च मदश्च लारवस्थोनि च योषिति । 
कथमेतानि सवामि शारीराणि हारीरिणाम्‌ ॥ ४०॥ 
वर्ध॑न्ते वधमानरय वधते च कथं वलम्‌ | 

निरोषानां निगमनं भ्रलानां च पृथर्‌ एथर्‌ ॥ ४१॥ 
कुतो वाऽयं प्रश्वसिति उच्टवसित्यपि था पुनः। 

क च देदामपिष्टाय तिष्ठस्यास्साऽयमास्मनि ॥ ४२॥ 
जीवः कथं वत्ति च चेष्टमानः करेवरष्‌ । 


कि पर्णं कीदशं वैव मिवेश्राथति बे पुनः 


॥ ४१ ॥ 


०५ ®= ५५ 
याधातथ्यंन भगवन्‌ पक्तमहास जञ्नध | 


हति संपरिष्छो$ह तेन विप्रेण माधव 


॥ ४द॥ 


प्रत्यत्रव भहावारो यथाश्च॒तपरिन्दत। 
यथा स्वकोषे प्रक्षिप्य माण्ड साण्डयनां सवत्‌ । ४५॥ 
तथा स्वकाप प्रक्षिप्प मनो द्वाररानिश्चले। | 


9 # क ३ ७. 
आत्मान ततम्न मागत प्रसाद परिषजयेत्‌ 


॥ २९1 


एवं सततसुद्यक्तः प्रीतात्मा न चिरादेव । 


जासादयति तद्रह्य यद्‌ दष्टा स्यापधानावेत्‌ ॥४७॥ 
व 








होता है और रिप भांतिते बह जीवो 
समसत द्वरीर मढ, पद, सयु भार 
हटियोको पष्ट करता ६! वभेमनि षा 
पी पुरुषोके शरर तथा बल कस 
प्रकार वर्षित होते थार फित्त प्रकार 
निर पुरुपके भर परथर्‌ पृथक्‌ मनि 
बाहिर हति है! यह पुरुष दारा श्राप 
रशा करदा १ तथा यह भाता किप 
स्थानको अवरभन करके श्ररीरके षच 
निवास करता है ? जोब वाहामागम 
वेमा होकर किष दस्म शरीरी 
वाहन करता इ {१ साडामागेका का 
वर्ण है ओर उससे फिर किष प्रकार 
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परीर प्राप्तहुआ करता हैं। है सभव 
यह छव प्ररे निकट आपको यथाथ 
रीतिस वणन करना उचित है। ३९-४४ 

है महावादों माधव ! मेने उस बाह्म 
पका इस विषयमें प्रश्न सुनके उससे 
यह समस्त यधाश्षत विषय कहा । जंसे 
परुष निज्ञ धन गृहक पड़ने डालकर 
धुरम प्रम कखे विवेचना द्वग 
घटेको खोजकर इ एता & १8 ध 
निज शरीशमं मनको डालकर माद्‌ 
पस्तागके अनिश्ल इृ्दि्ोफे दाप 
उस शरीरके बीच जआत्माक्नी खोल करे। 


[इचागा दङ्‌ 98४ 
न 929999999999999999 
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चि पे खोज करनेते मनुष्य जिसके 
धेने प्रषानपिद्‌ शेत ३, धो 
हं समये घाद उष व्रहङो पता 
। ेतरेपे परमाप देखा ती 
नाता, पहं किए इधियपे मौ श्र 
तदी दकल मनस्य दप हरा ही 
भयेष्यक मच हुआ करता है। वह 
एव्र संनेत्रणमी,सपेदर्की,पेक्षिता, 
वनिन आर्‌ स्तोता है; इसाहिये 
मस्त जगर्के परिपूरिते क निवास 
षया ररत! ६1 जव पह पुरी 
पकर), तष लवे इसका दपर कर 
कता ६। ज्र ११ रणते आक्रान्त 
१ स्तुभ परित्याग इङ्गे मनो 


% = 


(१।९ 


† 09 
(70973 09999990 09 न 2 
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तं त्ख चद्कषा चाद्या च च उचर्पाान्द्रयः। 
मनतसंद प्रद्पत सहानाहओा प्रदशपत्त 
सर्वतः पाणिपादान्तः सव॑ततोऽक्षिक्षिरोुलः । 
स्वत! श्रतिमष्टके सदेमराधृष्य तिष्टति 
जादा निष्कान्ततात्पान द्वरारात्सप्रप्यात | 
ख तसुत्छञ्य दह्‌ स्व षा्यन्मल कदटम्‌ 
आत्मानपालोकथति समसा प्रहध्चन्निष | 
तदवमाश्चय कुत्दा साक्ष याति ततो जपि ॥ ५१॥ 
इदं रदश ते धया भोक्त हिजोत्त | 
जाषच्छे साधयिष्यामि मच्छ विप्र यथादुलम्‌॥५२॥ 
हत्युक्त। स तदा कृष्ण भ्णा शिष्यों महात्तपा! | 
अगच्छत यथाकार् त्राह्मण। एंजितप्रत! 

बरघुदेव उवाच इत्युकत्वा स तदा वाकथं मां पा द्विजउत्त या । 
सक्षपत्माश्रतः इउस्यर्‌ तथेदाल्तर पीय 
कावेदतर्दया पाभ प्रत्मेकाग्रचेददा । 


| 
। 
| 


भ्ठ शन ५2४0 नो च जन अ भि भ ण कतः = नि न चथ 


।॥ ४८ ॥ 
॥ ४५९ ॥ 


1 ०७० || 


॥ 5३ ॥| 


॥ ५2 | 


मिजरपतें घारण करनेसे सानो मनहीमन 
१९ इए निशेण परादक्षा देन किया 
करता ह६। जीव इस ही प्रकार उप 
परमात्माकी अवलम्धन करके मुझमें 
सपि दता द है हिजो चर्म! मैंने तुम्होरे 
कद धध रहस्यको यथावह चरण न किया; 
अनन्तर्‌ भर तुरहे अनुमति प्रदान्‌ करत। 
६, क 8९ यथासुसे गमन करो, में 
दम्द पाथन्‌ क्राञसा । हे कृष्ण | पेरे 
शिष्य पह महातपश्ी संशितत्रही विप्रमे 
१ एत पेचेनको सुनके इच्छानुसार 
प्रते कया ! (४४ --५२) 


नङ्म्ण बाहे, हे एथ! भेद्षुधमा 


६६६६६६६६७६६६६६६६ ववम १६ ज्र उत्से यह सष 
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१४ आण्तेपेधिक्षपर्वं | 
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तदापि हि रथस्थस्त्वं श्रतवानेतदेषं हि 


॥ ५५ ॥ 


¢ (= = & क छ, च (अ ८ ठ 
नेतत्पाथं सुविन्ेयं उ्यामिभ्ेणेति मे रतिः । 


नरेणाकृतसंज्ञेन विश्वुद्धेनान्तरात्मना 


॥ ५१६ ॥ 


सरहस्यभिद परोक्त देवानां भमरतषस | 


कबिन्नेदं श्रुत॒ पाथ मनुष्येणेह कहिंचित्‌ 


॥ ५५७ ॥ 


न द्येतच्फरोतुमरहोऽन्यो पजुष्यस्त्वामृतेऽनघ । 


फेरे ही, 9. है ६ 
नतद द्य सुविक्षेय व्यामिश्रेणान्तरात्मना 


|॥ ५८ ॥ 


कियाबदह्धिहिं कौन्तेय देवलोकः समादत्त! | 


छ क 9 ९ ५. त = 0 
न चतादष्ट दवाना पत्थरूपानदततनम्त - 


॥ ५९ ॥ 


पर्‌ हि सा गतिः पाथं यत्तद्रदय सनातनप्‌ | 
यच्रादृतस्वं प्राप्नोति त्यक्त्वा देर्‌ सदा सुखी ॥६०॥ 
इभ धमं समास्थाय येऽपि स्युः पापयोनयः । 

कियो वेहधास्तथा सुद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ।॥६९। 
कि पुनत्रोद्यणाः पाथं क्षत्रिया वा बहुश्चताः। 


स्वधर्मरतयों नित्य बह्यलोकपरायणाः 


॥ ६१ ॥ 





विषय पूरी रीतिसे कहके अन्तहित हुए। 


है एथ | तुमने ते एकाग्र चित्तत एक 


व्रि मेरे निकट यह विपय सुना था; 
वह क्या तुदं स्मरण नदीं हेता १ दहै 
अजुन 1 धमे एते एषी, विवेचना 
होती ३, फ जो पण्डित पर्प व्यग्रचित्त 
त्वविधाविद्ीन और अकृतात्मा है, 
वह इसे भली भांति नहीं जान सेकता। 
है भरतग्रेष्ठ | मेने तुमसे जो कहा है, 
बह देवताओंके निकट भी गोपनीय है; 
ए लोकम किनि कमी दै नक्ष 
पुना । हे अनष ! तुम्दारे अतिरिक्त 
अन्य कोई मनुष्य इसे सुननेके उपयुक्त 
नहीं है | जिपका अन्तरात्मा अलयन्त 


व्यग्न है, वह पुरुष उत्तम रीतिसे इसे 
नहीं जान सकता | है हुर्न्तानन्दन | 
देखे फ्रियावान्‌ भनुष्योके द्वारा देवलोक 
समावृत है; मत्यरूप निदतेन करना 
देवताओंको अभिलपित नहीं है। मलुष्य 
देह परित्यागकर लिससे अमरत्व लाभ 
करके संबेदा सुखभेग करता है, 
पह एमातन परब्रह्नही परम गति 
है । ( ५४-६० ) 

हे पाये | स्वधर्मे रत, मह्ालोक- 
प्रायण ब्राक्षण और बहुश्नुत क्षत्रियोंक्षा 
तो बात दी क्‍या है, पापयोनिमे उत्पन्न 
हए पृष, तरी, वेश्य ओर शुद्र रोग 
भी इष परोक्षधमफो अवरवनं करने 


८२ 


षवे 
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€ 
८४ प्रद्ाभारत । [ २ अनगीतापपे 


वपव ००७०६०८९८९९९६९6९९९९९९९९८९९6९०९९७७ 
॥ हितस्वेतददिष्डुपयाश्वास्य साधने । 
1 सिद्धि फल च पोक्ष दुःखस्य च वानि्णय। ॥ १ ॥ 
' द्रात।पर सुर त्वन्चत्‌ किवित्प्पाहरतपेस | 
॥ बुद्धिमाद्‌ चदषानश्च पराकछासश्च पाण्डदे ॥ ६४ ॥ 
£ य। परित्यज्यते मत्यों लोकपारससारवत | 
८ एतेरपायेः ख क्तप्र परां गतिमदाश्चुते ॥ ६५॥ 
एताषद्वव वक्त तातो भूयोऽपि किचन । 
॥ पण्माशात्तत्यथुक्तल यागः पथं प्रदत्चं ॥ ६६ ॥ 
॥ शति भीमहाभारते शतसाहरूयां संदितायां चेयासिक्यां आंश्वमेधिके पर्वणि 
' अतुगीतापरवेणि उनविकशोऽध्यायः ॥ १९॥ 

पामुदंप उवाच- अन्नाप्युद्ाइरन्तीममसितिएयज प्रावनभ । 
« दम्पत्थाः पाथ तचादो योऽयदद्ररतपय ॥ १॥ 
0 मा्मणी ब्राह्मण कविउज्ञानविज्ञनपाश्गय ! 
| इष्ट्वा वित्त आलोन लाया अतारमन्रदीत्‌ ॥ २१ 
फ़ नु काक गमिष्यन्ति स्वापं पतिमाधिता) 
१ न्यस्तकलायगल्लास्ान पानाशप्रावचक्षणध््‌ ॥३॥ 
| 
| 
पि 


जाय॥ पातकताह्मकानाधुवस्तीति ना शत । 


1 
परम गति पति ६ । जिससे पिद्धि फल 


गोक्ष और हु।खका विनिय होता है, 
रे शरा उस मएषपर साधनक उपाय 
जरि एस हेतुयुक्तं कथा की (38; 
मरश्र् । पते षदे सुखकर भौर 
श्छ भी नहीं है। जो सद युद्ध सश्वमेधिकपवरमे २० अध्याय ) 

प्‌ भद्धावान्‌ जार पराक्रान्तं मनुष्य ष्ण वार, ६ प्रथं | इस प्रश्न 
*त है उपायके सहारे श्स लेक पिययम पाण्ठत छोग दश्पतीके संधाद 
“रत पननादिकी तणादिकी भांति एरि- यक्त यह पुरातन शति कहा कर 
2 । ध ५ परम गति १३1 फ्ई बाक्षणी शानविश्ञानपारग 
पा हूं, हि इसे का छ (गज स्वाम निजेन घान परह हए 


९५९०९६56666 66९६6 


"सफर बोली | है स्वाप्ती | 
ध __23996998808868686९९७६६९६६३६६७७७७७७७ 4, 


भी वहीं है; क्यों कि जो पर्प इ! 
मरशनतकर सद्‌ा दस्‌ नियुक्त रहता ह, 
एतम हा याप सम्यक रूपसे प्रवृत्त होता 
६1( ६१-६६ ) 


आश्वमेधिकपबंम १९ अध्याय समाप्त 


कि क्क कोक सन 
व वभत क किन्त योम कनि क तन्न कनि क ~ ककि किमक किन्वलिनिन्कीः कनकः ककि किविनिन्किः रकि प्रक नकल क्रनलन्क 
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त्वामहं पतिमासाद्य कां गमिष्यामि वै गतिम्‌ ॥४॥ 
एवषुक्तः सं शान्ताहमस तामुवाच हसन्निव । 
सु जगे नाभ्वसूयाभि काक्थस्थाश्य तवाऽनवे ॥ ६॥ 
ग्ाद्यं हद्यं च सत्यं वा यदिद कमं वियते । 


क क शत कै. (०५५ क 
एतदेव उ्थवस्वनिति कमं कमेति कर्मिणः 


॥ 8 ॥ 


मोहमेव नियच्छन्ति कमणां ज्ञानचर्जिता। । 


= के की 


नैष्कर्म्यं न च लोकेऽसिन्युंहतेमपि लभ्यते ॥७॥ 
कमणा मनसा चाचा शयु चा यदि वाइश्व भछ । 


जन्पादिभूति गेदान्तं कमे भूतेषु वर्तते 


| ८ ॥ 


रक्षोभिवध्यपरानेषु ददयद्रव्येषु वत्मेसु । 


आत्मस्थमात्मना तेभ्धों दृष्टप्तायतन सथा 


| ९ ॥ 


यश्र तद्रह्य नि्हन््रं घर सोम! सहाप्निना | 
व्यवाय रते नित्य धरो भूतानि धारयन्‌ ॥ १०॥ 





होत्र आदि कर्मापि विद्वीन भेरे सदश 
मायके निषयमे निदेय तथा अनन्य- 
गतित्वमें अनमिश्ञ हैं; तब-में आपके 
पदश्च पतिका सरा करके पिष सोक 
में गमन करूंगी ? भमेंने ऐसा सुना है, 
कि भागों पतिकृत लोकोकों पाती है। 


में आपको पति पाकर कोनपी भति 


लाभ करूंगी ! ( १०-४ ) 
प्रशान्तचित ब्राह्मण भार्याका ऐसा 
पचन सुनके हंसके बोला, है सुमे 
पुण्यश्नीले ! में तुम्हारे इस पचनकों 
अप्षया नहीं करता । दीक्षा और व्ता- 
दिश्राद्य रश्य तथा सत्य प्रभृति जो सब 
कम विद्यवान हैं, कम करनेवाले इसे 
ही कर्तेव्य कम कषके व्यवहार किया 


करते हैं | परन्तु ज्ञानदीन मनुष्य इस 
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लोक धरीरायाससाध्य कर्मके हारा 
फेवल मोहका निभ्नह करते हैं, एक 
मुह॒तेके लिये मेष्कम लाभ नहीं इर 
सकते | कम, मम और वचनसे सेचित 
शुभा्चुम, जन्परस्थिति भङ्ग ओरं अनेक 
योनियोपिं अम्रणरूपी कम सर्वे भूतोंमि 
विधमान है | धश्य परतु घोम तथा 
घृतादिविधिष्ट सब करममागें दुजजेनोंके 
द्वारा श्रेष्ठ कहे गये हैं; में उन कमेमागो 


परि विरत होकर निज शरीरस्य भ ओर 


नासिकाके मध्यवर्ती अविप्रक्तारुय 
स्थानका दर्शन किया करता हूं । जिस 
स्थानमें पह अद्वेत मरक्म विधमान रहता 
है और जशं हा तथा पिङ्गला नाडी 
निवास करती है, वहां बुद्धिभेरक धीर 
वाधु सष भूतोको धारण कर्ता हज षदा 


| 
। 
। 


जिः । 


। 
। 
ः 
। 
| 
6 
; 


पदातारत | 


हिक 
कलि 


[ २ अनुगीता | 
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कण 


या युत्तास्तदश्चरडइष उते 


पछार किया करता हैं | (५०-१०) 
नह| द्ुक्त मागागण ओर पुद्रत, 
गथन्ताचत्त, नितद्दिय षिहान्‌ मनी 
दष्दं लघ त्मकं उप्ररना करते है, 
ऽत अकषर प्रहको निके षष्‌ नदष 
नर्त, जह आखादन नहीं किया 
गत्ता जर्‌ खच स्पचे नहीं किया 
जाता, कपल प्नप्त ही जाना जाता है। 
१९ देशत तथा भवणेद्िय अदात 
९ सन्घ, रप, सपश, सप्‌, एय्द अ! 
रषषणदिहीने है भाण, अपान पमान 
यात अ।९ इदाने प्रभृति सुषटश्यापार 
(नपस प्रवतित झ्ेक्षर नसय प्रतिष्ठिते 
ड्य रेता है, थे प्राणादि ध 


ॐॐॐॐ 


2 1 1-1-१1 


1 
{ 
1 ॥ 


चक्षुषामविषद्यं च यत्किचि 
अगन्धपरसस्परापरूपाशब्दलृश्टणप्‌ 
त्त प्रषतेते चन्रं यञ च परितिष्ठति | 
प्राणोऽपानः ससातश्च व्यालश्चोद्धान एद च ॥ १४१ 
चत एष प्रवतन्ते तदेद प्रविशारिति | 
समानव्याचयोमध्ये प्राणापानौ विचेरतु 
तरिमन्लाने परलायत्त खसानो व्यान एव च | 
जपानप्रणयातध्ये उदारो ऽथाप्य तिष्ठति । 
तस्माच्छ्यान पुर प्राणापानौ त सुप्तः 
भाणानामायतत्त्वन तझुदान प्रचक्षतते | 
तरतात्नपी व्यवस्वात्त भदल प्रद्‌ 


बार किया कात है. 7757० 


1 


| 
| 
| 
। 
| 


यश्च ह्या 

विद्वांस। सुब्रदा यह शान्तात्पानों जितेन्द्रियाः ॥१९॥ 
घाणेव न तदाप्रेय नास्वाधं चेव जिहणा | 

स्पशने न तहसपृइ्रय सवसा त्ववगम्यते ॥ १२॥ 


च्कवंणात्परम्‌ | 


॥ १३ | 


ने, 2३ 


॥ १५ \। 


॥ ९६ ॥ 


| १७ ॥ 


उपप प्रवातेत होकर उप्तमेंही प्रवेश्न 
परत हैं। आण, अपान, समान 


अर व्यति दाचि व्रेचरण्‌ किया करता 


> । उ 0 अपन सहित प्रणङे प्रसुप्र 
यय्‌ माजार तारिक वीच निशद् 
९११९ पमन अरि व्यात्‌ दिहीन हीत 


९ अर्‌ उदान, अष तथा प्राण 


व नवात करते हर दोनो व्याप्त 


एता 8 हसा प्राण अपान सेये हए 
रसता परित्याग नदीं कर शक्ते, 
प्नादक्े अधिकारते तथा वेष्टा्नन- 
कतव नवन्धनसे पृष्डि लोभ इते 
पदान कहा करते हैं; उस एकमात्र 


“333939999999999999999995 पक परम हाता 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
: 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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तेषामन्यान्यभक्षाणां सर्वषां देहचारिणाम । । 
अधिवेश्वानरो पध्ये सष्ठधा दीग्यतेऽन्तरा ॥ १८॥ ॥ 
घ्राण जिह च चश्चुश्च त्वक्च ओं च पञ्चमम्‌ | 
मनो बुद्धिश खषेता जिहा वेन्वानरार्चिषः ॥ १९॥ 
प्रेय इदयं च पं च श्ण रव्यं तथैव च | 
परन्तव्यप्रथ पोद्धव्यं ता; सपर खथिषो मम .॥ २०॥ 
प्राता भक्षयिता द्र खषा णाता च पश्चभः। 
मन्ता षोद्धा च सेते भवन्ति परमरत्विजः ॥ २१॥ 
प्रये पेये च हदये च स्प्हये भ्रध्ये तथैव च। 
मन्तव्येऽष्यथ धोद्धव्ये सुभगे पर्य सर्बदा ॥ २२॥ ` 
रवीष्यश्िषठ होतारः सप्रधा सप्र ससु । 
सभ्यक्प्रक्षिप्य बिद्रासो जनयन्ति स्वयोनिषु ॥९६॥ 
परथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश पश्चभम्‌ | 
मनो वुद्धिथ सकेता योनिरित्येव छण्दिताः ॥ २४॥ 
हविभूता गुणा। सब प्रविशन्त्यम्रिज गुणम | 


| 
।$ 
। 
1 
| अन्तवासमुषित्वा च जायन्ते स्वासु योनिषु ॥ २५ ॥ 


कि 





त्मप्रापक तपखाका निश्रय किया करते सुननेवाला, मनन करनेवाला आर 
हैं। (११--१७) बोद्धा ये सात ऋतिक हैं । हे भुम! 

परस्परमश्षक शरीरम रहनेवाठे प्रेय, पेय, दृश्य, स्परश्य, भव्य, मन्तव्य 
प्राणादि वादके वीच धमान वाधुके और बोधव्य, इन शात विष्यो समदा 
निवा्ठस्थात मामिमण्डरप चंदवान हवि बोध करना चाहिय । पके फ 
नाम अप्ति निवास करती है।वह आगे सात हुए सात प्रकारके विद्वान होतागण 
हिस्परेमें बटके उसके मीव प्रका्रित सात प्रकारकी ब्रह्मािमे सात भांविके 
हुआ फरती है) नापिका, जिह्ा, नेत्र, हवि डालकर पृथिव्यादि उत्पन्न किया 
कान, त्वचा; मन आर इद्धं यं पाता करते ई । (१८-२२) ॥ 
स वेहनानर अशिक नहा ६ । पूषन, पृथ्वी, वायु, आकाश; जल, आम, 
देखना, पीना, सुनना, मनन और बोध भन ओर्‌ इद्धि, मे घात योनि कदम 
करना, ये सातों समिया हैं। सघनेवाला, | पर्णित हुई दै । हविभूत गुण प्रेथादि 
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; 
५ 
" 
; 
| 
; 
; 
5 
; 
है, इससे ब्रद्माद विप्रगण सदत एर | खाबबादा,दखचवाला, रपत्न करवतवाला, | 
। 
। 


ज ब्ज 


८८ 


मिक मम 


€©€66€6666665668568€€ 


£ 
। 


॥ 


सद्दाभारत । 


ज्ञैव च निरुध्यन्ते प्रलये खत भावन । 


ततः क्जाथते गन्धस्ततः दंजायदे रसः 


॥ रेप ॥ 


तत संज्ञायते रूपं ततः सपश्ौऽभिजायते । 

तत क्षंजाथते छब्द) संकयस्तछ् जायते 

ततः संजायते निष्ठा जन्लेतत्थप्तथा ।विहु॥ ॥ २७ ॥ 
अनेते प्रकारेण प्रयृहीत पुरातने। । 
ूर्ाहृतिथिशषएणीलिषिः पूरयेन्ति तेजखा ॥ २८ ॥ 

इति भीमद्वाभारते शतलाहरुपयां संदितायां वैयालिफ्यां आश्वमेधिक पर्वणि 
अनुगीतापर्वेणि ब्रह्मगीतासु विशषोऽध्यायः ॥ २०॥ 
रक्षण उवाच अज्ञाप्युदाहरन्तीममितिहाल पुरातनछ | 


तिवोध दशहोतृणां विधानलथ याह्वप् 


॥ १॥ 


श्रोज स्वक्चक्षुषी जिह्वा नासिद्ला चरणौ करौ । 
उपस्थं वायुरिति या एोतृणि द्र सासिनि ॥२॥ 
जब्दस्परो रूपरसौ गन्धो वाक्यं क्रिया गति, । 


रेतोशूज पुरीषाणां त्यागो दश हर्दीषि च 


पूणाहुति थांद्‌ पूणे य्तके ज्ञापक 





विषय अग्निके शुणगन्धादि ब्ञानहुप 
सीदतम प्रविष्ट होकर सेसकारात्मक 
अन्तवास चित्तके बीच वात करते हुए 
निज योनिभूत प्राणादिमें उत्पन्न होता 
ओर प्रलयकार उपस्थित होनेपर मीतर 
ही रीत हञ। करता है । धनन्तर इच 
अस्तवं पसे गन्ध, गन्धे २, रसे 
रूप, रूपते प्परे, स्पशेसे शब्द, शब्दसे 
मन और मनसे बुद्धि उत्पन्न होती है; 
पण्डित रोग इस दी प्रकार सात भांति 
की उत्पत्तिको मालूम किया करते हैं। 
भराचीन पष्ितगण इस ही प्रकार बेदसे 
प्राणादिरुप ग्रहण करते हैं; सब लोग 
ममाण, प्रमेय भोर्‌ रमाता इष त्रिविध 
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॥ १॥ 


आहानके दारा परिपणे होकर निज 
तेजके पहारे परिषूणं हुआ करते 
है । ( २४-२८ ) 
आइवमेत्रिकपवेस २० अध्याय समाप्त | 
आरवमेधिकपवेमे २१ अध्याय | 
त्रोक्षण बोला, है भामिनि! इस 
स्थकमे पण्डित रो्‌ दश्च प्रकारङे हेता- 
विधानसयुक्त यहं प्राचीन इतिहास का 
करते है, उसे तुम सुनो | भोत्र; लक, 
नेत्र, जिहा, नापिका, पाक ,हाथ,पांच, 
४. ०, 1. । ५ 
पायु अर उपस्थ, ये दश्च दादा ६। 
दः स्पश, रूप, रस, गन्ध, वाक्य, 
क्रिया, गति, रेत, मृत्र-पुरीषका त्याग, 


[ २ अलुगीतापव 
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। 
| 
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१४ आश्वमेधिक्षप | 


दिशा वायू रविचन्द्र पृथ्ठ्यम्री दिष्णुरेव च | 


इन्द्रः प्रजापतिमिंजसश्रथो दरा भाषिनि 


॥ 2 ॥ 


दशन्द्रियाणि होताण हवीषि दृश भाविनि) 


विषया नाम खभिधो हथन्ते तु दश्षाधिष् 


क्र हे 


॥ ९ ॥ 


चित्त श्च वित्त च पविन्नं ज्ञानघुत्तमप । 


हवि भक्तमिदं सवं जगदाकषीदिति श्रत्‌ 


किन क 9 क 


॥ ६ ॥ 


सदबप्तवाथ वन्षप चत्त ज्ञानसवल्तल | 


रेतः दारारभृत्काये विज्ञाता तु शरीरभृव 


॥ ७॥ 


हारीरभद्राहपत्यस्तस्पादन्यः प्रणीयते | 


मनश्चाहवनीयस्तु तस्मिन्प्क्षिष्यते षिः 


॥ ८ ॥ 


ततों वाचस्पतिजते त॑ मन। पर्थवेक्षते । 


रूप भचति वैवर्ण समनुद्रवते थसः 


॥ ९॥ 


व्रक्षण्युवाच- कस्माद्राग भवत्पूवं कसात्पश्चान्भनोऽसचत्‌ | 


पे दश्च््वि द। दिक्षा वपु, प्रथं, 
चर्मा, पृथ्व अद्रि पण्यु, (त्र) 
प्रजापति और मित्र, ये देश आग हूं | 


हैं भामिनी ! पहले कहे हुए भरोश्रादि 


दर्षन्द्रियरूप होतागण इन्द्रियोके आधि 
एव देवता दिगादि रूप दश प्रकारकों 
अमे हवनाय बन्दादि दश्च प्रकारके 
विषयरूप समिपक्षों आहुति प्रदान किया 
करते हैं। उस यज्ञ चित्तरुप सुवाफ 
सहारे घृतरूप शृन्द्रियाथाकी आहुते 
देकर दक्षिणा् अग्निमं-चित्तरूप खुबा 
और सुकृत दुष्कृतकी डालनेपर फेवल 
पवित्र उत्तम ब्वान शेप रहता है; भम 
ऐसा सुना है, कि यह जगत उस हाये 
पृथग्भूत होकर स्थित हे। सब शैय 
पस्तु शी चि है, ज्ञान ऽ चित्त 


©> €.€ €56€666९686666666€€69०99 29999999 38929999 >$ >>> 9>>5 


केवल भरकाश करता है, उसमें संपक्त 


नहीं होता । जीव वीर्यहेतुसे स्थूल शरी- 
रघारी 6! कोशोॉवाल शरीरमें ही पृह्टम 
शरीराभिमानी दोकर विवा करता हैं| 
वह तक्ष्म शरीरामिमानी जीव गाहँपत्य 
और उससे अन्यग्रन आवहनीय नामसे 
परिख्यात होता है; स्मेह षि उही 
जाती है | उससे पहले वाचरपृति वेदं 
उत्पन्न होता है, तितके अनन्तर म 
उत्पन्न होकर उप वाचशतिकी पयव. 
ण करता ६ै, अनन्तर काला पीरा 
धमृति वर्णविदीनरूप अथात्‌ - आणवाधु 
उत्पन्न होकर मबका अलुगात्ी हुआ 
करता हैं । ( १--९ ) 

ब्राह्मणी बोली, जब वचन समझे 
दारा पोचके कहा जाता है, तब किस 


८९ 
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धद्दाभारत । 1१ अतुगीतापष 


9 
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दना चिन्तितं वाक्यं यद! समसिपयते ॥ १०॥ 
केव विज्ञानयोभेन सप्िथित्तं समास्थिता ¦ 
सुनीता नाध्यगच्छत्को घै ता प्रतिषाधते ॥ ११॥ 

ब्राह्मण उवाच- ताप्रपान। पतिभूत्वा तस्मात्मपत्थपानताद । 
तां गति मनसः प्राहुमनस्तस्मादपेक्षते ॥ ९९॥ 
प्रश्न॑ तु वाइपनलथोमा यस्मात्त्यमलुएच्छलि | 
तथ्माते वर्तणिष्यामि तथोरेष सभाहयस ॥ १३ ॥ 
उभे वाङ्भनसी गत्वा चूतात्मानमपुच्छतास । 
आवयोः श्रेष्ठणाचक_्ष्य विछन्धि नो संशर्यथ विमो ॥१३॥ 
मन हत्येव सगवांस्तदा भराह सरस्वतीए | 
अहं वे कामघुरू तुभ्यम्रिति त॑ प्राह वागथ ॥ १५॥ 

राह्मण उाच~ स्थावरं जङ्गघं चेव शिद्धयमे पल्ली षश । 


च्य 


स्थादरं धत्छकाश्चे ने जड़स विषये तद ॥ १६ ॥ 
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निमित्त परे पचन भोर पठि मन | ह६॥ विश्व  हप दोनोंके बीच श्रेष्ठ कोन 
इत्पशर हुआ ! किए प्रभाणके अचु्ार । है 


; 
| 
£ 
। 
है 
; 
| 

१ आप उसे कहके हमारा सन्देद्द दूर | 

प्राण मनका अचुगापी हेता ३ भौर 
| 

। 

| 

| 

| 


क य क > 


करिये । मन समवान्‌ वाग्देवी घर 
सुपष्िसभ्यमे उदित होकर विषयभोग | सतते दोर, मेरी प्रष्ठ ह अनन्तर 


९ 0 2 क दि 


¢ ५ & क ह ५, १५ क = 
न्‌ करनेपर भी कोन इसका ज्ञानशक्तिः | वाग्देवीने उनसे कष्टा, कि तुम जो 
6 की हरण करता है  ( १०-११ ) मोचते हो, में उसे प्रकाश करती हू; 
ष | | ४ 20% २५ 
६ . क्षण बोला, अपानप्राणक्ा प्र तब मैं तुस्दारी कामधुक्‌ हुई इसलिये 
६ शीक्‌ उस प्राणकोी मनका अजुगामी तुमसे मे शष्ठ हं । घाद्य ओर मन जब 
{ कवा इषौ द्‌ पण्डित रोग | हृ माति जपं विरोध करने रगे, 
8 की उस जपान्ते गतत मनकी | तष एन ब्राहमणीरपी होकर दोनेकि 
ध 1 बे है ५ और श धे | विषय विभाग द्वारा संमता सम्पादन 
प पेषयम्म प्रश्न किया है करते त 1 
तमे ऽस वाक्य थौर मनका बाद न 
क नफा सवाद ब्राक्षफसपी मन बोला, स्थावर 
एक बार वाद्य बोर मन दोनों ही द ह्यो पव तथा जङ्गम अती 
हासा नि। हां | नदिय स्वशादि विषय, दोनेक्षो ई २ 
ताला निकट चा दे १ + दे विषय, दोनोंको ही मेरा 
६8९६७६८८६७४६४६८६६६७६४७६६४६ । 


पेन जानो; ए तु चरे 8 
शन्तु स्थरं परं निकट 
नधि 9999 609 रा 1 


` अभ्याये २१1 
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प 


१७ आश्वमेधिकपर्व । 
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यस्तु ते विषय गच्छेन्मन्घ्नो बणे! स्वरोऽपि था । 


तन्मना जद्कत नाप तस्माद्वद गराथक्षा 


॥ १७॥ 


यस्मादपि संमाधिस्ते स्थयभभ्येय शोभने । 
तस्मादुरुटषासमासाय प्रवेशयामि सरस्वति ॥ {८ ॥ 
प्राणापानान्तरे देवी वाग्वे नित्यं स ति्ठति। 
परयमाणा महाभागे विना प्राणमपानती | 


प्रजापतिसुपाधावत्पसीद भगवन्निति 


॥ १९ ॥ 


ततः प्राणः प्रादुर्‌ मूद्राचमाप्याययन्पुनः । 
यस्माहुच्छवासमासाद न वाग्वदाति कहिंचित्‌ ॥२०॥ 
घोषिणी जञातनिधोंषा नित्यमेव प्रवतते । 


तथोरपि व वोषिण्यथा निर्धोपिषव गरीयसी 


॥ ९९ ॥ 


ॐ ¢ 0 क 
गारव प्रद्नवत्यथान्‌ रखसुत्तपशा।|लता। 


सतत स्थन्दत झोपा शाम्वत ब्रह्मचादिनी 


॥ ११ ॥ 


दिव्यादिव्यप्रभावेन भारती गौः छ्युचिसिते | 


आर जङ्गम तुम्हरे समीप विधमान 
रहत है । ¶खके अतिरिक्त मन्त्र, वणे 
जर सरके द्वारा प्रकाशित वह जङ्गम 
स्वर्गादि विषय मनको प्राप्त होकर जद्भम 
हुआ करते हैं; उप्त ही निमित्त तुम 
मनते श्रेष्ठ हो | है शोभने ! जब षाग 
देवी स्वयं कामधुक्‌ दाकर मनके निकट 
आती है, तब मन उच्छवासकों प्राप्त 
होकर वाक्य कहा करता है। हे महा- 
भागे ! बागदेवी आणके द्वारा अरित 
होकर मनोंवृत्ति विशेष प्राण ओर अपा 
नके भीतर सदा निवास किया करता 
ह, परन्तु जव वह प्राणी सहायता 
बिना अत्यन्त नौच होती ६, तष प्रजा 


कि, छ, द, 


पतिक नकट जाकर एसा, वचन कश 


करती हैं, कि * है भगवन्‌ | मुन्नपर 
प्रतक्ष होहये । / अनन्तर जब प्राण 
वाक्यकी आप्यायव करके पकटठ होता 


है, तब वारदेवी प्राणस उच्छवात शाभ 


करके मोनावलम्पन किया करती है| 
धोषिणी और अथधोषा वाक्य सदा भ्रव 
तिंत होती है, उसके बीच धोषिणी 
वाग्देवी प्राणके आप्यायनकी अपेक्षा 
करती ३; दंपमन्त्रस्वरपिणी अधोषा 
वाग्देषी प्राणके आप्यायवकी अपेक्षा नहीं 
करती, इसही निर्मित वह घोषिणीके 
श्रेष्ठ है । जते गऊ उत्तम रस प्रदान 
करती है, बेषे है| (चम अध्रशालिनी 
ब्रक्षवादिनी धोषिणी वारदेवी सदा 
धारवत मोक्ष और सब अथोक़ों प्रकट 


९१ 
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९९ मदहामास्ते । [ २ अतुणौतापवं 


„~~~ 


क्र क नः 1 


थाः स्यन्दभानयाः ॥ २३॥ 


23532259 


¢ 


एत धारन्तर्‌ पद्य 
प्ाह्युवा्- अलुत्पश्षेषु वाक्यषु चोयताया तिष्या | 
कते बु पड तदा देशे वधाजहार सरस्वती 
म्ाक्षण उवाच प्राणेन था यवते शरीरे प्राणादपारन भअतिपद्यते च | 
उद्धान धरुना च बिखल्य देह उ्यानेचे छवं दिवक्राष्णोति ॥ २५ ॥ 
ततः उलाने भतितिष्ठतीह्‌ हयेव पए प्रजजल्प दाणी ¦ 
तझान्मव। स्थापरत्वाहिशिए तथा देवी जढ़मत्वाद्विंशिण्टा ॥ २६ ॥ 
दति श्रीपरहाभारते शतसादस््था संदितायां वैयासिकर्या आशभ्यमेधिक पर्वणि 
अनुगीतापवंणि ब्राह्मणगीताजु एकविशो5घ्यायः || २१ ॥ 
ब्रह्मण उवाच- सनच्रप्युदरादरन्तीसमितिहाक्च पुरात्तनम्‌ | 
सुभगे सप्तहोत्णां विधानमिद्ट चाहशस 


॥ २४ ॥ 


॥ ९ ॥ 
पाणेश्जुख जहा च त्वर्‌ श्रो चेव पश्चधम्‌ । 
सन्ध सहते रोतारः पथयगाभिताः ॥२॥ 
एमऽचकाशं तिष्ठन्तो न पदेयन्तीतरेतरम्‌ । 


"कनका पक कस करन लक पन लक कप १ भ १ 


बण्देनी दिव्य देषताचफषण ओर अ में प्रतिष्ठित होकर पहले 
४ - तंग्रानम प्रतिष्ठित होकर पहलेकी भाँति 
दिव्य व्यवद्दर प्रकटह॒प दोनों माति मौ 


शभविध ्क्नाशेत होती ह) सृप ओरं 
प्यन्द्सान हन दानां मातिन्ते षादयोक्षा 
प्तना ह॑ अन्तर जानो । (१६ २१) 

हे बलिणा चाल) चदय इसन्न न 


सङो विदित हेती है | उक्त करणे 
स्थावरत्व पिपन्धन मनविश्विष्ट और 
गमस निपन्धनपे बारदेवी श्रेष्ठ होती 
६ । (२७-२६) 


र न वक्षा प्ररत वाद्य एरस्वही 

दषा उद सपय कसं 

न । अवस्थाय निवाप 
गक्ष चला, चह षग्देवी छरीरे 

पंच प्राणवायुके सहयोगसे प्रस्फुरति 

६क भ्रणञे अपानक्तो प्प हती ६; 


पर इदानभूत होकर प्राण छोड 
व्यानके सहित स| 
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जद्वमेधिकपवयेमं २१ अध्याय समाप्त । 
आंश्वमेधिकपचम २२ अध्याय ! 
नाक्षण बारा) हे सुमे] इष वाक्य 
यर सनकं समप्राधान्य विषयमें पण्टित 
जाग जिस प्रकार सप्तहोताके विधान- 
युक्तं य पुरातन तिप कश करते 
० उप सुना । नाषिक्ता, नेत्र जिद्ठा, 
कानः स्वचा, मन ओर युद्धि; येशे षति 
९।ता६,य प्रथक्‌ पए्रथ॒कर स्थानम्‌ निवा 


। 
। 
कया कृता ह 1 है शुचिसिते! गोरूपी किया करती है । तिके अनन्तर षह । 
। 
। 
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१ 
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९४ आश्वमेधिकपर्व ! 


॥२॥ 


ब्ाहम्युवाच- सुक्ष्पेऽवकाशे सन्तस्ते कथ नान्योन्यदशिनः | 


कथ स्वभावा भगवज्नेतदाचदद मे प्रभो 


॥ ४ ॥ 


ब्राद्मण उवाच- गुणाज्ञानमविज्ञान गुणज्ञान ममिन्नता । 


परस्परं गुणामेते नाभिजानन्ति कर्िचिष्‌ 


॥ ५॥ 


जिहा चक्षुस्तथा श्रोज् वाद्मनो बुद्धिरेव च । 


न गन्धानधिगजछसण्ति प्राणस्तानधिगन्छति 


॥ & ॥ 


घ्राणे चक्षुस्तथा ग्रोन बाङ्घनो वृद्धिरेव च । 


न रसानधिगच्छन्ति जिह्ा तानरधिग5छांति 


|| ७ ॥ 


प्राण जिहा तथा श्रघ्रं वाङ्मनो बुद्धिरेव च। 

न रूपाण्यतिगच्छनिति चक्षुस्तान्याषिगच्छति ॥ ८॥ 
प्राण जिहा ततश्रक्षु) भोज बुद्धिसनस्तथा | 

न स्पक्षानधिगच्छन्ति स्वक्च तानध्रिगच्छाते ॥ ९५ 
धणं जिह च चष्ुश्च वाद्मनाद्ुद्धिर्‌व च । 

न शएाब्दानषिगच्छनिति ओशन तानाघेगनच्छाति ॥ ९० ॥ 


यने [प शरक बक क 1 "+र 


किया करते हैं।  पोभने। यसात 
होता घक्ष्म अवकायम निधास करते हुए 
प्रस्परम परस्प्रका दशन नहीं करते, 
तुम इन समावत्तिद्ध तातों होताओंको 
विशेष रीतिसे मालूम करां। ( १-३ ) 

ब्राह्मणी बोरी, ६ सभव! ३ परता 
होता क्प अवक्रे नित्रा करत 
हुए किस निर्मित परस्परम प्रसपरका 
दन न करते आर उनका स्वमपि 
कैसा है! यह विपथ आप षिस्तारपूवक 
प्च किय । ( ४) 

ब्राक्षण बोला, प्राण आदि श्रता 
होताओंकों निज निज गुणक प्रहण 
करनेकी अमिन्वता दे, हसालिये थे पर- 











स्परे परस्परे गुण कदापि नदीं जन 
सकते। जिहा, नेत्र कान, खचा) मरन 
ओर षि ये भन्धकषो ग्रहण वहीं करते; 
केवल नापिका ही गन्धको ग्रहण किया 
करती है। नापिका, नेत्र, फोन, त्वचा, 
गरन भौर बुद्धि ये रक्षो नहीं जानते, 
केबल जिहसे ही उसका बोध होता है। 
सातिक्ा, जिह्वा, कात, खचा; मन 
और बुद्धि ये रूपको ग्रहण नहीं करते; 
केवर मेंत्र ही रूपछो प्रहण किया करता 
ह| नाधिका, जिह, नेत्र, कनि; भन 
और बुद्धि, ये सक्षगुणको ग्रहण न 
करते, केवल त्वचा है। उस स्पश्चगुणका 
ग्रहण किया करती है। नाधिका, निहा, 


अअक क उक अ 0 02 
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एतान्वे सप्तरोत्तर्ुव॑ स्व भावाहिद्ि शो भने 


; 
| 
। 
। 
¦ 


€< €€€८66८€€€€& 66666 >9 © 6८९6 €6€668666७66९७6&९666666666९९€6 ६७6७९ 


,९९९६€66६९९66€6€ 


९४ 


पदीभीररत। 


[ ९ अनुगीता 
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1 घ्राण जिहा च चक्षुश्च स्वद्‌ शरोन्न बुद्धिरेव च । 

संशय नाधिगच्छन्ति अनस्तसधिगच्छपि ॥ ११५ 

घाणं जिह्वा च च्च त्वक्‌ श्रोन्नं घन एवं च | 


अन्नाप्युदाएरन्तीमपितिहास पुरातनम्त । 


न्‍ 
न निशाप्नपिगच्छान्ति बुद्धिस्तत्धिगरछति ॥ ११ | 
& 
8 
0 


हन्दरियाणां च संवादं धनक्चश्रैव मामिति ॥ १३४ 


मन र्पचि-- नाधाति भाषते घ्राणं रदं जिद््वा न वेत्ति व | 


४ 0 १ 
रूप चश्चन गृहणाति त्व स्पशे चाववुष्यते ॥ १४॥ 
न आज दुध्यते शब्द या हीनं कथचन । 
प्रदर सवेसूतानामहभस्ि सनातनम्‌ 


॥ १५ ॥ 


अराराणीव शूल्यानि शान्तार्चिष हवा्रय। | 
है न्अयाण ने साहन्ते या रीनानि निशः ॥१६॥ 
काशानाबद्रहुष्काणि यतपानेरपीन्धिमैः | 


¢ ७४५ कर) ५, 
शणाथात्नाषिगच्छन्ति लाते सईजन्तव 


ऋतेऽस्ानस्मदर्थस्त्वं भो 


8 

। 

6 प्रपप 7. "कद पदि॥० _ 
रे, तचा, मने भौर बुद्धि, ये चन्दः 


एको ग्रहण नहीं करते, केवह कान 
ही ९ वदु प्रहण किया करता 
६। निक, जिह, नेत्र, लचा, काम 
ओर ३1 य शय गुणक ग्रहण सी 
प, क सने ही इर हं शयगुणको 
रण क्या करता है। नादिका,बिहा, 
पते, सचा, कने ओर मतये भिश्ठगुण- 
९ प्रहण नह सते; केवह बुद्धिही उस 
निश्ाभुगकी ग्रहण किया करती है। हे 
माभिनि! रद विषय पण्डित सेम म 
९ दन्दके सवादयुकत पुरोत इति. 
२१९६] इते ६, उपे एनो | ५-१३ 


56७४६६९६६६६ 


। 
। 
| 
| 
। 
| 
। 
! 
। 
रन्दरयाप्यूचु।- एकमेलडूपेल्सत्यं यपैतन्पन्पते सवाव । | 
| 


००99०999 9869999 


॥ १७॥ 


भन बोलाेरे पिना नापिका गन्ध, 
भत्र स्प, लिह रप, सचा स्प और 
कान पदक प्रहण करनेमें किसी प्रकार 
पमय नश हेते; परिये पम भूरे 
माच | है प्रधान तथा तिल्य हूं । 
रन्द्र पृ रहित होनेपर शुन्ध गृह 
जया शान्ताचिष अग्निकी भांति प्रका. 
त न शती । पष जन्तु दु 
रहित गे तपान्‌ इद्द्ियके दारा 
५2 तथा धते हए काटी भांति गुणा- 
पड ग्रहण नहीं कर सकते | (१४.१७) 


-#५ 


७» दोहा, आप जैसा समझते 


हि 


यह इसी प्रकार हों, 


2, यद्‌ शर्य री 
2959 ००2७9०99 666€ 6९ > 39 


„. अध्याय २२ ] १४ साश्वमेधिकफपव । ९५ 
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यद्यस्मासु प्ररीनेषु पणं प्रणणारणम्‌ । 

कब ५५ & ऋ 

भोगान्‌ सुङनक्ते भवाम्‌ सत्यं यथेतन्पन्यते तथा ॥१९॥ £ 

अधवाऽसासु छीनेषु तिष्ठत्सु विषयेषु च 

फ 

0 

। 


यादि संकल्पमात्रेण ुड़के सोगान्‌ यथाथवत्‌ ॥१०॥ 
अथ चन्मन्पसे सिद्धिमस्मद्णपु नित्यदा | 
प्राणेन रूपमादत्स्व रसमादत्स्व चक्कषुपा. ॥ २१॥ 
श्रात्रेण गन्धानादत्स्प स्पशानादत्ख जिहया | । 
त्वचा च श्ष्मादरस्व बुद्धा स्पश्चंमधापि च ॥२२॥ ॥ 
वलबन्तो नियमा नियमा दुषलीयसाम्‌ | 
भोगानपूर्वानादत्ख नोच्छिष्ट भोक्तमहोंति ॥२३॥ 
यथा हि शिष्पः शास्तारं शृत्यथममिषावति । 
तततः श्रत्पादाय त्यथशुपतिष्ठति | ॥२४॥ 
विपयानेवर्भस्माभिदा शताना भभ्नन्यसे | 
अनागतानतीतांश्व स्वप्न जागरणे तथा. ॥ २५॥। 
,.... वैमनस्पं गतानां च जन्तूनामस्पचेतसाम | 
~~~ 
यदि आप हम लोगके पिना धमरे | लोगोंमें इुछभी नियम विहित नहीं 


हक 


। 
' 
। 
। 
विपयोकों भोग कर सफे, हमारे प्रलोत होता, आप जूठे मोजनके योग्य नहीं "6 
1 
९ 
' 
; 


किसकी, 


' 








| न्न्क् च 


होनेपर्‌ यदि थाप तर्पण, भराणघारण | हैं; इसलिये आप यह सब अपूर्व भोग 
तथा अपनी इच्छा सारं विष्यो भोगं र्ण करिये । ( १८-९३ ) हे 
करें, अथवा हमारे प्रढीन होने तथा सैष धरिष्ये वेद्का अथं जानने 
पिपयो पचमान रदहनेप्र यदि अधप हिये गुरुफे समीप जाकर उसके निकट 
यथार्थे संकल्पमात्रस़े विषयोंको | श्रुतितो प्रह्ण करके उक अभक 
मोगकर सक ओर हमर विषयमे आप अनुभव करता है, वैसे शे स्वम 
अपने मनकी अभिरप सिद्ध करनेमे शौर जाध्रव अवस्थाम अतीत और 
समर्थ हों; तो आप नासिकासे रूप। | अनागत विषय हम लोगोंके द्वारा दर्शित 
नेत्रसे रछ, फानते भन्ध, निहा होनेपर आप उन _विषयोंकी अनुभव 
सपथे, सवाते भरन्द तथा इधते सपव | किया कर्त ६। 4९ ८8 देखा बात 
है, कि दम लोगोंके निज निज अध 


शब्दादि ग्रहण करनेपर अल्पचित्त 
3959998999499999998933 & 


ऋ भो "3.१ 
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~ भम, "3, 8. 


९ 
ग्रहण करिये | निर्बेशोंके पक्षमें ही । 


नियम निरारित होता है। परवान 
अ 


पद्ीधारतं ठ प्त । { न 1410 59 
हे] 
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अस्मदप कृते कायं धृइयते प्राणदारणद ॥ २६ ॥ 

बहुनपि हि संकल्पान्‌ सत्वा रप्वादुपास्य = | ; 


बुसुक्षया पीछमानों विषयानेद घादति ॥ ७ । 
अगारमद्रारमिव प्रविष्य उकेत्पमोगान विषय हदडात | 
प्राणक्षयं शान्तिसुपा् चित्य द टष्टयेऽथिन्दाटेतो पथ्ड ॥ ८ |] 
दाम तु नः खेषु युणेषु खः लार च नान्यान्यशुण।पदाचधः । 
अधद्यान्दतदा चाहत तपोपलच्धिध्तावहत त्ता व सजत्मह्ष। ॥ २५ ॥ 
इति ध्षीमहामारते शतसाहस्चां लंहितायां वेबाफिस्त्यां आाश्यमेधिक पर्वणि 
अवुगीवापर्दणि त्राह्मणीदालु द्वाविशेषष्यायः ॥ २२ ॥! 
ब्राह्मण उवाच सन्ाप्युदाहरस्तीमभितिहास एरातनघ । 
सुभगे पहहोतणा दिषानासए याइशधू ॥ २॥ 
प्राणापानाबुदाचत्थ समादी व्यार एदं च) 
पञ्च हातरस्तयतास्दं १२ सति दद्ध); \२॥ 
प्राह्वण्युदाच- ईसवाल हातार इदति छ एावंका सात | 
बधा व पद्ध द्वातार परा भादरहदुच्चदाप््‌ 1३॥ 


£ है। उन्ह्गण इहुरपनिस्धन दहते :.. या्मेधिकपवमे २२ अध्याय समा) 


? सवप्रको मन्नू उएकषी उपासा आदवमेधिक्तपवैमे २२ अध्याय । 


ताह्षण वाक, है सुभगे ! इख पिषं 
यम पण्डित छोग पश्च-होताड़े संवाद 
पृक्ते थर पुरातन हतिहाय कहा करते 
है। बुद्धिमान लोग प्राण, अपान, उदान 
तमा आर्‌ व्यान इ पद्च वायुकों 
१ हार्‌ पमध्रते दथा इम्‌ प्रम्‌ तरर 
द जायत ६! ( १-- २) 


न्ाह्मणी बोलो, पहले ग्रेने आपके 


5 

१ 

& 

६ 

रै 

£< 

2 

£ 

ध छ श्म कम = ३ | 
£ कते इए इ पीडित हर ष । 
£ रकी ओर देते है । शरणिमण दारः । 
६ र्त गृहो सोति विषये निद 

£ रड्स मोग पमृहमे प्रव करते इए 

? बिष प्रकार काप्ठ धय होपेसे प्रत्यहित | 
% ह ॥ ५ स (५ 

; बाह इन्व हाजाता ह, इष हा प्रक्र 
£ राण्य शेनेढे शाल्तिक्ों प्राप्त हुआ 
करते है। इन्दु इम लोगो | 
9 ॐ निञ्न च क षे, 
ध निन गुणो आशक्ति शेदी ह, । पम्प सभावाप्तद दप्त होताओंका विव- 
; ॥ गुणाकी उपलब्धि नहीं रण प्रा किया है । अब इस समय 
हर र आंत 11 

8 व सि । र ध लाह ०6 पर्प त सको 


34 ~ €<€€ €< 


1 

। 

1 

| पव हेता परे भावसहुच्पहाब्‌ ॥३॥ | 

। वमनस्य अन्दुओंद्ा ग्राणधारण हेता : दं इस नहीं होता । (१४७--२९) | 
1 

| 


[1 
भ 


` अध्याय २६ ] 


` 
४ 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
४ 
| 
5 
। 
| 


१४ आश्वमेयिष्षपरवै) 
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ब्राह्षण उदाच- प्राणेन संभ्षतों घायुरपानों जायते ततः | 


अपाने संभ्रतों चायुस्ततो व्यान। प्रचतते 


॥ ४॥ 


ग्यानेन संभूतो वायुस्ततोदानः धवते । 


उदाने संभृतो वायु; अमानो नापर जायते 


॥ ५ ॥ 


तेऽष्च्छन्त पुरा समस्तः पएूवजातं पितामहम्‌ । 
या न; अश्रष्टस्तप्राचएच स नं। अश्रष्ठा भावंध्याते॥ ६॥ 
ब्रह्मोघाच-- यस्मिन्पलीने प्रलध प्रजन्ति सर्च प्राणाः प्राणभृतां शरीरे | 
यस्मिन्प्रचीण च पुनश्चरन्ति स वे श्रेष्ठो गच्छत चत्र काप्त ॥ ७॥ 
प्राण उपाच-मयि प्रलीने प्रलय घजन्ति सर्च प्राणा। प्राणभृतां शरीरे। 
मथि प्रचीर्ण च पुनश्चरन्ति श्रेष्ठो हं पयत मां प्रलीनप्‌ ॥ ८ 
ब्राह्मण उपाच- प्राणः प्राटीयतं तत्ता परनश्च प्रचचार ह| 


समानश्चाप्युदानय वचोऽचततां एनः ह्युभे 


॥ ९ ॥ 


ते त्व सवामरद व्यापण्य च्हसाह यथा वधस | 
नत्व श्रा हू न प्राण अपानां हू व दव | 


कनाया नाने 


क 


विस्तापपूवंक कषय । (३) 

ब्राक्षण बोला, वायु प्राणसे उत्पन्न 
होनेपर अपानरुपसे परिणत होता है, 
अनन्तर अपाप प्रकट हके व्यान 
और व्यानते उत्पन्न होकर उदान तथा 
उदानसे उदक्च होक समान सूपे परि 
णत हुआ करता दै । एफ समय उन 
प्राणादि पश्च वायुने एकत्रित होकर पूर्व 
जाति पितामह बक्षापे इस प्रकार पूँछा। 
हे ब्रह्म्‌ ! आप बताहये, हम छोगोंके 
बीच श्रेष्ठ फोन है! आप जिसे श्रेष्ठ 
कहेंगे,पदी हम टोगोंम श्रेष्ठ होगा ।(४-९) 

रह्मा बोले, प्राणियोंके शरीरमें जिस 
प्राणके प्रलीन होनेसे सब श्राणी ही 


1 प्रलयको प्राप्त होते है और जिम्त प्राणके 
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मेरे प्रतीन दोनेसे प्रप प्राण ही प्रलीन 


# (0 9 १ 


प्रवीण हानेसे फिर प्रकाशित होते है 
षी तुम सोमं श्रेष्ठ है। इस समय 
तुम लोगोंकी जहां अभिलाप हो, बहा 
जाओ। (७) 

प्राण बोला, प्राणियोंके शरीरके बीच 


॥ 


को अ, ३९७ 


होते हैं और भेरे प्रचाणे होनेसे घमी 


प्रकाशित हुआ करते हैं। हसाहिये में ही 


श्रेष्ठ हैं, इस पम्य में प्रलीन होता हूं, 
तुम तब कोई अवलोकन करो । (८ ) 
ब्राह्मण षका, दे शुभे| प्राण प्रलीब 
शेके पनः प्रचीणे होनेपर समाव 
ओर उदान फटने सगे । है प्राण | तुम 
हमारी भांति हस शरीरमें सबत्र ध्याह॥ 
रहनेगे अक्षम हो, इसलिये हमसे 98 


९७ 


€< ॐ 


~ नक 0 22 


(1 


९.८ 


त न नि नि 09 9 ५ 2) ९४ 


५ फणि 0 न छनिक कैद" निनि ५ 


£ उदान अपानप्र दो 


४ इक कर श्रेष्ठ हे च 


४८ 
+~ 
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प्रचचार पनः प्राणस्तत्रपावोष्ण्यलापत 


महाभारत । 


॥ १० ॥| 


अपान उवाच- भायि प्रीये प्रलयं ब्रजन्ति सरथं ध्राणाः प्राणभृतां शररे | 
साथ प्रचाण च पुनश्चरान्त अठा छहाह पद्यत भा पलानम ॥ ११ ॥ 
ब्राह्मण उवाच- व्यानश्व तखुदानश भापमाणसधोचतुः | 


अपानन त्व अ्रेष्टोएसि प्राणो हि 


 चशागस्तद ॥ ११ || 


अपान। प्रचचाराथ च्यानस्तं एनरददीद्‌ | 


भष्ठऽमस्मि उषां शरूयतां येत हेतुना 


१३ ॥ 


धाय प्रच प्रलय अजानत खच प्राणाः प्राणशथना दार1र। 


मनाय प्रचाण च पुनशदरान्त छा छह पद्यत मां परत चप्‌ 1 १४ ॥ 
ब्राह्मण उदाच- प्रालयत तती व्यानः पनस प्रदचार ह | 


प्राणापानाबुदानश समानश्च तमन्रदद्‌ 


| {५ ॥ 


न त्व अष्ठा$से ना ध्यान उमानस्तु वश्चे तव 


भा ऽहवस्मप सवदा अ्रयतां धन हतठुना 


सरी हो सकते, अपान हमर वशम 
श्रयं अपनक् ही प्रभु ही सकते हो | 
प्र॑ण इतनी बात सुनके फिर प्रचीर्ण 
हुआ, तब अपाने हससे कहने 
लगा | (९-१५ ) 
अपान्‌ ब्र प्राषियोंके शरीर 
१९ ररत हमसे सब प्राणही प्रत्यक्ष 
गत हते है आर परे प्रचीर्ण हेन 
_.। मकाशित हुआ करते हैं, इसलिये 
१६। एवष भष ह, सै.अररीने होता 
५१ पए अवलाक्रन करो | ( १ १) 
“जग बोला, अनन्तर व्यान और 
है अदान | 
द्म समति ब्रु नही हो ॑ 7 
एम्दार शवरीं ह, इलिये तुम राण 


रत! अनतरं 
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॥ १६ ॥ 


ष 


अपानम शाश हनेपर व्यान उससे 
।फर्‌ कष्न लगा) क्ते र्भ जि्च निमित 
दव टह; इपर यनो | प्राणियों 
शरारक्ष बात मर प्रढीन होनेसे सब 
अणिह। प्रत्यका आप्त होते हैं और मेरे 
चण दन सभी प्रकाशित हुआ 
श्व ह, दषवचिय मह्य दवय र दः 
34 भे प्रललात होता हूं, तुम सब्र कोई 
अलस करो । ( १२-१४ ) 
त्रय रछा, अनन्तर ज्याने प्ररीन 
२९ पुन प्रकाशित हुआ, तत्र प्राण, 
पान, उदान जार समान उशते के 
स्प 1 ह व्यान} तुम हमरे पञ नहीं 
=“ धक्रत, परन्तु समान तुम्डरि वमे 
< धारुव तुम उसके ही प्रथ हो। 
यान एम सुनके फिर प्रकाशित हुआ, 


[ २ अनुगीता 
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१७ आश्यमेधिकपने । 


मयि प्रलीने प्रलये बजन्ति सर्च प्राणा! प्राणभृता शरीरे। 
मये प्रचाणे च पुनश्चरन्ति भ्रष्टो द्यहं पयत मां प्रखीनम्‌ ॥ १७॥ 
समानः प्रचचाराथ उदानस्तषुवाचे ह | 


शेष्ठोऽहभस्पि सर्वेषां श्रूयतां येन हेतुना 


॥ १८ ॥ 


माये प्ररीने प्रख्य अजन्ति वं प्राणा! प्राणशलां करीरे । 

मयि प्रवीणे च पुनश्चरन्ति श्रे ह्यहं परयत भां प्रीनम्‌ ॥ १९॥ 
ततः प्रारीयततोदानः एनश्च प्रचचार ह । 
प्राणापाना समानश्च उयानथैव तमनरुवन्‌ ॥ 
उदान न त्व भ्रेष्टोऽकि व्याने एव वरो तच्च | २० ॥ 

ब्राक्षण उधाच- ततस्तानत्रत्री हुआ समरवेतान्पजापति। | 

सर्वे श्रेष्ठा न पा श्रेष्ठा! स्व चान्योन्धपर्मिण। ॥ ११॥ 
स्व स्वविषय शेछ्ठा! से चान्योन्यपप्तिण; । 


एति तानब्नवीत्सवान्समवेतास्जञापति! 


॥ ९१ ॥ 


एकः स्थिरश्चास्थिरश्च विशेषात्पश्च षायवः। 


तम समान ने रगा, जिषरिये 


में सबसे श्रष्ठ हूँ उसे तुम लोग 


सुनो 1 (१५--१६ ) 

प्राणियोंके शरीरके घीच जब मेरे 
प्रलीन होनेसे तभी प्रतुपको प्राप्त होते 
हैं और मेरे प्रणट होनेपर सभी प्रादभूव 
होते है, तथ में ही सपसे श्रेष्ठ हूं, हध 
घय में प्रलीन दोता हूं, तुम अवलो' 
कन्‌ करो । अनन्तर समानक प्रकाश्रित 
हेनेपर उदान उससे कहने छगा, कि 
भरे जिघ्र निमित्त सबसे श्रेष्ठ हूँ सुनो । 
प्राणियोंके प्रीरके बीच भेर रीन 
होनेसे सभी प्रलयको श्राप्त दोते ई और 
मेरे प्रगट होनेपर सं फ्रि प्रदुभूत 
हुआ करते हैं, इसलिय पर प्रलीन हीरा 
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कै 


हैं, तुम लोग देखो | तिसके अनन्तर 
उदानके प्रत्ीन होकर फिर प्रगट होने 
पर्‌ प्राण, अपात, इमान ओरं व्याम 
उषे बोरे, है उदान ! व्याव दश्टार 
पश्व है, इसाठिये तुम्त व्यानके ही 
प्रभु हो, हम लोगोंक प्रभु नहीं हो 
सकते | ( १७--२० ) 

ब्राह्मण दोहा, तिसके अनन्तर प्रजा- 
पति ब्रह्मा उन प्राणादि वपु बोरे, 
क्षि तुम सष निज निज विषय श्रेष्ठ 
हो शौर परस्परपे परस्परे धमोवरुभ्वी 
हो; परन्तु परस्परे कोद किसीपे भष 
नहीं हे कते । जेषे एक प्राणद स्थिर 
भौर अस्थिर होकर विविध स्थानो 
विविध उपाधिभेदसे पश्च वायु रूपसे 


€६७&6 ६६७ 


९९ 


00 
८ 


अ 2 2929-3 न न 2 


0 ०० 


पिष पेता, बक मि स [व व----- होता है, उच्तरी भांति एक 
आत्मा हो उपाधिमेदस वहुहुपी हा 
कता १। प्रर परसपर पुप्‌ 
शक परसपर धारण क्षसे तुम्‌ 
रमक मङ्गल ई, तम रोष हइ सभय 
आपका विशेध त्यागके भरन करी, 
एम लोगोंका महूछ हो | (११-१४) 
आश्वमेधिकपर्व २३ अध्याय सम्राप्त । 
आश्वमेधिक २४ अध्याय । 
बाण बाहा, हष विषये पण्डित्‌ 
5 वमत ऋषि ओर नारदे एद 
1 ये भाचीन इतिहास इ रते 
६.१) 
वमत बहे, ह नाद । 
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महाभारत ! 


॥ २९॥ 


॥ २४ ॥ 


॥ १ ॥ 


पराणद्न्दरं हि विज्ञेय पियेयुध्येमषथ यत ॥३॥ 

पपत उवाच-- केनायं छञ्यते जन्तु कश्चान्यः पूर्वेति तथ्‌ । ` 
भणनं च मे भृहि तियेगुध्व॑सधशच चत्‌ ॥ ४॥ 

नारद इवाच- संकल्पाजायते हर! शब्दादपि च जायते | 

~~~ 


समाये, भ्यान्‌ ओर्‌ इदान, शन पथ- 
युक बरीच प्रथम कौनपर। प्रवृत्त होता 
६१८१) 

पद परनि बरार, जीव निष करणभ 
ध्य्‌ हता है, उथत्तिके पहले उसी 
कारणे जन्य कोह पश्तु संयुक्त कती 
६१ $ निमिष तिक्‌, एर्व, अ 
आर पागइन्दकी विशेष रीतिस जानना 
उचित ६। (६) 
वत बोले, जीव कहांप्े उत्पन्न 
बता है, उससे भिन्न कौन पहले प्राप्त 
९त। ६ बोर तिक्‌ इर, अष इन 
भका स्प तथा प्राथइन्दर क्या है ! 


8 1 क इत्पश्च | व ॥ प 
¢ ० ते पिय में प्राण, अपान । बि ( का धप विधैषृ रीर 
५७७6०७०८ | 
००99999 | 
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एक एष मर््वात्मा वहुषाप्युपचीयते 
परस्परद्य सुदो अआधथयन्त। परस्परम्‌ | 
खलति व्रजत कद्र षो धारयध्वं परस्परप्‌ 
९ति श्रीमक्षाभारते शतसादस्वयां संहितायां पेयासिकयां आश्वमेधे पर्वणि 
अतुमीतापवैणि ्राह्मणणीताल त्योविशोष्ध्याय। ॥ २३ ॥ 
व्रह्मण उप|च- अन्नाप्युदाहरन्तीममसितिहास पुरावनप्त्‌ | 
मारद॒स्य थ छंवादसुपेददलतस्थ च 
पेपमत उवाच-- जन्तो। संजायधानरय दि सु पूर्ण प्रदर्तते | 
प्राणोऽपानः सष्ठासो धा व्यानो वोदान एवच॥ २॥ 
नरद उवाच-- येनायं ख्यते जन्तुसततोऽन्यः पूर्वेति तय्‌ । 
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१४७ आश्वमेधिषफपर्च। 


॥ ५॥ 


शुक्राच्छोणितसंखष्टापूर्व प्राणः प्रवर्त । 


प्राणेन चिते द्युके ततोऽपानः प्रषर्तते 


॥ ६ ॥ 


शुक्रात्सजायते चापि रसादपि च जायते | 


एतद्र पषुदानस्य दषो भिधुनमन्तरा 


॥ ७ ॥ 


कामात्खज!यते शुक्र शुकारहजाथते रजः । 


समानन्यानजनिते खामान्ये द्युकशोणिते 


॥ ८ ॥ 


प्राणापानाविद दन्द्रभवार्‌ चोध्वं च गच्छतः, | 
उथान! समानथवोभौ तियग्दन्दरत्वसुच्यते ॥९२॥ 
अभ्रिं देदता! सर्वां इति देवस्य शाखनध्‌ । 
संजायते ब्राह्यणस्य ज्ञानं वुद्धिसमन्वितष्‌ ॥ १०॥ 
तस्य धूमस्तमोरूपं रजो खख सुतेजसः) 


© ९ ४५, नि क क, 
सव संजायते तस्य यत्र प्रक्षिप्यते हरषि, 


॥ ९१॥ 


सस्वात्समानो व्यानथ इत्ति यज्ञविदो विड्\। 


नारद धुनि शठे, एववरकफे आरेोच- 
नाथ ज्ञानसे जीव प्रकट होनेपर पहले 
भृवतृष्टि होती है, फ्र बेदिक शब्दके 
अनुपार रसरूप अथात तत्वविषयिणी 
वापनासे प्रजापतिंके द्वारा भोतिक यृष्टि 
होती है। अनन्तर शोणित एंघुषट अथाद्‌ 
वासनामिश्रित शुक्रतूप अदस १६९ 


है प्राण प्रदृच होता है, फ़िर शुक्ररुप 


अच्टके प्राणपे विक्षत होनेपर अपान 
प्रधृुत होता. है। रसस्वरूप पासना 
धयु शुक्रस्य अदे हरपसवरूप उदान 
का रूप उत्पन्न होता ४; पष हपरूप 
ओर कार्यके धीच आनन्दस्वरुप भक्ष 
निवास करता है। कामपे शुक्ररूप अच्धे 
ओर प्रवृत्ति उत्पन्न होती है | सामान्य 


शुके तथा शोणित समान ओर व्यान 
उत्पन्न हुआ करते हैं। प्राण ओर अपान 
दस काम प्रधृत्याख्य हन्द्रकों प्राप्त होकर 
जीव उपाधि ग्रहण करते हुए ऊपर 
और नीचे गमन करते हैं, उक्त रीतिके 
अनुसारही व्यान और प्रभाव विचर्‌ 
भाव तथा देतमापको प्राप्त होते हैं। उक्त 
रीतिके अनुसारही व्यान ओर समान 
तियक भाव तथा द्वेतभाष को प्राप्त होते 
हैं।वेदाज्ञानुसार अग्निददी स्वदेवता है, उस 
परमातारूप अग्निसे ब्राह्मणक बुद्धियुक्त 
न्ञान उत्पन्न हुआ करता है। (५-१०) 

उस उचम तेजयुक्त अग्तिका तमोरूप 
धूप आर रजेरूप भस्म, जिसमें हवि 
रूपी मोगवस्तुएं डरा जवी & 
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चातुहज्ा्वधानस्य दधानां घाहदारू 


# १॥ 


तस्थ सषस्य विषिवद्धिधानसुपदिदरेयते। 


दाणुम गदनो भद्रे रहस्थदिदमद्धतप्‌ 


॥ २॥ 


0 
करणा कम कतां च मोक्ष त्येव भाविनि । 


चत्वारे एते हाचरो पद्‌ जमद 


॥ १॥ 


हेतूनां साधन वैव श्रुणु खवेशंरोषतः | 
धराणं जिद च चक्षुश्च त्वद्व ्राक्न च पश्च | 


मनो बुद्धिश्च सतते विज्ञेया युणहेतय। 


| ४ ॥ 


गन्धो र्चश्च झूप॑ च शब्द! स्पर्श पश्चम्त। । 


मन्तव्यमथ पोद्धव्य प्रैते केतवः 


1५% || 


घ्राता भक्षयिता द्रष्ठा घक्ता ओता च पश्चत। । 


मन्ता योद्धा च सपैत विज्ञेयः; कतेदेतघः 


॥ ६ ॥ 


स्वगुण भक्षयन्त्येतें भुणदन्त! शुभाशु मम । 


अरं च निगुणोऽनन्तः समते मोक्षहेतवः 


आदघमेधिकपवेमे २५ अध्याय । 

ब्राह्मण ब्रोखा, है चर! १ विषयमे 
पण्डित लोग चातुहांत्रविधानको पिधि- 
संयुक्त पृराने इतिद्वातकी जिन्न प्रकार 
कहा करते हैं, में वह सत्र विधान 
विधिपूषक पर्णन करता हूं, तुम मेर 
समीप यह अद्भुत रस्य शुना! 8 
माभिनि। कता, कप, करण आर माक्ष, 
ये चारों होता हैं, इनके द्वारा यह जत्‌ 
अवृत होर है। पहल प्राणादि यद्यपि 
दक्ष ओर सात होताओंके ब्रीच वर्णित 
हुए हैं, परन्तु उनके बीच फोन किसके 
हेतु हैं, वह नहीं कहा गया है; इस 
समय युक्तिबल अवरम्बन करके हेतु" 
ओके साधनकों विशेषरूपते कहता हूँ, 


18 -8। 


पुन । नाका, निहा, नेच, न, 
त्वचा, प्रन ओर बुद्धि इन साता 
हेतु गुण अथात्‌ अविदा है.। गन्ध, रस, 
रूप, शब्द, स्पश, मन्तव्य और बोधव्य, 
ये सात देतुकम दै । प्राव, भक्षयिता, 
दरश, पक्ता, भरता, वन्ता अर बोद्धा, 


ये सात कवा हेतु हैं। ये प्राता 


प्रेरित शातों उपाधिरुष प्रादलादि 
धर्मविशिष्ट होकर निज तिज गन्ध 
आदि गुर्णोंकी भोग किया करते है 
परन्तु गन्धादिका प्रमाता अत्‌ शब्द 
वाच्ये मै निुण ओर अनस्त ह, 
यौर ये प्रातादि निलन रणापि दथा 
प्रावत्ादि अभिमान परित्याग करके 
चिन्मात्ररूपते +िथत होनेपर भीक्षके 
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धिदुषां 


पहाभारत । 
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यधावानां स्वं 
गुणास दैवा शताः उतत युद्वे दधि 
अदन्नन्नान्यथा5्विद्ान्सप्रत्वेनो ए पच्धदे 


10/ ^< <? 
चण = १ त र 

नहि 

धक 


आत्ता्थ पाचणज्ञत्ष मपत्वेनोपहन्ध ॥९॥ 
अभ्व सक्षण देव उच्यपार्त व एस्टि तप | 


शचातन्न हन्ति ते चान्न ७ हत्दा एन्चते 


॥ १०५ ॥ 


हन्ता छन्नावद विद्ान्पुरङवयतन्वरः | 


त चाकाले तिर्‌ दृष्या नार 


2७ 
{1 


1११॥ 


लक्ता गस्यत्तं यदु यच्च वान्व सेगचते | 


आजेण श्रुयत्ते यच्च चधुदा यद्ध ददयत 


।॥ ९२॥ 


स्पशन स्यते यच्च ध्राणेद घ्रायते च ध्‌ । 
प्रच। पद्ठाति संयक्य हर्वीष्येदालि उर्वश) ॥ १३ ॥ 
गुणयत्पावषकी यहां द्वीव्धतिषन्क/शरीरण। । 


योगयत्ञ। प्रवृत्तों मे ज्ञाववहिए्दोहूप! 
हैहु होते हैं। बुद्धिभान तसन्नानियों 


नाका आदि हन्द्रियोंक़े विजन 
वि्ठान अविद्या आदि रवे -देवताभू 
हरर नियमानुप्तार धदा प्रयादि विष 
योंकी भोग किया करते हैं। जैसे पुरुष 
अपने लिये अश्रा कराते पपरा 
प्ट हता ६, बेषेष्टी ङ्ग पुरषे त्रेय 
आदि तिषयमागमं लिए दोदर समतप्त 
विनष्ट था इते ई । (१--९) 

,.. भय सक्षण और पध्यपानके विषय 
एश पृरेषको नष किया करते है, जो 
व्यच्‌ इत शश्च अथोत्‌ प्रयाहि पिष्‌ 
, की माग इता ई, ६३ इ्रीकारण 
१९ उन्हें उसन्न किया छरता 


॥ ९४ ॥ 
ति, दया पि बह यदि अक्षते उतश्ष 
तो उमे दाये।रणभाव विपरीतता 
जाथ। भत्र आद छा हइन्द्रियोंको 
ग्रह करनेपर जो सनसे जाना जाता 
जो वादये प्रकाशित हेता, नो 
नश्च सुना जाता है, जो नेत्रसे देखा 
भत्ता, जा स्पशे स्पष्ट शेता भौर जो 
वातिकासे एषा जाता है, वह सभी 
९५ अधात्‌ अन्नरुपसे परिगणित हुआ 
अत ६। शुणविशिष्ट पावक कारण 
ग्रह पर शरीर बीच प्रकाशत इ | 
पाग ह्यमेरा य॒त, ज्ञान अधि, प्राण 
प्पत्र, अपान श्त बर सर्वस्लल्ाग 
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| अ सिह रोता है 

| अंक पसिद्द होता है। 

| & | १२ अक्का अथोत्त १३०० ध 
| ण्ठा काः मूल्य म०आ०्से३) रुणओर 4 
(| की. ही. से ७) क० है। ( 
&|. , ४ 
(४ -स्वाभ्याय-मंडल, ओंध, (जि. सतारा ) हः 
५ (8 
| द ०० 


जय वयया कानन 


१२ अंकोका मूल्य मे. आ. से. ६ ) और बी.पी. से ७ ) विदेशके लिये ८ ) 


१९ आश्वमेधिक्षपव | १०५ 


ई 


काव 

१ कताऽनुमन्ता ब्रह्मात्मा होताऽध्वयु। करतस्तुतिः 

1 ऋतं प्रशास्ता तच्छल्ञसपवगोऽस्य दक्षिणा ॥ १५॥ 

ऋचभ्ाप्यत्त शासन्ति नाराधणविहों जना। । 
नारायणाय देवाय यदविन्दन्पशूुन्पुरपा ॥ १६ ॥७ 

1 तत्र सामानि समायन्ति तश्र चाहू्निदरनप्‌ | 

{ देवं नारायणं भीर सर्वात्मानं निवोध तम्‌ ॥ १७॥ 

इति भ्रीमहासारते शतसाहरूयां संहितायां वैयासिक्यां आधभ्यमेधिके पर्वणि 

अनुगीतापवेणि ब्राह्मणगीतासु पंचविशापध्याय। ॥ २५ ॥| 

१ बाह्मण इवाच-एकः शासता न ह्ितीयोऽस्ति क्षास्ता यो हच्छ्यस्तषदहमतुत्रभीधि 

1 तेनेव युक्तः प्रवणादिवोदक चथा नियुक्तोऽसि तथा वापि ॥ १॥ 

1 एको शुर्नास्ि ततो द्वितीयो यो हच्छथस्तमरमलु्रवीभि | 

; तेनानुशिष्टा य॒रुणा सदैव रोके द्विष्टा। पन्चणा। से एवं ॥ १॥ 

;$ 

;॒ 

| 

। 

। 


एको षन्धुनौस्ति ततो द्वितीयो यो हच्छयस्तमहभसुत्रवीभि । 


॥ 


प्राणियोंके हृदयके बीच अन्तयोमी 
रुपसे वास करता है, वह नारायणदेव 
ही एक मात्र शासता है, उसके अतिरिक्त 
दघरा ओर कोद मी पास्ता न्ह, 
में उसका ही विषय तुमसे कहता हूं । 
जैसे जल प्रवणभूमिमें गमन करता है, 
वैसे ही में उस नारायणके हारा जिस 
प्रकार उक्त तथा नियुक्त होता हूं, पेश्षा 
ही किया करता हूं। जो जीपोंके हृद्यके 
पीव वाचे करता है, वह नारायणदेष 
ही एकमात्र शुरु है, उसके अतिरिक्त 
दूसरा गुरु और कोई भी नहीं है; में 
उसका ही विषय तुमसे कहता हूं, उस 


आत्मा ( बुद्धि ) ये तीनों भक्ष होकर 
क्रमसे होता, अध्ययु और उद्गाता हुआ 
करते है; सत्यवाक्य ही उनका थार 
ओर कैवद्य द्धिणा हआ करती है । 
नारायणवित्‌ पश्य श्य दी यत्नम ऋक 
पाठ करते हैं और नारायण देवके 
उद्देश्यसे प्रयादि अन्न तथा सब विषयोंको 
पशुरूपसे प्रदान किया करते हैं। है 
मीह ! हस यक्षम योगी लोग निष्के 
ठरेश्यमे सामगान करते दै और जिसे ` 
दषान्तस्वहूपते जिका कीतन करते 


मालूम करो | (१०-- १७) 


आद्वमेधिकपवेम २५ अध्याय समांत।  ' 


आदवमेधिकपवेमे २६ अध्याय । | 


| 

हैं, उस स्वासा नारायणदेवको हम ' 
` 

1 त्राक्षण बोला, हे भागिति ! जो : 

त 
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गुरुप हौ सथं फो शिक्षित र्वे, नो 

= & म 0 र ४ । 
लोग लोकद्ेपी है; पे सपेसदृश हैं। जा 
प्राणियोंके हृदयकमठस निवास करता 


9939 ४ 
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प्रदाभारत [ २ अनुगीतापव॑ 
१०६ 


4 हु ०००० 
॥ तेनालुक्िद्धा बान्धवा बन्धुमन्तः पी र ब नि । 
£ पद्ध भ्रोत्ता नासि तरा द्वितोया था हृच्छय स घहमलुन्नचा 
तस्मिन्शरी गश्वासं विदुष्ण शकता गतः स्वलोकापरत्य्‌ ॥ ¢| 
एको द्वेष्टा नास्ति ततो द्वितीयो यो हच्छयस्तसहसहत्रचाम । 
तेनादि्ठा शुरणा सदेव लोके हवि्टाः पन्नगाः छव ए ॥ ५॥ 

अप्नाप्युदाएरन्तीमनितिहास एरातनम्‌ । 

प्रजापतौ पश्चगानां दवषीणं च सरिद्‌ ॥६॥ 

ठेवर्षयश् नागाखाप्यसुराख प्रजापत्तिम्‌ । 

पर्थष्च्टन्नपासीनाः श्रेधो नः प्रोच्यत्ताधित्ति ॥ ७ ॥ 

तेषां प्रोधाच सग्ाव्‌ सेषः उतदुण्च्छताम्‌ । 

ओपमित्येक्षाक्षरं छ्म ते श॒त्वा प्राह्वन्दिषा। ॥ <॥ 

तदः प्रद्रवसाणाबाशुपदेशायशात्सन। | 
"क क व 
है, घर नाशयणदेव दी एकमत्र ष्स्धु | कोई यौदा नरीह, मे उसहीका 
हैं, जिसके अतिरिक्त दूसरा वन्धु और | विषय तहे कहता ह; उष गुरुके 
कोई भी नहीं है। में उसहीक्षा विषय | द्वारा सब कोई रादा श्विक्षित हे 
तुमसे कहता हूं। हे पायं { बन्धुवम्त नगु दोपचान्‌. पुरप सपेतुर्य कके 
वान्धव, सप्तषि तथा सभी उसके द्वारा | परिगणित इभा करते ६ । (४- ५) 
शिक्षित होकर आकाशभमण्डलग प्रकाशित पञ्नग और देषपियोंने प्रजापतिके 


० क क (9 
हुआ करते है । १-३ ) निकट जो कहा था, पण्डित शोभ श्प 
ना सव भूतप दयक निवा स्थरं उद्व ही प्रषादयुक्त यष पुराना 
फरठा हैं, वह न।रायणदेन दी एकमप् इतिहास कहा फरते हैं। देवता, ऋषि) 


॥#) 
बकरी 


39299 


न्क, 
भनक 
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भोर दैः ऽपरे अतिरिक्त दूसरा भोत। 
आर कोश भी पहीं है, में उसका ही 
विषय तुम्धरे समीप कहता हूं । इन्द्रम 
उस गुरुके निकट सदा वास करके सब 
रो गफ धीच अप्रल लाम किया ३ । 
ज मघ प्राणियोके अन्तरम निषाश्र 
कर्ता & पह नारायणदेव दीं एकमात्र 
£ ६, उदके अतिरिक्त दूषरा जर 
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नाग ओर अघुशधृस्द्‌ प्रजापतिके निकट 
जाकर बेठके उनसे बोले | हे मगवन ! 
हम लोगोंका जिससे कल्याण हो, आप 
हेभारे स्थि वदी विषय कहिये। (६-७) 

भगवान्‌ प्रजापति कुश्नल पूंछनेवाले 
उन आदिदेव असुरोस बोले, कि ऑकार 
खर्प एकाक ह ही एकमात्र करयाण- 
फाराह; पे राग इतना वचन सुनके 
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सपाणां दृंशने भाव! प्घरत्तः पूर्वमेव त ॥९॥ 
असुराणां प्रधृत्तस्तु दम्भ मावः स्वमावज्ः। 
दान देवा व्यवसिता दममेव प्रहषयः 

एकं शास्तारमासाथ शब्द्रेनेफेन संस्कृताः । 
नानान्यवसिता। सर्द सपदेवर्षिदानवा। ॥ ११ |॥ 
श्णोत्यय प्रोच्यमानं गृहणाति च यथात्थ | 
ए्च्छतस्तदतो सुयो गुरुरन्यों न विद्यते 
तस्य चानुमते कमं तत्त! पथाल्मवतते। 
गुशर्थोद्धा च श्रोता च द्वेष्टा च हदि नि खत्ता ॥ ११॥ 


१० ॥ 


क्रक कसक क्रमिक 


॥ १९॥ 


क्कि कक क कि कक कि = क नि ककव क वव तिक सि कि कि क किक क नक कक कन अनकि-किन्फ 


पापेन विवरष्टोके पापचारी भदयथम्‌ | 


शुभन विचरल्ोके शुभचारी भपत्युतम 


1 १४ ॥ 


कामचारी तु कामेन य इन्द्रिणसुसे रत। | 


` अनेक दिश्वामे भाग गये। निज उपदेश 
ओकारातक एकार त्रहमफ। यथाथं अथे 
ग्रहण करनेमें असमथ होकर भागनेवाले 
उन आदिदेव अपुरोंके बीच पहले सपे- 
न्दं ओंकार उच्चारणसे निज मुझ 
उन्मीलन ओर निर्मीतन होने अपने 
स्वभाषज मुखोन्मीलनसाध्य दंशनकों 
ही कल्याणकारी समझकर दंशन पिपये 
ही रदृ हुए । अनन्तर दानघदरने 
आकार उद्ारणमे आओषएवारन हीनेति 
दम्मकों ही कल्याणकारी समझके दम्स- 
माष का ही अवरंपन किया। देवेताओंने 
, ओंकारा अथं प्रार्थित बस्तुका सीकार 
जानके दानव्यवसाय ओर महापियोंने 
ऑकारके उच्चारण शोष प्रभृति 
उपसंदार देखकर सब प्रषतियाके उपः 
हरे देतु दमकी कस्याणकारी जानके 


दभको दह अपलम्पन किया। देव, ऋषि, 
दानव और सपेइन्दवे एक मात्र गुरु 
पाके एक शब्द उपदिष्ट होकर अनेक 
व्यवसायमे प्रवृत्त हुए। (८--१ १) 
शिष्यग्रण इस गुरुप जो पूते है" यई 
उस विषयक शिष्यतो पुनाता वथा 
यथार्थ रीहिसे प्रण राता है; एषि 
इनके अतिरिक्त दूधशा गुरु और फोह 
भी विध्यम्रान नहीं ६; इसलिये ३९ को 
आज्वानुपार सब कम प्रवृत्त तथा सम्पा- 
दित हुआ करते | यह शुरु ही बोद्धा 
श्रोता और देश है, यही सबके हृद “के 
बीच निवास क्रिया झरता है । यह युर 
इस लोकमें पापपथले विचरनेसे पापा" 
चारी, शुभपार्गसे चलनेपर शुभाचारी, 
इन्द्रियसुखमें रत होक्षर कामप्थसे विचर 
नेपर कामचारी ओर हन्द्रियोंकी जीतनेमे 
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एतं ६९ वहमपथये पिचरनेपे तरघचोरी 
हुआ करता ह। जो लोग एप लोकपें 
॥ वरतादि काको परिलाग कर षह 
¢ 
बहप निवाप परते हए ब्रह्मचारी 
। अर्‌ बरहमभूत हक जगदे परीच विचरते 
पथा तरम समाहित होते हैं, उनके 
लिप त्रक्ष है सप्िधा, ब्रह्म ही अपि 
; मह दो भरे शर त ही गुर हुआ 
¢ कशा | पण्डित रोग एसे कायश की 
प नरह वाध करते हैं और पे तदश्च 
२९१ दारा एष ही प्रकार शिक्षित 
7 र बरहजञान ताम्‌ करे नक पते 
है| (१२-१८) 


इति भ्रीमदभारते शतसाइस्यां संदितायां वेयासिफ्यां आध्वमेधिके पर्चणि 
प्रह्मणपीतासु अनुगीतापर्धणि पदविशोष्ध्यायः ॥ २६ ॥ 

ह्मण उवाच-सङस्पदच्रमश्रक सोकट्षदिघाचपस्‌ | 
सादान्धफारतिभिर्‌ लो सव्याधिखरीश्धपस्‌ 
विषयकालपाध्दान कामफ्रोघविरोधकप । 
तदताल महादुर्ग प्रविष्ठाइस्ि मएदनप्र 

ब्राह्मणृवाच- के तहूब अशभ्ान्ञ के प्रक्षा। सारतग् प | 
रथः पचताश्चव कियलध्वनि तटूनपू 

महणं उवाच-नतदाल्त एथःमापः क्षिचिदन्यत्ततः सुखम्‌ ¦ 


॥ १ ॥ 
॥ २॥ 


॥ २॥ 


आश्वमेधिकपर्व २६ अध्याय समाप्त 
आश्वमेधिफपर्चम २७ अध्याय | 


वक्फ पलि, है सुभग ! सङ्कल 
जित प्रथम दश और परक है, शोक 
आर धप जिम सर्दी तथा गर्मी है, मोह 
जिसमे अन्धकार, लोम और व्याधि 
पमे सप्‌, विपथ जिषे एकमात्र 
निक अर काम क्रोध निमे रति 
चवक हैं, से उस संसारमा्गकों अतिकष 
रकं महादृगत प्द्षरुपी प्रहावनमें 
रिष हुमा हं । ( १-२) 

न्ना बाज, है महाप्राह्न ! वृह 


2 


र 


= 
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1 त्रह्मचादी सदैवैष य इन्द्रियजये रत! ॥ १५॥ 
1 अपेतत्रतकमां तु केषं ब्रह्मणि खितः । 
१ ब्रद्ममृतश्चरल्रोक त्र्मचारी मवल्वयम ॥ १६ ॥ 
व्रत्मेय समिषसतस्य ब्र्ाम्िप्रेगस भप। | 
आपो त्रह्म गुरुम घ र्मणि सलाितिः ॥ १७ ॥ 
एतदे वेदश्च सूक्ष्म चद्यचयं विदुषा 
विदित्वा चान्पथ्यर्त क्षेत्रत्षेनाइदशिता। ॥ १८॥ 


1 1] विकि कनकेन छनकिछिनिः कनको विन्द्ान्क्मे. मनानन्क कनि कनयम किकः किनि निन क्कर्निनक कनीनका ऊनकः कनक 


कक किले किमि कक क कक कक कक कक ~ मिक कक नि कक कक क कत छः 
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१४ आश्चवमेघिकपने | 
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नेतदरस्तयपएथग भावः किंचिदह+खतरं तत; प | ४ ॥ 
तसराद्धखत्तर नास्ति न ततोस्ति महत्तरम्‌ । 

नास्ति तसत्दद्सतर्‌ नास्त्यन्यत्ततघभ सुखम्‌ ॥ ५॥ 

न तेच्नाविहथ शोचन्ति न प्रहृष्यन्ति च द्विजाः 

न च धिभ्यतिं केषाचित्ते्या षिभ्यति केचन ॥ ६॥ 
तस्मिन्वने सप्त महाहमाश्ष फलानि सप्ताइतिपयश्ष सतप्त | 
सप्ा्चमा। सप्र समाधयश्च दीक्षा सैतद्रण्यरूपभ्‌ ॥ ७॥ 
पश्च वणानि दिव्यानि पुष्पाणि च फलानि च| 
खजन्तः पादपास्त्न व्याप्य तिषटन्ति-तद्रनम्‌ ॥ ८ ॥ 
सुवणानि द्विवणानि एृष्पाणि च कलानि च| 

सजन्तः पादपास्तन्च व्याप्य तषहान्त तद्वनम्‌ ॥ ९॥ 
सुरभीणि द्विवणानि पृष्पाणि च फलानि च। 

खजन्तः पाद पास्तन्न व्याप्य तिष्टन्ति तद्नभू॥ १०॥ 





। ऋऋ क. 


गिरि, परत और पथ कितने हैं? (३) 

ब्राह्मण बोला, वह वन सतस्त्रवा 
अस्वन्त पपे कीं भी नहीं है, उसकी 
अपेक्षा हृछरा और कुछ भी सुख नहीं 
है और उससे बढके दूधरा कोई दुःख" 
तारक कमे भी नहीं है। इससे सृह्ष्म, 
महत वा ध्यते मी पष इड नहीं है 
और उसके समान दूसरा कोई सुख 
नहीं है। द्विनगण उस पनके बीच 
प्रविष्ट होनेपर ध्ोकात, नष्ट वा किसोसे 
भीत नहीं होते और दूसरे किसीको 
उनके समीप भय प्राप्त नहों होता । 
इस बनके बरीच महत्‌ अशङ्कार आर 
पश्च तन्पात्र, ये घात सहश्श्च ह) यागादि 
अपूर्ष. सात फल हैं, यज्ञकमंके देवता 
सात अतिथि हैं, उस्त यागाक्रियाका करती 
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सपार है, शभादि घात चाधि भौर 
धर_मान्तर परिग्रह लक्षणादि सप्नदीक्षा 


हैं, येही अरण्यरूपसे विद्यमान हैं; जीप 


ओर धृतचिमेदसे अमेक प्रकार मलरूपी 
प्रीति प्रभृति पृष्ष, उष वनम $ष्दादि 
पश्चरुपसे युक्त मनोहर पुष्प थर न्दा 
दि अनुभवरुपी पांच प्रकारके फलोंको 
उत्पन्न करते हुए बह भन व्याप्त धोकर 
स्थित है। नेत्र प्रभृति सथ शश्च इष 
बनके बीच श्वेत, पीत, उत्तम वणे तथा 
पुखदुःखर्पी दोनों वरणो युक्त फूछ 
और पिधिपृषेक फलोंको उत्पन्न करते 
हुए व्याप्त होकर स्थिति करते ६ । 
यह्ञादि वृक्ष उस उस महा बनके बीच 
सर्गादि हप सुरमि भौर सुखदु/खरूपी 
दोन वणि शुक्त सष एलको एस्पम 
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ककि किक क 93335 3922 कटि कि 59 


:७€6९०७९७८७९७९€<6€6६९€6€5€€€€€556€ 


११० पास्ते | [ २ अनुगीतापव 
8... कान नननमनमननिी नम नमक -नननननननननंन- - न-+ किन नीम मनन किशन तय ताज जाया 5 पारय दर 
श्ध्ध्ध्श्ध्ध्श्ध्थ्ध्ध्ष्श्क्ष्ध्ध्ध््क्ध्ध्च्श्ध्व्ध्श्घ्ह्डड 32352223 2>22>22253 33 ७3339 3333 8 
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जुरभीण्येक्वणादि पुष्पाणि घ फ़लाति च | 
ज्ञन्त। पादपाएतत्र व्याप्य दिद्वान्सत तहनस्‌ 1 ९१॥ 

चहन्यव्यक्तवणानि एृष्पाणि च फ़लादि च । 

विष्जन्ती बहष्रक्चो एद व्याप्य तिष्टतः \ १२॥ 
एको बहिः सुमनः ब्राह्मणोऽत्र पशेन््रिपाणि इषिद्श्ान्च सन्ति। 
तेभ्यो मोक्षाः दष फलन्दि दीशा गुणा! फलान्पदिधय। फलाशा।॥ १६३ ॥ 

अतथ्य बातजहान्तद त्च चक दहदः । 

जाचतपु प्रत्मचद्द तघ्चर रचत दभ्‌ ॥ ९४ | 

पहाद्क्षं मोक्षफलं शास्तिच्छयपारमन्वितम्‌ | 

ज्ानाश्रय तप्नितायम्तन्ताक्षेत्रव बारकरण्‌ ॥ १५॥ 
येशधेयच्छन्ति ते सम्तस्ते्षा नास्िति र्थं पुना | 


छ 


कै 
2 
१ 
1 
। 
जच्च चाच दयद्द तशय नान्तशदनर पे ॥ १६॥ 
संघ 1स्नचरच दान्त सथस्त्वदाङ्छुखा भातुमत्यो जनिन्यः | । 
की ट“ापह्््प"प"/:/:६ल्‍8ल्‍स्‍3फडर्.्ूड्े:)६एऐ%़ंौ७]---+ 
करत इंए वह बन व्याप्त होकर विद्यमान. युणभूत अपूर्य रूपवाले फूल उत्पन्न 
है। (९--१०) हत यर देदतास्पीं अतिथि इन ॥ 
ष्यानादि इश्च उष उनके बीच : शलश मोलने किया कसे दं । इन्द्रिः ? 
सग॥ स्म एुरमि जर सठस्पा एक ` योङ अधिष्ठाद देवतारूपी महपिंदृन्द 1 
क्त अनक शरे तथा परलोके ; इष उने जािथ्यं ग्रातिग्रह किया करते | 
हक करते हुए उस वनमे व्याप्त हैँ है; उन लोगोंके थातिध्यसे सत्कृत 
न मनरूप। द्‌] महादृक् अतीत, हकर एलन हनेपर वह अद्वेतदरूप | 
पु ॥ अर पतमानं खस्य अव्यक्त शरत्मा्रपान हुआ करता है। जो साधु 1 
हर प व ध पर्याग रते ; होग प्रहाहुपी इश्ष, मोधरूपी फल, 1 
७ १ व्यप्र हूं। र] 
ष्त्प्‌। छाया 
खघ वतम उत्तम सतवा नह्य | शु केम 


त्प्रूपा भल आं अन्त फनवब्रूप 


एके प्राप ५ 

मरने ओर ता छे ईत २ वनङे{ जानक प्राबृशुपएर 
वकि. ॐ, ९८९ ह जा द = काचा. 3. 

पव हमङ काह होम करता ह, उप < इत है, उन्हे भय नहीं होता; 

हेवेनोय्‌ । 

५, अं पाइप पद्ध 5 प्द्रिय [कि ९२|| पतु 


हति 8 
लशव प उपद्य दक्षा | 
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आना भेन का वक्मभ. आप इन्थी | 
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धका उपर, नीचे 
केका दिकषापे मी अन्त 
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१४ आश्त्मेधिफपयं | 


ऊध्वं रखानाददते प्रजाभ्यः सर्वान्‌ यथा सत्यसनित्यता च ॥ १७॥ 
तज्ेन प्रतितिष्ठन्ति परुस्तत्रोपयान्ति ति 
सप्त सप्रषयः ठिद्धा वदिष्ठप्शुखैः रट ॥ १८॥ 
यरो वर्चो भगश्चैव दिजयः दिद्धतेजङ्ः | 
एतमेवालुवेमते सप्त ज्योतीषि भास्करम ॥ १९१ 
गिरया परचदाओद सलन्ति तज समासतः| 
नद्यश्व सरिता वारि पहन्तो प्रह्मसंसवस्‌ ॥ २० ॥ 
नदीनां संगपश्रेष पेताने सलुपहरे । 
स्ात्मतृप्ता चतो यान्ति साक्षादेव पितामहम्त ॥ ११॥ 
कृशाशा। सुप्रताशाश्व तपत्ा दग्पकिल्बिया। | 
आधत्मन्पात्मानपाचितथ तब्रह्माण सुपासते ॥ २२॥ 
हामसप्यन्त शांसन्ति चिद्यारण्यविदों जना। | 
तदरण्यभशिप्रेत् यधाधीरप्तजाधत ॥ १३ ॥ 
एतदेवेद्रश पुण्यमरण्ये ब्राह्मणा विदुः । 


मन ओर बुद्धि पित नाधिका 
प्रभृति इनद्रयोका प्ृत्तिरुप, पुरुषोंको 
वश करनेमे असमथे होनेसे अधोगुसी 


हिः = कनः दि 


विज्ञोतिमेयी सदह्ल्पादिक् सात चि ` 


इष परहधृश्षपर वाह करती ह प्रना- 
समृह्रके लिये अनित्यकी अपेक्षा उत्कृष्ट 
नित्यकी भाति, मिषयज्ञानजनित अनः 


ज 


न्दस्प अत्यन्त उत्कृष्ट समस्त रत भोग क्‍ 
किया करती हैं ओर उस घृक्षपरही मन 


और चबुद्धिके छद्दित पश्नेन्द्रियरूपी 
सिद्ध क्षिं पथिषु प्रभृति ऋषियिकि 
सष्ितं अथात्‌ अत्यन्त तेज सहित 
उद्भधत भाषतत वास करती है। वहां यश, 
© त कि, क, प च्म 
बचें, भग, पिजय, सिद्धि और तज 


प्रभति सातों ज्योति क्षेत्रज्ष हथेकी : 
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अजुवर्ती हुआ करती ६ै। इहां भिरि 
तथा समस्त पर्वत एकत्र निवास करते 
हैं और नदियें अक्षप्रे उत्पन्न हुए जले 
युक्त होकर पहा करती दै । (१७-२०) 

जहपर सब नदियोका सङ्म शता 
है, उप अन्त गूढ हृदयाकाशके बीच 
उनन्‍्तुष्टचित्त सिद्ध यतियोंकी पिताभइका 
दशन मिला करता है। वह्षंपर कृशाश, 
मुत्रताश और तपस्याके सहारे पापोंक्षो 
जलानेबाले पिद्ट यतिवृन्द हृदयाकाशमें 
परमात्मा बह्माक्नों संस्थापित करके 
उपासना किया करते हैं। विधारण्यवित्‌ 


' ब्रक्षज्ञ पुरुष घीरकी भाति उ नको पराके 


ध्रमगुणहीकी प्रशंसा करते हैं। आक्षण 
लोग ऐसे वनको पुण्यरूपस बोध करते 
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पहासारत | [ २ अनुगोताप 


जानाीभययानिानानेयि जाणा 
--7:77777777777 77777 छ ६ ६9999899७98३95 »3392293३ 99339353 93933 ककड 


7-1-20 


॥ २४ ॥ 


एति श्रीषद्ा० आश्वमेधिक्ेपवैणि अनुगीताप्ैणि ब्राह्मणगीतासू उप्तविशतितमो5ष्याय। २७) 
द्राह्मण उवाच-गव्धान्न जिध्रामि रात वेशि रूप न पश्यामि न च सशशाप्र | 
व चादि प्रब्दान्विविषाच्‌ शणोसि न चापि सकल्पद्धपामे काचत्‌ ॥ १॥ 


1111111. 
11 ९1 सः हि 


पत्ते खमाद। सचान्दृष्चपान्प्राहपत स्वभाव। | 
स पादात्‌ प्राणापान जन्तुद्ह्यानवश्य 


! २ ॥ 


तेभ्ययान्यांरष नित्यांश यावान्‌ युतात्मान लक्षयरन्‌ शरार | 
तशिलिष्ठत्ञासे सत्ता कथचित्तामक्राधान्या जरया रेत्युना च ॥२॥ 
अक्षादयानस्य च सर्वकामा न विद्विषाणस्य च सवदोषान्‌ । 


द मे खथादेषु भवन्ति ठेपास्तोयस्य षिन्दोरिव दुष्करेषु 


॥ 8) 


मिद्यख चतस्य भवन्ति निद्या निरीक््यमाणर्य यहुखभाव। । 





भर बेत्नजके द्ारा शिक्षित होक्षर ऽष 
स्थानमें निवास किया करते हैं। २१-२४ 
आद्वमेधिक्पवैमे २७ भअ्याय समाप्त ! 
खाद्छमेधिपवेमें २८ अध्याय 1 
ब्राह्मण शोर, मै च गन्धे चूहा, 
ने रको चता, न स्यको देता, 
सदी गर्मी आदि स्प महीं करता 
किती प्रकरके शब्दको नहीं सुबता 
ओर मनके बीच किसी अक्ार संक्षरप- 
भी नहीं शता चे प्राण मौर अपान 
वायु इच्छा अनिच्छाके बश्नमें न होकर 
साभाषिक लीवोंके करीरमें प्रविष् 
होकर निज कषाये बन्नादि पराकक्रिया 
संपादत करती है, पते ह भैर 
पशुम इच्छा आर अनिष्ट व्र 
अनस्छा ने करमेप्रं भी इद्ध 
समानक यतेत होकर शट प्पे 
इच्छा आर अनिष्ट पस्तुरे अनिच्छा 


1 
1 


किया करती है। योगी लोग बाह्य 
प्राण प्रेयादि पिष्योसे विभिश्न समर 
नित बासनामय घ्राण पेयादि विषयमे 
नित्य अनुगत जो सवं विषय हैं, उनसे 
भी अतिरिक्त जिह भूतात्मा प्ररीरक 
पीच लक्ष्य क्षिया करते हूं, भेरे उषी 
भृतात्माम निवाप्त करनेसे काम, कोष; 
जरा आर मृत्यु किसी प्रकारभी आकर 

पण सदी फर पकती, इसलिये भें 
अरद्घपस्पे निषास करता ह ! भ सब 
प्रकारे क्ाम्य बरतुओंम कामना ओर 
दूषित पस्तु देष तरह करता श्वी 

चे परपत्रमे निप जरु वृदे समान 
काप अर दवष दुमे स्वाभाविक रिष 
नेहीं हो सकते । यह निलय परिदृश्यमानं 
अपग पुरुषकी प्र कामना नित्य ई, 

लेसे दयक किरण आकाश्षमण्डलम लिप 


नह होती, बपेही पुरुषफे कृत्तकमोंक 


1 
। 
! 
1 
! 
| 
¢ 
| 
। 
1 
। 
! 
; 
। 
;॒ 
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१७५ अश्वमेषिष्पर्ष। 


५७६७६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६८८ ८5 रा फउडा प्रा फउ उप: ;;;॥॥।;॥आ ैमै 
५ 0 १ क 
न सजते कम भोगजालं दिवीव सुथंस्य मयूखजालम 


॥ ५॥ 


अच्राप्युदाहरन्तीमधितिहासं पुरातनम्‌ । 


¢ क~ कक की क क /#१क 
अध्वयुवतिसवाद त॑ निषोध पशखिनि 


॥ ६ ॥ 


प्रोष्यमाण पर्यु द्रा यक्कमण्यथाऽत्रवीत्‌ | 


(+ 0 क (8 च = क 
यतिरध्वयुभासीनो 1हेसेयभिति छुत्सयत्र्‌ 


॥ ७ || 


रे | भ, क, 87५. 
तमध्वयुः प्रत्युवाच नायं छागो विनयति | 


५ क ४ क अ क क 0 
श्रेया योक््यत जन्तुपंदि श्रुतिरिथ तथा 


| € ॥ 


थो छस्य पार्थिवो भागः एथि्वीं श गदिष्यति। 


यदस्य वारितं किचिदपस्तत्संप्रवे ध्याति 


॥ ९ | 


सूयं चश्चुर्दिछः श्रोन्नं पाणोऽश्य दिवमेद च ! 

लागमे वतेमानसख न मे दोषोऽस्ति कथन ॥ १०॥ 
यतिकव।च-~- प्राणेवियोगे छागस्य यदि श्रेयः प्रपश्यसि । 

छागां वतैते यज्ञो यवतः किं प्रयोजनम्‌ ॥ १११ 

अश्र त्वां भस्थतां भ्रात्ता पिता साता खखति च 


मन्त्रपखनम॒त्तीय परचन्त विशेषतः 


भोगसपह ब्रात्रादिके स्मावभूत होकर 
पुरुष संसक्त नहीं हो सकते। ( १-५) 

हे थ्स्विनि ! परम पुरुप परमात्माके 
असङ्ग विषयमे पण्डित रोग अन्वयू 
और यातिके संधादयुक्त जिम .प्राचीन 
इतिहासका वर्णन करते हैं, उसे तुम 
सावधान होकर सुनो । यक्षस्थलमे बेटे 
हुए किसी यतीने अध्वयूकों पशुप्रोध्षण 
करते देखकर उसकी निन्दा करते हए 
बोला, कि “आप ऐसे हिसाकायेमें 
प्रवृत्त हुए हैं? ” ऐसा वचन सुनके 
अध्येयू उससे बोला, ' पेदके अलुभार 
यह्षकभमें जन्तु दितित हनेषे कराण 
युक्त होते हैं; इसलिये बकरा पिनष्ट व 


॥ १२॥ 


ष्क ५ क क, 


होमा । यह दक्र यज्ञे हिंसित मेषे 
इसका जो पार्थिव भाग हि, पह पृथ्वी 
मिल जायगा, जलीय अश जले प्रविष् 
होगा, नेत्रके पैजस अंश धयमें, शब्द 
आकाशमाम दिश्ञाओमें ओर प्राणवायु 
आकाश प्रविष्ट होगा; ध्सालिये ध्समें 
चे हृ दोष न्ट है । * ( ६- १०) 

रति बोला, यदि यहक्रमयें जन्तु- 
ओके प्राणवियोग होनेत उनका मड्ुछ 
देखते हो, तो बकरेफे निमित्तं यह 
यज्ञ बतमान है, उसमें तुम्दारा कोनशा 
प्रयोजन ३ ! ओर एष शक्षपे बकरा 
आपको पिता, माता, भ्राता रथा इषा 
जाने और आपती ६8 पराधीन बकरेकी 
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सहाधारत । 


एददेदाद्मन्येरस्तान्‌ सजान्द्रह्ुमरति । 
तैषाधदखत आत्वा श्कचत्या कतु वचारणा ॥ १३ ॥ 
णा अष्यश्य चछागश्य प्रापित्तास्ते खयानिषु । 
शरीर केवल शिष्ट निशेष्टामिति म सतिः ॥{३॥ 
हस्नस्थ तु ठुस्येन शरीरेण विचेतसा । 
हिंसा निर्वेष्धक्षपावापिन्धन पशुसंन्ितम्‌ 
अर्का उवघसाणाभेति धृद्धातइुशासनप् | 
यटरिखं सवेतकभ तत्कथमिति विद्महे 
अहिखेति प्रतिज्ञेयं यदि वक्ष्याम्यतःपरम्‌ | 
क्यं वहुवि कतुं सवता कायेदूषणम्‌ 
यरहिखा छवेभूतानां निखयमस्मासु रोचते । 
पत्यक्षततः साधयामो न परोक्षशुपाखहे ॥ १८॥ 
अध्वयुसवाच- शूमेभन्गुणान्‌ सुदक्षे पिषस्यापामयान्‌ रसान्‌ । 
ज्योतिषां पयसे रूपं सप्लस्यनिकजान्युणान्‌ ॥ १९ ॥ 


॥ १५ ॥ 


॥ ९६ ॥ 


1 ९७१॥ 





९ 


उध्यगावी करनेकी उपाय करिये; जब 
जन्तुगण आपको पित्रादिरुपसे षो 

ह्रगे, तव आप उनकी रक्षा करतेमें 
समर्थ होंगे, तथा उनका परत सुनके 


यदि पमे दिसायुक्त ट, तो चह कतैभ्य 

हं । इसके अनन्तर यदि कहना पड़े, तो 
३ स [ % का 8 ८ 

कंदापि में हिंसा करनेकोी नहीं कह 


विचार करेंगे । एर्ल्तु इश्ने एसा बोध 
होता ह, क्षि यह षरा यक्षम विन 


छ, व, भ 


हानेपे इसका भाण छाग्रयोनिर्भ प्रविष् 
होगा, केवल अचेतन शरीर मात्र अव- 
शिए्ट रहेगा । जो ढोग चेदनाविहीन 
काइपर्श शररके द्वारा हिंसाप्य यज्ञ 
करेनेके अभिलापी होते है, पश्ु ही 
उनके यज्ञाय काठु हुआ करते हैं। 


० &\ =, 


इद्वा एसी आज्ञा है, कि प्र धिं 


४.2. 


जाहसा हा प्रशपर्तोय हूं। परत्तु हम 


लोग ऐसी पिवेचना किया करते हैं, कि 


क 


श्र 


1 
4 
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सकता; भ्या कि अरहा ही हमारा 
प्रतिशुत धर्म है, जो मैं हिंसा करनेके 
लिय कहूंगा, तो आप अनेक प्रकारके 
दूषित कमे करतेगें उच्चत होंगे। सब 
भूतोंकी अहिंसा ही हम लोगोंकी चिर 
अग्रिलृषित है, हम लोग प्रत्यक्ष वस्तुको 
ही साधन किया करते हैं, अग्रत्यक्षकी 
उपासना नहीं करत । (११- १८) 
अध्वयु बोला, हे द्विज { आप जो 
भूक गन्पगुणको भोजन करंत,जरूके 
रषयुणक्षो पीते, अके सूप गुणक 
दत, वेयुकं सपञगुणको सपक्ष करते 


[२ अनगीतापष 
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१४ आशवमेधिकपव | 


श्णोष्याकाशजान्‌ शब्दान्धनछ्ा मन्यसे मतिष् | 

सवाण्येतानि भूलानि प्राणा इृति च मन्धसे ॥ १० ॥ 

प्राणादाने निवृत्तोएसि हिंसायां वतते भवान | 

नास्ति चेष्टा विना हिंसाँ कि था त्व॑ मनन्‍्यसे द्विज॥ २१॥ 
यतिराच- अक्षरं च क्षरं वेव द्ैषी भावोऽयमात्मनः। 


अक्षर तन्र सद्भाव। स्वभाव! क्षर उच्यते 


॥ ९३ || 


प्राणो जिहया भनः हवं सद्भावो रजसा षह । 


भविरनैर्विषुक्तस्य निदन्दरस्य निराशिषः 


॥ २३॥ 


समस्य सवभूतेषु निममस्थ जितात्षनः । 

समन्तात्परिसुक्तस्य न भथ वियते कविते ॥ २४॥ 
बघ्वयुरुवाच- सद्धिरेवेह संवासः काथो मतिमतां बर । 

भवतो हि मत श्ुत्वा प्रतिभाति मतिभेष ॥ ३५॥ 

भगवन्‌ भगवहुद्धया प्रतिपत्नों ब्रवीस्य हम्‌ । 

व्रतं मन्वकरृतं कतुनापराधोऽस्ति मे हिज ॥ २६॥ 
ब्राह्मण उवाच उपपत्त्या यतिस्तृष्णीं वतंमानस्ततःपरम्‌ । 


@ है 


अध्वयुरपि निमोहः प्रचचार महामे 


॥ २७ ॥ 





और आकाश्के प्रब्दगुणकों सुनते है, 
तथा भनके द्वारा मनन करते हैं, इन 
सब भूतोंका ही प्राण बोध करते हु; 
तो आए किस प्रकार प्राणादानते निवृत्त 
होंगे? आप तो हिसामें ही नियुक्त 
दोरहे हैं; क्यों कि विना हिंसा चेष्ट 
नहीं हो सकती; इसालिये आप अर्हिसा 
किप्त प्रकार समरश्नत हैं ? (१९-११) 
यति बोला, आत्माकों क्षर ओर अक्षर 
दो प्रकारकी अवश्था है, उसके बीच 
सद्भाव अधर ओर स्वभाव क्षर कहे 
वर्णित हुआ है। मायाके धहित अवस्थित 
प्राण, जिह, मन आर सख, ये सद्धं 


कै 


कहते है; आतपा एन सष भावे विष्टुक्त 
होनेते निहन्दर ओर आशावलिंत है । जो 
पुरुष सर्वधृतोंम सप्रभाव, निमेम, 
नितारा ओर सब भांतिसे मुक्त है, पह 
कहीं मी मयभीत नहीं होता | अध्यर्य 
बोला, दे जवर | आपका मत सुनके 
पत्ते ऐसा बोध होता है। कि है लोकतें 
साधुओंके सह संध करना ही उचित 
है। है भगवन | में मागवतबुद्धिपे मुक्त 
होकर फहता हूं, कि में मन्त्रक्ृत बत 
किया करता हूं; इसलिये इसमें मेरा 
कुछ अपराध नहीं हैं ! (१२-२६) 
ब्राह्मण बोला, तिबके अनन्तर यतिने 


१९५ 
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(८ 
ॐ 
छः 


१ 


महाभारत | 


[ ५ अनुगीतापदे 


एवक्षतादश पाक्षं चुसुक्ष्मं ब्रात्मणा विदु। 


५ १५, क, छ © (५१ 
विरिस्वा चानुतिष्ठन्ति क्षे्रङ्गेसाथदाशन 


॥ २८ ॥ 


दति भीमहामार्ते शतलाहश्व्यां संरितायां पेयासिक्यां भश्वमेधिके पणि 
भनगीतापवेणि ब्राह्मणगीताक्ु अणवो ऽध्यायः } २८॥ 

भरिण उवाच- अन्नाप्युद्ाहरन्तालान्ातहास्च पुरात्तनप्‌ | 

कततिवायस्य शशाद सपुत्रस्य च साचि ॥१॥ 

कातवायाज़ुना नाप राजा घाहुसहसवान | 

येन सागरपथेन्ता पलु निजता मही ॥ २॥ 

ख कदाचित्श्शुद्रान्ते विचरन्यलदपित, 

अवाकरच्‌ सारतः खशुद्रामाति नः शतम्‌ ॥२॥ 

ते समुद्री नप्तरकृत्य कृताजझ्ललिस्वाच ह। 

भा इश्च दार नाराचान्‌ रट्‌ 15 करचाणि | £ ॥ 

सदान्नयाण भूतानि त्वद्िखषमदेषुभिः 

वध्यन्ते राजशादेरु तेभ्यो देद्यमयं विभो ॥५॥ 
अजुन ऽवाच- मत्समो यदि संग्रामे प्ररास्तनधरः कचित्‌ | 


इपपत्तिपे णसुपार पीनावहम्मन द्विथा 


भर अध्व भी बोहविददीन होकर पह्ा- 


यज्ञका प्रचार करने छगा। ब्राह्मण लोग 
एरी भकार अलन्त्‌ प्प पोको 
नानक अथेद्श्ा शतरहफे सङ्ग निशा 
फैरत है| (९७-१८) 


आशइपमेधिकपम २८ अध्याय समाप्त 


आश्वमेधिकपतंम २९ अध्याय । 

गरक्षिण बाला, हे भविति! दष 
विषय पण्डत लोग कातेदीय असन 
1 इद्रे सवादयुक्त यह प्राचीन 
रतिक्षत्॒ कष् करते हैं। किन्होंने श्रा- 
पके सह्दार समनद्रके सहित बसुन्धराक्रो 
आरे छोर जीता था, वह कती 


66666665 
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धजुन नाम विख्यात राजा था। हम 

सुना है, कि उससे किप्ती समय निज 
तेन दपित हकर षु रीर श्रते 
३९ एफ पा वाणा सथुद्रको पमाच्छभ्‌ 
किया, तव पृषु हाथ मोक इन 
गमरकार करके पाला, है कीर! आप 
पर पाण न चराश । शष शे 
आपका कनिका कायं करना होगा । ३ 


- रनिन्द्र मरे आशित प्राणवन्द आपके 


र छ हुए महषर भर रद है। 


९ विष | आप उन्हे अर्प अंदान 
फारिय | (१-५) 


अने धरर, यदि युद्धमें मेरे समान 


परापनपारों कोह विधभान हो ओर 
99939999 8999 6 


अध्याय २९ ] १४ आशवमेधिकपवे। 
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तह भेरे सह युद्धे खडा होनें समथ 
हो, तो मुझसे तुम उसका वृत्तास्त 
कही | ( ६ ) 

समुद्र बोला, हे महाराज | यदि 
आप जमदप्नि महपिकों विशेष रीतिसे 
जानतः है, तो उनके प्रृुश्नके निकट 
जाइये; बह विधिपूवेंक आपका आतिथ्य 
क्रनेमें समर्थ होंगे । (७) 

तिश अन्तर राजा कातेवीयाजन 
अत्यन्त कुद्ध होकर उनके आश्रमम 
जाकर उस परशुरामके निकट उपस्थित 
हुआ। राजाने बान्धवोंके सहित महात्मा 
रामके प्रतिकूल कार्य करके उन्हें क्रोधित 
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विदयते तं छ्वसावचक्ष्व यः समासीत मां सधे ॥६॥ 
पथुद्र उवाच सराषजमदथिस्ते चदि राजन्परिश्रतः। 


तस्य पुख्रस्तवात्तिथ्यं चथाचः्छत्तंमहति ॥ ७॥ 
तत; स राजा प्रथो क्रोधेन मह्ना श्त । 
स तमाश्रममागम्य राभ्सवान्वपयत ॥ ८ ॥ 


स रामप्रतिकूलानि चकार सह षन्धुभिः। 

आयाघत जनधामास राभस्थ च महात्मन। 1 ९॥ 
ततस्तेज। प्रजज्वाल रामस्थाम्िततेजस। | 

प्रदहन्‌ रिषुसेन्थानि तदा कमललोचने ॥ १०॥ 
तत्त; परशुमादाय स त बाहृखदहसिणष्र । 

चच्छद्‌ सहसा रामा वहु्ातामव हुणष्र्‌ ॥११॥ 
त देत पातत रद्वा समतता सववान्धवाः | 
असीनादाय शक्तीश्च भागवं पथेघावयन्‌ ॥ १९॥ 
रामोऽपि धनुरादाय रथमाशुद्यं सत्वरः | 

विसजन शरवधाणं उधधमत्पाथव पलम्‌ ॥ ११॥ 
ततस्तु क्षत्रिया। फेचिज्ञामदग्न्ध भयादिता। | 


किया | है कपललोचने | उसे समय 
वह अमिततेजस्वी रामकी क्रोधारी 
सेनाको नराती हई प्रज्मरिति हुई। 
अनन्तर रामने. सा परश्च लेकर 


बहुत प्राखाओंसे युक्त इक्षकी भाँति 


सेहस्तपाहु कार्तवीयाजुनकों काट डाला 
बान्धवगण राजाकी गरके गिरा हुआ 
देखकर स्व कोई हकते होकर तरूवार 
और शक्ति प्रहण' करके भृगुनन्‍्दन 
रामकी ओर दोहे । इधर रामने भी 
पनुष ठेकर रथपर चढके बाण बरसाते 
हुए राजाके समस्त बलको व्यथित किया! 
अनन्तर दितनेही प्रिय जमदभिपुत्र 


ककि कि 
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विविशगिरिद॒गाणि दूगा। सिहादिता इद ॥ १४॥ 1 
तथा स्वांदाहिन कर्म तद्धपानज्नालालडताह | 

प्रजा इष्लतां प्राप्त चाल्णानाष्दरोनात्‌ ॥ १५॥ 
एवं ते द्रदिडासीरः पृष्डाश्च शरैः सह्‌ । 

षदतं परिगता व्युत्थाताव्‌ श्वश्चघमिणः ॥ १६ ॥ 
तद हतदीराजु क्षत्रियातु एन) पुना । 
हिजेर्पादित क्षत्र जामदर्न्यों न्‍्यक्न्तत ॥ १७॥ 
एकत्िशति मेधान्ते राम दागक्ञरीरिणी । 

दृव्या प्रदाच मधुरा लद॒लाऋृपारश्षत्ता ॥ १८॥ 
रात राज़ चदतलरद क युण लाह पद्चयाख | 
धक्षत्रवन्दानतान्पाणावंप्रयाज्य एच) एन। 1 १९॥ 
तथेद ते सहात्मानमचीकप्ररुखारतदा | 

पताव सदहचान र्चवरतर्दत्यथटदद्‌ ॥२१२०॥ 
पितुदधमय्ष्यस्तु राघः प्रोवाच तःचषीत्‌ ¦ 

नारहन्त्ाह्‌ जवन्ता ला निचरयदुसित्युर ॥ २१॥ 





7 
गहं महि गिरिकन्दर प्रधि ` अन्तरे बह सर्भजनपरिश्ुत मधुर अश्न- 
इए 1८) सारिणी दषवाणीत्‌ उनसे कह । ^ हे 

क्रपत क्षत्रियाक्षा शपक सबसे नि राम ` ठम चार्‌ रार इन क्षत्रवच्घुओंको 
६६ र्मी अनुष्ठान न करनेपएर : बिनए करके कोना शुण अवलोकन 
उतर धृेगण पदद्ञाने रहित होकर , करते हो? हे तात ! तुम्‌ श्च निष्ठर 
व परत दए धद भकारः , कायते निशत हो जामो ”। ह, महा. 
घर्मागठम्दी शबरके सहित द्रविड : भागे | उस समय ऋचीक आदि पिता- 


आर पड़े यमी निज धर्मझ्ा ¦ यने मी उष महात्मा रामको निवृत्त 


"उथान न ऋनं शद्रल् प्र दए, ¦ क्विया। परन्तु राम पितवधसे धान्त 


न्तर न लपक द्वपर्तवासवषवा ¦ त्‌ होकर गषया§ षाठ । है पितामह- 
सनेव (तवहा छव त्रिय एन्वान , गण | इस विषयमे मुन्ते निवारण 


उससे होने लगे, जमदग्िषुत्र रा फना आप ठ्ोको उचित नश्च 


उचका मा वध शर्म छग | रान ह ्‌ 
तिकि न ) 
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रामक मये मीत हकरं पिमे ममी: साति शी षार युद्धय पूरा किया; 


मम को किक ७७७७ 23 


` अध्याय २९1 . १४ आश्वमेधिकपर्व! ११९ 
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पितर उदु नारेसे क्षचवन्धूरस्दं निहन्तुं जयतां वर | | 
नेह युक्त त्वया हन्तुं त्राद्यणेन छता चृपान्‌ ॥ २२ ॥ 
इति भीमहाभारते शतसादस््यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिक पर्वणि 
अनुगीतापर्वृणि ब्राह्मणगीतासु ऊनत्रिशों पध्यायः ॥ २९. ॥ 
तर उज्चा- अन्राप्युदाहरन्तीममितिहास परातनम्‌ | 
स्वा च तत्तथा काथं भपता द्विजलत्तम 
अलकों नाम राजपिरभवत्सुश्तहातपा। | 
घभेज्ञः शत्यवादी च महार्था सुदृढत्रतः ॥ २॥ 
स सागरान्तां षल्ुडा विनिजित्य खहीषिषाम्‌ । 
रत्वा सुदुष्करं कसे मनः सूक्ष्मे खसादषे ॥६॥ 
स्थितस्थ वक्षसूलेषु तत्य चिन्ता ब सूव ह । 
उत्सज्य सुमहत्याम सूक्ष्मं परति षहाभते 
अकं उ।च~ मनसो मे वलं जातं भनो जित्वा ध्रुवो जयः] 
अन्यन्न वाणान्धास्यादि शद्भि; परिवारितः ॥ ५॥ 
यदिदं चापरात्कभं सवान्सत्याधिकीषेति। 
पितृगण बोले, है विजयिश्रेष्ठ | षे 
सब प्रबन्ध तुम्हार बधके योग्य नहीं 
हैं, विशेष करके आरक्षण द्वोकर क्षत्रियों- 
ग मारना तुम्हारे पक्ष युक्तियुक्त वहीं 
होता है ( २२) 
आध्यमे घिकपवमें २९५ अध्याय समाप्त | 


म 


= 


| 
॥ १ ॥ 





पिति इष वु्धराको जीतते हष 
यल्यन्त दुष्त कमे करे पक्षम परिचार 
प्रन लगाया । हे भहाप्राज् ! बह एक 
बार निज्ञ उत्तम प्रहत्‌ फर्मोकों परित्याग 
करके इध्षके मृलमें पेठकर सह पर 
ब्रक्मत्ष विचार करने लगे। अलक्ष 
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अआाष्वमेधिक्षपर्वमे १० अभ्याय । 

पितृगण बोले, है ह्िज्ञतत्तम | इस 
अहिसाविषयमें पण्चित छोग जिस 
प्राचीन इतिहासका वर्णन करते हैं, उ्े 
सुनकर तुम्हें बैसाही करना योग्य है। 
पे समयसे पहातपरप्ी धभक इय. 
वादी महात्मा दढनव्रतौ अक्के नाम एक 
रानि थे। उन्होंने श्वरासनसे धपमुद्रक 


मनी मन चिन्ता करके बोले, कि भरे 
मनका बल अलयन्त प्रवर होगय। ह; 
इसलिये मबको जीतनेते इध्े नित्य जय 
प्राप्त होगी; इस समय में इन्द्रियरुपी 
शत ओंपे पिरा हुआ हं।इन बाह्य इन्द्र 
यहूपी श्द्यओंके विषयर्मे हृठयोगरुपी 
बाण चलाऊंगा। जब मनकी चपलतासे 
ही ये कर्म मनुष्यकों गिरानेकी इच्छा 


266#0%66668€€26 €6६2७६४८६६४६४६४७४६४६४६७४६४४६६४85886686886868668658 ~ 4 


| 
| 
| 
| 
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दनः प्रति सुतीक्ष्णाग्रानह माश्याल खसायथकान ॥६॥ 
पव उवाच- नेभे दाणास्तरिष्यन्ति मासलकं कथचन । 

तथैव यथं सेत्स्यन्ति सिक्नपसां भारष्यास ॥७॥ 

अन्यान्‌ घाणान्वणीक्षस्ड यस्त्वं सां सुदपिष्यसि । 

तवच्छश्त्वाउप्धविचिन्त्याथ ततो पचनमन्रवोत्‌ ॥ ८ ॥ 
अलक्ष उपाव- आपध्राय सुधहन्गन्धास्तानेव परातेशध्यांते | 

त्वात्‌ घ्राणं प्रति पराच्‌ प्रतिभोश्थास्यह्‌ दत्तान्‌ ॥९॥ 
प्राण उवाच- नेभे बाणास्तरिष्यन्ति पापकं कथचन । 

त्वैष मधं सेत्स्यन्ति भिन्रसयाों मारेष्यासे ॥ १० ॥ 

अभ्याव्याणान्सभीक्षस्व येहव माँ सूदायेष्यासे | 

तच्छरुत्वा स विचिन्त्याथ ततो घचनमत्रवीद्‌॥ ११ ॥ 
अलफे उवाच- हसथे स्वादूत रछान सुकस्वा तानेव प्रतिशरध्यति । 

तश्माज्जिहाँ प्रति शरान्प्रातभाश्याम्पह 1शितान्‌ ॥९१॥ 
जिहोवाव- नेसे बाणास्तारिष्यान्त मामलके कथश्वन | 

ततव वमे भ्ेत्स्थात्ति भिन्नमभां भरिष्यस्ति ॥१३॥ 


करत हैं, तथ मनकी ओर दी में हठ- 
योगरूपी इन वा्णोंको छग ।(१-६) 

पत बोर, हे अङक | थे बाण शष्षे 
कृद्ापि छेदत नकर सक्षेंगे, थे तुम्धारेही 
मर्पोंकी वेधेगे, तब तुम मद कटनेदे 
हु।खी होगे; इसलिये इसके अतिरिक्त 
जिस षाण तुम मुझे भारोगे उप्तका 


॥ अनुसन्धान करो | (७-८) 


अलके एेपा सुनके सोचकर बोरे, 
सारिका अनेक प्रकार मनधक्ो दषती 
इद सुगन्धकी ही अभिराष किया करती 
है; इसलिये उस बाधिकाके विषयमे भ 
रन शाणित वाणाको छोड़गा । ( ९ ) 
नासिका पोली, है अलके | तुम 


न्प" 


री ओर जिन वाणोंको छोडोंगे, 
दा प्रुझ्े भेद ने कर सकेंगे। बरिक 
चे वाण तुम्हारे हठी मपो छेदन करगे, 
तथ तुम दी भिन्नमपा धोढर मृदयुदुखम 
पतित होगे । इसलिये इसके अतिरिक्त 
लिए बाणसे तुम इसे नष्ट कर सकोगे, 
उपक्ा अनुसन्धान करो । (१०-११) 
अलके ऐसा वचन सुनकर धक्षणभर 
पाच पारे, फि यहु जिह्वा सुखाद्‌ 
रपको भोजन करके उस रसकी ही 
अभिल्‍ाप किया करती है, इसलिये में 
जिहके विषय ही यह शाणित बाण 
छाइगा। ( १२ ) 
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न्यान्वाणास्समीक्षस्व यस्त्वं रां सुद यिष्य । 
तच्छरुत्वा सा वाचन्त्थाथ तता वचनश्नत्रवीत्‌ ॥१४॥ 
असक उप।च- स्पृष्टा त्वग्विविधान रपश्ञास्तानेध प्रतिशध्यति । 
तस्प्तात्वच पाटयष्यं विवेकः कङ्पन्चिाभेः ॥ १५॥ 
तगुवाच-- नेमे घाणास्तरिष्यनिति मामकं कथंचन | 
तवैव मम भेत्स्यन्ति भित्रसर्भां मरिष्यसि ॥ १६॥ 
अन्यान्वाणान्समीक्षस्व येर्त्वं सां सुदृधिष्यासि | 
तंच्छरुत्वा स वाचन्त्याथ ततो उचनपघन्रवात ॥१७॥ 
अलके उवाच- श्रुत्वा तु विविधान शब्दास्तानेव प्रतिग्रध्यति | 
तस्माच्द्ान्न प्रति चारात्‌ प्रतिसुश्चास्यह्‌ शितान्‌ ॥१८॥ 
श्रोत्रपुवाच- नेसे बाणास्तरिष्यन्ति मामलके कंचन | 
तथैव ममे भेत्स्पन्ति ततो हास्थसि जीवितम ॥ १९ | 
म्यान्वाणान्समीक्तस्व यैस्त्वं भां सदायेष्थसि । 
तच्छ्रुत्वा स विचिन्त्याथ तत्तो वचनमनवीत्‌ ॥२०॥ 


उपर जिन बार्णाको चरनेकी इच्छा 
करते हो, वे बाण कदापि षते सशरं म 
कर सकेंगे, वरन दुम्हरे ही मोको 
मेदकर तुम्दें नष्ट करेंगे; इसलिये इसके 
अतिरिक्त तिस बाणके सह्ठारे तुम मुश्ने 
विनष्ट कर सकोंगे, उसका ही अनुसन्धान 
करों । अलक एषा सुनकर कषणम 
सोचके बोले, कि त्वचा विविध स्पशेको 
सष कफे उच स्पश्नकी दी आकांक्षा 
किया करती है; हधालिये में कहुपत्न- 
युक्त विविध बाण लवचाकों नृ्ट 
करूँगा | (१३-१५) 

त्वचा बोढी, है अलके | तुम मेरे 
ऊपर ज्ञिन बाणोंके चढ्ानेकी इच्छा 
करते हो, थे कंदापि मुझे भेद ने कर 
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सकेण, थे तुम्हारे ही ममाका छेदन करके 
तुम्हे विनह करेंगे, इधालिय तुम इसके 
अतिरिक्त जिप्त बाणते धने क्ट कह 
बकोगे, उसकी खोल करो। (१६-१७) 

अनन्तर अलके ऐसा पचन सुनकर 
क्षणभर चिन्ता करके बोले, कि कान 
विषिध शब्द पुनके शब्दकी ही आक्षाक्षा 
किया करता है, इसलिये में इन शाणित 
बाणोंकी कानके ऊपर चलाऊंगा। (१८) 

कषान गोला, है अलक! तुम मेरे 
उपर जिन बाणोंक्रों छोडनेकी इच्छा 
करते हो, थे घर कदापि मुझे भोदित न 
कर सकेंगे षरि थे तुम्दारे ही मर्सोका 
छेदन इरे तुम्हारा जीवन नष्ट करेगे, 
हसलिये इनके अतिरिक्त जिस बाणसे 
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सहा सास्छ । 


यटन्न उवाच दृष्टा रूपाणि बहुश्शस्तान्यव प्रतिशरभ्याते | 
तरपादश्चुहनष्यामि विशतः खायकरहम्‌ ॥ *१॥ 
चश्चसवाच-- चम धाणास्तारंष्यन्ति साकं कथचन । 


त्व्‌ दय यत्त्यान्त चन्तनचा गरस्यदध 


1 ३१३ || 


अन्थान्वाणान्दश्राक्चस्वं सरस्त्दे बा ददा र्ष्यास | 
तच्छ्रत्वा ख वि्िन्त्थाय ततो वचनमन्नवीव्‌ ५२३॥ 
अल उवाच- हयं तिष्ठा बहुविधा प्रज्ञया त्वध्यवस्यति । 
तस्माद्‌ बुद्धि प्रति पारान्प्रतिमोश्ष्यास्यहं शितान्‌ ॥२४॥ 
वुद्धिद्वाच- नेम बाणास्तरिष्यत्ति मामलके कर्थचन | 
तवैव समे भेत्स्यन्ति भिन्नमर्मा मरिष्याव ! 
अन्यान्धाणान्छराक्स्व यस्त्व पा इटायेष्यास ।२९४। 
भाहमण इदाच- ततोऽखकेस्दपो धारं तश्नैवास्थाय दुष्करप्‌ । 


नाध्यगच्छत्पर शक्त्या वाणमेतेष ससु 


तुम मुझे विन्ट करोगे, उसकी खोज 
करो | (१९--२०) 

अल इतना पचत पुमे णमः 
चिन्ता करके भरे, नेत्र अतश्च भति 
रुपको देखकर उस हुपकी ही आकांक्षा 
किया करता है, इसलिये में इन शिक्षक 
किये हुए याते नेहो नष 

सगा । ( २१ ) 

भनेच केह, ह अलके { तुम्‌ इत 
वाणाए किप प्रकार पूष्े विनष्ट च इर 
पञ, परक ये षाण तुम्हारे ही 
भपाक्ता हदने करके तुरं विन करभ; 
रपाल्य इसके अतिरिक्त जिम्न बाणके 
९६२ तम मुझे पिन कर सक्षोगे, उस 
थे दागी साज करो | (२२-२३) 

अनन्तर अरकं देऽ उचने सुनकर 





(208६४8६६६६६६६६६७६६९६६६६६६६६६६८६६६९ 


। 


॥ २६।। 


क्षणमर चिन्ता करके बोले, यह बुद्धि 
प्रहाक द्वारा अनेक प्रकारकी निद्ठा 
निष्पश्च किया करती है, इसलिये 
में शाणित दाणोंकों चुद्धेके ऊपर 
छोटंगा । ( २४ ) 

इद्धि बोरी, हे अलके ¡ तुम इन 
बाणास चे कदापि विनष्ट न्‌ कर 
सकागे; दरन ये वाण तुम्हरे ह ममौ. 
का छेदन करके तुम्हे नष्ट करेंगे! यदि 


चैः (ष, चे 


मेरे [विनाश करनेके लिये तुम्हें अत्यन्त 
अभिलाष हुए हो, तो तुम्र इसके अरि 
रिक्त आर कोई बाण खोजो { २५) 

प्राक्षण बोला, तिपके अनन्तर 
असक उ स्थानम घोर दुष्कर तपस्या 
करके मी पृपराक्त सातों इन्द्रियोंके विष- 


प+ बलपूरवेक बाण न छोड सके | ह ' 
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द्विजक्त्तम ! अनन्तर प्रान्नवर श्रथ 
अलक्ने समाहित वितपर बहुत समयतक 
सोचकर परम करपाण लाम ने कर 
सकनेते एकाग्रचित्त होकर निश्चल भापस्रे 
योगमार्ग अवलंबनपूषक एक बाण 
शीघ्र ही उन इन्द्रियोंकी पिनष्ट किया 
ओर योगबलसे परमात्मामें प्रदिष्ट 
होकर प्रभ चिद्धि प्राप की.। अनन्तर 
राज्षिं असकंने पिसित होकर यह 
गाथा गाया, कि ओहो ! कैसा कष्ट है! 
क्यों कि पहले में भोगतृष्णासे भाक्रास्त 


होकर उन वाह्मवस्तु राज्यादिका 8पा- 
~ 
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छसमाषहितचतास्तु स ततोऽचिन्तयत्थसु 
स विचिन्त्य चिर कालमलकों हिजलतम ॥ २७॥ 
नाध्यमच्छत्परं धरयो योगान्मतिमतां वर | 
स एकाग्र मनः क्रुत्वा निलो योमपास्थित्तः ॥ २८॥ 
हन्दरिथाणि जधानाछ्चु बाणेनैकेन वीर्यवान्‌ । ` 
योगेनात्मानमाविहय सिद्धि परमिकां गतः ॥ २९॥ 
षिस्ित्तश्चापि राजषिरिभां गाधां जगाद च| 
अहो कष्टं यदस्माभिः स्वं बाद्यभनुष्टितम्‌ ॥ ३० ॥ 
भोगतुष्णासतमागुक्तैः पूवं राञ्यघुपासितष्‌ | 
हति पश्चास्मया ज्ञातं योगान्नास्ति पर सुखम्‌ ॥ ६१॥ 
~ इति त्वमनुजानीहि राभ सा क्षत्नियान्‌ जहि । 
तपौ घोरसुपातिष्ठ ततः श्रेयोइभिपत्त्यसे ॥ ३३ ॥ 
इत्युक्तः स तपो घोरं जामद्रन्यः पितामहैः ) 
आस्थितः महाभागो ययौ सिद्धि च दुगभाम्‌ ॥३६॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहसूपां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिक पवेणि 
अनुभीतापवंणि त्राह्मणगीता।सु त्रश्तोऽध्याधः 1 ३० ॥ 
ब्राक्षण उचाच- श्रयो वै रिपवो रोके नवधा गुणत! स्मरताः | 





धना नियुक्त था, अब मेने निश्चय 
जाना, क्षि योगसे ब्रदके सुखदायक 
ओर इछ मौ नी है । ( २६-३१ ) 
है राम ! तुम इसे विशेष रीतिसे 
लानके त्रियो वधप निषत्त होकर 
घोर तपस्पावरण करने पे करयाण लाभ 
कर सकोंगे । महाभाग जमदभिपृत्र 
रामने , पितामहगणोंका एसा वचन 
छुनके अत्यन्त कठोर, तपयाका अनु- 
वात करते हुए दगम षिद्ध प्रप 
की । (३९-२२) 
आश्वमेधिकपर्वम ३० अध्याय समाप्त | 


११३ 


शि 


अक आय 
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१९७ प्राय रत । 
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[ ३ अनुगीतापष 
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है 

प्रहषे) प्रीतिरानन्दकझ्पसते सार्वका गुणाः ॥ १॥ | 
तृष्णा क्रोपोऽसिश्चरस्मी राजासि यणाः स्ख्ता। । 

श्रेषस्तद््रा च पाोहश्च चयस्ते तामसा गुणाः ॥२॥ 

एतान्निकृत्य भ्तिमान्‌ बाणसह्ठैरतन्द्रितः 

जेतुं परातुर्खदते प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय। 
अन्न थाथा। कीतयन्ति पुराकल्पॉवेदों जना। । 
अम्परीषेण या गीता राज्ञा पूष प्रशास्पता 
सझुदीणपषु दोषेषु वाध्यमानेषु साधुषु | 
जग्राह तरसा राज्यप्स्परीषो महायशा। 

से निशत्यात्मनों दोषान्ताधून्समणिपृज्य च | 
जगाम महतीं सिद्धि गाथाश्चेसा जमाद ह 
भूयिष्ठं विजिता दोषा निरताः सर्ष॑राद्रष।। 
एका दोषा बरिष्टश्च वध्यः स न हतो भया 
यत्परथुक्ता जन्तुरयं वेतष्ण्यं तापिगच्छपि । 
तस्णाते हह निश्नानि धावमानो न बुध्यते 


295 ~ 52 


/ 


॥ ह ॥ 


॥ ४ ॥ 


|| ५ ॥ 


॥ ६ ॥ 


॥ ७ | 


= 


आदवमेधिकपवंमे २१ अध्याय । 

प्राह्मण बोढा, सचग॒ुणसे हत्पन्न 
प्रहषे, प्राति आर आनन्द ये तीनों ही 
लोक पषि शब्ुरूपसे गिने बसे हैं; 
यह बुत्तिभेदसे लव प्रकार हुआ करते 
६ । ष्णा, क्रथ तधा दर्भ, ये तीनों 
एजोशुणसे आर भष, तन्द्रा तथा म, 
थ ताना तमरुणसे उलन्न हुए हैं। 
द्तमान्‌, भतन्दि, परश्ान्तचितत पुरुष 
९्नं षको छदेन करे तनदराि्ीन 
रर परसू शको नीतमेके 
ह्यि उचत हवे । पदर समयते प्रशान्त 
वत्त राजा अस्बराषने जिष गाथा 
भाया य, पराण जाननेवज. पण्डित 
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लग (स विषयमे वही गाथा कहा करते 
है; शमगुण अन्तहिंत ओर रजोगशुणके 
पूर। शातस उदित होनेपर महायक्षस्त्री 
राजा अम्वरोपत संहसा राज्य ग्रहण 
किया | अन्तर बह आत्माके रजोगुणको 
निग्रह करके शभगुणकी सम्परानना 
कयत पहता थी लाम करे यह गाथा 
माच लगे । मते प्रज्थकि जीता 
अरे दापाका विनष्ट क्षिया है; परन्तु 
अवश्य वभ्य एक महान दोष है, उसे 
नष्ट नहीं कर सका | (१--७ ) 

प दा लिये इस जन्म युक्त 
शकर वद्ष्ण्य लाम नहीं कर शका, 


"गाते होकर भूखको भांति नीच 


| 
| 
| 
| 
| 
# 1 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
। 
¦ 
| 
| 
| 
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| 
| 
| 
। 
¦ 
। 
` 
। 
। 
। 
| 
[ 
। 
। 
[ 
। 


ते लोॉभमसिमिस्तीदण/नकृन्तंत निदक्षन्तत 


॥ ९ ॥| 


रा भाद्धि जापते तृष्णा ततधिस्ता प्रवर्तते । 
सख लिप्समानो रमते भूपिष्ठं राजसास्युणान्‌ । | 


तदवाप तु ठभते शूथिष्ठ तापसास्युणान्‌ 


॥ १०॥ 


स तेयणेः सरतदेरेथर्धनः पुन! पुनजांथति कमे चह तै । 

जन्मक्षये भिन्नविकीणदेहो मत्युं पुनगेच्छति जन्मपरैव ॥ ११॥ 

तस्मादेत सम्यगवेक्ष्य रो मं निगय पृत्याऽऽत्धनि राज्यमिन्डेत्‌ | 

एतद्राज्य नान्यदस्तीह रष्ञ्यमात्मैव राजा दिदितो यथावत्‌ ॥ १२॥ 
हति राज्ञाऽग्बरीषेण गाथा गीता यशस्विना | 


अधिराज्य परस्कृत्म लोभपेफ निक्रन्तता 


॥ १३ ॥ 


इति भ्रीमहा० आश्वमेधिक पर्वणि अनुगीतापर्वणि ब्ाह्मणगीतासु पकिंशोऽध्यायः ॥२१॥ 
ब्राह्मणं उवाद- अ्राप्युदादरन्तीममितिहासं पुरातनप्‌ । 


त्राद्यणस्य च सवाद जनकस्य च भाविनी 


षौ भ 


कृकी ओर दोउ रकष हूं । मरुष्य इष 
लोकमें इसहीके द्वारा प्रयुक्त होकर 
अक्ार्याकी सेवा किया करता है, उस्तही 
को तीक्षण तलवारके सहारे नष्ट करें) 
क्‍यों कि लोगसे तृष्णा उत्पन्न होती है 
और उससे चिन्ता प्रवृत्त हुआ करती 
है; महुष्य लिप्समान होकर प्रचुर 
परिमाणसे राजत गुण लाभ करता है 
परन्तु राजप गण प्राप्त न होनेसे तामस 
गुण प्राप्त हुआ' करता है। देहबन्धन 
उन गुणोंके पढ़ मिलित होनेसे पुरुष 
बार बार जन्म प्रण करके कपेकां 
आक्षा क्षिया करता ह अर्‌ जवन 
नष्ट होनेसे मिन्न तथा क्षिप्र द€ 
होकर जन्पक्षे सित सत्युकों प्राप्त हुआ 


॥ ९ ॥| 


हैं९ हैं ५. 


करता है। इसलिये पूरी रीतिते पयो- 
लोचना करते हुए लोभकी देहके बीच 
रोकके शाज्यकी श्च्छा करे । आसा दी 
राजा आरं इष रोमं सोमका शकना 
ही राज्य है, _ससे बढ़के अन्य राज्य 
और कुछ भी नरी है; दी माति 
यथावत्‌ जानना चाहिये । शोभका 
निग्रदद करनेवाले राजा अम्बरीपने अधि 
राज्यके उपलक्ष्य यह माथा, गाई 
थी | (८-- १३) | 
आदइवमेधिकपवम २३१ अध्याय्‌ समप । 
आश्वमेधिकपर्व ३२ अध्याय । 
ब्रह्मण बोला, दै माविवि! हष 
लोभनिग्रहृविषयमें पण्टित छोग ब्राक्षण 
और जनकके संवादधुक्त यह पुराना 
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प्रहांभारत । 


ब्राद्मण जनका राजा5ध्लज्ञ कारमाश्दागास | 


सिध पद दट्लन्यासाति शिश्यथप्रन्नदातू 


॥ २॥ 


इत्वु कतः प्रत्युवाचाथ च्द्यणो राजदत्तषमर्‌ | 
आधश्व विषय राजन्‌ था्वांस्तव वदो स्थित) ॥ ३॥ 
लाधन्यर्पघ चषय राज्ञाीं पत्तामच्छास्पह वेनी | 


वचस्ते कतुमिच्छामि यथाशारं वहीपते 


| हैं [| 


हस्युक्तस्तु चदा राजा ब्राह्मणेन यशस्विना । 


छुहुरुषण विदि।म्वस्य न किचिए्प्रत्थभापत 


॥ ५ ॥ 


तसाक्ीनं ध्यायमानं राजानममितौजसम्‌ | 


कमल खदसाऽगच्छद्ातुमन्तमिव प्रद्‌! 


॥ ६ ॥ 


सवान्वास्य तता राजा विगत कदशल तदा| 


तता जुहृतादद त ब्राञ्मण दाकयमन्नचीद्‌ 


॥ ७॥ ` 


जय उव।च~ पत पताघह्‌ राज्य इष्य जनपद छ्ति। 
प्व व नावचच्छात्रं चाचन्वन्‌ परथिवामहष्‌ ॥८॥ 
नाध्यगचछ यदा पथ्या पिया मांगता प्रथा | 
नान्वगच्छ यद्वा तद्या सप्रजा साता प्रया ॥९॥ 


हतिक्षतत कक्ष करते हैं । राजा जनक 
किसी अपराधी ब्राक्षणक्ती अनुशासन 
फरनेके लिये पारे, द्वि तुष रेरे रज्यत 
पास ने करने पाओगे। (१--२) 
राह्मण राजा एता धच सुनक्षे 
बोला, हे पहाराज ! भपङे व्यती 
हो, वही विषय आप शष कहिये । है 
विश्व | में आपकी आज्ञाजुपार अन्य 
रज्य वास करक शासके अनुपार 
आपके वेचनकों प्रतिपालन करनेकी 
पच्छा करता हूं। उच्च. समय राजा 
परस्या ब्राक्षणक्ा ऐसा बचत सुने 
परे बार गत सात छोड़ते हुए कुछ 


मौ उत्तर न दे सके | अमित तेजसी 
राजा जनक घटके वन्ता करते हप 
राहइग्रस्त तयकी भांति पहसा प्रोहग्रस्त 
हैए | अनल्तर थाह समयके बाद 
आशाधत हांकर मुहृतभरके बीच मोइ 
राहत होकर उठके उस्‌ बराह्मणस कदने 
लगे (१-- ७) 

जनक बह, है द्विजघत्तम | प्रि 
(पतामह राज्य आरं समस्त जनपद 
नेक्षेभ्रत होनेपर भी औझे प्रथ्वीपें खोज- 
नर यृ विषय प्राप्त ने हुआ, तब 
पायल इजा, प्रिथिल्ामें भी न 
कर प्रजाके बीच अन्वेषण किया; 


3339939 99999399 
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१४ आध्यमेधिकपर् ! 


नाध्यमच्छ यदा तस्यां तदा मे कइ्मलो5भचत । 
ततो मे कदमलस्यान्ते सतिः पुनरुपस्थिता ॥ १० ॥ 
तदा न विषय भन्पे सों चा विषयो परस । । 
जआत्माऽपि चायं न सम ससा वा परथिवी मम ॥११॥ 
यथा गस तथाऽन्येषाभिति धन्ये द्विजाचम | 
उष्यतां यावदुत्छारो सुञ्यतां यावदुष्यते ॥ १२॥ 
ब्राह्षण उपाच- पितृपेतामहे राज्ये बद्रये जनपदे खति | 
ब्रहि कां परतिमरारथाय परपत्वं चजञितं त्वया ॥ १३॥ 
कां वे बुद्धि सलाभित्य स्वो दे विषयस्तव । 


नावैषि विषं येन सर्वो वा विषयस्तव 


॥ १४॥ 


जनक उषाच~ अन्तवन्त्य इहावस्था विदिताः उवेकमेसु । 
नाध्यगच्छमहं बुद्धया भषेदसिति यद्धषेद्‌ ` ॥ १५॥ 
कस्येदमिति कस्य स्वाभिति वेदवचस्तथा | 
नाध्यगच्छं वुद्धधा ममेदाभिति यद्भधवेतू ॥ १४ ॥ 
एतां बुदिं समाधित्य ममत्वं वितं प्रथा । 
शुणु बुद्धि च थां ज्ञात्वा सवेन विषयो सस्र ॥ १७॥ 





५ 


फिर लग्न प्रजाके बीच भी ने पाया, तब 
नने मोह उपलि हआ । अनन्तर भाद 
घान्त दोनेते शुद्धि उदित होनेपर पु 
ऐसा बोध हुआ, कि कोई विषय भी 
मेरा नहीं है और सब विषय ही मेरे हैं; 
आत्मा मेरा नी £ अर सारी पृथ्वी 
मेरी है। ये सप विषय जैसे मेरे हैं, वैसे 
ही दूसरोंके भी हैं। हे द्विजवर | इस- 
लिये जहाँ आपकी इच्छा हो, वहां 
वास करो ओर जो अभि हो, बह 
भोग करो | ( ८-- ११ ) 

ब्राह्मण बोला, दे महाराज | पद 


पितामह राज्य ओर जनपदके पश्चीयृत 
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एहनेपर भी आपने कौनसी बुद्धि अवः 
लम्पन करके उतकी ममता परित्माग 
की) और दिस चुढ़्िके हारे ऐसी 
विवेचना की, कि “ सब विषय मेरे हैं 
तथा मेरे नहीं हैं। ” ( १३-१४ ) 
जनक पोले, इस लोक आत्यत्व 
ओर दरिद्र प्रभृति सष अवस्था नरवर 
हैं, यद्द सत्र कम ही मुझे विदित है। शस 
ही निमित्त ऐसा नहीं समझता, कि यह 
मेरी होगी! यह विषय, यह घन, किसी 
का भी नहीं है, ईल वेदवाक्यक बज 
हार म शे अपना नहीं ब्त ह 
इस ही बुद्धिकों अवलम्बन करके भने 


११७ 


४“ त-न नयननाक न ऊन ५ कक ५++++3 नमन भरना नानक कक 3+-५+++++3++++नन-ीनत-न-तन- 3-33» न» ५५33-५3 मनन “न»+ “०५०५ ०+७७-५७७७५७७५»७५»»७०-७+०५०+++ान-प>ाक५७५७५०७५७१५३७५००७००९५० १४०७०००००५०५५०५५०-५० 
39399399899999999992299899999%9992999929998966666868686666682668666686%6660 


[- ॥ 


। 
| 
ल्‍ 
| 
ढ 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


€€€€७6&१ 


१५८ 


भे 


8 
6 


। 
॥ 
| 


॥ 


भय 


च 1 


= 


॥ 
| 
8 


<65564€5666668558€636665666666€555 


महाभारत | 


2292532 


तिं के दका दे वक्तिः बकी 


नाएशात्माथामरेच्छास गन्धाद प्राणगतानापं | 
तखान्म निजता भामदण प्तेछादे नित्यदा ॥ १८ ॥ 
लाटुषारपाधास्च्छामि रसखन्नास्यऽपि चरतः । 


ष क क्न, 


अपो पे निजताप्तस्पाद्प्रे तिएन्ति नित्यदा॥ १९ ॥ 
नाहजात्माथासेच्छाम्रे रूप ज्यातिश्व चल्छुष। 


तश्थान्ते तिर्वि उयोहिर्वतो 


छ ति नित्यदा 1 २० 


नाहमात्साथ्िष्छायि स्पश्चांसत्दवि यत्ताश्च ये। 


तिशान्ते निर्जितौ यायु 


३५५. 8 


सतिष्ठाते नित्थद्वा ॥ २१॥ 


क, 


नाहबात्ताधासच्छावं शपदाबद आजगतानपि | 
तस्वान्य नाजता। चाञ्डा वश्ये दिएटान्तं नित्यदा ॥२२॥ 
नाहमात्माधोतरेच्छाले पतो नित्य सनोन्‍्तरे | 

बना जे ।नाजत तझाहश तिति नित्यदा ॥ २२३॥ 
वदभ्यन्च [परतुस्यन्यं सूतेभ्याऽतिधिभिः खद्‌ । 


हत्थथं उद एति समारस्भा भन्ति मै 


॥ २४॥ 


तिः प्रदस्य जनं ब्राह्मण। उुनरत्नवीत | 


समता परित्याग किया है और जिस 
बुद्धक सहारे धे उय विपयोक्तो अपना 
कहा करता हुं, ऽते घनो । में आपने 
निमित्त नापिकामं ग ह सुगन्धि 
# नेह छता) इससे यह भूमि भेर 
दरा (त्यक्ते हकर धद्‌। मेरे बशवर्ती 
हकर निवास करती हैं; मे युखपे गये 
६९ रका सा नक पीतता, इष्टी तिमित 
॥ दरा तिभ होर षद मेरे 
पशम निवास करता है। में अपने निमित्त 
नेत्रकीं ज्योतरुषको ग्रहण करनेढ़ी 
९्छा नहा करता, दते ज्योति सेर 
< नभत हो$रं सदा भरे वषती 
ही रही है । ९५--२० ) 


००७९९९6०656666९९७55686668 


| 


2 


अपने लिये त्वग्गत स्पश्चको 
-केरमेकी इच्छा नहीं करता, श्यी. 
यु मुझसे निजित होकर मेरे धश 
वतौ शेरहा हे। मँ अपने निमित्त कानमे 
गव हुए झब्दका नहीं सुनता, इसलिये 
बन्द पेरे दवश1 निजित होकर निरन्तर 
भर चशवता द्वारहा है। में अपने नि 
मित्त अन्तरास्थित प्रनको मनन करने- 
जे ई5छ नहों करता, इस द्वेतु मन 
संस नि।जत होकर सदा मेरे ष्ठत 
९1 में देवताओं, पितरों, प्राणियों 
और अतियियांके लिये समस्त द्रव्यादि 
पश्र कया करता हं । अनन्तर ब्राह्मण 
दष इर जनकसे फिर बोले, कि आज 


4१ 
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«4 ~= 
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र 


` अध्याय ३२1 १४ आश्यमेधिकपवे। १५५९ 


' है कम तल मल 
; त्वज्ञिज्ञासाधभयह विदधि मां ध्म्रायतप्‌ ॥ २५॥ / 
1 त्वमस्य ब्रह्मलाभस्प हुवारस्पानिवर्तिन। । । 
1 सस्वनेभिनिरुद्धस्य चकस्यैकः प्रवर्तकः ॥ २६॥ । 
¢ इति धरीमहाभारते शतसाहस्य्यां संद्दितायां वेयालिक्यां आध्यमेधिके पर्वणि ; 
1 अनुभीतापवंणि ब्राह्मणमोतासु छातिश्षोऽध्यायः ॥ ३२॥ ( 
1 राह्मण उतरा च-नाऽहं तथा भीर चरामि रोके यथा त्वं मां तजे खुदा | 0 
विषोऽसि मुक्तोऽस्मि वनेचरोऽस्मि ग्रहस्थधघां तरत्वांस्तथाऽस्मि ॥ १॥ 

. नाहमसि यथा मांत्व परयत्ते च शुभाशुभे | ¦ 
|; मया व्थाप्रमिदं सवं यत्किचिल्लगतीगतम्‌ ॥१॥ 
1 ये फेचिजन्तवो रोके जङ्गमा! स्थावराश्च ह | 0 
£ तैषां मामन्तकङ विद्धि दारूणाभिष पाचकम्‌ ॥२॥ 1 
राज्य पएथिव्यां सवस्थामथवाडपि तिविषे। ` | 
; तथा बुद्धिरियं वेत्ति धुद्धिरेव धनं भष ॥ ४॥ 6 
{ एकः पन्था ब्राह्मणानां येन गच्छन्ति तद्विः । ५, 
1 गृहेषु वनवासे युरुवासेषु भि ॥ ९॥ 
6 लिह्रैंबेहुभिरव्यग्रेरका चुद्धिरपास्यते | 
| 
॥ 
¦ | 
¢ 





मैं तुम्हें लाननेकी इच्छासे आया था। | में वेता नहीं हूं, ष नगद शुभ ओर 
तुम मुझे धरम कहके मालूम करो तुम | अशुभ जो कुछ देखा जता है, वह सब 
ही हुए सच्यरूपनेमिसे निरुद्ध धक्र- | मेरे द्वारा व्याप्त होरहा है। इस जगदके 
स्वरूप अनिवतीं दुवौर बरघषराभके एक- | बीच स्थाषर जङ्गम प्रभृति जितने जन्तु 
मात्र प्रचतक हुए हो । ( २१-२६ ) हैं, को जर निषाङौ अभनिकी माति 
आद्वमेधिकपर्म ३९ अध्याय समाप्त । पे उनका अन्तक जानो । समस्त 
आद्वमेधिकपर्वमे २५ अध्याय | एरथ्वी ओर स्वमेका मधरा राज्य है, वह 

ब्राह्मण बोला, है मीर ! तुम निज | इस बुद्धिके द्वारा विदित है; परन्तु इद 
बुद्धिके अनुसार मुझे जैसा समझके | ही मेरा राज्यपन है। ब्राह्मणोंके लिये 

;॒ तैन करती हो, भँ जगदे बीच उ | ज्ञान ही एकमात्र पथ है, प्रह्मवित्‌ 
प्रकार गिचरण नहीं करता। में वनचारी, ब्राक्षण लोग उस्त पथते ही गृह, वन- 

। गृही, वेतवान्‌ भीवन्मुक्त ब्राह्मण हू । वास, गुरुवास ओर मिश्षुबाप्के ढिये 
। 


हे सुन्दरि ! त्रम शरे जैसा देखती हो, गमन क्रिया करतेषह। पे लोग अचश्चल 
>>>०€€€<९९९८९६८९८.८८९९€८€८€€629292€€€ 9999 99999929 98995999 999 @9 992 9कक्फ 
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पहाभारते। 
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तानाटिगाश्चधस्थानां या बुद्ध! श्तात्मका 


॥ ६ ॥ 


ते भावपरदपायान्ति सरितः सागर यथा | 
बुद्धयाऽं गम्थते साग? प्ररीरण ल मस्यते ॥ 


आ्यत्तदन्ति कसाण करार छयवन्धनद्‌ 


॥ ७ ॥ 


त्मात्ते सुले नाऽस्ति परटाकष्तं मयम्‌ ! 


तद्धाबम।दरिरता समेयात्मानमेष्यसि 


॥ ८ ॥ 


इति भ्रीमहाभारते धतसाहरूयां संहितायां वेयालिदयां आश्वमेधिक पवेणि 
अनुगीतापर्वणि ब्राह्मणगीतासु ध्रयल्लिशरोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


ब्राह्मणपुवाच- नेदघल्पाह्सना शक्यं वेद्धितुं नाकृतार्मना । 


वहु चास्पं च खंक्षितं दिप्त च सत भम 


४ = अ 


॥ १॥ 


उपाय त घन्त त्रांई धनषा लष्पत सात | 


न्द्वन्य कारण स्वदत्ता यत्त पव प्रचत्तत्त 


चिद्धि गुरुरस्यपोत्तरारणि। | 
तपाश्रनेऽभिमथ्नीतो ज्ञानागिजोथत ततः 


व्राह्मण उवाच ऊऋरणा ब्राह्म 


अनक प्रकारक चिन्ह घारण करते हुए 
एकमप्रात्र चुद्धिकी उपासना किया करते 
द । अनेक लिद्ध तथा अनेक आश्र 
वालक बुद्धे शम्णुणावलम्बिनी होने 
एक द्रा ध्ुदरभ ममत करनेबाली नदि- 
योकी मरति पे लोग एही मादो 
रा शेते ६ । यह पथ बुद्धिके द्वारा 
रप शेता ह, चरीरके द्वारा नही प्रा 
हो सकता; सथ एमे आदि मौर अन्त 
विशिष्ट हैं, शरीर करके द्वारा पद्ध होता 
हूं। है सुभगे! तुम्हें परछोकका मय 
नहीं है, मेरे माके रत होनेसे तुम्हें 
मेरा है। देह प्राप्त होगा। ( १--८ ) 

भारवमेधिकपवेम ३३ अध्याय समाप्त। 


9 


ॐ 


1 >~ 
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॥ २ || 


॥ ३॥ 


आध्यमेधिकपवेम ६४ अध्याय | 

ब्राह्मणी बाली, हुए विषया अल्पा 
त्मा तथा अक्षतात्मा पृरुष जाननेमें 
समर्थ नहीं होता; मेरा मत बहुत थीड़ा 
साक्षप्त ओर विप्छुत है । जिसके सहारे 
यह चुद्धि प्राप्त होता हे, आप मुन्ना 
उसका उपाय फषिय । परन्तु वाह 
फिसास यह बुद्धे कया स प्रवृत्त हष, 
आपका हो में उतका कारण समझता 
६। बराह्मण वार, ब्रह्मणा अथात्‌ ब्र्ष 
निष्ठा दुद्ट अध अर्णी आर ब्रह्म्ननि 
का गुरु उत्तर अरणी जनो; दोनों 
अर्ण मनन, निदिध्यामन अर वेदान्त 
एुननेपर माथेत होन उनसे क्षानभ्नि 
उत्पन्न होता हैं । ( १-३ ) 
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त भक वद & द्र 


नामान ५33 नन++त 3... 


१४ आश्यमैधिकपव । 


भाक्षण्पुधाच - यादद प्रह्मणो लिड्ड क्षत्रज्ञ हति संशिनप्र | 


ग्रहीतु यन यच्छक्यं लक्षणं तस्य नतक नु 


ग्र ह्मण उवाच अलिङ्गो निगणसरैव कारणं नास्य लक्ष्यने । 


उपायमव्र वक्ष्यामि यन गान वा न था 


सम्पगुपाया हृष्टश भ्रमररिव लक्ष्यते । 


भ ही हा 4 
कम वुद्धिरचु दिनवाउज्ञानां 


॥ & ॥ 
॥ ५ | 
ङरिवाभ्रितम्‌ ॥६॥ 


हृदं कायभिरदं नति न मोक्षेपृपदिश्यते | 


पर्यतः श्रृण्वतो वुद्धिरात्सना थपु जायते 


॥ ७ ॥ 


याचन्त इर्‌ शाक्थरंस्तादन्तोकान्प्रकत्पयेप्‌ । 

अन्यक्तान्‌ उयक्त्पशि शतशोऽथ सहल! ॥८॥ ` 
# ¢ १ 

सवान्नानाधयुक्तांशच सवान्प्रयक्षदेतुकाय्‌ । 


यतः परं च चिझ्यत ततोंभ्यास भविष्यति 


॥ ९ ॥ 


मगवानुत्राच-ततस्तु तस्या ब्राह्मण्या मतिः क्षेघक्सक्षपे | 


पंन्नज्ञानेन परत क्षेत्रज्ञेभ्यः प्रयतते 


ब्राक्षणी बोली, प्ेत्रत् नामक यह 
ब्रह्म लिठ्ठ जिपके द्वाग जाना जाता हैं, 
उप्तका लक्षण क्या है ? (9) 

ब्राह्मण भोला, बह्म अलिङ्ग आर 
निशुण हैं, इसलिये उसका कारण मालूप 
नहीं होता, तब जिसके द्वारा वह गूदीत 
हो, वा न हो, 3सका उपाय कहता हूँ। 
जैसे ऊपरमें उउनेवाले भोरोंके द्वाशा 
पुराभगन्ध मालूम हेति दै, वैष ही 
पू्रोक्त श्रवण आदि उपाय पूरी रीतिपे 
प्ल्ूप होती, व्रिशक्न बुद्धि कमेक 
द्वारा परिशाधित नहीं होती, वह पृरुष 
अबुद्धिव अप्ृड् तदमक्षो मी बुद्धिके 
आश्रित ससक कहके बोध किया करता 
हैं। मोक्षविषयमें * यह करतेव्य है ओर 


रः 


॥ १० ॥ 


यह अकतेव्य है, ” ऐसा उपदेश नहीं 
होसकता, यों कि देखने तथा सुनने. 
वाले आत्माकी बुद्धि सयंदी मधष 
विषय उत्पन्न होती है । इस संक्ारसमे 
मोधषका अंश अनेक अथयुक्त, समस्त 
पृदरूपी, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणरुपी, 
अच्यक्त माया अविधारूपी ओर व्यक्त 
धब्दादिरुपते सैकड़ों सहृशों प्रकारका 
है; इतना ६ नदीं बरन जितने प्रकारके 
अशचोकी करपना ह सके, तिते प्रकारके 
अंशोकी करपना करे; परन्तु शम आदि 
पूरी रीतिसे अभ्यस्त होनेपर जिसके 
अनन्तर भौर ए मी नदी है, षह वप्त 
प्राप्त होगी । ( ५-९ । 

श्री प्गवान्‌ बोले, उसके अनन्तर 


€८€ €€€ <€ ८००9०६९९, ९८९९९६ ९८.८८९ ८९ ७८८८८९५९ € ८०८6566 


१३१ 


(111 | म ~ (८.17 ~ ~ | 


|| ताप 
भारक । [२ अनुगी 

१६२ धरा 
(333००००9 9339 8993 9993 


शत 
0 
(0 
¢ 
6 
0 


6 2223 कक >> & 


2 9925938 3 > ॐ 


+> =. 


€७6€८6<66666 6€68€€66666666866९66 99599959 


अजुन धवाच-क्क लु सा प्राह्मणी कृष्ण के चाद्धा श्ाह्मणष भ 1] 
यास्ा सिद्धिरियं प्राप्ता ताबुभो घद मे5च्युत ॥११॥ 
श्रीमगवानउवाच-सनों मे ब्राह्मण विद्धि बुद्ध भ ववार ब्राह्मणान्‌ | 
छनन हति यश्चोक्त। सोऽ्टमेव धनजयं ॥ १२.॥ 
एति भ्रीमहाभारते शतखाहरुयां संहितायां वेयासिक्यां आश्यमेधिके प्वेणि । 
अनगीतापर्वणि ब्राह्मणगीतास्त चतखिश्चोऽयायः ॥ ३४ ॥ 
अजुन उपाच-- बरह्म यत्परमं नेय तन्भे व्थाख्यातुमटास । | 
अवतो पि प्रसादेन सूक्ष्म रमति सत्ति ॥६॥ 
पासुदव उवाच- अज्राप्युदाहरन्तोीमामातेहास पुरातनंस | ॥ 
घंषाद्‌ सोक्षश्चयुक्त शिष्यस्य गुरुणा सहं ॥ २॥ 
कश्चिद्‌ ब्राह्मणभासीनमाचायं साज्ञतत्रतम्‌ । 
शिष्यः पप्रच्छ पेधावी कस्विन्टरेयः परतप ॥२॥ 
खगवन्त प्रपन्नो5ह निःश्रेयसपराथण। | 
याचे त्वा शिखा विप्र थद्‌ ब्रणा त्राहि तन्मभ॥ ४ ॥ 
तभेचकवादिनं पथे शिष्य शुरुरुषाच दृ | | 
| 
| 
; 
; 
; 





क्षेत्रजीवके परमात्मारें छीन होमेपर | करो, तुम्हारे ही प्रसादसे मेरी बुढद्ठ 
इस ब्राह्मणीक्ी बुद्धि भ्रेत्रज्ञानके अन सूक्ष्म विषय रमण करती है। ( ६ ) 


स्तर क्षेत्रवस्मरुपम प्रषृत हृ । (१० ) श्रीकृष्ण बोले, इस विषयमे पण्डित 


लोग साक्षप्तयुक्त शुरुशिष्यके संवाद 
युक्त यह प्राचीन इतिहास कहा करते 
है। हैं परन्तप | किसी मेधावी शिष्यने 


अजुन बात, है कृष्ण | जिन्हाने यह 
साहू प्राप्त ६, बह ब्राह्मण आर 
ब्राह्मणी कहां हैं ? ( ११) 


शीभगवान्‌ बोरे, हे धनञ्जय ! भरे पठ हुए सनश्नितव्रती ब्रह्मनिष्ठ आचायपे 
भनक ब्राह्मण आर परी घुद्धिको ब्राह्म- पूछा; हं प्रु {घ जमतके बाच 
णे। जानो ओर जिसका प्षेत्रश्नस्वरुपपे कल्याण दया हैं ? यह विषय आप भेरे 
पणेन गा है, वह में हं। ( १६) समीप कहिये। में मोक्षपरायण होके 
अ कपतम ३०५ अध्याय साप । आपका रः 
हे रणाग 
आद्वमेधिकपवमे २५ अध्याय । 2. 


काके आपके विकेट यही प्रा्थना 
अजुत्त बाल, है कृष्ण | जो पहश्च्रह् 


करता हू, के आप रेरे प्रश्चका यथाव 
जय ६, उसकी तुप्त मेरे प्मीष व्याख्या के 


उत्त दाजये। है पाथे | शिए 
९००९६३७६६९७७६६९९७७७६६९६९९७७६६९४९३< व. ०"! विष्यका ऐसा | 
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१४ आश्वेधिफपयै । 


॥ ५॥ 


श्त्युक्त। स कुरुश्रष्ठ भुरुणा गुरुवत्सल। 


प्राज्ञलि। परिपप्रच्छ यत्ता शुणु महामते 
शिष्य उवाच- कुनश्वादं लश्च त्व तत्सत्यं बरहि यत्परम्‌ । 


4९, 


॥ ६ ॥ 


छतो जातानि सूतानि स्थावराणि चराणि च ॥ ७॥ 
फेन जोवान्ति भूतानि तेषामायुश्च कं परम्‌ । 

कि सत्थ फ तपो विप्र के गणाः सद्धिरीरिताः॥ ८ ॥ 
के पन्थानः शिचा स्थुः कं छलं फ चं दुष्कृतम्‌ | 


एतान्मे मगवन्पश्नास्याथातथ्येन सुत्रत 


ॐ 2 कः 


॥ ९॥ 


वक्‍्तुमहांस चिप्रघ यथावादेह्‌ तत्वतः | 
त्वदन्यः फश्च न प्र्मानतान्वकतुमहाहति ॥ १०॥ 
रहि घषमविदां श्रेष्ठ पर कोतूहल भन्त | 


मोक्षपताथकुशलो भवाछोकेषु गीयते . 


॥ ११॥ 


सवसश्वसच्छ्चा त्वदन्या च च चियत | 


संसार भीरवश्येव मोक्षकामास्तथा वथम्‌ 


॥ १२॥ 


वासुदेव उवाच-~ तस्मे क्प्रतिपन्नायः यथावत्परिषरच्छते । 





वचन सुनके गुरुने उससे कद्दा, है द्विज ! 
निषे तदं सशय उपस्थित हुआ है, 
वह सब विषय तुमरे कहुगा । हे बहा 
बुद्धिमान्‌ | गुरुपत्सल शिष्यने गुरुका 
ऐसा वचन सुनके हाथ जोडके गुरुप 
नो पडा था, उष पुनो । ( २-६) 
शिष्य बोढा, है विष! प कं 
उत्पन्न हुआ हूं ! भाप किससे उतक्ष 
हुए है १ चराचर स्थावरं प्रभृति प्राणी 
कियसे उत्पन्न हुए' हैं ? वे सब किसके 
द्वारा जीवित रहते हैं / उनके परमाधु 
की क्या संख्या है? सत्य क्‍या है ! 
तपस्या क्या है । ओर पण्डिताक हारा 


| 


कौनसे गुण वर्णित हुए हैं ! यह सब 
मुन्नसे सत्य ही कहिये। है सुव्रत ! 
कौन पथ श्ुमकरं ११ सुख क्या है! 
पाप क्या है? इन सध प्रश्नोंक्ना आपको 
यथार्थ रीतिपते उत्तर देना उचित है | है 
विप्रषिं! आपके अतिरिक्त दूसश कोई 
भी इन प्रश्नोंका उतर देनेंगें सम्रथ नहीं 


है। दे धामिकश्रेष्त ! आप इण विस्तार 


पूवेक कहिये, इसमें पुझे फीतृहुरू हुआ 
हैं; आप लाकर मोक्षपर्मा थेकुशल कहके 
ग्रिने गये हैं। आपके अतिरिक्त सब 
संक्षयोंकों नष्ट करवेबाछा और कोई भी 
नहीं है। हम लोग संसारभीर ओर 
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।  । 
१४४ पहाभारत । [ २ अनगीताए+ 





उ म्‌ 
क्िष्थाय युणयुक्ताद सान्ता प्रियवातंत ॥ १३॥ 
छायामृताय दान्ताय तेते जह्य चारण । 
तानपक्षानब्रदीत्पाथ सेधावी से धुनव्॒त! । 
गुर छुण्छुलश्रेष्ठ उम्पक्सवानारिंदम ॥ १४॥ 

ुरताच- ब्रष्मणोक्तमिदं खवेशटबिपरवरसेदितम्‌ । 
वेदविदां छसाभित्य तत्व शरूताथे सावसभ्र + १५॥ 
जानं त्वेव पर विद्यः न्यासं तप उत्तप्‌ । 
यस्तु दद्‌ निरायाघ ज्ञानत त्त वानश्वयात्‌ । 
संवंभूतस्थमात्मान से सवंगातारष्पत ॥ ९९ ॥ 
थो विद्वान्चहसंदासं विधास वेद पद्याति | 
तपेवेदास्दसानाष्दे ख दुप्वात्परिषुच्यते ॥ १७॥ 

-यो न साषयते क्षिचिक्च किचिद्‌निषन्थते | 
हटशोकध्थ एदेष दद्य भूथाय कत्पते ॥ १८ ॥ 
प्रधानगुणतत्त्वज्ञ। सब सूतविधानवित | 

तसमा (नरद्डूरय इच्यत नच्च सकय ॥ १९॥ 


| 
| 
। 
। 
न । 
व्यक्तदाज्ञप्भवा वुद्धरकन्धमपघा सहात्‌ | | 
! 
। 
1 
$ 
। 
। 
। 
; 
1 
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मोक्षके अमिलापी हैं। ( ७--१३ ) 

श्रीकृष्ण बोढे, है अग्दिमन बुरुश्रष् 
पाथे | धृतव्रत मेधावी गुर उह निजा 
पहुगपम्पन्न, प्रतिपक्ष, शान्‍्त, दान्त, 
प्रियव्ती, छायासखवरूप, यरति, ब्रह्नचारी 
छिष्यके प्रश्नोका उत्तर यथाथ रप्र 
देने रगा । ( १६- ९४) 

गुरु बोला, तुपने पेदविद्या अश्ल- 
सन करके जो प्रश्न किया दै, उ 
विषयमे व्रह्म क्षिक हारा हवित 


९ बी 
तपस्य, वाधारहित ज्ञानतख अर 
९ <^ न 
सपेभूतस्थ अः्माको जान सक्ता हैं, 
वेह सथ प्रकारमे क्रामनामोग करनेमे 
¢ « # ^ 
समथ होता है, जो विद्वान मनुष्य 
जात-खमाबव अविधत अर चिन्मयं 
प्रमत्पाका सहव,म, पृथछू बाच, 
.... ^ £ न 
एकल आर अनकत्व दर्शन करता 8, 
वह भेह्ठी घोर दुःखमोगम भुक्त हता 
६। जा किता विषय अभिमान नदा 
| करता, वह इस लाक्रमं रहकर अथा 
अ तत(चके निचारपुक्त यहं पचतं तशरारह। मुक्त हांता हं। जो मनुष्य 
फहा था। जो पृरुष निश्चित रीतिये निम्रम आर अहड्काररहित होकर प्रधान 
शानरूपी परब्रह्म, पंन्यापरूपी श्र 
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| १५ ॥ 


महामूनविशेषश्च विरोषप्रतिशालबान्‌ | 


खदा पणं | 


सद्ापुष्प, सद) श्चुमफरोदय) 


॥ ९१ ॥ 


आजीवः सव मूलानां ब्रह्मनीजः सनातनः । 
एतञज्ञात्वा च तन्दानि ज्ञामेन परसासिना। 

चित्वा चामरतां पराप्य जहाति सृत्युजन्मनी ॥ २२॥ 
मूतभटयमविष्यादिधमकामार्थनिश्वयम्‌ । 


सिद संघ परिज्ञात पराक्षस्पं खनातनपू 


॥ १३ ॥ 


प्रवश्येय महाप्राज्ञ पदमुत्तमप्तद्य ते | 
चुद्ध्वा यदिह संसिद्धा भवन्तीह सनीषिण॥॥ २४ ॥ 
उपगभ्यषयः पूवं जिज्ञासन्तः परस्परम | 


प्रजापतभरद्वाजा गातत्ता भागवरस्तथा 


॥ १५ ॥ 


वासष्ठ। कदर्प पत्न व विश्वामन्राजन्नरदब च । 
मागान्सवान्परिक्रम्य पारश्मान्त) रवक मो भ।॥ २६ ॥ 
षमा इद्ध इररकूल तु त ह्जा। 
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हल 


मुक्तिताम करनेगें समर्थ होता है, इसमें 
कुछभी सन्देह न& ह । अव्यक्त अक्ञान 
निषा भूल है, बुद्धि कन्ध, अहङ्कार 
पह्ुष, इन्द्रियं कोटरस्थ पत्नांकुर, पिष 
यादि पश्च भहाभूत पृष्पफोरक आर 
स्थूलकाय जितको उपभ्नाखा हैं; पृरुष 
सदा गिरनेवाला पचा, कर्मेरूपी पृष्प 
और छुखदु/खरूपी फलसे युक्त सब 
जीवोंका उपभीव्य संसारवृक्षके वीजभूत 
इस सनातन ब्रह्मकों विशेष रीतिते 
जानकर ज्ञानरपी तलवारके दारा हंस 
वृक्षकी अव्यक्तादिरुप मूल प्रभृति शाखा 
प्रशाखाओंको कटकर मनुष्य अमृतत्व 


. इत्पततिके कारणो जान सकता है) षह | राम्‌ करके जन्मसृत्युतते रहित दोनेंें 


समथ हाता ६ । ( १५--२३) 

है महाप्राज्ञ | पहले भनीषी महर्षि 
गण हकहे होकर निज निम्न घृद्ढिके 
अनुसार जिस पविषयकों आपसमें पूंछ- 
कर सशरोर युक्त इए थे, िद्धपमूशपे 
परिज्ञात, वतमान, भूत, मविध्यत्‌, परे, 
काम ओर अथक निशयगुक्त चह अत्यन्त 
प्रष्ठ कइनातन भेक्षपद्‌ आज प तमषे 
कहता हूं। पहले प्रजापति भरद्वाज, 
गोतम, भृगुनन्दन जमदधि; चि 
काश्यप, विश्वापित्र अर अत्रि आदि 
विप्रोने मार्भोम परिभ्रपरण इरे हुए 
निज निज कम के द्वारा परिश्रान्त होकर 


0 
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प्रहाभारत | 


दरशुबद् भवने त्रह्माण काततकलभ च ॥ ९७ ॥ 
त प्रणस बहात्माते सुलाद्धाच सहयः 
प्रचद्छुविनयोपेता नाश्रपलामद परस ॥ २८ ॥ 

कर्थ कमक्रियात्साथु कर्थ खुच्येत्त काल्घपात्‌ | 

के थो माया! शिकाश्व स्यु। कि सत्य के च दुष्कृतव्‌ ॥९९॥ 

की चो भौ कमणां भागा प्राष्युदाक्षणात्तरा | 

परूर्य चापवग च भुतानां प्रघदाप्ययां ॥ ९० ॥ 

हव्य॒ः ख मुविश्रेष्ठयेद्राए प्रापदामह। | 

तते5ह संप्रवध्यामि शुणु शिष्य यधागमम्‌ ॥ २१॥ 
ब्रह्मवाच- सत्वाजतानि जातानि स्थावराणि चराणि व | 

तपसा तानि जीवन्ति हांते तद्वित खुप्रता। ॥ २१ ॥ 

ध्वाँ योनि समतिक्रम्य बतन्‍्ते स्वेन कमंणा । 

स्थं हि गुणक्युक्तं बिथतं पश्चलक्षणम्‌ ॥ ३३॥ 

ब्रह्म चल तप! सत्य उत्प चैव प्रजापति) | 

सत्पाहृतानि जातानि सत्य खूतमय जगतू ॥ ३४ ॥ 





अद्विरापत्र वृहस्पतिकी अगाड़ी करके 
ब्रह्ममवनमें जाकर निभेल ब्रल्नाका दशन 
किया । अनन्तर मह़षियोंने सुखसे बेढे 
हुए उश ब्रह्मादय प्रणाम करके विनीत. 
भाषण उनसे घुक्तिका विषय इस प्रकार 
पूंछा। है बक्नन्‌ ! साघुलोग कैसा क्षम 
करगे ! क्षिस प्रकार पापोंसे छूटेगे । हम 
लोगोंके लिये कौनसे भागे मङ्धरुजनक् 
हैं! सत्य क्या है! दुष्कृत क्या है ! 
कर्क दक्षिण और उत्तर दोनों भा 
कौनसे हैं? प्रढय किसे कहते हैं! 
अपबगे क्या है ओर भूतोंकी उत्पत्ति 
तथा विनाश किसे कहते है? थह सब 
मुक्षसे विश्तारपृपक कहिये । हे शिष्य ! 


पितामह ब्रह्माने पुनियोका ऐसा प्रश्न 
सुनके उनते ओ रदा था, म ठम 
नही विषय छहदता हूं, सुनो । (२४-२१) 

व्रह्मा बोले, हे सुत द्विजगण 1 तुम 
लोग यह निश्चय जानो, कि संत्य 
अथांत त्रिकालावस्थायी बन्नप्ते अव्यक्त 
प्रभूति सब भूत, विषयादि स्थापर और 
जराबुबाद चरत्मृद उत्पन्न होकर 
तमरहपी कमक दारा जीवित रहते ६, 
परन्तु जब वे रोग निज योनिभूत क्ष 
पथ धतिक्रम करते हैं, तथ ध्यानसे 
च्युत होकर केवल निजे कमेमागमे दी 
स्थित रहते हैं, व्यावहारिक गुणयुक्त 


[ २ अनगीताफ 


जलता 
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१४ आत्यमेधिक्रपवे.। 


तर्तात्सत्यमया षवप्रा नृत्य यांगपरायणा। 


अतीतक्रो घासन्तापनियता धमसेविन! 


॥ ६५ ॥ 


अन्योन्यनियतान्वैदयान्धमसेतुप्रवतंकान्‌ । 
तानहं संप्रवक्ष्यामि हान्वतान्‌ लोकभावनाय ॥ ३६॥ 
चातावद्य तथा वर्णाश्वातुराश्नमिफान एथक | 


घममंक चतुष्पाद नित्यमाहुमनीषिण! 


॥ २७ ॥ 


पन्थान वः प्रचर्यामस शव क्षसकर द्रजः) 


चसथत ब्रह्म भावायथ गत पूृव लनाम) 


|, हु. 


॥ १८ ॥ 


गदन्तस्तं मयाञ्दयेह पन्थानं दुविदं परम्‌ । 


निवोघत महानागा निखिेन प्ररं पद्म्‌ 


॥ २९ ॥ 


बरह्मचारिकमेवाहुराश्रमं प्रथम पदम्‌ | 
गाहस्थ्यं तु द्वितीयं स्याद्वानपस्थमतःपरम्‌ । 


ततःपरं तु विश्वेयमध्यात्म परम पदम्‌ 


॥ ४० ॥ 


ज्योतिराकाशमादित्यों वायुरिन्द्र! प्रजापतिः | 





सत्य है। तप अर्थात्‌ धर्म सत्य है, | तिसे कहता हूं। हे महाधागगण ! पहले 


प्रजापति जीव इत्य ह, पलप उत्पन्न 
सय भूत लय द॑ आर भूतभय जगद्‌ 
सत्य है| ईषद निमित्त पलाभ्रित क्रोष 
आर पन्ताप विहीन नियतेन्द्रिय तथा 
नियतयोगपरायण पिप्रगण धमषेत 
कहते हैं। जो लोग परस्परके भयसे 
घमंकों अतिकरम नहीं करते, मे विद्वान 
घरमसतुप्रवतंक ओर प्राध्वत लोकावि- 
न्ति आआह्मणोंका विषय में तुमसे कहता 
9ं। ह दिजगण ! मवषीद्न्द्‌ चतुष्पाद्‌ 
एकमाश्र निष धमेको नित्य कहा करते 
हैं, वही धमम धर्माथ काम और मोधृप्रद 
चारों विद्या, प्राक्मणादि चारों वर्ण तथा 


1 त्रह्मचयादि चारीं आश्रमो एथद्‌ रीः 
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मना पिवृन्द ब्रह्मप्राप्रिकि निभित्त सदा 
हत लोक जिंध पथप्े गमन शरे थ, 
वह मोक्ष तथा भङ्गलजनक दुविकञेय 
परम पथ सब भांति ठम्हारे एमीप 
कहता हूं, तुम लोग सुनो | (१९-३९) 

पण्डित रोग जहमचये आधपरको 
प्रथम पद, गाहस्थ आशभ्रमको दूसरा 
पृद, वानप्रस्थ आशभ्रमकी तीसरा पढ़ 
और परमात्मप्रापक सबके पिजेय हन्या- 
साश्रमकों चतुर्थ पद कहा करते हैं | 
जीव जबतक आध्यात्मिक धन्‍्याप्षधमे 
अवलम्बन करके परमात्माका दशन 


. नहीं करता, तबतक अग्नि, आकाश, 


आदित्य, वायु, इंद्र ओर प्रजापति प्रभृति 
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९३८ महाभारत । (“२ अनुगीवाप 
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^ लोपैति याडदध्यात्थं तावदतान्न पष्यति ॥ ४१॥ 
1 तस्थोपायं प्रदक्ष्याभि परस्तात्तं निवोधत । 
फङुलृलानिलश्चजां सनीनां वस्सतां वने ॥ ४२॥ 
वानप्रस्थं द्विजातीनां याणाश्घुपदिदेयते । 

सर्वैषामेष पर्णानां गाइस्थ्य तहिधीयते. ॥ ४३ ॥ 
श्रद्धाखक्षणसित्येवं घमं धीराः भरचक्षते | 

स्येव देवयाना घ पन्थानः परिकीतिताः | 
घद्धिरष्याक्षिता चीरे) कमभिधमसेततयः ॥ ४४ ॥ 
एतेषा एेथगध्थास्ते थो धसं संशितव्रतः | 
कालात्परथति सूतानां सदेव पसवाप्ययौ ॥ ४५॥ 
जतस्तन्वानि ब्ष्याप्ि याथातथ्येन हेतुना । 
विषयस्थानि सदांणि व्तमानानि भागशः ॥ ४६ ॥ 
पहानाहपा तथा$व्यक्तप्रह्ारत्तवैच व | 

इन्द्रियाणि दशेक व मएाभूदानि पश्च च. ॥ ४७॥ 
विष्ोषाः पश्च भूतानालिति स्थ॑ः सनातनः | 
_चतुदिशतिरेका व तत्वसंख्या भर्व च तस्वसख्या प्रकीतिता ॥ ४८ ॥ 


£»६959 








| जो संशितत्रती मनुष्य इन सभके बीच 


एक मात्र पमे प्रथक्‌ रूपसे अब- ; 
| 
| 
| 
| 


विक्का दशेल क्षिया करता है | वायु- 
फहभूलाशी वनवासी मुनियोकी अध्या- 
त्म दशनकी उपाय पहले हता हं उ 
तुनो । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, एन 
तीनों ट्विजातियोंक्े लियेही वानप्रस्थ 
आश्रम विषति दै, अन्य वर्णको केवल 
भास्य्‌ आश्रम अवलम्धव काना योग्य 
है। पण्डित छोग श्रद्धा अथोद आर्ति- 
देय बुद्धिको ही धमेका पुरुष लक्षण 


लम्पन करता है, वह कालक्रमपे स्वदा 
प्राणियोकी इत्पत्ति ओर बिनाश्च दन 
करता है । ( ४५८--४५ ) 
इसके अनन्तर युक्तिके अलुक्षार 
युद्धस्य पतमान दख को विभागक्रपषे 
यथावत्‌ कतरा हू, सुनो । महान्‌ आत्मा, 
$ अन्यक्त प्रकृति, अकार, शोत्रादि 
फा कते दै, यदी तुप रोपो देष ~ ^> # 
| | ह चा 
बंगग की बेर अदा दशा इन्द्रिय, मन विषयादि पञमहा 
४1 भूत आर शब्दादि पञ्च विश्वेष गुण, ये 
पायु रोध निज कपाके सहरि ४३ , „ ५५ 
> > ` “` पतर | सनातनी सृष्टि; इष ही प्रकार पचीष 
७एस्वर्प पथते गन किया रत ३। 
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१४ ऑश्वप्रेधिकपवे .। 
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तत््वानामथ यो वेद स्वेषां प्रभवाप्ययौ | 


। 
। 
| 
| 
है 


¢ © ५ ० ५ ४ 
स धीरः सवभूतेषु न मोहमधिगच्छति 


॥ ४९ ॥ 


तर्वानि यो वेदयते यथातथं यणा सर्घानलिलाश्च देवताः ! 
विधूनपाप्मा प्रविशुच्य वन्धनं स सवलोकानमरान्छमहुते ॥ ५० ॥ 
इति भीमदाभारते शतसादस्यां संध्ितायां वेयासिफ्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापर्वणि गुरशिग्यलंवादे पंचनिशो5ध्यायः ॥ ३५ ॥ 


प्रक्षोप।च्‌-- 


तदन्यक्तमनुद्धिक्त छवेव्यापि शुषं स्थिरम्‌ । 
नवद्वार पुरं विश्याट्जियुण पश्चधरातुकम्‌ 


॥ १॥ 


एकादहा परिक्षेपं मनोव्याकरणात्मकम । 


वुद्धिस्वामिकमित्येतत्परमेकादश्श भवेत्‌ 


॥1२॥ 


श्रीणि ज्ोतांसि यात्यसिन्नाप्याय्यन्ते पुनः एनः | 
प्रनाखस्तिस एकता प्रवतन्ते गुणात्मिका; ॥१॥ 
तमो रजस्तथा सत्त्त गुणानेत्तान्प्रचक्षते । 





मनुष्य इन पर्चास त्वाँकी उत्पत्ति 
ओर विनाश्षकों विश्वेष रोतित जान 
एकता है, उठ धीरकों सब प्राणियोप्ति 
मोह नहीं प्राप्त होता और जो मनुष्य 
पदी ते), सादि गुणी तथा दे 
ताजा विद्वेष रिषे जामता है, बह 
निष्पाए तेकर बन्धनेति हटकर निमेर्‌ 
लोक प्राप्त करता है । ( ४६--५० ) 
आश्यमेधिकपवम ३५ अध्याय समाप्त 
आश्वमेधिकपवम ४६ अध्याय । 
कषा बोले, उन तप्ये बीच जो 
त्रिगुणात्मक इवेकायच्यापी अविनाशी 
ओर अचश्चर है, उसे ही जानना 
चाहिये,कि वही अनुद्रिक्त अच्यक्त प्रभृ- 
वि उद्गिक्त होकर नवद्गारबुक्त पश्च 
घातुमय पररूपसे परिणत होता है। 


जिम जीवात्मा विषयभोग-वासनाप्रे 
जितके हारा परिक्षि दोग है ओर 
मनप घड्ूरप्म्भत पष बिपय प्रकट 
होते हैं, उन ग्यारह इन्द्रियोँसे युक्त 
बुद्धिस्थामिकपुरके बीच परब्रह्न अध्या- 
पित होकर ग्यारह भागमें पिमक्त होता 
है। धर्मप्रापवष्य द्िसारहित शुक्र, 
हिंसा प्रावत्य कृष्ण तथा हिसायुक्त 
प्रवृत्तिधम, प्रावरप शुक्र कृष्ण, ये तीनों 
उस पुरस्थित नदीके सोत है ये सोत 
त्रिगुणात्मक सरकाररूप तीन नाडि- 
योके द्वारा बार बार आप्यायित तथा 
सप्र नाद्यापि बार बारे वर्धित हु 
करते हैं। पण्डित लोग तम, रज ओर 
स्व, इन तीनोंकों गुण कहा करते हैं; 
थे तीनों गुण परस्पर अनुजीव्य अवे. 
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ध्मातं । [ २ अनुगीताप 
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¢ अन्धोन्धासिथदा। सं तथाइन्यान्यातुजा विनय ॥ ४ ॥ 
घोन्यापाश्रयाश्रापि तथाउन्दोन्याउवातन। 
अन्योन्यव्यातिषक्ताथ न्शुणाः पंश्चचातव!। 1५ ॥ 


१४० 


स्जउश्ापि उत्त स्थात्सत््तरप धुन तथः! ॥६॥ 
तिखश्यते तमो यच रजस्तन्न प्रनत । 
विथश्यते र्जा यथ उत्व तथच प्रचत्तत् 
नैशात्मक तमो विधात्णिगुण माहसाक्षतस्‌ । 


॥ ७ ॥ 
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अधधलक्षणं चेव नियत पापकमसु | 


ताथक्चं रपसतत्त दयते जाप सगत्त्‌ 


हशसों मिधन सर्द सत्स {मथन रजा) | 
¢ 
| 


॥ ८ 0 


प्र्त्थात्सक्षसेवा रजः पयायकारकम्‌ । 


रषद उर्वसूतेषु इरयसुत्पत्तिक्षणम्‌ 


|| ९ ॥ 


प्रकाश खवेसुनिषु लाघदं ्रदषानता | 


खास्िदं रूपभेद तु छाघव साधुसंसितम्‌ 
वक्ष्यन्ते तत््वर्‌ठुभिः । 


एतेषां गुणतर्शा 





लब्पन करनेये सिथुनमावक्ो प्राप्त होकर 
दम्पतोक्ता कराये उत्पन्न करते हैं। पर- 
स्प्रके अनुवर्ती होकर आपसर्म एक 
रेके अरस् होते ह आर अभि, 
जल तथा अन्न इन तीनों कारणोंडी 
महि प्रद्परमं भिलके पश्चभूत तथा 
मोतिकरुपसे परिणत होते हैं। (१-५) 

तप्रोशुणका अभिमावक सच, सच- 
शुणका अमभिमाबक रज, रजोग्रुणका 
अमिभाषक पत्त, सखगुणका भमि. 
भाषक तम है अथात तमोगुणके उदय 
हेनेषे स्वगुण अन्ताहित होता 2; 
स्वगुणे उदय हेनेपे रज शौर २ज 
तथा तमभोगुण्के उदय होनेसे सच 


॥ १०॥ 





अन्तहिंत होता है| जिस स्थल तमो. 


गुण दूर होता है, उस स्थानमें जो गुण 
प्रवतित हुआ करता है और जिप्त श्या 
ते रजोगुण अन्तित होता है, उ8 
स्थम परगुण प्रतिति हआ करता 


हैं। पापकर्स में विरत अधमेलक्षण मोह- 


नामक नेश्ठासक तमको श्रियुणातङ 
जाना । पण्ड छग स्भूताम्‌ प्रवृत्त 
उत्पाततेलक्षण दृश्य वेप्रोतकारक रजं 
गुणको प्रकृत्यात्मक कहा करते हैं ओर 
सपेभूतोंमें प्रकाप्रमान घर्मशानादि रूप 
श्रदघानत। प्रभुति सौष्ठच सातक्तिक गुण 
ताधुप्तममत ६, पचादि गु्णोके पममान्त 
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ध्यायं ३६ । 


१७ आश्वमधिकप्ं । 


१४९, 
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समासव्यासयुक्तानि तत्त्ततस्तानि बीषत 


१६१ ॥ 


संमोहो ज्ञानमतद्याग! कम्णामविनिणयः । 
स्वभ्रः स्तस्मो भयं रोम) स्वत्त। रुकरुतदृषणम्‌ ॥ १२॥ 
अस्मृतिश्चाविपाकश्न नास्तिक्य सिन्नशत्तिता । 


निर्विशेषत्वमन्पत्व॑ जधन्यगुणच्तत्तिता 


॥ १६ ॥ 


अकूते कृतमानित्वमज्ञाने ज्ञानमानिता । 


अमेश्नी विकृताभावषो झश्रद्धा सूद भावना 


॥ १४॥ 


अनाजवमसज्ञत्वं कम॑ पापमचेतना । 


गुरुत्वं सन्न मावत्वमवरशित्वमवाम्गतिः 


॥ १५ ॥ 


सर्वं एते यणा प्रत्तासवामसा। संप्रकीर्तिता। । 
ये चान्ये विहिता भाषा छोकेऽसन्मावरुत्तिता! ॥१६॥ 
तन्न तश्च निधम्थन्ते सवे ते ताभ्रसा शुणा | 


परिवादकथा नित्य देवब्राह्मणवेदिकी 


॥ १७ ॥ 


अत्यागश्वाभिमानश्व मोहो मन्युस्तथा$क्षमा | 


मत्सरश्रेव सूतेषु ताभ वृत्तमिष्यते 


॥ १८ ॥ 


धृथारम्मा हि ये केचिद्‌ धथादानानि यानि च। 


वृथा मश्रणभित्यतत्तापक्त ध्ृत्तमिष्यते 


॥ १९ ॥ 


अआतिवादातातिक्षा च मात्सयंमामसभमानिता | 





कषे छ), हि 


तुके द्वारा यथार्थ रीतिसे वर्णित हुए 
है; तुम शोभ उे सुनो । ( ६-११) 

सम्भोह, अज्ञान, अत्याग, कं्रोका 
अपिनिणय, निद्रा, स्तम्भ, भय, छोम, 
शोक, सुकृत, दूषण, अस्ठृति, अधिपाक, 
नासरितिक्य, मिज्रवृत्तिता, निर्षिशेषत्, 
अन्धत्व, जघन्य अथोत्‌ चाण्डालादे 


गुणपृत्तत्य, अकृतमें कृतमानित्व, अन्ना 


नम शानशाठिता, अभेश्रीकृतता, विधिध - 


(® 


करियामावल, अश्रद्धा, मूढे मना 
अनाजेब, अप्तद्वत्व, पापकारित्, अचे- 


€६९६६६७€६€६४६६६€८६४€€€€६€४९६६६६६६६४६६६९४६४६७६६९७०७०७०७३७३३४०७०७३३१३७३७०३७७३७७३७७३०७३०३०३३३३ 


तनत्व, गुरुत्व भाद्‌ आलसतसे जहता, 
सन्नमावत्र अथांद देषादिपें सक्ति 
नता, अजितेन्द्रियण और नीच कर्मो- 
लुगगिता, ये सभ्र तामत गुण कहके 


` वर्णित हए द । इ लोकमें भाव संक्षित 


दूधरे जो सब भाव पिहित दै, तामस 
गुण उन्दी माबा नियमे दुष 
उपत्यित हुआ करता है । (११-१७) 

सदा ब्राह्मणोंकी परिषादकथा आर 
निन्‍्दा, अद्याग, अभिमान, मोह, सृत्यु, 
अध्षमा,सब॒का शुभ देंप, इृथा आरम्भ, 


0 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
6 
6 
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१४५ पहांधारत | 


© 
0 


देगा दान, इथा मक्षण, आतंवाद, अति- 
तक्षा मर्दये, अभिमानिता ओर भद्ध 
8 शनिता) यं सव तमु चृतति एह 
£ वीणंद हुए ह। (8 सद्म इस ही 
॥ कार्‌ जां चष पएएकङ्पषाहे यद्ध 
ध रहत षरेष्य विद्याच है, पे सन ताभस 
। जहक वोणेत हुए ६ । बे पापकपेषाङे 
प्र 
हि 
| 
0 
9 
श्र 
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तष महुष्याक्तो नियत्तयोनियाक्षो 9- 
है ऐप्स कहुगा; वे लोग अधापतनक्े 
नामत्त तियक्यानिमे गमन क्षिया करते 
९ । पपकमयारे तामरी मनुष्य तप्ता- 
च्छन्न देकर क्रमे स्थावर, पशु वाहन 


कन्याद्‌, दन्दश्ुक, कृमि, कीर विद 
<<€८<४४६४९८६६९६८७€६ €€€€ 


विष्टपा ॥२३॥ 


जण्डज, चतुष्पद्‌ जन्तु, उन्मत्त, बधिर, 
भूर, पापराष। अपने करिये हए कमेक 
रणस्य, दुष्त आर अधोगामी 
प पर ताम्सयोनिसस्भृत कहके ३णित 
हुए ६1 ( १७--२५ ) 

इसके अनन्तर उन छोगोंके उत्कर्ष, 
ण्दरक तथा थे लोग प्रुण्यकृमों होकर 
(भ रकार सुतं रफ राम्‌ कर सके 
2 चह केता हू । इद प्रर वैदिक 
इति ६, कि निज कमपे रत, श्युभा 
कक्ष प्राह्मणांके बीच जो लोग अग्नि 


भ 


शत्राद्‌ कमेक निभित्त हिति हकर 


००००७७०८०१.००००,. १ स्था प्रादि योनि राम्‌ करते है, 
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अश्रहृषामता चच तामस प्रत्तमिष्यते ॥ २० ॥ । 
एवंबिषाश्व थे केचिल्लीदीडसिन्पापककासण। | 
सलुण्या |भिज्नमपांदास्त सब तामसा। सुछता। ॥२१॥ 
तेषां योती! प्रतश्यास्ति नियता। पापकर्मिणाम ! 
अवाहनिर्य मादा चे तियद्निरयगासिनः ॥ २१॥ 
स्थावराणि च भुनानि पक्षो दाहनानि च। 
कर्याद्रा दन्दरशुक्षशच कमि 
अण्डजा जन्तदशेव सर्वं चापि चतुष्पदाः | 
उन्पत्ता पिर सूका पे चान्य पापरागिणः ॥ २४॥ 
भग्नास्तमासे दुचाः स्वकमेक्तरक्षणाः, | 
अचाक्खातद हत्यत म्नन्नासभांस तामसा। ॥ २५ || 
तषासुत्कषंघुद्दंक पध्याम्यह मत) परम | 
यथात छद्धताल्लाकाछ्ु नन्‍त परृपधक्षामण। || २६ ॥ 
अन्यथा प्रतिपन्नास्तु विधृद्धा ये च क्म्रण। | 
स्वक्तसानरताता च ब्राह्मणानों हु मषिणाम् ॥ २७॥ 
सर्कारणाध्वलापान्ति यतानाः सलोकताम्‌ । 


| 
। 


1 अभ्याय ३६] 


भ 


१४७ आश्वमेधिकपर्व । 


१४३ 
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कि, 


न ष क १५ भ, (र ७६ 
पृ वद्क सस्करह स्थावर आद यानन 


युत होकर यततपू्क सरोकत। अथात्‌ 
्राक्षणत्व जाति लाभ करते हए उथ- 
हैवरोक तथा स्वगम गमन किया करते 


पि छे नि, 


ह । तियक्‌ स्थावर आदि योनिषरम्भूतव 


तपसी पुरुप निज कपि विवृद्ध होकर 
पुनरावृत्त धरम प्रहण करते हुए इस लो$- 
के क (ऽ = भ 9 भ) 

में मनुष्य योनिको प्राप्त हुआ करते हैं । 


मनुष्य पापयोनिको प्राप्त होकर पर्योय 
क्रमसे उत्तरोत्तर उच्छृ वणि प्रप्र 
हते दै | अन्यान्य ताप गुण शुद्रयोनि 
अतिक्रमे करके तभोगणङे सातम्‌ आ 


ह गमन करते हुए तामस गुणमें ही परत 
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चाण्डाल,मृक और पणोचारमें असमर्थ . 


स्वर्ग गउछन्ति देवानामित्थेषा बेदिकी श्रति।॥ २८॥ 
अन्यथा प्रतिपन्नास्ते विबुद्धाःस्वेषु कमसु । 
पुनरषत्तपरमाणस्त मदन्ती आातचषाः ॥ १९ ॥ 
पापयानि समापन्नाचण्डालाः मूकवुचुकाः 
वणान्पयोयशाश्ापि प्रा्ुचन्त्युत्तरोत्तरम्‌ ॥ ३० || 
दयुद्रथोनिपतिक्रस्य ये चान्ये तामसा गुणः+ | 
सोतोमध्ये समागम्य वतन्ते ताभक्ते गणे ॥ ३१॥ 
अ{मिष्वङ्गम्तु कामेषु भहामोषह एति स्मृनः | 

कषयो सुनयो देवा भुश्यन्यच्न सुखप्लकः ॥ ३२॥ 
तमो मोहो महामारस्तामिसः कोषसश्ञित | 

भरणं त्वन्धताभिसस्तारसः कऋाध उन्यते ॥ ३१ ॥ 
वणतो गाणतन्मैव योनितश्चैव तत्वतः | 

सर्वमेतत्तमो विप्राः कीर्तितं षो यथाविषि । ६४॥ 
फो न्वेतद्‌ बुध्यते साघु को न्वेतत्साधु पद्याति । 
अतत्त्वे तस्वदर्शी यस्तमसस्तत्त्वलक्षणम्‌ ॥ २५॥ 


मान रहते हैं। ( १६-३१ ) 

कामम अमिष्वङ्ग अथात्‌ आसक्ति 
महामो नापे बिस्याव्‌ इ है; सुखम 
अमिलाषी ऋषि, ध्रुनि और देवगण शस 
पहामोदपे द्व हुआ करते हैं। मोह, 
महामोद, तामिस्रका अथे क्रोध है। मरण 
अन्धतामिस्त और तामिश्र क्रोध है। ये पष 
तमरूपसे वर्णित हुए हैं | है विप्रगण ! 
वणं, शण, योनि आर्‌ उलके अदुषार 
सश प्रकारके तपका तुम्हार निकद 
विभिषूर्षक वर्णन किया | परन्तु कौन 
पुरुष इसे उत्तम समझेगा, तथा कोन 
पुरुष ही इसे उत्तम रीतिसे देखेगा! 
जो पुरुष अततवमें तत्वदर्शी होता है। 
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होबाच- रज़ोइह या प्रदश्याति थाधातध्पेन सत्तमा! । 

दविषोषह पहाभागा गुणबच च राजसम ॥१॥ 
खताएा रूपदाधाईज। छुजदज एसाहपा | 
एश्य दमन) साधरहतवादोषरति। क्षमता ॥ २॥ 
घत शा खदा रपा र्यायापकलहावपि। 
दष्यम्डा (पश्यन युद्धे समत्व पारपाद्नप्‌ ॥३॥ 
८चदन्घपर दला; करयो दिश्य एददः 
विक्षन्त च्छिर्धि मिन्‍्धीति परयमादकपनम्‌ ॥ ४ ॥ 
उप्र दाइणदाकाश्लिः पराच्छ द्रावुशासनप | 
जाक्षाचन्ताहांचन्दा च घत्तर। परपालनम्‌ ॥५॥ 
"तावाद्‌! छुषादान पिद्वल्पा परिभ्रापणम । 
तन्द्रो त ग्ला उपताप्य परिधषेणए || ६ | 
परवयापइइएश्रुषा रूदा तृष्णा व्यपाश्रथ। | 

_..  इअचुही नयः प्रमाद परिवादः परिग्रहः [७ -------- द पहः ॥७॥ 

९ 


उमकश तमोगुण प्रछत रक्षण मादे 
31 करते हैं, अनेक प्रकारके तमेगण 


छ, 


छ, 


शु 
नरा हि 
ति 


महासारत। 
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दहुदिधाः प्रक्लीतिता यथावदुक्तं च तमः परावरम्‌ । 


| बंद शुणानिप्तान्ददा उ ताससे! इउदयुणेः प्रमुच्यते ॥२६९॥ 


भीमह्भारते शतजाहस्य्यां संहितायां चेयासिकयां आशभ्वमेधिके परवेणि 


अदगीतापवंणि गरशिग्य पंधादे पदन्रिशो5घ्यायः ॥ ३६ ॥ 


पणि हए ओर परप्रर ठम यथात्‌ ` | कपा, वर, छाये, मद्‌, रोप, 


९६ गया। जो परनुष्य शत गणोंक़ो 
पथाथ राति जान सकता है, वह समस्त 


११९ गुणाद जुक्त होता है। (३२ २३६) 
यण्दमेधिकपवमे 


आस्वमेधिफपर्वमे ३७ अध्याय | 
नता बरार, हे दिजदतमगण्‌ ! तुप 
गति रलोयुष अौर रजागुणक्ती ति 


से 
यथाथ 
भा को । रह 


२६ अध्याय समाप । 


८१, शपि, सुख, दुभ्ख, सदी, भगी, 
एरय, धिरः, 19 हतुवाद, त; 


र्ठ, शपा प्प, पिदयुनता, युद्ध, 
गता परिपालन, दधवन्धम.ङख्च,कय, 
| ` धक्य, रतरा, कारी, उदन करा, एषा 
१८५ पराय ममक उदन करना, रप्र, 
ररणायाकरद्ःपररिद्रातपनधान,रोक 
चिन्ता, मत्परता, परिपाङनं सपावाद, 
सिध्यादान, विकरप, पररभाषण, त्ेन्दा, 
पशन स्तुत, वर्सा, प्रताप, परिधषण १७९ 
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१४ आध्वमेघिकपव । 
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चथा, शुश्रूषा) रेवा; रेष्णा, व्यपाश्रय, 
व्यूह, नीतिः प्रमाद) परिषाद्‌, प्ररिग्रह, 
लोकं षीच नर-नारी, भूतद्रव्य ओर 
सर आश्रम सब एकार, सम्ताप, व 
अप्रत्यय, व्रत, नियम,आश्चीयुक्त पिपिष वर्णित हुईं हैं। (१-१४) 
पौतंकर्म, स्वाह्कार, नमस्कार, स्वधा" 
कार, वपदकार, याजन, अध्यापन, 
यजन, अध्ययन, दान, प्रविग्रह प्राय 
तरिश, यर मेरा ३, यह मेरे सेकस गुण 
उत्पन्न हुआ. है, अभिद्रोह, माया, 


निकृति, मान, स्तन्य, दिता, जुए॒प्सा, 
0७८6७८6९ €< €< €< €€€९ ०29966९ 9998 @23929959 93999299 @85ॐ 
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संस्कारा ये च लोकेषु पतन्ते एध्‌ एर्‌ | 

देषु नारीषु भूतेषु द्न्येषु शरणेषु च ॥ ८॥ 
सन्तापोऽप्रत्ययश्ैव व्रतानि नियमाश्च ये। 
आशीधुक्तानि कमाणि पौतानि विविधानि थे ॥ ९॥ 
स्वाहाकारो नमस्कार। स्वधाकारो वषट्क्रिया | 
याजनाध्यापने चाम यजनाध्यथने अपि ॥ १०॥ 
दान प्रतिग्रहश्चेद प्राथधित्तानि मङ्गलम्‌ | 

हद मे स्यादिदं से स्थात्स्नेही गुणसझुंद़्प। ॥ ११॥ 
अभिद्रोहर्तथा माया निकृतिमान एवं च। 

स्तैन्यं दिखा जुगुप्सा च परितापः प्रजागरः ॥ १२॥ 
दुम्मो दर्पोऽथ रागश्च भक्तिः प्रीतिः प्रमोदनम्‌। 
यूतं च जनवाद सयन्धाः ख्ीकरूताश्च ये ॥ १३॥ 
त॒त्यवादिश्वगातानां पसह्ा थे च केचन | 

स्वं एते गुणा विप्रा राजसाः संप्रकीर्तिता। ॥ १४ ॥ 
भूत मन्यमविष्याणां भावानां मुवि भावनाः । 


क कन कू _ $ © क 
` चिवर्गनिरता नित्यं षर्मोऽधैः काम इत्यपि ॥ १५॥ 


कामधृत्ताः प्रमोदन्ते सर्वकामसमृद्धिभिः। 
अर्वाक्खोतस हत्येते मलुष्या रजसधृत्ताः ॥ १६॥ 


परिताप, जागरण, दम्भ्‌, दप, राग, 
भक्ति, प्रीति, भमोद, यूत, जनवद्‌) 
स्ीकृत सम्बन्ध, नृत्य, बाजा ओर 
गीत, ये सब श्मोगुणकी दृति क्के 


रजोगुणावलमस्धी सलुष्य प्ृथ्वोपर 
वर्तमान, भूत और भविष्यत्‌ पिषयोंकी 
चिन्ता करते हैं। धर, अथे और काम, 
हन. विषमौ सदा तत्पर रहते हैं । वे 
ढोग कामबृत्ति अवरुस्थन करके सब 
प्रकारसे काम तथा सम्ृद्धिके सहित 


©999 2४556585 
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१५६ महाभारत | [ २ अनगीताप़र 
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भस्मिद्धके प्रभादन्ते जायमानाः पुनः पुनः| 
भद जाधिकनीहन्ते ददृलाक्रेकमघ च| 
ददति प्रतिगरहन्ति तपचन्त्यथ तुहि ॥ १७} 
रजोगुणा वा पहुधाऽतुकभोतिता चथावदुक्त युणध्त्तमेष च | 
तरोऽपिं थो दद्‌ शुणानिषान्सद्‌ा छ राजसे; सवगुणेरषिंसुर्यते ॥१८॥ 
एति श्वीमरह्मभारते शतसाषस््यां संहितायां वेयासिवयां आश्वरेधिक् पर्वणि 
अनुगीतापनेणि गुरुशिप्यसंधादे लप्तत्रिश्ञो5ध्यायः ॥ ३७ ॥ 
ब्रद्लोबाच-- अहापर प्रवक्ष्यात्रि दृतीयं गुणमुत्तप्रस् । 
छर्द्ूतारत खाक खतो षमममातन्दतम्‌ ॥ १॥ 
आनन्दः प्रातिरुद्रकः भाक्तादरयं सुखमेव च 
अकापण्यप्रसरस्मः सन्तोषः श्रदघानता ॥२॥ 
क्षत्रा घातराएसा च समता सत्वस्ताजवम । 
अक्ादश्ातसूया थ शाच द्वाएयं पराक्ृम॥ ॥३॥ 
उधाज्ञान छुधातृत्त छुघालवा सुषाश्रद्रः | 


के 


क्‌ या युक्तस) स्यात्का ऽडइुन्रात्यत्तसष्नुत ॥४॥ 


भभ 


| 

| 

| 
निममां निरदङ्कारो निराीः सर्वत्तः सम! | ` 
। 

। 

| 


अदित शेते पा उवप मत क्षरने आश्वमेधिकपर्व ३८ अध्याय । 
०, ५ च+ ® 4० 4 भ अ, कम 9 
पथं हंते हैं। इसके अतिरिक्त वे होग रला बरहि, ६ जगण | शके 


88 लोके वार बार जन्म रेक रेक | अन्तर ह लोके एष भूता. 18१९१ 
जार भन्पान्तराय कुशलकी आकांक्षा पाधुआर लिये अनिन्दित धमंखरुूप 
अत ई९ अलन्त आनन्दित होते भरं स्तम वृताय एच्गुण तुम लोगोंप 
पून दान, परग्रह, तपंण तथा होम अत हैं, सुनो। आनन्द, प्रीति, उन्नति, 
श्या कैरव ६ । है दिनगण ! अनेक करयमुह) अदपणता, असरम्भ, 
भफारद रजोगुण तथा रज्ोगणकी चात्त पेन्ताप, श्रद्धानता, कमा, शत, 
०७५ 1 णित ६8 परन्तु जो आहता, समता, पत्य, सरलता; अक्रोध, 
सुय इत गणक यथाथे रीतिशे.जाने अनत्या, शांच, दाक्षिण्प और पराक्रम 
९कता ६, वेह धष प्रकार रजोगण ये सब सक्तगण हैं| जो पुरुष हीय 


क्तं हता ६ । (१५-१८) 
शान दत्त 
साभ्वमेधिक्षपते ३७ अध्याय समाप्त | हे ० १ 8 क 
€66€९€685 
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१४ आशश्थमैधिक्षपरव । 


॥ ५॥ 


विश्रम्भो हीस्तितिक्ा च यागः रौचमरतस्धिवा। 


आड्कास्यमसमोाहो दया भूतेष्वपेश्चुनम्‌ 


॥ ६॥ 


हषस्तुटावसयन्थिं षनयः सधुष्ात्तत्ता) 
काएस्तकमाण द्युद्धिश्च श्चुभा कद्ध्‌।वमोचनप्र्‌ ॥ ७॥ 
उपक्षा ब्रह्मचय च पारत्यागवं उवे; | 


निर्ममत्वमनाशीद्रमपरिक्षतपसता 
सुधादान मुधायज्ञों सुधाधोत सुधाव्रतप | 
पुधाप्रतिग्रहशेव सुधामा सुधातप। 


॥८॥ 


॥ ९॥ 


एवश्रत्तास्तु ये केचिष्ो$ऽसिन्त्व स्रा) | 
ब्राह्यणा त्रह्मयोनिस्थाक्ते षीरा। साधुदशिनः ॥ १०॥ 
हित्वा सवाणे पारनि निम्ोका छथ मानाः | 


दिवं प्राप्यतुते धीर)! कुवते वै ततस्तन्‌ 


॥ ६९॥ 


हश्षिस्वं च वकषित्वं च लघुत्वं मनखश्च ते | 


विङ्क्ते महाहमानो देवाल्िदिवगा इष 


॥ १६॥ 


ऊध्वस्रोतस हत्येते देवा वेकारिका! स्घृता। | 


विकुवन्तः प्रका वे दिच प्राप्तास्ततर्तत। 


है, यह परलोकर्म परम पदको प्राप्त 


हुआ करता हैं। निर्मम, निरहक्वार 
निराकांक्षां, सवंत्र समता तथा अकाम, 
येही शापुर सनातन धप दं । विक्षम्म, 
ठजञा, तितिक्षा, त्याग, श्षोच, अतन्द्रिता) 
अनृश्चघता, अमो, हव पूतां दया; 
अपिशुनवा, दषे, तट, विसय, पिनय, 
पाधुद्रातचता, श्रान्त, कमम दद्ध, छम. 
बुद्धि, विभाचन, ऽपक्षा, तह्मचये, 
सर्वेस्वपरित्याग, निभमता, निराकांक्षत्व 
और अपरिध्ृतघमंता, ये सर सखगुणक 


कष 


वृत्ति ह । (१-१०) 


| १२॥ 


श्च लोकम जो घम उसेयुणागरम्यी 
धीर ब्राह्मण दान, यज्ञ, अध्ययन, बत, 
परिग्रह, धर्म ओर तपखाको मिथ्या 
जानके प्राह्ययोनिमें निवास करते हैं, 





वेही साधुदर्शी होते हैं.। साधुदर्शी 


मनुष्य राजस और तामस वापकर्मोको 
प्रित्याग करके निःशोक होकर खमे 
जाकर अनेक प्रकारे छरीर उत्पन्न किया 
करते हैँ ते पहाता ब्रिदिववांती 
देवताओंकी भांति अणिमादि ऐशय 
लाम करके मनको अनेक प्रकारके आका- 
रप्ते विकृत किया करते हैं | उध्यगा्मी 


१४५ 
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१४८ ' प्रष्यमारत। [२ अनुगीताएर 
न 1 
यदिच्छन्ति तरहवं भजन्ते विभजन्त च | 
हत्येदत्दात्विक पल कथित वो द्विजर म! | 
एतद्विज्ञाथ छमते विधिषयद्यदिच्छाति. ॥ १४॥ 
प्रद्ीतिता! सत््तघुणा विशेषतों यधावहु्त ग्रणपृत्त मेच च | 
सरक्त यो वेद गुणाविषान्सदा गुणान्ल खुडक्ते न गुणे। स युज्यते ॥१५॥ 
इति भीमहासारते शतसाहरूपां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 


अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्पलंचादे अएनिशो5ध्यायः ॥ ३८॥ 


3#४३४७४७5:-0512 


न 


्हलोवाच-- तैव छदा गुणा वक्तु एूथक्त्वनैव सदशः । 
अधिच्छिन्ञानि एइद्यन्ते रजा सच्चे तसहतथा ॥ १॥ 
अन्योग्यप्थ रज्यन्ते हन्योन्ध चाधजीविन! | 
अन्योत्यसाश्रया। सवं तथाऽन्योन्या्ुदतिनः ॥ २॥ 
धावतं रजस्तावद्तते सात्र संद्यः | 

याधत्तदश्च सर्व च रजस्तावदिहोच्यते ॥ ३ ॥ 


भेन य्यः 


9 

| 

। 

। 

। 

। 

[र 
देवगण वैकारिकं नामहे विस्या हए | सोग करता हुआ उत्तमें लिप्त नहं 
। 

। 

: 

। 

। 

। 





& पे प्रकृति अथात्‌ मोग ससार | हभ करता है। ( १४-१५ ) 
रार प्मवोरं भोग कले निमित्त 
चित्तको बिकृत करते हुए स्वगयें जाकर आइवमेधघिकपर्चमे ३५ अध्याय । 
नो इच्छा करते ६, षड्स्पमात्रसे ही मह्या बाले, सब शुणोको पथस्‌ करके 
ऽत वस्तुं पाते तथा दृसरोंकी दान | नीं का जा सकत।; स, रज ओर 
किया करते हैं। (१०-१४) तय, ये दीनों गुण अपरिच्छन्न सूपषे 
है दिजेन्द्रगण ! तुम लोगोंके निकट रोगे दृष्टिगोचर हआ करते ६ै। 
मह जो सासिकी इतत कही ग महुष्य- | परस्परमें एक दूसरेके आश्रय तथा 
गण इस विशेष रीतिते जननेपर अभि- | आलुजीज्य अवरम्घन करते हुए परस्परे 
रित विषरयोक्षो पा सकते हैं। मैंने 


# "क अनुवर्ती होकर परस्परके' अनुराग 
जात्तिक्ष गुण तथा विशेष करके सक्त- 


गुणकी इृत्ति तुम लोगोंसे कही है । जो 
मनुष्य एन गुणों तथा गुणकी इत्तियोंको 


आद्वमेधिफपर्वमे ३८ अध्याय समाप्त । 


टिल 


भाजन होते ई । जिस स्थाने इच 
विद्यमान रहता हे, उश्च स्थानम रनो- 

गुण प्रवृत्त होता है और जितना तम्र 
जान सकता है, वह सपेदा सच्चगुण 


ष 
कप आर सन्त प्रकाशित होता है, उतनाही 
दा ९०००३३६७९६७७०६७७७४७७६६९६७६६७७६७७७०७७७३७७३७००७99999999 99999 08 9 7399० 


द > 235 ©> 555 =>ॐ>ॐ 


'अष्याय १९] ` १४ आश्वमेधिकपर्व । 


किक कक 


वक्ष्यते तद्यथाऽन्युने उतिरिक्त च सवष; ॥५॥ 
ठथातिरिक्त तमो यश्न तियेर सावगतं मवेत्‌ | 

अस्प तश्र रजो स्थ सत्वमर्पतर तथा ॥ ६ ॥ 
उद्रि च रजो यघ्र मध्यस्चालो गतं भवेत्‌ । 

अस्प तन्न तमो इय सन्वपत्पतरं तथा ॥७॥ 
उाद्रक्त च यदा सत्वमूष्वस्रातागत नवत्‌ | 

अल्प तश्च तमो ज्ञेय रजश्चाल्पतरं तथा ॥ ८ ॥ 
सर्व वेकारिकी योनिरिन्द्रियाणां प्रकादशिका | 

न हि सत्त्वात्परो घमः कश्निदन्यों विधीयते ॥९॥ 
ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। 
जघन्यगुणसयुक्ता यान्दयधस्तापसा जनाः ॥ १०॥ 
तम! राद्रे रजः छत्रे ब्राह्मण सत्वमुत्तमम्‌ | 


क ~ 


रजोगुण प्रकाष्ठित हुआ करता ६। 
संहतस्वभाव एक व्यवहारप्तम्पन्न सच्चा 
दि सब॒ गुण मिलके लोक व्यवहार 
सम्पादन करते हैं और हेतु तथा अहवतुके 
सहित पैपम्य भावसे निवास किया 
करते हैं। एक दूसरके आश्रित उन 
उलादि गणोंके परस्परका ₹द्धाषक 
सामग्री न रहनेपर जिम प्रकार उनकी 
अन्यूनता तथा अनधिकता अथात सबके 
रूप समान होते हैं, उसे कहना हांगा। 
रन्तु मिस स्थरूमें तमोगुण आतारक्त 
अर तियेद्भारपे रिषं इता ६, 38 
स्थाने अस्थ रजोगण आर किश्वष 
1 ध्वगण जागो । जिश्च खानषं रगुण 


। 
। 
| 
| इत्येव॑ त्रिषु चणघु विवतन्त गुणास्रय। ॥ ११॥ 
। 
! 
; 
; 
! 
; 
| 
| 
; 


उदित तथा मध्यस्रोतगत शेता है, 
उस स्थलमें अरप तमीगृण तथा अल्पही 
रजोगुण बोध करना चाहिये। (१-८ ) 

स्व एन्द्रियोकी अशङ्ररमन्धिनी 
योनि ३, षद ह्दयं द्रा ष्ष्दा- 
दि श्रकाश्च करता 8; हल्य उलप 
रष दृ्वरा धपे आर्‌ इह भौ नही ६। 
संखगुण[वलस्धी मनुष्य ऊध्वंगामी, 
रजोगणावलम्धी मनुष्य मध्यगात्ा और 
निकुष्ट तमोगगावलम्धी पुरुष अधीगामी 
हुआ करते द । तमोगुण शुद्राषि, रनो- 
गण क्षत्रियोंमं और उत्तम सलगुण ब्रा“ 
हाणोंमें विधमान रहता है; इसही प्रकार 
प्वादि तीनों गण तीनों वणा मे प्रवाहित 


१४९ 
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स ङ्तश्ृत्तथो शेते वपन्ते हेत्वहेतुभिः ॥ ४॥ 
उद्रेकव्यतिरिक्तानां तेषासन्धोन्यवतिनाम्‌ | 


(न) 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
( 
। 
| 
। 
| 
ु 
| 
॥ 
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काननानि 
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दूरादपि हि इदन्ते क्षितः सडुचजारिणः । 

तथः सक्वं रजशैद एथवत्वनायुश्ुश्म ॥१२॥ 
दृष्ठा र्वाद्त्यप्ुुयन्त कुचराणां भय सवत्‌ । ` 
अध्वगा! परितप्ययुरस्णतो हुछ मागिनः ॥ १३॥ 
आदित्या सच्शुद्रित्तं एुचरास्तु तथा तमः । 
परितापोऽध्वमानां च रजसो शुण उच्यते ॥ १४॥ 
प्रादां खच्छमादित्यः सन्तापो स्जषा गुणः | 
पष्वस्तु वि्चेयस्तामसस्नसय पव ॥ १५॥ 
एवं उ्योतिष्णु सचेषु निवतन्त गुणाश्रयः 

पएथाधेण च वतन्ते ते तत्त तथातथा ॥ १६॥ 
स्थावरेषु तु गाधेषु तियरमावगतं तमः । 

राजसारतु पिवतन्त खेद णाधस्तु सात्विकः ॥ १७॥ 
अहलिपा तु विज्ञेघ प्रिया राधिविधीयते | 
ब्रादाधधासपकाण ऋदव। सन्धपस्तथा ॥ १८॥ 
निशा दानव दान्ते निष्टा यन्नु प्रचत्ते) 

जिया लोकाद्विपा देवाक्षिधा विद्याश्जिधा गति ॥१९॥ 
भूत लब्य भविष्य व धर्मोथ! काम एव च | 


निजी जता... == 


हुए हैं। तम, धल ओर रज, इन दीनों 
गुणाक्षो हम पथ्‌ पृथक्‌ जानते £; 
परन्तु थे दूरते पिले हुए तथा संघचारी- 
ह्ये दी पडते ६ । प्रर्ैके उदयं 
हनेपर कौ परुष्यगण इस्ते धीर 
दुःखमा्ी पथिकं भते सन्वापितं 
होते ६। द्यंकौ माति स्वप्रकाश सत्व- 
गुण, इकभचारियोका मयसस्प तमो 
गुण ओर प्रथिकोंका परिताप रोगुण 
कहके पणित हुआ है । ( ९-- १४ ) 
प्रकाशार्मक आदित्य सतत, सन्ता|ए 
रेज आर पएषेषम्बरी इष्पुवेको त 


| जानो | इस ही प्रकार समस्त ज्योति. 
वरे पदाथोमे वादि कनो गुण 
पयायक्रपसे प्रवृत्त और निवृत्त हुआ 
करते ६। परन्ु स्थावर पदापि तम 
तियेकू भाव अथात्‌ अधिकताकों प्राप् 
होता ह, रमणीयतरादि हप रजोगुण 
ववतितत शेता टै ओर स्वसहभाव 
अथात्‌ प्रकाशरुपते स्थित हुआ फरता 
है। दिन, रात, महीना, प्क्ष, वष, ऋतु, 
पन्धि, दान, यज्र, लोक, देवता, विद्या, 
गति, चतमानादि कार, धर्मादे वर्ग 
आर प्राणादि वायु, शन षो ही 
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“ अभ्याव ४० ] 


छक ककक फर्क कंस छक वनवत किक छकनक कत कक वि अनि कि ककन कि किक किवनविनति किनिनि किन्न कि छ किन कन्नो 


१४ अशश्वमेधिक्षपव। 


॥ २० ॥ 


पयायेण प्रवतन्ते तश्र तन्न तथा तथा | 
यत्किचिदिह लोकेऽस्मिन्छवमेते ज्रयो गणाः ॥ २१॥ 
श्रयो गुणा प्रवतन्ते हावक्ता नित्यमेव तु | 


सत्व रजस्तमश्रैव गणस; सनातनः 


॥ २९ ॥ 


तमोऽच्पक्तं हिव घाम रजो योनिः सनातनः । 
प्रकति्विकारः प्रलयः प्रधानं प्रमवाप्यथौ ॥२३। 
अनुद्रिक्तमनून वाप्यक्र्पमचल शुष्‌ | 

सदसैव तत्सवेमव्यक्तं त्रिगुणं स्दनम्‌ । 


इयानि नामधेयानि नरैरध्यात्मविन्तक्चे। 


॥ २४ ॥ 


अच्यक्तनामानि गुणांश्च तन्त्वत्तो यो चेद्‌ सर्वाणि गतीश्च केवलाः | 
विम्ुक्तदेह! प्रविभागतत्त्ववित्स मुच्यते स्वगुणेनिरामय॥ ॥ १५॥ 
इति भ्रीमद्ाभारते दरातसाहस्थ्यां स॑द्वितायां पेयासिक्यां आश्यमेधिके पर्वणि 
अनृगीतापचणि शुरुशिप्यसंवादे ऊनवध्वारिशोऽध्यायः ॥ ३९॥ 


के 


अ्रकषोबाच ~ अव्यक्तात्पूपझुत्पन्नो महानात्मा महामति। | 
आदिगुणानां सर्वेपां प्रथम। सर्ग उच्यते 


॥ १॥ 


महानात्मा मतिर्विष्णुजिष्णु! शम्सुश्र वीयवान | 





त्रिगुणात्मक जानो । ( १५-२० ) 
दप लोकम जो डर पस्तु विद्यमान 
हैं, सभी त्रिगुणास्मक हैं, तीनों गुण 
पर्यायक्रममे सध पस्तुओंमें ही 
प्रवत्तित हुआ करते हैं। सख, रज 
ओर. तम, ये रीं गुण अव्यक्त 
रुपसे सद प्रवतित होते हैं; इन गुण) क 
सनातन जानिके तभ, अव्यक्त) शिव, 
धाम, रज, योनि, सनातन, ति, 
विकार, प्रख्य, प्रधान; प्रभव अथाप 
उत्पत्ति, विनाश; अनुद्रिक्त, अन्यून, 


8 अकम्प, अचल, ध्रुव, सत्‌ असद, अव्यक्त 


ओर त्रिगण, अध्यात्मचिन्तक मनुष्य 
इन्हें अव्यक्त नामसे मालूम करें। जो 
मनुष्य अव्यक्तके नाम, गुण और गतिको 
यथार्थ रीतिसे जान सकता है, वह 
विभागत पर्ष मुक्त और निरामय 
होकर सष प्रकारके गुणेधि दुक्त शेता 
है। (२१--२५) 
आश्यमेधिकपवम ३९ अध्याय समाप्त । 
आश्वमेधिकपर्चम ४०. अध्याय 1 
ब्रक्षा बोले, पहले अव्यक्ते सहामि 
महातमा मच्‌ उत्पन्न होता है, बह 


| बकी आदि तथा रथम इस कफ 
2०९८९८6 < ® ९६७९ ९९७९९ € 6€ कि 8999 9998299998399 9999899 99899 9999 9०99666८ 


१५१ 


५ ॐ 99999999 39999 999999990923999929999999666666666866666€6686666998 
प्राणापानराघुदानश्चाप्येत एव चरथो यणा, 


विः 


> कि क ककि अक अ >= विस क 9 0 (2 


१५९ प्ह्भारत । 


[ २ अनुगीतापा 
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न 


वर्णित हुआ है। महात्मा महान्‌, स्न्‌ 
शात्मा, यदि, पिष्णु, निष्णु, शम्म्ु, 
बुद्धि, प्रतता, उपरनषि, स्याति, प्ति 
ओर स्मृति, ये सब पयोगवाचक शब्दसे 
पिमापित होते हैं, विद्वान ब्राह्मणगण 
उस महान को जानने मोहको मष 
पा त । वह एव्र, सर्ेभरगामी, 
सर्वेदर्शी, सवेशिरा, सवानन और सर्व- 
श्रोता ह; षी समल जगद्‌ म व्या 
होकर निवास केर रहा है । षह मा 
प्रभाव पुरुष सबके ही हृदयमें निश्चित 
हैं। पही अणिया, रुषिम्ता, प्राप्ति, 


3 = 92 ०392 ञ्छ 220 3295385 
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बुद्धिः भरञोपराभ्धि्च तथार्यातिधति। स्छति। ॥ २॥ 
पर्यायवावकषैः शब्देमहानात्मा पिलाप्यते | 

त जानन्त्राघ्मणो दिद्वान्प्रमोहं नाभिगच्छति ॥३॥ 
घर्षतः पाणिपादस खवतोऽक्षिक्िरोश्चुः । 

सर्वतः शुति्ोह्धोके स्थं उधाप्य स तित्ति ॥४॥ 
घहाप्रभादः एषः सवस्य इदि निधितः। 
अणिषारुषिलाप्रा्तिरीक्ानो उयोदिरन्यय; ॥ ५॥ 
तप्र बुद्धिविदों लोकाः सद्भापनिरताश् ये | 

ध्यानिनों वित्वयोगाश्व सत्पलन्धा जितन्द्रिया। ॥९॥ 
ज्ञानपन्तश्व थे कंचिदकुब्धा जितमन्यथ। | 
प्रसक्षमनश्लों धीरा निसला निरहझछृता।. ॥७॥ 
विशुक्ता! से एयैते महस्वछुपयान्त्युत | 

आत्पनों महतो पेह्‌ था पृण्यां गतिशुत्तघाम ॥ <॥। 
अहड्लारात्प्रसुतानि महाभूतानि पश्च वे | 

पथिवी चायुराकाशभाषों ज्योतिश्व पश्चलम्त ॥ ९ ॥ 
तेषु शतानि युज्यन्ते जद्दामूतेषु पश्चसु । 

ते धाब्दस्पशरूपेषु रसभनन्‍्धक्रियासु च. ॥ १० ॥७ 





शान, अग्यय ओर ज्योतिःखरप ३ । 
ज सथ वुद्धिमान्‌ सद्भावमें रत, ध्यान- 
प्रायग, सदा योगाचारी, सत्यसन्ध, 
मितन्दरिय, ज्ञानवान्‌, अदुर्ध, जितः 
® ¢ क ० $ 
निरहड्टारों मनुष्य उसमें रत रहते हू 
तथा जो लोग उस महात्मा महान की 
पुण्य गतिको जान सकते हैं। ये सबसे 
धे मुक्त होकर महत्व लाम करते 
क 
द । (९- <) 

पृथ्वी, वायु, आकाश, जल ओर 
अधि, ये पांचा महाभूत भष्डकारपे 
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ध्याय ४१ | 


है! 


| 
। 
। 
| 
| 
ह 
¦ 
| 
‹ 
्‌ 
| 
| 
। 
ह 


१४ आध्वमेंघिकपवे। 


महाभूतविनाशान्ते प्रये प्रत्युपस्थिते । 
सवप्राणसृता घारा महह॒त्पथत सथद्र्‌ 1 ११॥ 
स धीरः सथलाकेषु न मोहमधिगच्छ्ि। 
विष्णुरेषादिसर्भेषु स्वयंभू भवति प्रखुः ॥ १९॥ 
एवे हि थ वेदगुहाकशय प्रभु पर पुराण पुरुष विश्वरूपस | 
हिरण्मय बद्धिमतां परां गति स बद्धिमाव बद्धिततील्य तिष्ठती ॥११॥ 
इति भ्रीमद्ाभारते शतसाहरूयां संहितायां वेयासिक्यां आंध्वमेधिफे-पर्वणि 
नगीतापर्त्रणि गरुशिष्यसंचादे घल्वारिशोऽध्यायः ॥ ४०॥ 
ब्रह्ादाच-- थं उत्पन्नां सहानएदसरड्ार। द उच्चतर | 
अहमित्येव समृता हितीयः सगं उच्यत्ते ॥१॥ 
अहङ्कारश्च भूतादिवकारिक इति रशत; । 
तेजसश्चेतना धातुः प्रजा्गेः प्रजापति; ॥२॥ 
देवाना प्रलयो देवो अनश्श्च चिलोकक्रष् । 
अहमित्येव तत्छर्वमभिभन्ता स उच्यते ॥३॥ 
अध्यात्धङ्नानतुप्रानां सनीनां मादितास्सनाम्‌ | 
स्वाध्यायक्रतुसिद्धानामेष लोकः सनातन! ॥४॥ 


क 





उत्पन्न हुए हैं। सब्र भूत उन पश्च पश 
भूतोंते उत्पन्न होकर प्रष्द, स्पशे, स्प, 
रस ओर गन्ध, इन सब क्रियांगुणप्रे 
युक्त होते हैं| है .घोरगण । उन महा 
तोका अन्त तथा प्ररयक्ा उपाखित 
होनेपर प्राणियोंक्ों अत्यन्त भय उत्पन्न 
हता ह| वी पदावर महान्‌ ब 
लोकोंके दीच मोहको नहीं प्राप्त हैता; 
वह स्वयम्भू ही आदिगरका प्र है| 


जो पूरुष गुहाञ्चय पिश्वरूप हिरण्यमय 


ुद्धिभानोकी परम्‌ भति पराण परम 
पुरुष प्रभुकी इस प्रकार जानता है, वही 


। बुद्धिमान मनुष्य बुद्धिको अतिक करके 
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१० 





निवास रसता ६ । ( ९-१६) 
आश्यमेधिकपवमभ ४० अध्याय समाप्त । 
आश्वमेधिकपवेम ४१ अध्याय | 

रहा बोरे, पहले, जो भटान्‌ इयम 
हुआ, वह “अ” शषा अभिमान करते 
हुए अहंकार तथा ट्वितीय सगे कहके 
वर्णित हुआ। वह अहृष्टार सब भूति 
आदि: है। विक्ृद श्रे, उसभ तेज, 
विकार, चेतना, पुरुष ओर प्रजापत्िहुपते 
उत्पण हुआ है। पही इन्द्रिय और 
सनकी उत्पत्तिस्थाव तिलाककर्तों है, 
वृह घः वस्तु “अह हूप आभगान 
करनेषे अकार सामे प्रिद इभ । 


च 12 प (4 > ~ 1 ~ ~ ~ 


९५६ 


मीमाय जादा अयः 
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१४ भदाभास्त। (९ अनुगीताएई 
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; झहदकारेणाहरतों शुणानिमाव चतादिरद जने उ अन्द्‌ । । 
£ दैक्वारिक पदद्चिद दिचेछने स्व॒तेजमा रज्यने जगत्तथा ॥ ५ ॥ | 
५ शति भ्रीमहा०साख्मेविकेपद॑णि झत॒गीतापर्णि शुदशिप्य बाद परत्वरनोऽभ्यायः 3233 । 
£ हूहोबाइ-- भहड्डाराष्प्रदताने महाभूतानि पद्ध दे | 1 
प्थिद्दी दायराक्षाशमापों स्योतिश्व पद्चमम ॥ १॥ 

१ नेषु उ्ताति इन्यात्त हटा भ्रनषु पचम | 
3 शबदरुप शंवरूपेदु रसगन्‍पक्रियासु च ॥ ९॥ | 
६ वहा यह दिचाश्लार्ने प्रये प्रत्युपस्थिते १ 
£ सदप्राणथूनां श्योर लह्दन्युद्यन सवर्‌ ॥२॥ ९ 
४ यदरपाज्ञायते घूते तजञ्ञ नत्पविलीयते | 1 
् लायन्न 7्रतिलोधानि जाथच्ते च ज़्रात्तम ॥९॥ 1 
£ तनः प्रलीने डडर्मिट्‌ शते स्थादरजङ्मे | 
; सटतिमन्नरतदा थीरा न दीयन्ते कदाचन ॥५॥ 
£ राच्द्‌ः सपशेश्नथा खपं रसो गन्षश्च पञ्चमः | 
क्रियाः क्षरणनित्वाः स्युरनित्या मोहरक्िताः ॥ 8 |] ; 
¢= ~ नरक > सन ++ ८ मनन नर ८ न 11 

६ अध्यात्महानय परिद्म परमसविन्तक इन पद्म मुख हेते । हे घौर | 
£ खःघ्या्रतुके उरा पि टं यतियो गण; महाभूताक विनाश तथा प्रल्यका । 
व यहा रनाटन राज् है, अहंकारस चब्दादि समय उपास्थृत होनपर सब प्राणियोंकों । 
¢; युणमक्ता पृछक्न ादिभूत विहृत अन्त भय उत्तम हांता है । जो भूत 

£ मदऽ उभ ६1 ३6 भूतभर्तरि उत्पन्न हात हैं, वे उसहीमें छीन | 
£ वियादि शृतोंक्ी चुष्ट कतए नि होते हैं; ठया वे उप अहुलोम कमरे { 
( प्के ढरा उमर अगद अर्चित करक उ राचर उतपन्न हते ओर प्रतिलोम १ 
6 ऋ इश्ता दं 1 (१-५) ममे लीन हुआ करते ई ¡ तिर 
प पद्म्‌ म ४, अन्यच समाप्त | जनन्ठर याप्रर उङ्मात्मक्‌ सष भूता 
£ तन = 1 भतन हाचेपर उत्त घमय घीरवर स्थति 1 
श्रते उह है। र व दप शब्दादि विषय और विषय ग्रहण १ 
8 ठप छ क्रिया करणात्मक मन स्पे 

ह भा सद्भनभ्रत शब्दा दगुण शप्रश्चित 


` त्यं हाता आर प्रांह्नाइत अधो 
:>99292988393999339939539> 
3 >>> >>> >>> न ~~ &€5€€ॐ€€ ५०५५ । 


अध्याय ४२] 


१४ आश्वमेधिकषपष। 


१५५ 
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लाभप्रजनससूता निविशेषा हकिचना। । 
मांसशाणितसद्घाता अन्योन्यस्थयोपजीविन। ॥ ७॥ 
वहिरात्मान हृष्येते दीनाः कपणजीविनः | 


केकि = कक कक क क क किक क कक क व ककन ककि क ककि 3 किक अति ककि किक ऊक ऊक 259 
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प्राणापानावुदानख खमानो उ्यान एव च 


॥ < ॥ 


अन्तरात्मनि चाप्येते नियताः पश्च वायवः | 
वाङ्मनोबुद्धिभिः साधेमिदमष्टात्मकं जगत्‌ ॥ ९॥ 
त्वगघाणश्नाच्रचक्षुषि रसना वाक्च संयताः । 
विशुद्ध च मनां यस्य वद्धिश्ाच्यभिचारिणी ॥ १०॥ 
अष्टो यस्यप्मयो होते भ दहन्ते भनः सदा | 


से तद़ह शुर्भ याति तश्माहुयों न विद्यते 


॥ ११॥ 


एकादश च यान्याहुरिन्द्रियाणि विशेषता | 
अहड्ारात्प्रसताने तानि वक्ष्यास्पह द्विजा। ॥ ११॥ 
श्रोत्रं त्वद चक्षुपी जिहा नासिका चेव पश्चमी | 
पादौ पायुखपरथश् हस्ती वाग्दशशमी भवेत्‌ ॥ १६॥ 
हन्द्रियभ्राम इत्येषु मन एकादश भवेत्‌ | 


एतं ग्राम जयेत्पूष तत्तो ब्रह्म प्रकाशते 


॥ १४ ॥ 


मामा प्रभाग +43+ ५ हा ा०७५+#प|-ाह पापाव्याइन थिनी 


स्पूल क्षब्दादि पिपय तथा उन पवषयः 
को ग्रहणरूपी क्रिया अनित्य हुआ करत 


है। लोभजनक कमते उत्पन्न निर्विशेष, 


अकिश्वन, मांपशोणित सयुक्त; दनि 
अथात्‌ क्षुपरा प्रभृतिके द्वारा उपहुत, 
कृपण जीव ,अन्यान्य उपजीवी बहिरात्मा 
अथात उमरत स्थूल श्रीरकोी अनित्य 
जानो । प्राणादि पंचत्रापु और वाक्य, 
मन तथा बुद्धि, ये आठों उपाधिरूप 
अन्तरात्माके सम्बन्ध होकर जमदाकार 
रूपसे भासमान होते हैं। जिसकी त्वचा, 
नापिका, कान, नेत्र, जिह) वचन 
परयत तथा मन शिश्ुद्ध वा बुद्धि अध्य- 


मचार्णहत 8; तथाथ अदय 


च ह, भष, कि 


अग्निस्वरूप होकर बिहके चित्तकों सदा 
नहीं जलाते, वह विद्वान मनुष्य सवा- 
धिक शुभ बक्मकों प्राप्त हुआ करता 


है। ( १०-११) 


हे द्विजगण | जो अकारे उत्पन्न 
हुए हैं, जिन्हें पण्डित लोग एकादश 
हन्दिय कश करते हैं; में तुम लोगोंकि 
परभष उन एकादश हइन्द्रियोंक्ी विवरण 
विशेष रीतिसे कहता हूं, सुनो । कान, 
त्वचा, नेत्र, जिह्ा, नासिका, चरण, 
हाथ, पायु, उपस्थ, वक्ष्य ओं मन, 
ये एकादश हनिद्रिय हैं; पहले इन हन्द्रिय 


५ मिनित कस 


र म > 
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बद्धीन्द्रियाणि पश्चाहु! पश्च कमन्द्रियाण च। 
ओजादीन्यपि पश्चाहुवद्धियक्तानि तक्तत। ॥६९५॥ 
अविशेषाणि चान्यानि फमयुक्ताने याने तु । 
उसयत्र पनो शेय॑ वद्धिस्तु द्वाद्शी सदेत्‌ ॥ १९॥ 
हत्युक्तानीन््ियाण्येतान्येकादंश्च यथाक्रमम्‌ । 
एल्यन्ते क्तचित्येदं दिदिस्वा तानि पण्डिताः ॥१७। 
अपरं प्रवश्यादि खवं दिविधभिन्द्रियम | 
आज्ञाश प्रथसं भूतं शओज्जप्तध्यात्मछुच्यते ॥ १८॥ 
अधियुर्त तथा णब्दों दिशत्तजाधिदेवदम | 
दवितीयं चातो सूतं त्वगध्यात्म व विशज्ञता ॥ १९ ॥ 
र्रषव्यतधियूत॑ च विद्यत्तत्राषिदेषतम । 
ठतीय ज्यातिरित्याहुश्द्भुरध्यात्मझुच्यते ॥ २० ॥ 
अधि कूद हो रूप सूथस्तत्राधिदेवतप । 
चतुधार विज्ञेयं जिह चाध्यात्ङ्च्यते ॥ २१॥ 
आघत रखन्वाक्च उातस्तश्राषदकवतम्‌ | 


एथियी पश्चमं भूत प्राणश्राध्यात्ममुच्यते ॥ २२॥ 


रामा वशीभूत एने हराः | तथा उनके अध्यात्त, अधिभूत और 
(सत शता ६ । पण्डित लोग बुद्धियुक्त | अधिदवतकी तुम लोगेंसि विश्वेष रीतिप् 
भावाद्‌ पचो ज्ञानिन्दिय और दाम- कहता हूं, सुनो । आकाश प्रथम भ्रृत 
5फ पायाद साताकी इम्नन्द्रिय कह ह, उष्म भ्रोत्र अध्यात्म, प्रन्द अधि 
करते है; परन्तु दोना पकार इन्दि भूत आर दिशा अधिदेवत कहके पर्णित 
य{त अगत सनको एकाद भौर है३ ह। वायु द्वितीय भूत है, उसमे 
बुद्ध! द्वादश बानों । यथाऋमसे ये जचा अध्यात्म, सधव्य अधिभूत और 
११६ दव बत इ ६, पण्डित | विजलो अविदेवत कहके विरुयात हुई 


न ९४ भ्यरहा ईन्दरषाक्ना विशेष्‌ ६। अभि तताय भूतै, उसमनेत्र 
| 

। ध ४ + इमा करते | अभ्यासम, रूप अधिभृत और उर्थ अधि 

देवत कहा ग ह 

ई द्िजगण ¡ षके अनन्तर छव जा कक को पा 


उषम [जहा अ६ 
इल्ट्रियों, आह्ाश् आदि विविध भृश हा अध्यात्त, रत अधिभूत 
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अधसत तेषा गन्धा वायुस्तत्राधेददतत् | 


एषु पश्चसु भूतेषु भष थश्च विधिः स्थतः 


विनि क्व ५ 


॥ २६ ॥ 


अतपर प्रवक्ष्यामि सवं विविषभिद्धियम्‌ | 
पादावच्यात्थासत्याहुन्राह्मणास्त्वदाण न। ॥ २४ ॥ 
अधिभूत तु मन्तव्यं विष्णुस्तन्नाधिदेवतभ्‌ । 


अचाग्गतिरपानश्र पायुरध्यात्ममुच्यते 


॥ २५ ॥ 


अधि यूत विसंगश् भिच्नस्तन्नाधिदेवत्तथ्‌ | 


प्रजनः सवं सूतानासुपस्थोऽध्यातषुन्यते 


॥ २६ ॥ 


अधिभत तथा शुक्त देवत च प्रजापतिः | 
हस्तावध्यात्पममित्याहुरध्यात्मचिदुषो जना। ॥ २७ | 
आधंनत व कम्माण दक्रत्तत्राधदवतम््‌ | 


वेश्वदेवी ततः पूया वागध्यात्ममिहोंच्यते 


॥ २८ | 


धक्तव्यधधिभुत च वहिस्वन्नािदेवतम्‌ । 
अध्यात्म सन इत्याहः पञ्च मूतात्मचारक्षम्‌ ॥ २९॥ 
आधिभरतं च खङ्कर्पथन्द्रभाश्ाविदेवतम्‌ | 


अह्ारस्तथाध्यात्म/सवसंसारकार कम 


हैं। ( १८--२६ ) 
पुष प्राणियाँके प्रजनके उपस्य अध्या[- 


गया है। पृथ्वी पश्म भूत है, उसमें 
नापिका अध्यात्म, गन्ध अधिभूत और 
वायु अविदेवत कह्के वर्णित हुआ है । 
इसके अनन्तर पश्च सृतोंके अन्तगत 
अध्यात्म, :अधिभूत ओर अधिदवत, 
इन तीनोंमें जो परिधि विहित हुई 8, 
उप्त विधि और कर्मन्द्रियोका वणन 
करता दं, इनो । तद्व ब्राक्षण लोग 
चरणको अध्यात्म, उसके गन्‍्तव्यको 
अधिभूत ओरं पिष्णुक्ी अधिदंवत कहा 
करते हैं | अवाग्गति अपानम पण्डिताके 
दारा पायु अभ्यासम, विषे अधिभूत, 
मित्र॒ अधिदेवता क्के वर्णित हुए 


॥ १० ॥ 


त्म, शुक्र अधियूत ओर प्रजापति अधि- 
देत स्पे वणित इए हैं। अध्यात्म- 
तानी लोम हाथो अध्यास, उफ 
कमेको अधियूत और शुक्रकों अधिदे- 


घत फा करते है। बाकयरूप वैखदेषी 


अध्यात्म, उसमें वक्तव्य अधिभृत आर 
अग्नि अधिदेषता है। पण्डित लोग 
भृतात्मकारक मनको अभ्यात) इक 
एडल्पको अधिभूत ओर चन्द्रमाक 
अधिदेवता कष रते ह । सवे स॑स्कार 
कारक अहङ्ार अध्यास, उधम अमि- 


१५७ 
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अधिमानो5णिसता च सदुस्तचाधिदेवतम्‌ | 

अध्यात्मं बृद्धिरित्पाहु! पडिन्द्रियविचारंणी ॥ ३९ ॥| 
अधियूतं तु मन्तव्य ब्रत्मा तज्ञाधेदवतम्‌ | 

ग्रीणि स्थानानि भूतानाँ चठुर्थ नोपपद्मते ॥ रै३ || 
रधलमापस्तथाक्ताएं जन्ह चापि चत्तुावधम्‌ । 
अण्डजाद्धिलखस्ददजरायुजष्शाप ॥ ३६ ॥ 
चतुधा जन्त इत्येतद्भुनग्रासस्य लक्ष्यते । 

अपराण्यथ भूनानि खेचराणि पथेव च ॥ ३९॥ 
धण्डजाति विजातीयात्छदश्चैव सरीद्धपान्‌ । 
स्पेदजाः छभयः प्रोक्ता जन्तवश्च यथाक्रमम्‌ ॥ ३५ ॥ 
ज़न्ध हूतायाबत्यतज्जधन्यतरखुच्यत 

सत्वा ठु एथिवां शादि जायन्त कारपययाद्‌ ॥६६॥ 
उद्धिज्ञामि व दान्याहुदतानि द्विजसत्तमा। | 
द्विपादबहुषादानि तियरगतिक्तीनि च ॥ ३७॥ 
जरायुजानि युताति चिन्ननान्यपि स्त्तमाः। 

हिषिषा खद्धु विज्वेया ब्रद्मपोनि! सनातनी ॥ ३८ ॥ 
तपः कर्म च यत्पुण्यभित्यष विदुषां नघः | 

वावचध कसं दक्ञथाल्ञ्या दान च तन्पल ॥ ३९॥ 
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मने अधिभूतं ओर रद्‌ अधिदेवता 
क्के पणित इए दै । पण्डित रोग 
पडिन्द्रियचारिणी इुद्धिरो अध्यास, 
रुपे मन्तव्यक्ता अमूत आए ब्रह्मादो 
आधदवता कहते हैं । प्राणियोंक जल, 
स्थल आर आकाश, ये तीन स्थान हैं, 
इनके अतिरिक्त चये स्थानकी उपलब्धि 
नहीं होती | सब प्राणिथोके अण्डज 
उदज, स्वेदन ओर जरायुज, यह 
चार प्रकारे जन्प दौदते है । अन्य 
मपह भूत्‌) खचरा तथा तरीसुपोको 
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अण्डज जानो | १९ दी प्रकार क्ृमि- 
भृति जघन्य जन्तुषमूह स्वेदज षा 
जघन्य $६के वणित हुए है; यह द्वितीय 
जन्म है। समयपर्यायते जो भूत 
एृथ्वीको मदकरं उत्पश्न होते है, द्विः 


गण न्ट उद्धिज्ञ कहा कर्ते दं । ६ 
श ४5५ 
पत्तत्गण | द्विपाद, १हुपाद, तियेक 


शक 


£ 


नि 


गतिविशिष्ट, जरायुज प्राणिगण विकृत 

कहके वर्णित हुए हैं | (२६-३८) 
सनातन ब्रक्योपलब्धि स्थान द। 

प्रकारका जानो; पण्डितोंकी ऐसी नीति 


| 
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जातस्थाध्ययन पुण्यश्चिति प्रद्धातुदासनम । 


छ क # ५. क, 


एतद्यो वेत्ति विधिवयक्ता स स्पादिजपभा। ॥ ४० ॥ 
रे © ७. ॐ, क~ ७. 
विभक्तः सवे पापेभ्य इति चेव निबोधत ¦ 


आकारा प्रथमं भूतं भरोच्रभध्यात्भक्ुच्यते 


॥ ४१॥ 


अधिभूतं तथा शब्दो दिश्शश्ान्नाधिदेवततषु । 
द्वितीय मारुत भूत त्वगध्यात्म च विश्रुतम्‌ ॥ ४२॥ 
स्प्रष्तव्यंमधिभूत॑ तु विद्यत्तत्राधिदेधतम । 

तृतीय ज्योतिरित्याहुश्नल्लुरध्यात्ममिष्यथते ॥ ४३ ॥ 
अभिमतं ततो रूपं सूथस्तश्नाधिदेवषतम | 
चतुधमापो विज्ञियं जिह चाध्थात्ममिष्यते ॥ ४४॥ 
चन्द्रोऽभि भतं विह्तेयमापस्वश्राधिदेवतप्‌ । 


यथावदध्यात्मविधिरेष वः कीतिंतो भथा 


॥ ४५ ॥ 


ज्ञानमस्य हि धभज्ञाः प्राप्त ज्ञानवतामिह । 
हृद्दियाणीन्दिषाणञ महाभूतानि पश्च च ॥ 


सर्वाप्येतानि संघाय मनसा संप्रधारयेत्‌ 


॥ ४६ | 


क्षीणे मनसि सपक्मिन्न जन्मसुखभिष्यते | 
तानसंपत्तसत्त्वानां तत्खुख बिदुर्षा मतसू ॥ 8७॥ 
अतःपरं प्रवक्ष्यामि सूक्ष्मभावकरीं शिवाम्‌ । 


,_____-----------------~ ~~~ 


ह, कि वे पूष्यक्मेको ही तपा कहा 


ष 


करते हैं। कम अनेक प्रक्ारके हैं, उनके 
बीच य और दानकों मुरुष जानों। 
है हिजेन्द्रगण | वृद्धोंकी ऐसी आला 
है, कि ब्राह्मणके छिये वेदाध्ययन ही 
पुण्य कम है, जो पुरुष इसे विधिपूर्षक 
जानता है, वही उपयुक्त हुआ करता 
हैं और यह भी जान रखो, कि वही 
कक कै चयः 
रुष सत्र पापे टता धै; यह भने 
अध्यात्म विधिका तुम लोगोंके समीप 


षै कम छर क |. १ भम, 
यथाथ रीतिति वणेन किया है। ६ 


धर्मज्गण ! इस लोकमें शानवान्‌ पुरुष 
ही इस अध्यात्म विधिकों जानते हैं, 
हसीपे वे छोग इन्द्रिय, इस्द्रियाे ओर 
पश्च महाभूत, ईन षको रन्धान कतत 
हए भन मातरे निवास करत ६। मनक 
सब प्रकारसे श्षीण होनेपर ने रुष 
निरविकरप सुख अनुभव करता ६) ऽपे 
तर, लग्र, परिष्यज्ञजनित संसारसुख 
अभिलपित नहीं होता; परन्तु जिन 
विद्ान भनुष्योंकी बुद्धि आत्मानुभव- 
संयुक्त है, उनके लिये वही सुखरुपसे 


जि 


¢ 


| 
। 
की 
! 
| 
| 
। 
। 
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महाभ्षारत | 


॥ 2८ ॥ 


9 ५ © 
गुणाशुणमनासगसक्वयमनन्तरद्‌ । 


एचड्ुअमय्य घृत्तमाहुरेकपद सुख । 


॥ ४९ ॥ 


विद्वान्कूम इधाज्ञानि छामान्संह॒त्प सपेण! | 


विरजाः खतो सुक्तो थो नरः 


ए्ुलीं उद्धा ॥५०॥ 


कालानात्धनि संयस्य, स्ीणत्रष्णः दसारहितः । 


सदश्रूतदुहन्पिष्ठो तरद भूयाय कल्पते 


 ॥५१॥ 


इन्द्रियाणां निरोधेन सरदेषां दिदयैदिणाम्‌ । 


सुनजनपद्त्यागादध्यात्पाति। ससिध्यते 


॥ ५२॥ 


पधाभ्रिरिग्धनेरिद्ञों महाज्योति। प्रकाशते | 


तथन्द्रिषनिराधेन शहानात्मा प्रकाशते 


! ७३ ॥। 


यद्वा पश्यति श्रुतानि प्रखत्नात्माऽऽत्षनो हदि । 
स्वय ज्याहस्तदा सुश्मात्सूक्ष्म प्राप्न|त्यनुत्तमप्त 1६४॥ 
अश्ना रूप पथ। जाता वायु! स्पशानमंद थे | 


लत ++---+-ााल)..... 3...“ 09 


पथ्मत होता है । (१८--४७) 

सके अनन्तर बनकी प्ृक्ष्मखक्षारी 
निष्टत्ति तुम रोगे कहता ह । बाक्ष- 
णादि चद प्राणी मह्‌ तथा करित 
योगके सहारे निष्ततिसाधनें यवान्‌ 
हषे । श्रष आदि गुणागुणयुक्त शि. 
मरानरहित एद्ास्तवात अवच्छिज्ष एक 
अथात्‌ सवेपुख-शमे सुखक्षो पण्डित 
लोग ब्राह्मणो इत एदा इरते है । 
निन अङ्ग घमेटनेव ङे कृषका भांति 


चदे, 


ज। नद्धान्‌ मनुष्य सव कामना पूरी 


&१ ® कर 


रातिसे संहार- करता हुआ रजोविशीन 


होता है, वह सब भांतिसे बुक्त होकर: 


पदा सुखभाग क्रिया क्षरता है। जो 
पमीहितचित्तवाला पुरूष मनुष्यदेहे 


<6<०९66656९७८&<७७6७€€ 


| बीच सथ कामना संयत करता हुआ 


पलारषाना नट करता है, वह सब 
प्राणियोक्ञा सुहत तथा भित्र होक 
ब्रह्मल लाभ करता है। पिषयामिलाषी 
एनिद्रयोंका निरोध और जनपद त्याग 
मिषन्न मुनियोंक्री अध्यात्म अग्नि 
्रजरित हेरी ६। नेष अभि कष्ठे 
द्वारा प्रज्यलित होकर महाज्योतिस्वरूप 
थे प्रकाशित होती है, बेसे ही इन्द्रिय- 
निराधते परमात्मा प्रकाशित हुआ फरता 
६। (४८- ५३) 

जभ अलयन्त प्रसश्रचितसे पुरुष सष 
भूत।कां निज हृदये अवलोकन करता 
९, तब वह अत्यन्त ष्म अरुत्तमः 
घातक श्ट हतिहै । जिघ्ठ शमम 
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निश्त्ति पवेधूनेषु खदुना दारुणेन 


| 
| 
| 
| 
¦ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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नाण नाा०म 


१४ आश्वपेधिकपव । 


॥ ५९ ¶ 


रोगक्षोकसमाविष्ट पश्चसोतःसमाद्रतम्‌ । 


पश्चभतसमायुक्त॑ नवद्वारं द्विदेवतम्त्‌ 


॥ ५६ ॥ 


रजस्वलमथाहरय त्रियुणं व श्रिधातकर | 


संसगाभिरत सूढ शरीरसिति घारणा 


॥ ५४७ | 


दुअर स्वेलोके5स्मिन्सत्त्व प्रतिसमाशितस | 


एसद्रेव हि लोकेडस्मिन्कालचर्क प्रवर्तेते 


॥ ५८ ॥ 


एतन्पहाणेवं घोरपणाधं मोएखंन्चितम्‌ । 


विक्षिपेत्सक्षिपच्ेद पोषयेत्सामरं जगत 


॥ ५९ ५ 


कामं क्राधं नथं रोनसभिदरोदषणाद्तप्‌ | 
इन्द्रियाणां निरोधेत सतरत्यजति घुश्यजान॥ ६० ॥ 
पस्थते मिजिता लोके जिगुणा। पश्च घाव! | 


स्यश्च तस्य पर स्यानभानन्त्यभथ छभ्यते 


॥ ६१ ॥ 


पश्चन्द्रियम हा कूल मनोवेगमहोदकार | 
नदीं मोहहदां तीव्वां कामक्रोघाबुभों जयेत्‌ ॥ ६९॥ 
स सवेदोषनिरुक्तस्ततः प्यति तत्परम्‌ । 





कृष्ण तथा गौरादि रूप आग, प्रवाह 
जल,स्पश वायु, पंफरूप अस्थ्यादिधारी 
पृथिवी, भ्रवणरूप आकाश और रोग- 
शोक समाविष्ठठ इन्द्रिगग्रोह़क स्प 
पश्नद्नीतयुक्त पश्चसुतत्मायुक्त नव- 
दारविश्विष्ट ' जीव ओर थर रूप 
दो देवताओंएं युक्त रजोविशिष्ट अध्य्य 
त्रिगुण और त्रिघातुमय, संप्रवामिरत 
और अचेतन प१स्तु घरीर कहके निशित 
है । श्व साकम रमाधित प्वधुद्धि 
दुरे अथात्‌ व्याधि आक्रान्त होनेषर 
इस लोकमें कालचक्रपे प्रपर्तित हुआ 


करती है।यह भोह नामक अग्राध: 
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1 
॥ 


भयहुर महाणव विधिप्त होकर अमर 
लोके सिव जभ्र अ्रवोधित फरता 
ह । (५४--५९) 

कम्‌, कोष, भय रोभ ओर असूत 
ये इब दुश्त्यज विद्यमान विषय श्न्रिय 
निरोधके द्वारा परित्यक्त होते है। ष 
लोकम निषका प्रिशुण ओर पंचपातु 
युक्त श्पूल शरीर योगवलगे निजिद 
होता है, आक्षाशके बीच उसे अनन्त 
प्रम पद ब्त्नस्थान प्रप्र हुआ कर्ता है । 
भिपके पश्चेन्द्रिय भहातट। मनकी वेश 
मद्ाजरू और पोह षद है, पृष वही 
नदीते पार होकर काम तथा क्रोध, इन 


१६९ 


मम 
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प्रहाधारत (६ 


झइत्तों सवासे सलन्धाय परद्यन्नात्मानमात्यति ॥ ६३ ॥ 
सदवबित्सवसतेषु विन्दृत्यात्मानमात्मनि | 


एकधा वहुधा चेव विक्ुर्वाणस्ततरततः 


॥ ६४ ॥ 


दं परयति रूपाणि दीपादीपररतत पथा । 
स वे दिष्णुश्च प्रिन्न्च वरणोऽग्निः प्रजापतिः ॥६९५॥ 


कतुते 4० 


ख हि धाता दिधाता च स प्रछु। सवतोशुख। । 
¢ 0 है क, 
हदयं सर्वूतानां सहानात्सा प्रकाशते 


॥ ६६ ॥ 


त दिप्रसक्षात् छुरासुराश्व वक्षा। पिशाचा। पिदरो वर्याखि | 
रक्षोगणा भूतगणाश्च सवे सहषेयश्ैव सद। स्तुदन्ति ॥ ६७॥ 
इति भीमहाभारते शतसाहसूयां संहितायां वैयालिक्यां आश्यमेधिके पर्वेणि 
अनुगीतापवंणि गुरशिष्यसंवादे द्विचत्वारिशोष्ध्यायः ॥ ४२॥ 
व्मोदाच-- भनुष्याणां तु राजन्ध! क्षत्रियों मध्यतों गुणः | 
ज्ञरो चाहतानां च चिदश्वारण्यदासिनाम्‌ ॥ १ | 
सच पद्यूत्रा उवषामाद्स्तु बेखवासिनाम्‌ | 


गया गात्रृषजथेवं जीणाः पष एव च 


| ३ ॥| 


न्यञ्रादा जस्व॒धृक्षश्य पिष्पल। शाल्मलिस्तथा । 


शहर स्रषचशुइश् तथा कांचकवणव;। 


=, 3 | ६... .. एप पै्प्पद्>थ्पप: चष 


नका अय्‌ हरे | फिर वह घव देषो 
पे मुक्त होकर हृदयपुण्डरीकर्मे बनको 
सन्धानं ॐर्‌ सदनस देहके बीच उच्च 
परमात्माका दशन करेगा । स्ज्ञ तथा 
संपदा पृरष निज शरीरमें परमात्मा 
धे पते आर एक वा अनेक रुपसे 
(अत इआ इर्ते ६। जसे एक दीप 


ध्म 


ते से हों दीपक प्रब्रव हेते दै, 


से! योगी पुरुष संकरंप सत्र निज 


शर सकडा शरीर उर्पश्न दरं सकते 
नह विष्णु, पत्र, वरुण, अग्नि, प्रज्ञा 
प, पाता, विधाता, स्ेतोभुद् ध्रु, 
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। २॥ 


सवे भूति हृदय ओर परमात्मरूपे 
रकाशते हआ करते द । पिभ, सुरपुर, 
यष, पश्चाच, पितर, पक्षी, रष, 
भूत अरि प्षिगण उनका षदा स्त 
किया करत है। (६०-६७ ) 
आश्वमेधिकपवेने ४२ अभ्याय समास । 
आदिचमेधिकपसैमे ४३ अध्याय। 


त्र्मा बोले, रजोगुणप्रधान राजन्य 
पत्रिय मनुष्योके राजा हैं, हाथी पाइ 
नेक, [सह चनवासियोंके, मेष पशु 
भक, सपं पिलवापियोंके, ग्ोवपभ 


पप्तू) पुरुष नियो, षट, अश्वस्य) 
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१७ भ्वमेधिकपर्व । 


एते दर माणा राजानो लाक्षेऽस्मिन्नानच सहायः | 
हिसवान्पारियान्रश्च स्षद्या विन्ध्यश्तिकूटवांन ॥ ४॥ 
खेतों नालश् भासथश्व दाष्ठवांश्वेव परत: | 


गुस्सकन्धा सहन्द्रश्य मात्यवान्पवंतस्तथा 


॥ ५ ॥ 


एने पवेनराजानो गणानां मशतस्तथा । 


सयां ्रहाणामधिपो नक्षत्राणां च चन्रमा 


॥ ६ ॥ 


यम, पित्तणाभिषः सरिताभथ सागरः | 


अर्भसा वरणा राजा मस्ताानन्द्र उच्यते 


॥ ७ ॥ 


अकाऽघेपतिरष्णानां ज्योतिषाभिन्दुरुच्यते । 


अग्नि भूतपतिनित्य ब्राह्यणानां बृहस्पतिः 


॥ ८ ॥ 


आषधोनां पतिः सोमो विष्णुषलयतां वर 
त्वष्ाऽधिराजो रूपाणां पश्चनामीन्वरः शिषः ५९॥ 
दीक्षितानां तथा यन्नो देवानां मघवा तथा । 
दिशामुदीची विप्राणा सोमो राजा प्रतापवान्‌ ॥१०॥ 
कुवेरः सवेरत्नानां देवतानां पुरन्दरः । 

एष धृतापिपः सभेः प्रजानां च प्रजापति, ॥ ११॥ 
सवेषामेव मूतानामहं ब्रह्ममयो महान्‌ । 


भुत परतर मत्ता विष्णोत्राऽपि न विद्यते 


॥ १२॥ 


राजाधिराज! सवंधां विष्णुन्नह्ममयों महान | 


इश्वरत्वं विजानीध्व॑ कतोरमक्ृत हरिम्‌ 





अर निक-म>भाररीमाा िॉी निकान ना गा भा पा गा पता गा गान्‍ल्‍मजीली मीना परगना लिन इराक भानिकाामा डा इतना पापानि करता नीला "गे कि नम 


जामुन, प्ाएमलि, क्षिप्षपा,मेपभ डी और 


कोचकरपेणु पक्षों के, दिमवानू, पारिपात्र, 


ष्ठ, त्रिकूटवान, पिन्ध्य, खेत, नील, 


मास, कोष्ठवान, गुरुस्कन्ध, मददेन्द्र ओर 
मास्यवान पवेतोंके, ध्यय ग्रहोंके, चन्द्रमा 
नक्षत्रोंके, यम पितरोंके, समुद्र नदियोंके, 
परुण जलके, इन्द्र॒ मरद्र्णोके) अफे 
दष्ण वस्तुओ, इन्दु भयोतिषमूक्केः 
आर एव भूताकः बृहस्पति बद्मिणकि) 
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॥ १३ ॥ 


सोम थोपधियोंके, विष्णु बलवानोंके, 
त्वष्टा रूपसभूहके, शिव पुकि, यत 
वा दीक्षित देववाओंके, उदीची दिशा! 
तमृहके, चन्द्रमा आक्षणे के, कुबेर रलकि, 
पुरन्दर देवताओंके, प्रजापति प्रजा" 
मूहके और ब्रह्ममय महान्‌ म इष पूरक 
अधिपति ह; श्वे ही भूताधिपं खगे 
जानो । विष्णु तथा मुश्नते परे अन्य भूत 
आर इड मा ना ६3 ब्रह्मस्य महा 
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देश्ये जानो । ब 


बेयययनननन्ननन्कक 
0०००9595 59989999 559966 


परहार । 


नशलछन्नस्थज्लाणां गन्धदारगरक्षरात | 


देवदावदनाथानां सर्वेषाशीशरों हि था 


॥ १४ ॥ 


भगक्षेवानुणतानां सवायाँ वामलोचना । 

ॐ (= ७९ (= 9 + 0 € क 
घाहेन्धर बद्यदवा प्राच्थत पावता हि शा ॥ १५॥ 
उणां देवी विजानीध्य वारीणाऊत्त्मां शुभाष। 


श्तीबां चछुभचरतु स्ीणाणप्सरसस्तथा 


॥ {६ ॥ 


क © र, 
पलेकालाश् शजलानो व्राणा घ्ैसेतद। | 


दश्माद्राज्ञा द्विजाती प्रथेत इञ रक्षणे 


॥ ९७॥ 


राज्ञां पि हिषये भेषाघयनस्षीदस्ति दावः 

व, अप ५ ८, = कर ९... क 

दातास्ति स्डणुणः सव! प्रत्य चोन्धासयगामिनः॥ १८॥ 
९5 1₹ 1चषथ यका छाः पारयक्चता | 


क नि, 6 प क 


तस्क भ्रलोदन्ते दुख श्य च सुज्जते ॥ १९॥ 


आहसा परसो धो हिञ्ा चाधर्मरुक्षणा ) 


विष्णु ही तब भृतोंके राजाधिरात हैं 
अर्‌ अकृतक्तां हरित्ाही सदुष्योश्च 
1९ चर स्मरः 
१६, गन्धम्‌) इम्‌, रा्प्त, देव, द्‌ नव 
अर नात्ता खर्‌ ह । क्षामुकॉकी 
भदस ज़ियाद बीच माहेश्वरी महादे 
५९९६; वामलोचना सदे वणित ई 
९ । । यक वोच उमादेवी भेष हैः सथ 
मे उनके बीच धनशालिता प्रिति 
ए सेय बीच अष्पररामेह 
नो | (६०-१६) 
९ ्मन्द्रमण ! ष्काम राज्ञा 
4 ब्रह्मपद धमेत्‌ है; इसि 
राजा बहोर शि यत्नवान्‌ होषे । 


@& € 55 


2 


न" = 


` ~ =66€७6655666136€6< <© ‰ 


क्षि, क क 


गेन राज।अकि राज्यम साधुगण अवसन्न 
होते दै, वे राजा रोग निज गुणेति 
रहित हाफरं परलोकमे इन्पार्भगामी 
हुआ करते हैं और जिन राजाओंके 
राज्यमें साधु लोग सब भांति रित 
हेते दै, देही राजा स लोकमें अत्यन्त 
आनन्द अनुभव करके परलोकर्मे परम 
सुख मोग क्रिया इते है । हे द्विजपभ- 
गण ; इसलिये तुप छोग यह निश्रय 
जानो, कि महात्मा विद्वान मलुष्यहीं 
वश्वद्सारक रश्वयेको परतिदहै। 8 
भ्रमण | इसके अनस्तर में तुम लोगंसे 
पादिका रक्षण कहता हं, सुनो । 


ङा रुष्ण अरहिषां अधमका र्षण 


[1 


1. शि किव किक न अ अ अक अ अक व कि कलिः किवः यः ऋः सः त 9 (मिः निवि कितः सकः दनकिग्यजः 
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9999999999299999999999989999999899989899866७७४७६६६६६६६३६०व्ब्चब्प, 
प्रकाशलक्षणा देवा मलुष्या। क्मलक्षणा। ॥ ११॥ 
शब्दुलक्षणमाकाशं वायुरतु स्पशेलक्षण। | 
ज्योतिषां लक्षणं रूपमापश्र रखलक्षणा।  -॥ १२ ॥ 
धारिणी सर्वभूतानां एथिवी गन्धरक्षणा। 
स्वस्ग्यज्ञनस्प्कारा भारती शाब्दलक्षणा ॥ ११॥ 
मनसी लक्षणे चिन्ता चिन्तोक्ता वुद्धिलक्षणा | 
मनसा चिन्तितानधान्दुद्धणा वेह व्यवस्शाति ॥ २४ ॥ 
वुद्धिहिं व्यवसाथेन लक्ष्पदे नाज़ संशय।। 

लक्षणं पक्षौ ध्यानमय्यक्तः साधुलक्षणद्‌ ॥ २५॥ 
प्रषिलक्षण योगो ज्ञान संन्पासलक्षणम । 
तस्माज्जञान पुरस्कृत्य संन्धलेदिह बुद्धिभ्ान ॥ २६॥ 
संन्यासी जानखयुत्त प्राप्नोति पश्मां भरिष्‌। 
अतीतो दन्द मभ्येति तभोख्त्युजशतिगः ॥ २७॥ 
पर्मलक्षणसंयत्तमुक्त दो विधिवन्मया | 


| 
| 
¢ 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
गुणाना ग्रहण क्स्यग्वलयस्यहनतः) परम ॥ १८ ॥ 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
; 


(| 


| 


पा५षियों यत्छुगन्धों ये घाणेन हि स गाते | 
0 ७५, ५, ५ क, 
घाणस्थश्व तथा वायुगन्धन्ञानं विषायते ॥ २९॥ 


हिंसा, देवताओंका लक्षण प्रकाश, मु... | है। पनका लक्षण ध्यान, शाधुका लक्षण 
प्योका रक्षण कमै, आकाशा रक्षण | स्पयंग्रकाश, योगढा लक्षण प्रवृत्ति और 
न्द, वायुका रक्षण स्श्, यिका जानका लक्षण पंन्यास है, सही निमित्त 
लक्षण रूप, जलका लक्षण रस, पर्षे- तुद्धिमान पुष्य क्षानक्ी अग्राड़ी करके 


ॐ 
1 
। 
धात्री एपिवीका लक्षण गन्ध, स्र संन्यास अवलम्धत करें । (१७-१४) 
; 
।$ 


ष 
द 
+ 
+ 
| 
हैं 
है 
रै 
{ 
रि 


8 ओर व्यञ्चनहस्छाखती सरखतीका घ्या पतप शानपुक्त होनिषे 
{ लक्षण भ्रब्द तथा मनका र्षण संशया- |. ढंद्वातीत होकर अश्ञान मृत्यु और जराको 
तका चिन्ता है । द शरीरे भने | अतिक्रम करते हुए परम गति पते हैं, 
नो षर विषय विनतिव हेते दै शौर | द षिबेन्द्रगणः। प ठप रोगो वषि 
द्धि उनका निथय किया करती है; | पूंछ पमं. तथा रक्षणादिका पर्णेन 
हस ही तिणि द्धि निधये द्वार | किया | अब भूत तथा शइद्दरियकि ग्रा 


भ, है." न, \ ३० ५, पूर 6, 9 ही 0 9 
मालूम होती है, समै इङ सन्देह मदी दर्ग परी शति पणन करता हूँ, 
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अपां धातू रो नित्य जिहया ख तुं गद्यत । 


निद्ठास्थशच तथा सोसो रसन्नाने विधायते 


॥ २० ॥ 


श 


ज्योतिषश् शुणों रूप चश्छुपा तब गृद्यत । 


8" 


यन्लु/स्थश्च सदा55द्त्यों रूपक्षाने विधीयते ॥ ३१॥ 
घायव्यस्तु सदा स्पशरत्वचा प्रज्ञायत च से | 
स्ववस्थश्रैव सदा वायु; स्पशने स विधीयते ॥ ३१॥ 
आदाद्ास्पथ गुणा अंप अअन्रण च उ दृद्यत | 
ओज्रत्थाश्ष दिश! सचधा। दाष्दक्षान प्रद्मातताः ॥१२॥ 
धनदश्च शुणधिन्ता प्रह्यास् ठ गद्यते । 


९ 9 भ © = ४ @ ढक 
हदिस्थश्ेतनो धातुमेनोक्ञानि विधीयते 


॥ ३४ ॥ 


बुद्धिध्यवसाभेन शानेन व सहांस्तथा | 


निशित्य प्रहणाद्मक्तमव्यक्त वात संशाय) 


॥ ३५ ॥ 


अलिद्वश्रहणो निस्य क्षेचक्षो नियणात्मकः । 


तत्माहूलिह। प्लेन) केवल ज्ञानलक्षण। 





घनो । नाधिका पथिकी शुण बन्धकष। 
ग्रहण करती ३, धाणास्थित शाप इष 
बन्धग्रहणकी अनुकूलता करती है । 
जिह्वा जलके गुण रधक ग्रहण करती ६, 
लिहा्थित सोमरव प्रणी अदुदूरता 
फरता है । नेत्र अम्िके गण रुपक्ों ग्रहण 
करता है, नेत्रस्थित आदित्य उस हुपको 
ग्रहण करनेमें सहायक होता ३ । सचा 
वायुके गुण स्पश्नक्ो ग्रहण करती है, उस 
त्वमे स्थित वायु दी उस स्पश्नज्ञानका 
साधक होता है । कान आकाशे शुण 
छन्दको ग्रहण करता है, भ्रोत्रस्थिद सब 
दिशा उस धच्द्ानकी अनुझूछता किया 


करती है। प्रज्ञा मनके गुण चिन्ताको 


अहण करती हें, हृदयस्थ सारभृतचतना 


€€€६९६६६४९१४८६४६७३७०३३७३७७००७३७ 


॥ ३६ | 


चिन्ता प्रहणकी अनुकूलता किया करते 
है। (२७--३४) 

भूत ओर इन्द्रियां जिव प्रकार 
कारणान्तरके सहारे ग्रहीत हुआ करते 


हैं, पेतही बुद्धिस्वरूप अध्यवत्तायके 


द्वार ओर महान्‌ स्व-स्वश्पके ठाने 
गृहीत इआ करता है, परन्तु स्व -सस्प 
निश्रयसूपते लिङ्गके दवारा बुद्धि भीर 
खहूप (अपने रूपके) अखित्व ब्वानरूप 
लिङ्गके दारा पशन व्यक्तरूप गृहीत 
हामेपर मी यथायथम उसका व्यक्तस्य 
मालुप नह हता) हष दही निमित्त 
निलय निगुंणातमक धित्र्न किसी प्रकार 
रङ्गे गृहीत ज दोनेप पह अलिङ्कवा 
रवर ऽपराञ्धस्वरूप ह । क्षेत्रलिहुस्थ 


ऊक) ककिर चिक किनकोनि किरि तके किकिकनके व्र वकने कयके-किनक, पक्क नभः किनि किमिः काणो कश कनकान कः 
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के है है 6 
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ह श्रेष्ठ उस कूटरथ आत्माकों कोई नहीं 
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१४ आश्वमेधिकपर्व । 


अव्यक्त क्षेच्रषुदिष्टं गुणानां प्रमवाप्ययम्‌ । 
सदा परयाम्पहं लीनो विजानामि शुणोमि च ॥ ६७ 
पुरुषस्तद्िजानीते तस्मारक्षेचज्न उच्यते । 
गुणधत्तं तथा प्रत्तं क्षेत्रज्ञः परिपश्यति ॥ ३८ ॥ 
आदिमध्यावसानान्त सज्यप्षानमसचेतनम्‌ । 
न गुणा विदुरात्मानं खज्यमानाः पुन; पुनः ॥ ६९ ॥ 
न सत्थ षिन्दते कथितक्षच्न्नस्त्वेव विन्दति । 
गणानां शणभतानां यत्पर परम महष ॥ ४० ॥ 
तस्भादुणां शच सत्त्वं च परित्यञ्येहं घमविद्‌ ! 
क्षीणदोषो यणात्तीतः क्षेचज्ञ प्रविष्वात्यथ ॥ ४१॥ 
निरनद्रो निनेमस्कारो निःस्वाहाकार एव च । 
अचलगश्ानिकेतश्र क्षेत्रज्ञ। स परो विधु। ॥8४२१॥ 
इति धीमदा०आाभ्यमेधिके पर्वणि अनुगीतापवेणि गुरुशिष्यसंचादत्रिचत्वारिशोउध्याय; ॥४३॥ 
ब्रह्ोधाच-- यदादिभध्यपयन्त ग्रहणोपायमेव च। 
नामलक्षणसंयुक्तं सवं वक्ष्यामि तत्वतः ॥ १। 





अथात्‌ स्थूर घा पृषम ररम अवास्थत 
सचादि गुणोंकी उत्पत्ति आर पिताशका 
हेतुभूत अभ्यक्तका भ॒ सदा विलोन 
रुपसे देखता, जानता और सुनता हू । 
पुरुप उस अव्यक्तके सहित छ्ेत्रकों 
जानता है, इसीसे पण्डित लोग उस 
पत्नन्न कहा करते है, वह क्षेत्रज्ञ उत्पात्त, 
स्थिति और '्रंप्विश्विष्ठ, सृज्यमान 
अचेतन गुणपृत्त अथांत्‌ प्रकाश, प्रशात्ति 
तथा होमादि दर्षन करता £ । सष 
गुण कूटस्थ परमारमाके हारा भार भार 
इत्पश्च हके उपे नर्द जान चफत। 
गुण बा गुणभूत अथात्‌ मोञ्य वस्तुबषि 


पा सकता; परन्तु भ्षत्रज्ञ उस प्राप्त कर 
सकता है। श्सालिय धर्मज्ञ मनुष्य इस 
लोकमें गुण ओर सखको परित्यागके 
दोपरहित वा शुणातीत होकर पक्षेत्रक्ष 
प्रवेश करें। क्‍यों कि वह क्रेश्रज्ष ही 
निद्र, शेष) नमस्कार आर सा 
कार-विहीन,अचरु अनिकेत तथा विथ 


ट | (३५--४२) 
लाद्रवमेधिकपवेम ४३ अध्याय समात्। 


आध्यमेधिकपवेम ४४ अध्याय । 

ब्रह्म षोछे, है दिजन्द्रमण ! जो 
जन्मादियुक्त प्रहण उपाय-पविश्नि 
तथा नामलक्षण संयुक्त है वेह पष 


¦ हम लोगो यथाथ कहता हूं सुनो । (१) 
€6९७७७३७७०७०७०9०99७9999999999999999933 


१६७ 


कणिका 
9%4.€& ®< €< €< ६८९९८८८ €€€€€€€€€€5€€66955599299392299395922983953838999 3399 


| 
| 
| 
। 
ु 
| 
| 
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॥ महाभारत । [ १२ अनुगीतापपे 


'पक्रपिर पलक कक कककक कब कक 45986 90 88998 85588 99999399999999999; 
पूर्व ततो राजिशाला। शुद्धादय। सछता। | 
अ्रवणादीदि ऋक्षाणि ऋतव! शिक्षितदय। ॥१२॥ 

भूमिरादित्तु घन्यावों रहान|दाप एवं च्‌। 

रूपाणां स्योतिसदित्या र्पशाना वायुरुच्यते ॥ ३॥ 
छाव्दस्यादिस्तथाकाशमेष भूतद्त शुगः ! 

अतः पर प्रवक्ष्यासि थुतावासाहिहचछ्‌ ॥४॥ 
आहदित्यों ऽ्योतिशासादिरग्निशूतादि सुष्यते । 
दादित्री इर्ददिधा्ा वेदानां प्रजापहिः ॥५॥ 
शोङ्कारः सदयेदानां दचख। प्रण एष च। 
यदारन्चयत छाव इवे उद चङ्न्पततं ॥६॥ 
गायत्री च्छन्दृद्याम्ादि। प्रजानां ऊगे उच्चते | 
गादखतुष्पदामादिरतुष्याणां द्विजाहशः ॥ ७॥ 
दयेत पएतधिणावादियज्ाना इतडचपय्‌ | 
परीद्धपाणा छवबषां स्थेष्ठ; हवो ह्िजोतत वाः ॥ ८ ॥ 
करतभादिधुगाना च इवडां तान्न संश | 

हिरण्य सदरत्तसाद्ाषधोनां थदास्तथा ॥९॥ 
दच्णां सष्ट्ययाजाचाधद्च प्रलशुच्यते | 





2 2225 ~> 


9552999 99>@ॐॐॐ०933 


ना 

हे दिन, तिसके भनत्तर राष्रिः | ववि आदि चात्र, देषा 
उसके दाद यादि पास, उसके उनः | आदि प्रजापति, वेदो आदि धोर्‌, 
द अवं आदि तक्र ओर उसके | बाक्यढ़ी आदि आण, इस लोकमें जो 
बाद शिशिर आदि क्रतु उयप्र होती | ब्राह्मणादि परणोी इएमाके निपित्त 
६। गन्धक्ष आदि भूमिर, खी दि | नियत, कही साश्िी कहर वर्णित 
चर! सपक आद ज्योतिमेय जादित्य, । हुई है । छ छन्दक आहि माधी, 
` पवू जादा अ वन्द हौ । पयुद जादि घन, चतुषाद्‌ जनत 
6 आदे आकाश ६, ये भूत्ण इक | भरि गरः पृदु्याकी आदि द्विजाति, 

त्‌ ए द । इक अतन्त्र में तुप | गण, पश्षियोंक्ी आदि वाज, यश्चो 


क १ 

ष क र्म सता है | भादि एत) सव सरीसुपकी आदि सर्प 
४ ध नु गरा- | युगों की आदि ब्रह्म रहोंड़ी आदि 
सल मा तटपर | शिप, आदिद आदि णव है 
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१७ आशध्यमेधिकपये। 
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द्रवाणां चेव सवेषां पेयानाभाप उत्तमाः ॥ १०॥ 
स्थावराणां तु भूतानां सर्वेषापविक्षेषतः | 

्रह्यक्षेश्न सदा पुण्य दक्ष! प्रथमतः स्मृत, ॥ ११॥ 
अह प्रजापतीनां च शवां नाच क्षराय; | 

मम विष्णुरचिन्त्यात्मा स्वयभुरिति द स्थतः ॥ १२॥ 
पवतानां महामेरः सतेषाभग्रजः स्छत। 

दका च प्रादशा चाध्च द्कपूचा प्रथमता चधा ॥१३॥ 
तथा त्रिपथगा गङ्घा सदीनाथथयज स्खता | 

तथा सरोदषानानां सवेषां ्ागरोऽग्रजः ॥ १४॥ 
देवदानव भरतानां पिदावचोरगरक्षक्चाम्‌ । ` 


नरकिन्नरयक्षाणां सवपामीग्वरः प्रशु। ॥ १५ ॥ 
आदिविंश्वस्य जगतो विष्णुन्नह्ममयों महान । 
भूतं परतरं यस्माल्तरेलोकये तेह वियते ॥ १६ ॥ 


आश्रमाणां च इवषां यादेस्थ्यं नान्न संखयः 
लोकानामादिरिव्यक्त सवेस्यान्तस्तदेव च ॥ १७॥ 
अरान्यस्तमयान्तानि उदयान्ता च राचस | 
चुखस्यान्तं सद्वा दुःखं दु।खस्यान्त सदा सुखम्‌ ॥१८॥ 
स्व क्षयान्ता निचया। पतनान्ताः सुच्छरयाः। 


समस्त भक्ष्य तथा सोज्य वृस्तुओंके बीच 


` अक्ष उत्तम कहके गिना गया है । पप 


पीनेवाली वस्तुओंके बीच जल उत्तम 


है। सब स्थावर भूतोंके बीच ब्राह्मण- 


शरीरके सद्श सदा पवित्र एश्ठ अक्षत्य 
@५ छं न्दे 

वृक्ष प्रथम गिना गया ६1 ( २--११ ) 

में सतत प्रजापतियोंके बीच अग्रज 
हूं; स्वयम्ध अविन्त्यात्मा विष्णु मेर 
अग्रज है; परर्तोका अग्रज महम, 9 
ॐ ७, 4 कन ५ # क #५. 
दिश्वाओंधप्े पहली पूष दिश्व। हे; नदियोंके 
धीच प्रिपथगामिनी ग्रड़ग बडी ६, 


तालाबों तथा उदपानोंक्ा अग्रज शुद्र 


है | देव, दानव, भूत, पिशञाच, उरण, 


राभ, नर, क्षिशनर और यक्षोंका प्रयु 
शर है; ब्रह्ममय महा षिष्णु बंसरी 
आदि है, क्यों कि तीनों लोक्षके पीच 
उससे श्रेष्ठ भूत और छुछ भी विधमान 
तष्ट है । आभ्रभोक्षे भीच निन्दे 
गाहस्थाभ्रमद्दी उत्तम है, अव्यक्त सव 
लोकीकी आदि ओर अन्त रै, दिन 
सपरत अस्तमयान्त, सत्रि उद्यान्त, 
सुखका अन्त दुःख, दु।खका अन्त सुख 


१६९ 
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१७० मद्ाभारत। [२ अनुगीतापष 
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स्ता परणान्त च जीवितम्‌ ॥ ९१९॥ 
वस्य परण श्रद्‌ | 

४ अश्ञाश्वत्त हि लोक्षेइसिन्सदा स्थाचस्जदपष्‌ 1 २० ॥ 
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वाप्रास्तं हनिश्यास्तां न चयते ॥२१॥ 

न शुद्धेन प्रशान्तात्सा जितान्द्रया। | 
मिमलों निरहझ्ारों सुच्यते सवेपाप्माले। ॥२१॥ 

एति श्रीमहाभारते शतलाहरूां संहितायां पेयालिक्याँ आश्यमेधिके पर्वेणि 

अनगीतापर्वणि यरक्िप्यसंदादे चत्ःश्चरवारिश्चोऽध्यायः ॥ ४४॥ 

ब्रह्ोवाच-- दुदधिडारं भवस्वस्यभिद्द्दन्चासवस्धनप्‌ | 
छहाकुतपारस्कन्ध विदेदापारवेदन पर ॥ १ ॥ 
जराणधादकछलजादंड व्थापन्यद्चरखनदम्‌ | 
टेककालविचारीदं शसस्यायापदिःस्दनम्‌ ॥२॥ 
अहाोराजपरिक्षेप शीताष्णपरिमण्डलप ! 
उखटुःखान्वद्श्छेषं छुत्पिपालायधक्षीककत ॥ ३॥ 
छाथातपविदेख च विशेषोन्सेषविहुलम्‌ । 


=, ॐ ^~ 








~-~वदनम 





हः सथ पस्तु क्षयान्त हैं; उननतिक्षे अन्द अण्वमेधिक्तपरवम ४४ अध्याय समाप्त | 
\ अधृत ति, यायक अन्तपं चियोग, लीव आदवमेधिक्षपर्वम ४५ अध्याय । 


सक्ते अन्तर्म मरण, स्व कृत भर्तु 
दिनाशान्त आर इयन्न ह भस्त अस्त 
भाशदान है, दया क्ते ष्ठ लाहम स्थर 
जङ्गम प्रमृति सथ षस्त॒ अविल दै | 
इष्ट देच, तपस्या, अध्ययन, बत शौर । 
नियम, ये मी विनाशी हैं; प्रस्‌ 
ज्ञा अनन्तं ६, उक्षा अस्त नहीं है: 
९५ ह्‌! {ठयं 'ज़तानद्रय भश्ास्ताचत्त, 


रघा षोठे, है द्िजगण ! जिषकी 
बुद्धि पारखरूप, मत स्तम्भखद्प, 
इन्द्रियग्रासबन्धन रज्जुरुपी और जो 
पश्चभूतसमूहारमक ६, निवेश्च जिष्की 
गपिस्वस्प है, जो जरा वा शोकसे 
समाविष्ट है, व्याधि और व्यस्नकी 
उत्पात्तस्थानभूत, देश ओर कालके 
घ. सहेत विचरणकारी, व्यायामजनित श्रम 
तिल, निरहंकारी मजुष्य केवल ज्ञानक जिसका शब्द्‌, अहोरात्र निरे पर्वा 
४, क्ण स्त इआ करते | लक, स और गर्मी जिसके १रिमरण्डल, 
१०८८९०००९००००००००९७०९० ०००००००० । सुद ओ. दुः निहो समा, डश 
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अध्याय ४५ | 


| 
४ 
। 
। 
। 
¦ 
। 
1 
| 
¦ 
। 
| 
। 
| 
। 
६ 
। 
1 
| 


१७ अण्वमेधिकपव । 
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॥ ४ ॥ 


सासाधमासगाणत (दषम कक्रद्धन्चरशर्‌ | 


तमोनियमपङ्क च रजोवेशप्रवतकप्‌ 


॥ ५ ॥ 


महादृङ्कारदीप्ं च यणसंजातवतनम्‌ | 


अरतिग्रहणानाक शोकसंहारवतेनम््‌ 


॥ ६॥ 


क्रियाकारणश्युक्त रागविस्तारमायतम्‌ । 


रो भेप्सापरिषिक्षोषं विचित्राक्ादश्चभवम्‌ 


॥ ७ ॥ 


मयभोहपरीयार भूतसभोहकारकम्‌ | 


आनन्दप्रीतिचारं थ कामक्राधपरिय्रहस्त 


॥ ८ ॥ 


महदादिविश्ोषान्तथसक्ते प्रसवान्धयम्‌ । 


मनाव मनःकान्त कालचक्र प्रदत्त 


॥ ९॥ 


एतद्‌ द्रन्द्रसमायुक्तं काटचक्रथचेतनम्‌ । 


विसजेत्सक्षिपचापि वोधधेत्खासर जगत्‌ 


॥ ९० ॥ 


कालचक्रप्रतृत्ति च निध्वत्ति चेद तत्वत) । 


क 


यस्तु वेद नरो नित्य न श्च भूतेषु खुद्यति 


जिसका स॑क्ष, रह ओर प्याप्त जिसके 


[4] 


अन्त! प्रविः भर, छाया आर धूप जिसके 
उत्खाक दै; जो निमेष तथा उन्मेष 
अङ्कुर, भयङ्कर मोहरूमी जर आकाण, 
सदा गमनंशील अचेतन जडखरूप, 
मातादि समयके दारा पारोभत, अनेक 


रूप ऊच्चे,मध्य आर अधाला कम वि वरत - 


1 


वाहा, तपरोयुणके द्वारा यथाकम 


निरोधशूप भलिनितवापि युक्त) रजागुणफ 
द्वारा विहित तथा निषिद्ध कमम प्रहत, 
महा अहङ्ारसे १६६; सवाद्‌ भुपि 
अवस्थित, शोक और दु।खंध जातितः 
क्रियाकारणयुक्त, राग जित्तका आंयत, 
लोभ तृष्णा जिसके अध आर अर ६, 
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॥ ११॥ 


ज्ञो सायाते इसन, भय अ।र मोहे 
परिषृत, पूर्तोका समादकारक) ब्य 
सुख, आनन्द और प्रीतिक हाहेत विचर 
श्ठीर, कापर आर्‌ कराध जिका यर) 
महदादि विशेष जिसका अन्त है; पेंद 
अभिरुहु भावत्ते सचरणशील, पार 
कारण अव्ययस्वरूप, मनकी भाँति 
वेगगाली और अल्यन्त पनाहर कालचऋ 
प्रवर्तित द्वोवा है । मान अवभान इन्द्र 
युक्त यह शचेतन कालचक्र पुरपुरक 
सहित जगत को उत्पण, सहार आर 
प्रयोगित किया करता है। (९: ६५ । 

जो मनुष्य इस कालचकरका अभि 
और विवृत्तिकों विशेष रुपश्न जानता ६, 


१७६ 
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# ` 


वित्तः खवक्धस्कारे। खदेदन्हदिवाजतः । 

विश! सदपापेस्छः प्राप्त परमां गतिम्‌ ॥ १२॥ 
गृहस्थो बरह्मचारी च वानप्रस्थोऽथ भिष्चुकः 

चत्वार आश्रमाः प्रोक्ता सव गादंस्थ्यसरुकाः ॥९३॥ 
थ! सशिदिदह्‌ रकूऽसन्नागसः पररकातितः | 
तस्थास्तगदनं श्रेयः कीतिरेषा सनातनी ॥ १४॥ 
संस्कार! संस्कृत) पूत्र घधावचरितत्रता । 

जातो गुणविशिष्टायां समावतत तत्त्ववित्‌ू ॥१५॥ 
स्ददारनिरतो तित्थं ज्ि्टाचारो जितेन्द्रियः| 
पश्चसिश सदायज्ञेः अदधानो यजेदिह ॥ १६॥ 
देवदापतिथिशिष्ठा शी निरतो वेदकमसु । 
हञ्याप्रदानयुक्तश्च थथाराक्ति वथास्ुखप्‌ ॥ १७॥ 
घ एाणिपाद्चपदो न ते्चपलो सनिः | 

ल च वागङ्खचपल इति शिष्टस्थं गोचरः ॥ १८ ॥ 
नित्य यज्ञोपदीती स्थाच्छुक्॒बासा। शुचित्रत! । 


। 
। 
` 
। 
| 
1 
। 
दिथतो चखद्ानाभ्यां इदा शिरश्च संविशेत्‌ 1 १९॥ | 
। 
| 
!$ 
ह 
;$ 
। 
। 





बह पराणि बरीच पोहित नद होता। ` प्रल्याणमन करं । अनन्तर श्य लोकं 

परिक वह सं न्धे रदित, सष , सद्‌ा निज सीमे रत रके वि्टाचारुक्त, 

सर्कार आर इव पापा पक्त शहर ¦ बितेन्द्रिय तथा श्रद्धावान होकर पश्च महा 
परम्‌ भति पाता & । गृहस्थ, तरह्ववारी, यज्ञि द्वारा अचेना करें। (११-१६) 
देवताओं ओर अतिथियोंके युक्ता 
पश्चिष्ठ अन्न भोजन करें, देवकृममें रत 
रह ओर शक्तिके अनुसार सुखपूर्षक 
यज्ञ तथा ह्ञ।नक्मेमे नियुक्त हो | 
मननशील मनुष्य हाथ, पांच, नेत्र तथा 
अङ्गो परिचालित न फर, ये शिष्ट 
एरक रक्षण हैं। इसके अतिरिक्त 
पद। यज्ञापरषीत तथा सफेद दस पहर, 

युर, पवित्र वर बलान करे ओर | 
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| 
वानप्रस्थ वोर मिश्लुक्त, ये चारों आश्रम] 
गाहस्थ्यमूरक कहके वर्णित हुए हैं। । 
इष रोके जो फ षिधिनिपधक् शास 
प्रकोतित हुए हैं, उनका अनुगमन 
सरमा कृरयाणन्ारी है; इस क्षीहिक़ो 
है| सनातनी जानो। गुणविश्िष्ट जातिओें | 
ऽस्य त्वित मनुष्य पहले खपे । 
पकार दारा प्रछत दोक वरतेका | 


अध्याय ४६ । १४ आध्यमेधिकपवे । १७३ 


भयु 


नकन 
जितशिक्षोदरों मेत्र। शिष्टाचारससन्वित। | ॥ 
वैणवीं धारये सोदक च कम्नण्डल्टुम्‌ ॥ २० ॥ ' 
अधीत्याध्यापनं छुयात्तथा यजनयाजते | 
दानि प्रति्रह वाऽपि षड्गुणं त्तित्राचरेत्‌ ॥ २१॥ 
स्रीणि कमणि जानीत ब्राह्मणानां तु जीविका । 
याजनध्यापने चोमे शुद्धावापि परतिय्ह्‌ः ॥ २२॥ 
अथ शेषाणि चान्यानि जीणि कर्माणि यानि तु । 
दानमध्ययनं यज्ञो षभेयुक्तानि तानितु ॥२३॥ 
तेष्वप्रमादं वीत धिष कमेद्यु पमेषित | 
दान्तो सैननः क्षमायुक्त सवमूतसमो छुनिः ॥ २४॥ 0 
सवेमेततयथाशक्ति विप्रां निवेततयन झुवि! | 
एवंयुक्तो जयेत्स्वग गृहस्थ। संशितव्रता. ॥ २५॥ 
इति भीमहाभारते शतलाहरूयां संहितायां वेयासिक्यां आध्यमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापर्चेणि गुरुशिष्यसंवादे पञ्चचत्वारिशो5ध्याय+ ॥ ४५ ॥ 
्रहमोव।च-- एवमेतेन माभेण पूवोक्तेन यथाविधि । 
जधीतवात्‌ यथाराक्ति तथेव ब्रह्मचयेवान्‌ ॥ १॥ 
स्वधसनिरतो विद्वान्सचन्द्रिययतों छुनिः । 
गुरो। प्रियहिते युक्ता सत्यधलेपर। झुति! ॥ २॥ 


श्वि ।...चु 


। 


0 
0) 
0 
¢ 
0 
0 
¢ 


भे 





| 
| 
5 
। 
| 
¦ 
। 
। 
। 
| 
| 


¢ 

त्था दानमे रत होकर सदा | मेत्र, क्षमायुक्त, सवभूतोंमें समदर्शी और । 
रिष्ट पूरपोके सित शत्रा करे। । मननश्चीर मनुष्य अवशिष्ट दान, अध्य' 
५ कु ् 45 ९ 

1 मिन पलुध्य विष्टाचारयुक्त होक दद्र | यन्‌ ओर यज्ञ, श्न तीनों प्मशुक्त 

1 तथा शिक्षकों घंयत करते हुए जलपुक्त कमभ प्रमाद न करे । पविश्नचित्तवाढा 

¢) 

। 


ह कम्रण्डलु तथा बांसकी लाठी धारण करे। | संग्ितत्रती गृहस्थ विप्र शक्तिके अनुध्तार / 


९ धू ५ पू ५ + 
अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान | न सथ काया नियमपूषेक भ के 
और प्रतिग्रह एनं छ प्रकारके गुणो हए उम नियुक्त रहने सगं नय | 
वृत्तिका आचरण इर । (१५-२१) करनेम समर्थ होता है | (१९-२७) । 

हे द्विजगण ! याजन, अध्यापन ओर आश्वयमेधिकपर्वम ४५ अध्याय समाप्त । ' 
शुध प्रतिग्रह, ह्न तीनों कमशो बाह्म आद्वमेषिकपवम ४६ अध्याय । ध 
१6 ५ क भ 0 के ज, 
| ४ व्रक्षा गोले, ब्रक्नचयवान्‌ पुरुष पहले 
णोंकी जीविका जानो | मक्त, दान्त, वभवा ध १९०. 
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1 (नि 0 चिकित्ति किनि किक नि 0 निनि 


॥ 
कि 
2 
0 
9 
(9 
री) 
¢ 
री) 
+) 
१ 
शी 
0) 
0) 
(0 
९ 
¢ 
हि 
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भद।सास्त । 


व॑ पालाशभंव दा ॥४॥ 
क्वीर कापारेंक चाऽपि दगाजिनमथापि वा। 
दर काषाथरन्तं चा दासो काऽपि द्विजस्य रं ॥५॥ 


यह्तोपदीती स्वाध्यायी अष्टुव्या सियतदतेः ॥६॥ 


पूतानि तथेषाद्धिः 


दा दैदततपणम्‌ | 


स्पेन विधतः ल वनस्चह्यचारी प्रशस्यत ॥ ७॥ 


कत, = कपे, कि 


एचयुक्ताी जयलाकात्वानप्रस्षा ज़तान्द्रय। | 

न इखखरात जातह्‌ परर सानलता।श्वतः ॥ € 1 
संसक्षत। सवसंस्कारैस्तमैद पन्मचथवाद | 
ग्रास्‍्तान्िष्क्रम्य चारणथ हुलि। प्रचजितो दसेत ॥ ९॥ 
चलबल्क्रूसंचासी साथ प्रातरुपसएशेत्‌ | 


मि स क अक किक न केक एक मिल्क पलक क कनि कनन कनन 9 किनिकिनि क नकन कक कि ककि किकः किन्नरः सिने कव" जकः फिनः कचि कभ ककिच्केनननः 


कहे इए हष ही मागे अतुशार अध्ययन 
५५ है ७ क 
फर । स्वेषमप्‌ रत, जितेन्द्रिय, गुरपरेय, 


तथा हितकारी, उत्यघर्मप्रायण, 
पवित्रचित्त, हृविष्य शौर पेय, 
स्थानातनविहरवान्‌, विहत, पनः 
शाल मनुष्य शुरुके हारा पूरी रीतिसे 
अनुज्ञात धोकर निन्‍्दा न करके अन्न 
भोजन करे पवित्र तथा समाहित होकर 
वैर व्‌ एलापक्ता दण्ड धरण इर 
दोन समय अभिपे आहति दे । 


8 गेरआ तथा लाल रहके श्षौप वा घी 


भते अथना पृगगाजि प्रे । मूञ्ञकी 
करषया अर जरा धारण करें, पद! 
नरयुक्त, यज्ञोपवीती, साध्याय 
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अलुब्ध तथा नियतत्रती होकर एवित्र 
जरे दरा सदा देवताओं तपण 
सर; श्यो क त्रह्मचारी संयत होकर 
विशुद्धभावसे हस प्रकार आचरण करनेमे 
शपित इश करता है 1 उरा 
त्रक्नचारों समाहित होकर इसही भांति 
युक्त होनेपे स्रगे जय करनेमे समथ 
होता है और परम पद अवलम्बन 
फरते हुए जातिके बीच संहारी नहीं 
शेता | (१--८) 

अक्षचयेविश्विए मननश्ील मनुष्य 
सब संस्कारोंप्ते इंस्क्ृत तथा निज्ग्रामसे 
पाहिर होकर प्रतरज्या अवलस्न करते 
हुए चनके बोच वाप करे) चपर जौ 
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स्ीता्षदुत्सयन्‌ । 

ताशनदिहारवाच्‌ ॥२३॥ 
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१४ आश्वमेधिक्पध। 


आरण्यगोचरो नित्यं न ग्राभं प्रविकेलुनः ॥ १०) 
0 2७. 4 ९. $ 
अचयत्नतिधीन्काठे दश्राचापि प्रतिश्रयम्‌ | 


फलपन्नाचसूरेः इयासाकेन च वर्तथत्‌ 


॥ ११॥ 


्रधृत्तमुदकं वायुं सवं वानेथमाभ्रयेत्‌ । 


प्राक्षीयादालुपृच्यण यधादीक्षमतन्द्रित! 


7७, ९३ 1 ७5. 


॥ १९॥ 


समसूलफला भक्षा भरचदातापतागतमक । 
यद्गध्ष्य स्पात्तता द्याद्क्षा ।नेयप्रतान्द्रत) ॥ १४ ॥ 
देवता5तिथिपूर्ष च सदा प्राक्षीत वाग्यतः । 


अस्परधितमनाश्रव लध्याशी देवताश्रप! 


1 १४ ॥ 


दान्तो सच्च क्लम्नासुक्ता केशात्‌ इम्श्न॒ वे धारयत्‌ । 


जुहन्स्वाध्यायशीलश सतद्यघर्नपरायण। 


॥ १५॥ 


शचिदेह! सदा दक्षो वननित्य/ समाहित' 


एवंयुक्तों जयेत्रवग चानप्रस्थो जितेन्द्रिय। 


क्षि कर, कनि, 


॥ १६ ॥ 


गृष्स्थो चह्यचारा च वनप्रस्थाऽथका पनः 
ये रच्छन्माक्षमासथातुझुत्तमा प्रात्तमाश्रथत्‌ ॥ ९७॥ 
अभयं सर्मूतेभ्थो दत्वा नेष्कम्थेमाचरेत | 


सर्वभ्ृतरुखो सैश्च! सर्वन्द्रिययतों मुनिः 


1 १८ ॥ 


~ ------~---- 


वरकल वख्रधारी होकर सन्ध्या तथा 
सबेरे जलस्पणश करे ओर सदा पनवासी 
होकर प्राभमे प्रवेद करनेसे निवृत्त होवे | 
फर, पत्र, धद पूरु अर सावि द्वार्‌ 
जीविका निवोह करत हए यथासपयप 
उपस्थित अतिथियोंकी पूजा करके उन्हें 
आश्रय प्रदान करे | दीक्षाके अनुसार 
अतनिद्रत होकर उपास्थित जर, बरु 
ओर वरनके फतमुलादिक क्रमे सजने 
करे । चनवासी मुनि सदा अताददतत 
होकर फलभूलकी मिक्षाके सद्गारं समा 


#०. बैन =$ ह 


गत॒ अतिथियकिं अचना ईर्‌ अर्‌ 


3333899393933939993999999999999994999999986686 


मिक्षाक्ष द्वारा नो वित्त प्राप्त होगे, उस- 
मेंसे कुछ अंश भिक्षा प्रदान करना 
चाहिये! सदा वाग्यत्त होकर देवताओं का 
आश्रय तथा आशी्षाद पाके देवता 
तथा अतिथि पूजाके अनन्तर प्रक्ृष्ट 
रूपसे भोजन करे। पानप्रस्थ मनुष्य 
रैन, धमायुक्त, सलयधमेपरायण। 
स्वाध्यायश्वील,फेशध्मश्रपारी,ही पकारी, 
दश्च, वननिश्त, इमाहितचिद भीर 
जितेन्द्रिय ऐसे गुणा युक्त दाने 
खगो जय क्षिया क्षर ६1 (९१६) 

गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ ¶र 
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प्रह्मभारत्‌ । 
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अथाचिदमद्वकटशशपपन्न यरच्छथा | 

हत्वा प्राह चदें विधूमे सुक्तदज्जने ॥ १९॥ 
बचे खछरावह्वपाते सैक्यं दिम्ठेत मोक्षवित्‌ । 

लमेत च व हृष्येत नारा भे ियना भवेद्‌ ॥ 

न चाविशिशक्षां भिक्षेत्र केवर्ल ध्राणयान्निक! ॥ २० ॥ 
यान्नारथीं कालमा्काक्षेश्ररेद्धधर्य समाहित। | 

छाय साधारण नेच्छ सुज्ीतासिपूजित्ः ॥ २१॥ 
अभिप्ूजितला मादि विचशष्सेत सिष्षुरूः । 

सु क्तान्यन्नानि तिक्तानि कषायकडकारि च ॥ २२॥ 
नाखादयीत् सुञ्चानो रसांश्च यधुरास्तथा | 
याघ्ापान्नं च जुज्लीस केवल प्राणधारणम ॥ २२३॥ 
असंरोधेन भूतानां धत्ति छम्य सोक्षदित्‌ | 

न चान्यपरं चिष्डेद विक्ष्राणः कथश्चन ॥ २४ ॥ 
न सन्निकाशयेदधमं विविक्ते चारजाश्वरेत्‌ । 
शन्छागारव्ररण्य वा दृष्षवृलं नदीं त्था }॥२५॥ 


[नी भी 1 भिनी ५५०4 नक" मा रजकाक 3»... 


पोंके धीच जो लोग मोध्षमार्ग बपलम्घन 
करनेकी ह्चुछा करें, पे उचम दृति 


यवहम्धन करें। सब भूतोंके सुखदायक, 


मेः घव इन्द्ियाकञो दमन करनेबाङे, 
मननशील मनुष्य सव भूतोक्षो अभय 
दान कर ने्कपौचरण करं । मिश्षुक 
मनुष्य अपिहोत्रीय अग्नि प्रजलित 
करके दोमकार्यक्री पूरा करके भृपरहित 
तथा जनपदोंके भोजनकार्य सिदध हे. 
पर अयाचित, अश्ल्प तथ] यरच्छा- 
शाह मोज्य वस्तु भिक्षारुपपे प्रहण 
| मॉक्षपित मनुष्य शरावसस्पात 
पमपन्न दानेपर मिध लिये 
*छा करे और रामे हट था अला- 
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भसे असन्तुष्ट न हमे । जीवनयात्रा 
निभरानेकी इच्छा करनेवाले भिश्च 
समाहित होकर समयक उपेक्षा करते 
इए भिक्ष मांगनेपे प्रवृत्त होदें, परंतु सा- 
परण लामप्रहण करनेकी इच्छा ने करें 
ओर द्विसी. पुरुपके हारा समाइत होकर 
भोजन न करें; क्यो कि भिक्षुक समादर 
सहित मिक्षा पानेसे निन्दाभाजन हुआ 
फेरत हैं। मिश्षुक्ष तौखा, कडुआ और 
कपल! साथ मोजन क्रे। मधुर रसपुक्त 
सोज्य वस्तुओंका स्वाद न लेकर कैवल 
प्राणघारणक निभित्त भोजन करे | 
मोक्षिते पृक्ष आ्राणियोंको रुद्र न करके 
बत्तिताभकी हचछा करे और भिक्ष 
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१४ आश्वमेधिकपर्व । 
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प्रतिश्नयाथं सेवेत पातीं वा पुनयुहाम्‌ | 
ग्रामकरान्नका भाषे बषोस्वेकन्न वा सेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
अध्वा सुयण निदिष्टः कीटवच चरैन्पहीष्‌ । 
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हयाथ चेव मृतानां समीक्ष्य पृथिवीं चरेत्‌ ॥ २७ ॥ 
संचर्यांथ न §षीत सेवां च वजयेत्‌ | 
पूताभिरद्धिनित्यं वै काथ कुर्वीत भोश्चवित्‌ ॥ २८ ॥ 
उपस्ए्शेदुद्धताभेरदिश्व पुरषः खदा । 


आहिस्ता जह्यचये च सत्थक्राजवमेव च 


॥ १९ ॥ 


अक्रोध्ानन्लुया च दषो निस्वमपशुनप्‌ | 


अष्टरवेतेषु युक्त! स्थाद्रतेषु नियतेन्द्रिय, 


# ३० ॥ 


भपापमक्षठ एत्तभिद्यं वित्यभाचरेद्‌ | 


जोषयेत सदा मोञ्यं ग्रासप्षागतन्नरएर! 


॥ ६१॥ 


याश्राभाच्ं च मुञ्जीत केवल प्राणयातिकम । 


धर्मरज्धसथाश्नीयान्न काममनुवत्तयेत्‌ 


॥ १३ ॥ 


ग्रासादाच्छादनादन्यन्न गहीयात्क्चन | 


प्रवृत्त होकर दूधरेके अश्वकों कंदापि 
अभिलाष न कर, भिश्चुफ किसी प्रकार 
धमं नष्ट न करे, रजोगुणसे रहित होकर 
मुक्तिमागम विचरे, आभ्रपके निमित्त 
एना स्थान,अरण्य शृशमृरः चद आर 
पवतकी गुफा अवरस्वन करे। (१७-१६) 

ग्रीष्मकालमे प्रामम्‌ एक सत्रि वास 
करे, वष|काल उपस्थित होनेपर एकत्र 
वाह रे; ध्रथफे उदित होनेस मा 
प्रकाणत दहोनेपर कीटको भाँति एथ्वापर 
विचरण रे । प्राणियोंके विषयर्म दया 
प्रकायेत करके तथा समस्त पयवेशण 
करते हुए पृथ्चीपर पर्यटन करें, किसी 
वस्तुको सश्वय न करे ओर सेदभावसे 


रहित होते | बोक्षपित पुरुष सदा पवित्र 
नरष काये करे और सदा उद्धव जले 


' आचमन करें | पृरुष हन्द्रयावग्रह 


अष्टा) बरह्मचय, सत्य, सरछता, अक्रोध 
अन्था, दम ओर अपिशुनता, न 
आठ प्रकारके व्रतोर्मे नियुक्त रहके धदा 
प्राप, चरता आर टिकता रदित घता 
चणर करे । प्रासमं आके निश होकर 
भोज्य वस्तु मांगे और केवल आणयात्रा 
निभानेके लिये भोजन करें। (१६-४६ १) 

धर्मसे प्राप् षद पशपु भोम इरे, 
कदापि कामके अलुवर्ती ने होपे आर 
भोजनाच्छादनके अतिरिक्त अन्य परतु 
ओको कदापि ग्रहण न करे तथा दूषरों दि 
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वाधदाहारयेत्तावल््रातेगहाति नाधरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
परेभ्यो व प्रतिपाद्य त च देथ कद्ाचन | 
दैस्थ भावा भूतानां सदिमल्य उदा बुधः ॥ २३४॥ 
बाददीवपरस्वानि ने गृहीयादयाचित्त। | 

(ठि क, 


ते किचिद्विषय सुकद्त्वा श्ए्टयेक्तस्य थे पुद। ॥ २५ ॥! 
सुहलापस्तथाजाते पन्नएष्पफलान थ | 


१७८ महाभारत । 
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अक्ध्रताति गृहीयासद्चानि च कायेवान्‌ ॥ ३६ ॥ 
न शित्पजीदि् जीधदधिरण्य नोत पाये | 

ठ दष्टा नोपदे च भवेच्च निरपस्कतः ॥ ३७ ॥ 
अद्धापएतानि उल्लीत विभित्ाानि व पजपेध | 
सुधापृलिस्वक्तश्य सपसतैरसंविद४ ॥ ३८ ॥ 
आलीयुक्तानि वाणि दिंखायुक्तालि यानि च| 
खकरश्रहधसं च तव दुधा कारथेद्‌ ॥ २९ ॥ 
स्सभादाबतिक्रत्थ लघ॒णाज़। परिव्रजेत | 

लग! सबणु भूतेषु स्थावरेषु चरे च ॥ ४० | 


परं नोद्धेजयेत्कचिन्न च कस्यचिदुष्टिजे्‌ । 


निकट प्रतिग्नरह वा दूसरेकों दान व 


माली 


क 


फर, प्राणिभण दीतताहे चबक्ञा विभागं 
करके जो दान क, पण्डित पुरुष्‌ अय. 
चित होकर उस प्रको प्रहण न करे, 
फारयवान्‌ मनुष्य किसी विषयों एक 
बार भोग करके फिर उसमें स्पृह्ा न 
करे; उपसित मृतिका, नर, अभ, प्न 
पष्प आर्‌ फर, यह छते अनादृत रहमेएर 
र्ण ऋ शात होनेपर ग्रहण ने दरे । 
एष्व दारा जीविका तिह त 
करे, सुवणकी कामना न करे फिसीक्षा 
उपदद वा हु थे होते; केवल अछ 
0 नोरि(देल रहित होकर नियाद्द छरे | 
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कफ अर अब बॉ फू 


हक न, 


अयाचित वृत्ति अदलम्घन करके सब 
विपये अनाघक्त होकर श्रद्धापूत 
परतुओंकी भोजन करे, समस्त निभि 


० शै 


पात हषे अर प्रणियोके अन्नात्‌ सप्त 
निवास करे। आशिवांदयुक्त तथा दषा 
यक्त कंमे तथा लोकसंग्रह नकरे, न 
दूसरे दाश करे । सव मार्गोको 
अतिक्रम करके दण्ड कमण्डल अभ्ृति 
मिश्लुकाकी उपासना साम्ग्रियोंकों अर 
परिसाणसे ग्रहण क्षरके परिश्रमण और 
मस्तं ॒चराचर्‌ प्राणियोंके विषय 
समदा हषे । ( ३२- ४० ) 
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१७ आश्वमेधिकपर्व 


विश्वास्यः सवे शूतानाभर्ज्यो धोक्षविदुच्धते ॥ ४१॥ 
भनागत च न ध्यायेन्नातीतमघुचिन्तयेत्‌ | 


वत्तमानसुपक्षेत कालाकांक्षी समाहित। 


॥ ४९ ॥ 


न चप्तुषा न सनसा न वाचा दृषधेत्कचित । 


ने प्रत्यक्ष पराक्ष वा काचवहड समाचरत्‌ 


॥ ४९ ॥ 


हन्द्रियाण्युपसंहल कूमोद्धानीव सर्वशः । 


ताणाग्द्रयमनावुद्धानराद खवतत्वादक्‌ 


॥ ४ ॥ 


नद्रन्द्रा ननमस्कारा ।ने।स्वाहाकार एव च | 
निममो निरहड़ारों निर्षोगक्षेम आत्मवात्‌ ॥४५॥ 
निराशीनिंगुण। शान्तो निरासक्तो निराश्रया | 
आत्मघज्ठी च तत्त्वज्ञो छुच्चते गाजर संशाय।॥ ४६ ॥ 
अपादपाणिएृष्ठ तदशिरस्कपनदरभ | 


प्रशणगुणकमाणं केवल विभल स्थिरम्‌ 


॥ ४७ ॥ 


गन्धसरसरपदशत्षरुपाशवदइ सब च। 


अनुगस्पप्तनासक्तमर्मांसमपि चेवष यत्‌ 


॥ ४८ ॥ 


निश्िन्तमव्ययं दिव्यं गृहस्थमपि सबेदा । 
स्वभूतस्थमात्मानं ये पशयन्ति न ते एता ॥ ४९॥ 





करते जर खयं किपरीके निकट उदि 
५६ 9 9, ९१३३ 
ने होकर सबके विश्वासपत्र होते हें, 


बेही उचम मोक्षवित्‌ क्के वणित हुभा 


श्रे क 


रते ह । वेषे माक्षधित्‌ भदुष्य काश- 
कांधी और समाहित होकर अनागत 
तथा अतीत विषयोक्ा अलुध्यान न 
करें ओर वरमान विषयमें उपेक्षा करें। 
नेत्र, मन ओर वचनके हारा किसी 
प्रकार दोष न करें और प्रत्यक्ष वा 
परोध्ष किसी दुष्ट विषयका आचरण ने 
करं । सपेतचन्ञ भिश्च मलुभ्य अङ्ग 
घङ्ोच करनेषरि इूमेक्ो माति इन्दर 


योंकोी संछुचित करते हुए नदि, (मन 
तथा बुद्धिको पण करके निरोह निन 
निनेभरकार निः स्वाहाकार, निममः 
निरहड्डार, निर्विकार, निर्योगक्षेम; 
निशाशी, निगुण, निरासक्त, निराभ्य, 
भारवान्‌) शान्त; आस्स्व तथ। 
तसह हाने निय शक्त इथ फर 
हैं| जो लोग हाथ, पाव, पाड, दिर 
उदरसे गुण तथा कमेविद्ीन, नि्भेल, 
अद्वितीय, अविनाशी, मन्ध श्च स्पष्च 
रूप और शब्द रहित अनुगभ्य, अना- 


| क्त, अग्र, निशिन्त, अन्यय, दिष्य 
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ददथ ङथते द स्िथाणि त ददता, | 

ठेदा यज्ञा छोकख त तपो त्र रतानि चं ॥ ५०१ 
यनञ्न ज्ञानवता प्राप्तरालझ्धहणात रखता | 


त्धादाछड धरमन धतच्छडुपाचद्द्‌ 1०१ ॥ 


गृहषयाधिदो विद्वान्विद्ञानचरित चरे | 

अशृ धूहख्पेण ररेद्धसथदुषयन्‌ ॥ ६२ ॥ 

यथेनसदथन्येरत्परे सखतत्तसेष हि । 

तथाष्रत्तश्वरछान्ता उता धषातङ्कव्छपत्‌ ॥ ५३ 

य ए वृत्तदंपञचः ड छविः भेह उच्यते । 

इन्द्रयाणाहयाधांश सहयशतारे पश्च ॥५४॥ 

प्तोवुद्धिरहृज्ञारभव्यत्त पृदप तथा | 

एतत्डब प्रसंड्याय यथांवत्तत्वनिश्चयात्‌_ ॥ ५५ || 
ररंसवचात्ाति घिमुक्त! सवेघन्धने! | 

उत्ाइइल्तदलायां परिसल्याय तत्तविह ॥५६ ॥ 


व्यायदकान्ततास्थाय छुच्यते5थ निराञ्यः | 
चिशुक्तः सवहद्धभ्यो वायुराकाशगो यथा ॥ ५७ | 
भ लक न नम 


4.ल्‍20-पम्पा-+" याद बकामा गया न्‍गाा के, [स दम. 


१।६रद्‌ त्थ] ५१ भत्स्थं उप आल्शरक्ष 
द्व करतदहंभ् गत वेषं सेहे! इस्‌ 
यिम इद्धः इन्दि, देषता, चेद, 
पक्त, तप्य; वतं तथा सप्र छोङ शप 
ने कर धक़त। (४१-५५) 
रनयं दृष्ड कप्रण्डलु प्रति 





पायन 


न न (न 999 01 9 १) {9 


नकनभनगकनकानक 


अवलस्धन करके भी साधुओके धमेको 
निन्द ने करर पमाचरणकरे। जो 
राय एरी इरि युक्त होते हैं, बेदी 
उत्तम मुत्ति कहके वर्णित हुआ करते 
हैं। दे पुनि इन्द्रिय, इन्द्रियार्थ, पश् 


क्कः भक चह 


ऋ, , 9 । 


चिन्ध धारण करना अनुचित होनेसे 
आल्ङ धमक मनुष्व धमेहश्नाचरण 
स । गृहषमाभित विद्वान मनुष्य 
क्न चरित विषय आचरण इरे ओर 
अभू दर सूदरपते दृषित न कर 
धमचण्‌ इरे | फिर गानों भिश्चुक्‌ 


९द्‌ पभेक्षो निन्द द रवार 
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क, 


प्भूतः मन; बुद्धि, अदर अन्यक्त 
और पुरुष, इन सदका प्रकृशरूपसे संख्या 
हरेक स तख्ांका यथावत्‌ निश्रय 
हर | तक्षापेतद्‌ पुरुष इन सब तखोंकी 
परस्या क्तरनेषे सव बच्धनोंस मुक्त 
क्र सं साम करते हैं। अन्तर 
भर्जन स्वान्‌ अवलम्बते करके ध्यान 
कनेषे आकक्षगाभौ वाधको माति 
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[१ अनगीतापर 
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, अध्यायं ४७1 १७ आश्वमेधिकपर्व ! 


क 


कि 


निराश्रय तथा सर्वसड्से निभुक्त होकर 
मुक्त होते और क्षीणक्रीप तथा निरा- 
तह होकर परब्रक्षकों प्राप्त हुआ करते 
हैं। (५१-५८) 

आश्वमेधिकपचंम ४६ अध्याय समाप्त। 
आधश्वमेधिकपवम ४७ अध्याय । 


के, कि, ७ 


ब्रह्मा घोठे, निश्ितवादी बृद्ध लोग 
सन्या दपा कष करते हैं आर 
ब्रक्षयोनिस्थ प्राक्षणगण ज्ञानकी परत्रक्न 
बोष फते दै। रजोगुण रदित, निर्मल 
चित्त पवित्र स्वभाववाले धोरगण ज्ञान 
तथा तपस्यासे अत्यन्त द्रासक षेद. 


विद्ये ष्रि निनद, निशुण, नित्य 
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अचिन्त्य शुणधरि उद अदत्तम परमर्ष 
का दशेन किया करते ह । हन्याम सत 
प्रक्मवित्‌ पुरुष तपस्याके बहारे परमेश्वरे 
मड़लमय पथमें गन किया करते हैं । 

णित लोग तपस्थाकों प्रदीष ओर 
आचारकी परंसाथक छह करते द; 
परन्तु दन्याश्चको उत्तम तपस्या ओर 
शानकों सबसे उत्कृष्ट जानना चाहिये। 
जो परुष सष तवोक्ता निश्चय करत 
हुए बाधारहित ज्ञानस्वरूप स्वेभृतस्थ 
परमात्माकों जान सकता है, वह सर्वत्र 
मामी हुआ करता है।जो विद्वान मनुष्य 
आात्माका सहवात, निवास, एकल 


66९४७६३४६७६६४६४५७४७४७६३४६६६६४६७६686686626880 


१८१ 
` ९666 €७€66€6€66€6866665 दहदह लड कल्य 
क्षाणकाशो निरातङ्कस्तयेह्‌ प्रा्मयात्परभ्‌ ॥ ५८ ॥ 
इति धीमदामारते शतस्ास््यां संहितायां बेयाकषिक्ष्यां आश्वमेधिक पर्वणि 
उनुगीतापर्वेणि गुरुशिष्यक्तवादे षटचसवारिशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 
ब्रक्नीवाच- संन्यास तप हत्याहुवृद्धा मिश्चितवादिन। 
ब्राह्यणा ब्रह्मयोनिस्था ज्ञानं ब्रह्म परं विदुः ॥१॥ 
अतिद्रात्मक ब्रह्म वेदविद्याव्यपाश्रयण । 
निहूँन्‍्द्र निशुर्ण नित्यभचिन्त्थभुणसुचम्म्त ॥ ९॥ 
न्ञानेन तपसा चेच घीरा। पहयन्ति तत्परम्‌ | 
निणिक्ततनस। पूता व्युत्कान्तरजलो$मलाः ॥ ३॥ 
तपसा क्षेमभ्ध्वान गउछन्ति परमेग्वरस । 
संन्यासनिरता नित्यं ये च ब्रह्मविदों जना। ॥४॥ 
तपः प्रदीप इत्थाहुराचारो धमेसाधकः । 
जान वै परमं विधात्संन्याश्चं तप उत्ततम्‌ ॥५॥ 
थरतु वेद्‌ निराधारं शान तत्वविनिश्चयात्‌ । 
सदे भूतस्थमात्मान से सपगतिरंष्यते ॥ ६ ॥ 
यो विद्रान्धहवाक्षं च धिवाघं चेवं पथति । 


नामना नमन मन-क नवीन 


(2 


| 
6 
| 
| 
| 
| 


॥ 
| 


१८ 


व्टाभारद । 


| २ अनुगीता 


याणा मकमन 
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पिनि 


ओर अनेकत्र अयटोकन्‌ करता है, बह 
ह एषे शुक्तिराम्‌ करते इमं होता 
६। य मदुष्य द लोकं विद्यमान 
हक किसी विपयङ्धी हमवा अथवा 
रदी गवह्ञा नहीं करता, वह अह्नत्त 
साम्‌ इता ह} जो भरुष्य विधि, गुण, 
त्ख तथा वभू प्रान्ते जातक 
गदर चा पमताविदीने होता है, वह 
मियय ही कत हुषा इता ६। दनद, 
निनगरक्ार, नि।लधाकार पूछ शम. 
पुणके द्वारा ख ॥ तथ! शय 
न 
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तथेवैकत्वनानात्वे च दुःखाल्यतिषुच्यते ॥७॥ 
यो कषाघयवे क्षिंचिक्न फिचिददधन्यते। 

इहलोकस्य एजेद त्रह्मयूचाय कस्पते ॥ ८ ॥ 
प्रधानशु णतत्वज्ञ। उंवभृदप्रधानवित | 

निम्नमों निरहड्वारों छुच्यते मात्र संशाय॥ ॥९॥ 
निद्न्दों निनेमर्कारों निःल्वधाकार एवं च | 

निगुणं नित्यमहून्दूं प्रध्ाले नैच गच्छति. ॥ १०॥ 
हित्वा गुणम्य सच कम जन्तु। पु साधु मस्‌ | 

उभे रुप्याद्दे हित्वा मुच्यते तान वंरायः ॥ ११॥ 
अव्यक्तयोनिप्र भघो बुद्धिरकन्धभरयो घान्‌ | 
यहाहृङ्ारथिरप इच्द्रियाहकुरकोदर। ॥ ११ | 
यष्टु शलश विशेषयति शाखिन। | 

सदापत्र। सदापुष्प। धुयाद्युसफटादयः ॥ १३ ॥ 
जाजांव्य। सबदूतानां ब्रह्मवक्ष।! सनातन! | 

एनं छित्ता च लित्ता व तत्वशानासिवा बुधः ॥१४॥ 
हित्वा सन्नहयात्पाशान्यृत्युजन्यजरोदथाद | 
निभमो निरदङ्से खच्यते नाच हंशछथः ॥ १५ ॥ 


अभ्य ही क्ति लाम कर भहता ३। 
अव्यक्त जिए मूल, बुद्धि महार्कन्ध, 
अहह्र वृक्ष, इन्द्रियं जिसके अंकुर वा 
कोटर हैं, बहाभूत जिसका विस्तार 
विशेष, यतिपृन्द्न जिश्की श्राखा हैं, 
सदा पुथ पष्य शौर शुभाशुमरूपी फलों 
पत्ती वह सनातन बक्नइश्व सब भूतोंका 
आन्य हं । { १-१४ ) 

ता पुष्य व्चज्ञानसूपी त 
वार द्वारा धते वरहो ठेदन तथा 
भद कर बन्द मृत्यु जरा तथा उदययुक्त 
पमये पाक्षो ठेदन करते इए 
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द्वापिमों पक्षिणो नित्यों संक्षेपी चाप्यचेतनी | 
एताभ्य तुं परा चाष्न्यश्रेतनावान्स उच्चते ॥ १६ ॥ 

अचेतन! सत्वसंख्याविमुक्त। सत्वात्परं चेतयतेघ््तराच्मा। 

सक्षेत्रवित्सवेसंस्पातवुद्धिगुणातिगों सच्चते सर्षपापै) ॥ १७॥ 

इति श्रीमहासारते शतसाहस्ां संहितायां पेयासिफ्यां आश्यमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापवेणि शुरुशिप्यसंवादे सप्तचत्वारिशोष्ध्याय; ॥ ४७॥ 


; 
; 
; 
1 
। 


ः 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
। 
। 
¦ 
| 
। 
। 


क, 


पक्षाच्च 


केचिद्भह्यमयं दृक्ष केषिद्रल्यवनं महर्‌ । 


फाचिन्तु ब्रह्य चाव्यक्तं केवित्परमनाभयष्‌ | 


न्यन्ते स्वेमप्येतदग्यक्तप्र भयान्ययभ्‌ 


॥ ९ ॥ 


उष्टवासमात्रमपि चद्योऽन्तकारे समो भवेत्‌ । 


ात्मानषपसश्धम्य सोऽमृतत्वाय कल्पते 


॥ २ ॥ 


निर्मेषमात्रमपि चत्सयम्पात्मानभात्माने | 
गच्छत्यात्मप्रसादेन विदुषां प्रािभिव्ययाप्र्‌ ॥ १॥ 
प्राणायामेरथ प्राणान्ंयम्य स एनः एनः) 


निमम और निरहड्भारी होकर निश्चय 
ही पुक्त हुआ करते हैं। जीप ओर 
धर, ये दोनो पक्षी निल, ` इषा षा 
अचेतन दै, शससे जो पृथक्‌ दै, पह 
चेतनावान कहके वर्णित होता है। 
अचतनकी भांति अहंबुद्धिंगमभ्य जो 
जीप प्राणिसंण्यासे विम्ुक्त होकर बुद्िके 
अतीत पस्तुकों चेतनायुक्त करता हे, 
बह प्ेत्नह् नामक अन्तरात्मा द समस्त 
बाद्का साक्षा है। वह गुणार होक्त 
होनेपर सब दोषोंसे दूषित होता आर 
गुणातिंग होनेपर सब पाप मुक्त हुआ 
करता ते | (१४-१७) 
आशवमेधिकपवदेम ४७ अध्याय समात्त । 
आश्यमेधिकपवम ४८ अध्याय । 


न्या बोरे, कितने ही भरस्य शश 
ओर वनरूपी जगतकों ब्रक्ममय करहके 
निर्देश करते हैं, कोई बल्चकों अव्यक्त 
निर्षिकार परमात्मा कहते हैं और कोई 
कोई अकृतिको' _स धमरत जगधकी 
उत्पाति ओर लयका कारण कह्दा करते 


हैं। जो पुरुष सत्युकालमे निश्वाप् 


पतनकाल मात्र समदर्शी ते षद 
हृदयके पीच परमात्माका दशन करके 
मुक्ति छाभ किया करते हैं। यदि केवल 
निमेष कालमात्र देहके बीच आत्माको 
हुयत्‌ कर सके, तो उसे परमात्माको 
फृपासे पण्टितोंकी अक्षय परम गति 


. प्राप्त हुआ करती है| यदि कोई दश 


वा बारह बर प्राणायाम करते हुए 
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टल्टादरसिदापि चतुदिशात्परन्ततः 


8.8. 


एवं पूर्व पसन्ञात्छा ल चूत ययादच्छात । 


अच्यक्तात्शत्वछु द्वित्तइ इुतत्वाय कलपत्त 


॥ ५ | 


उत्वाह्परतर बान्यत्मशरूचन्ताह ताहूद। 


अतुधधाबाहिजानीय। पुरुष उत्वसश्रयम्त्‌ 


॥ ६ ॥ 


च दाङ्धदत्यथय गस्तु पुर्द "हम न 

क्षमा धतिराऐसा व समता उत्वधाजवम्न । 

धात त्यागोष्ष लन्याल। सात्दिक उचासप्यत ॥ ७॥ 
एतेनेवाशुमानेव पनन्‍्दन्ते वे लवीएिणः । 


व्व॑ च पुरषश्ेध धत्र वाश्ति दिचारणा 


॥€॥ 


आहुरेके च विद्वांसो थे ज्ञानपरिविष्ठिता। । 


प्ेत्नह्षवत्वपोरक्यमित्थेतत्री पपच्ते 


पएथुरयुत तत 


) ९ 


क 


सित्पेतददविचारितर | 
पृथः खादश्च विज्वेयः सह 


॥ १० ॥ 


कानानानि नानेको मा ॥्गइमपा हा न ना फञ-+ग_४ आम, ये भ क 


्राणक्षो बार बार संयतं करतेमे सपं 
हो, तो वह चोबीस तत्तो रथा अच्य- 
क्तादीत पद्चविंश पुरुषकों शाप्त हुआ 
करता है; इष ही प्रकारे पूष रष 
हो$रं नो इछ अभिलाष इरे, उपे श 
प्राप्त कर सकेगा; परन्तु जब अव्यक्त 
लाभे अनन्तर पुरषं पुण उदित 
हंग) तेष बह अग्रत लाम्‌ करेगा १-५ 

हे हिजपररसगण ! मोक्षधिह्‌ १९्त 
लोग सचके अतिरिक्त अन्य कित्तीज्ो 
भी अलन्त इछ दे प्रदा नीं 
करते; में मी अचुमानसे पुरुषकों सत्व- 
रुणका अचरुम्बं जानता ह्‌, क्था कि 
जी पृरुष धतोगुणावलम्धी व होता. जो 


उस फाह ने जान सकता । टम्‌ धतु | 
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असा, समदा, इल, पररता, इच 
त्याग आर सन्य|प्त, इन सबको साच्िक 
पृत्ति जानो; इन इचियोंके विश्वेष रीविस 
पिदित होवेपर पुरुषको जाना जा 
उकता है। मतीषिगण इस ही प्रकार 
अनुमान हारा रच तथा पुपर अभेद 
पाध करते हैं, उच्च और विचार कर 

नेकी आवश्यकता नहीं हे । ब्वानसिद्ध 
२६ कोहं पण्डितं देषा कहा करते दै 

क्षि घ ओर धृत्रह पुरषका ऐक्य 
पध नटा हो पकता | पुरुषत्त जा 
बेच एथक है, हमें विचार नहीं करन! 
पडता, बरन, समुद्रकी तरहइएमान 
तेच्च आर पुरुषका पृथक भाव स्वभा- 
पिके जानो । हृ विषयमे पण्डित रोग 


[ > अनीता 


अध्याय ४५ ] 
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-१७ आश्वमेधिकपवं ) 


तथेवेकत्वनानात्वमिष्यते विषां नथ। 


मशकोदुम्परे चेकक्‍्थ एथक्त्वमपि दृशयते 


॥ ११॥ 


मत्स्यो यथधाऽन्धः स्याद्य संप्रयोगस्तथा तयोः । 


सचन्धस्तोयविन्द्ुनां पणें कोकषनदस्थ च 


॥ ११ ॥ 


गुरुत्ाच-- हृत्युक्तचन्तस्त विप्रास्तदा लाक्वापतामहतस | 


पुन। सशयमापन्न। प्रपठ्छुतुनिश्ततता! 


॥ १३ ॥ 


इति भ्रीमद्ाभारते शतसाहस्थ्यां संद्दितायां वेयासिकयां आश्यमेधिके पर्वणि 
अरगीतापवेणि गृरशिष्यसंवादे अष्टवतवारिदो ऽध्यायः । ४८॥ 
कषय उचुः का वा स्विदिह वमाणामनुष्ठेयतभा मतः । 
ठथाहतामिद पदयामो धमस्व विविधां गतेष्‌ ॥ १॥ 
ऊध्वं दहाद्वदन्त्येके नेतदरतीति चापरे । 


काचित्सशायित सवे निःसंशधपम्थापरे 


॥ २॥ 


अनित्यं नित्यभिस्थेके नास्त्यस्तीत्थपि चापरे | 


एकरूप द्विषत्येके ग्या 


(क क 


मश्रालात चपर 


॥ ३॥ 


यन्त ब्राह्यणा एव ब्रह्यज्ञास्तत्वदाशन। | 





एसी युक्ति दिया करते है, कि जे 
मश्चक आर ऽडम्बरका एेक्य तथा पाथ 
प्य दीखता हे, बष्ी सत्र तथा 
पुरुषका एकत्व ओर अंनेकत्व जानना 
चाहिये | आर जिस प्रकार मछली तथा 
जलका पाथक्य ३, तथा जेषे प्ररत 
और जलकी बूंदका सम्बन्ध है, सत्त 
ओर पुरुषका पसा ही पा्थक्य तथा 
सम्पन्ध जानो | ( ६०-१२ ) 

गुरु बोला, जब लोकपितामह ब्क्षावे 
उन मुनिसत्तम विश्रोंस्ते ऐसा कहा, तंत्र 
वे लोग फिर सश्चययुक्त होकर उनसे 


पूछने छगे। ( १३ ) 
आध्यमेधिकपवेग ४८ अध्याय समाप्त । 


आध्यमेधिकपवघंम ४९ अध्याय | 
क्रापिगण बलि, है बह्मन्‌ ! स्व 
धमाके बीच कोन धमं एकान्त अलुष्लेय 


है? क्यों कि हम सोम धमेकी बितिध- 


गतिकों व्याहतरुपसे देखते हैं। क्लोई 
कोई आस्तिक कहते दै, कि देंहनाश्ष 
होनेपर भी आत्मा निवास्त करता है; 
लोकायतगुण दद न्त होनेपर उका 
अस्तित्व स्वीकार नहीं करते; कोई फोई 
उस विषयमे संशय शौर सोद निश्चय 
किया करते है। मीमांपक रोम आसा 
को मिल; तारिक सम अनिद्य; शल्य 
बादीगण अस्ति, शुन्यवादी छोग नास्ति 
कृहा करते; योगाचारी कोम एकरप 
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1 एकपेके पृथकवान्ये षटहुल्वधिति चापरे ॥ £ ॥ 

) देशकालाबुभी केचिज्ेतद्स्तीति चापरे | 

! लटाजिनधराश्वाम्पे दण्डा! सेचिदसंधता;ः ॥ ५॥ 

॥ 
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अलानं केचिदिच्छन्ति लानसप्यपरे जनाः | 

न्यन्ते ब्राह्मणा देवा ज्रघन्ञाश्तत्वदरशिल। ॥ ६॥ 
आहारं केचिदिच्छन्ति केचिच्चारश्चने रताः । 

कम केचित्पशक्षन्ति प्रह्लारिति चापरे जना, ॥ ७॥ 
केचिन्तोक्चं प्रशंखन्ति केचिद्धोगान्पथग्िधान्‌ | 


छ क 28. 


धनानि कैचिदिच्छन्ति निधरत्वसथापरे | 


उवास्यस्चाधनं त्वेके वेतदस्तीति चापरे 


छ श क (च 


® 


॥ ८ ॥ 


अषिक्ारिरताशान्ये केचिद्धिक्लापरापणाः | 


पुण्येन यसा चात्थ मैतदस्तीति चापर 


॥ ९ ॥ 


वदादनिरदाथान्ये कोवित्छशल्धिदे श्थिता। | 





यर दिप, रमाणुषादी अनेक हप 
अथात्‌ भिक वा अभिप्र ददा कसते है। 
तसदरशी तरह बाह्षण लोग र्मत्र 
हमको विद्यमान सश्चते दै; शगुण 
निहो पापक मनुध्यगण अह्मकी प्थकू 
पृथक ज्ञान इरते है, प्रमाणुषादी लोग 
हमा अनकत स्वीकार विया कतत $ 
र जयोतितरिद्‌ छोग देशकार दोनोंको 
त्रह्न कहते है; इद्ध छोग ्वप्राज्यक्ो 
मिथ्या चिद्िरासखसूपं कषय कस्ते 
हैं। ( १--५) 

कितने ही रोष जटाजिनधारी हो 
नक्षकी उपासना करेगें परइत् होते हैं, 
का कोर दण्डित तथा अदत हेते 
फई खान करके और कोई बिना सा 
नके दो उपान प्रदत्त हुआ करते हैं। 
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तलदशी प्रह्मज्ञ ब्राक्षण लोग पवित्र 
आधवारकी उपासना किया करते हैं। 
सो ॐ६ भोजन करफे उपासना में 
प्रवृत्त होते ओर कोई निराहारी रहके ही 
उपासना किया करते हैं। कोई कोई 


९.6 # कप पा ५५ ¢ 
धका प्रष््ा क्या ॐत ह. ॐ 


देश तथा काल, कोई मोक्ष, कोई एथ 
गवि भ्ोगोंदी प्रशंसा करते हैं, कोई 
उपाश्यफे ताधन धनको शच्छा करते, 


दूसरे लोग विधेनत्वकी अभिलाप करते 


से उसे. ०, 0 

६ आर क्षाह पुरुष कुछ भी इच्छा नहीं 
करते । फो कोई अध्विसामें रत, कोई 
दिलापरायण होते है; कोई पृण्य और 
4 निमिच यतन करते है, शो य 
०९ एष्य कु भी स्वीकार नहीं कते। 
कोई कोई सद्भावर्म रत, कोई संश्नयमें 


ऊसिकनके ककार विकि किक किकिकि 8०७७७ कक कछ ६६७ छिन्नः वनि सिनत दनक किक किन कि 1 कमनका कनः इः को कनकः दस किनि हम 


> 99999999 99932233 8 


1 


। अध्याय ४९ ] 


१४ आश्यमेधिफप् | 
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दुःखादन्य सुखादन्प ध्यानभित्थपरे जना। ॥ १० ॥ 
यज्ञमित्थपरे विप्रा। प्रदानमित्ति चापरे | 

तपर्त्वस्ये प्रशास्ति स्वाध्याथयषरे जना, ॥ ११॥ 
ज्ञान संन्यासाभित्थेके स्वभाव सूतचिन्दकाः | 


फिकवा क क कक किक कवक 9 कक क लिक ककन किक = ~ 7 व्व किक निन नकि कक कि फर्क कक किन किसका क 


सचम्रक प्रणदान्त न सवाधात चापर 


॥ ११ ॥| 


एव व्युत्थापत धम्त बहुधा धंप्रधाधत | 


नियं नाधिगच्छाम संमूढाः सुरसत्तम 


॥ १३ ॥ 


हदं श्रेय इद श्रेय हत्येवं व्यृत्थितों जन। | 

क, क कि के, है क 
यो हि यस्मिन्‌ रतो धमं स तं पूजयते सदा ॥ १४॥ 
तेन नोऽविहिता ग्रता मनश वहुरीक्तम्‌ । 


हुए र ०५ 


एतदाख्यातापन्छायः अय) फामोाते उत्तम ॥ १५॥ 
अतः पर तु यद्धद्य तद्भवान्वक्तमहाते | 


खत्वक्षेश्रहयोशथापि खंषन्पः केन देतुना 


॥ १६ ॥ 


एचमुक्त। स तेविप्रेमगधालीकभावन। । 
तेभ्यः शाशस घप्तात्धा याधतथ्येन ब्ुद्धमाङ ।॥१७॥ 
इति श्रीम० ध० सं० वे" आश्व० अनुगीता" गुरुशिष्पलंचादे एकोतपञ्चाशत्तमो5ध्याय। ॥४९॥ 


लित होते हैं; कोई सुखफे निभिच् ओर 


9, 


कोर दु।खके निभित्र ध्यान किया करते 


६1 श कोई विप्र यज्ञ, कोह दान, 


~| 


कोई तपस्या ओर कोई स्वाध्यायी 
प्रडंसा किया करते हैं। कोरे तान, कोई 
धन्याक भौर वस्त॒ तस-विचारक कोर 

ह पण्डित स्वमावक्षी प्रा करे 
हैं, कोई सबकी कोई कोई एक विषया. 
की प्रशंसा किया करते हैं। ( ५-१९ ) 

है सुरसत्तम | इस ही प्रकार धर्म 
व्युत्थापित ओर अनेक प्रकारसे प्रवो. 


धित हानेपर ६१ रोग अत्वानपूर्वक 


1 उका निश्चय नीं फर सकते ६। 
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लोगोंकि बीच कोई यह फरयाणकारी है, 
कोई यही श्रेय है, ऐसा ही बोध करके 
जिसकी जिंस धपे प्रगति होती ६ १६ 
पदा उसकी ही पूजा किया करता है। 
इस॒हाँते हम लोगोंकी बुद्धि पिचलित 
तथा भन अनेक विषयमिं दोडता ६ै। 
है धतम ! इसलिये कल्याण कया ६ ! 
5स आप इस लोगोंसि कहिये, हम छोग 
सुननेकी इच्छा करते हैं। सके अन 
स्तर जो गुह्य रै, उवे शौर इख तथा 
त्तका किस कारणये धम्बन्ध होता 
है, पह आपको कहना होगा। बर्मात्मा 


घुद्धिमान्‌ लोकमावन बअक्या त्राह्मणक्षा 


र 2 ए 29 2 22238 


% 


कि 


१८८ भृहामीस्त। ` 


[ २ अनुगौताप। 
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0 ॐ दुत्त ॐ, 9 

९ शुदणा शिष्यभासाथ यदुक्त तन्नियोषत. ॥ १॥ 
0 समरतसिद्द तच्छरुत्वा सम्धगेवावधायताम्‌ | 

४ अहिंया सथयतानामेतत्कृत्यतम मतस. ॥ २॥ 


एसा वचन सुनके उन रोते यथार्थं 
रति कने रने । ( १३-१७, 
आश्चमेधिकपवेमे ४९ अध्याय समाप । 
आश्यमेधिकपवेम ५० अध्याय | 
पह्मा बोले, हे सत्तमगण | तुमे 
रोगानि शशचपे जो पिषृय्‌ पा है; शुरु 
योग्य शिष्यके सम्रीप जिस पिपयक्ो 
णहा क्रेता; वही पिषष भे तुम 
लोगसि कहता हूं, सावधान होक़े षुनो। 
एम से मर्‌ पमौप उन विषयोंको 
उनकर पूरों रीतिसे निश्चय करो | अ- 
दसाय सवे प्राणियोंके विषय श्रेष्ठ कम 
5 यह साधुप्रम्पत तथा धम्मक्षा पृश 
रपम तनिक मी पल्द्ह नहीं 
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एतत्पदधवुद्िधं वरिष्ठ घलक्षणप | 

ज्ञानं निःश्रेय हृत्पाहुप्द्धा निश्चितद्शिनः ॥ ३॥ 
तत्माउज्ञानेन शुद्धेत छुच्यते सवकिल्थिपै। | 
हिसापराश् ये केचिये व मास्तिकवृत्तया | 
लॉभपाहसपायुक्तास्ते वे निरणगापिव। ॥४॥ 
आशायुक्तानि कप्ताणि छुबते थे त्वत्तन्द्रिता। 
तनस्मन्छाक भरलदिन्ते जायसानाः एनः पुमः ॥ ५॥ 
छेते य तुं रुमाणि अद्धाना पिपथितः | 
जनाशायागसयुक्तारत घारा। साधुदशिन। ॥ ६॥ 
अतः पर प्रवक्ष्याति सत्वक्षेत्नज्ञयोंयथा । 
उयागा।दप्रयागश्व तान्नेनोषत खत्तना।. ॥ ७॥ 


५ ऋक त 


है | निश्ितद्॒शी वृद्धगण ज्ञानकों मोध 
फहत ६) इसही विमित्त प्राणिवृन्द केवल 
शानक द्वारा सर पपोष मुक्त होसकते 
९ अरि जा लोग हिसापरायण, नास्तिक 
मवि तथा रोग लोम, मोहके 
पेशवेत्त ६; पे नरकेगामी हआ कसते 
९1 परन्तु जो सच मनुष्य अर्तन्द्रित 
शफर आशायुक्त समरत कसे करते हैं; 
१ ईस क्रमे बारम्बार जन्म प्रहण 
परत हुए श्रष्दित इजा कसे दै । जो 
पंच विपश्िितगण अ्रद्धापूषेक धर्म कर्म 
फरत हैं, वे साधुदर्शी पुरुष आश्वीयोंग 
सयुक्त नद हाते । (१--६) 


६ सतमगण | एच अर एंत्रव्ञका 
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१४ आश्वमधिकपवे । 


विषयों विषयित्व थ संबन्धाष्यसिहोच्यते । 


विपधी पृरुषों नित्य सत्य थे विषय। स्छुत। 


॥ ८ ॥ 


व्याख्यातं पूनेकल्पेन मशकोछुम्धरं यथा 


5 ७. हज 


सुज्यप्ान न जानाते नित्य सत्वमचतनर ।॥ 


यस्त्दव त विज्ञानात या शुक्त यशि अर्यतत 


के 


| ९ ॥। 


नित्य इन्द्रसमायुत्त सत्वताहुमनाषण। | 
हा निष्फला नेत्य। क्षेश्रज्ञो नमग्मुणात्मक। ॥१०॥ 
सम सत्तानुगख्घव से सचन्न व्यवोस्पत। | 


उपसक्त छदा सत्वमपः पष्करपणवच्‌ 


॥ ११॥ 


लवरपि गुणावद्वात्‌ ध्यात्रंपतक्ता न लष्यत | 


जलविन्द॒थधा लोलः पप्मिनीपतन्नसंस्थित! 


॥ १२॥ 


एवमेवाप्यसंयुक्तः पुरुषः स्यान्न सश्चयः | 


द्रध्यसात्रम भृत्सत्व॑ पुरुषस्पेति निश्चय: 


॥ १३ ॥। 


वयोमनि ननकरन-+क ७१३५ का++333आ बन न कपल नमन नननननननकन न ख खा 


निप प्रदार संयोग तथा प्रियामि हता 


चके = अ ®> 


है, इसके अनन्तर में तुम लोगसि वह 


विषय कहता हूँ, तुम लोग सावधान 
होकर सुनो । इस स्थरम विषय आर 
विपयीभाव संस्पस्ध कहा भया हैं। 
उसके बीच एल्की विषय और प्रृरुपक्ो 
प्रिपयी जानों | जसे पहछे मशक तथा 
उडम्घरका मोज्य भोकह माव सम्बन्ध 
कहा गया है, पैसे दष स्थम भी 
सत्य और प्ररुषका भोग्यभ्रोक्तृमाव 
सम्बन्ध वर्णित होता ६ । अचेत र 
धोक्ता परुपके द्वारा शुज्यधान हेकिर 
अपनेको नहीं जान सकता; परन्तु भोक्ता 
प्रुप मशकको भाँति अुज्यमान चल 


तथा अपनेका जने कता ६। मचा 


{ प्िगण सल्वकों संपदा! सुख दु/खादि 
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दृल्द समायुक्त कहते हैं और पुरुषका 
नित्य, निपन्ह्र, निष्फल, निगुणात्मक 
धज कष्ट करत ह । समेत विद्यमान 
अङ्ग अधिष्ठानभूते वह परम पुरुष 
अध्यस्भूत एके घमपक्षसको प्रप 
होकर सङ्क उपभोगी कमलके प्रको 
भांति वह सदा सचकी उपमा किया 
करता है | (७-१९) 

विद्वान पुरुष सब भांतिते गुणके 
द्वारा व्यतिपक्त धोनेपर थी पश्मियापन्र 
संस्थित चश्वल जलपिन्दुकी माँति उसमे 
लिप्त नहीं होते; इतलिये पुरुषके अपन 
होनेमे ङ मी सन्दे ने ह । एथ 
तिथय है, कि सख पृरषका द्रव्यमपि 
है, घश्च भरे पूष, दोना मिलकर 
द्रव्यमात्र हुआ करते 8, ¶त्ता आर 
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यथा द्रव्यं च कत्ता च संथाोगोऽप्वतयास्तधा । 
दथाप्रदीपमादाथ कथित्तलास्च गच्छति ॥ 
तथा सत्यप्रद्यपिन गच्छन्ति परसाषेण। 
यावद्‌ दब्य गुणस्तावत्पदाप। लभकाशत | 
क्षीण दृष्ये गुण उयोतिरन्तछानाय गच्छति ॥ ९५॥ 
व्यक्त! सत्वगुणसवेव पुथषा5ण्यक्त हृष्यत | 
एलदिप्रा विजञानीत हन्त भो त्रवीभि वः ॥ १६॥ 
छहश्चेणापि दुर्भधा न बुद्धिषधिगनच्छति | 
चतुर्ैाप्यधां सोन वुद्धिश्ान्‌ छुखसेघते 

एवं घमेस्य धिज्ञेयं संक्लातश्ुपायतः | 
उपायज्ञी हिं मेधादी सुखमलन्तमदलुते 
यथाऽध्वानसपाथेयः प्रपन्नो तुजः कवित्‌ । 
क्े्ठोन याति महता विनदयेदल्तराऽपि च 
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द्रा तैवा समन्ध्‌ है, उत्त तथा | प्रकाशित करता है और कर्म भ्रेष होने 


पुरुपक्ा वेताही सम्बन्ध जानो । जैसे 
कोद पुरुष दीपठ सेक्रं अन्धकारके 
तीच शमन करता है, वैदी परमपदे 
अगिरषी भतुष्य चकष प्रद्ीपके 
द्वारा प्रकाश करते हुए गधन किया 
करते हैं। जवतक तेर ओर परी पध. 
मान रहती है तथतकं दीपक जसता ट, 
प्रस्तु तेठ ओर दर्ता क्षीण हनेपर 
ज्योति अन्तित दोजाती है। जैसे 
प्रदीप तेज ओर बर्चीसे युक्त होकर गृह, 
आकाश तथा अपने प्रकाशित कत 
है ओर तेल तथा बत्तीक़े श्षीण होनैपर 
स्थं अन्तद्टित होता दै, वैष ससगुण 
रभे द्वारा चरम-बात्तिझपते अमिव्यक्त 
दकर पुरुष तथा अपनेकी प्रथकरुपले 


५५४ 


/ ` 


धद्ठीभारंत | 


॥ १४ ॥ 


॥ १७॥ 
॥ १८ ॥ 


॥ १९॥ 


पर सयं अन्तर्हित हुषा करता £! 
परन्तु परप अव्यक्त मापे निषा 
रता है । हे विप्रगण ! यह विषय तुम 
लोगो विशेष रीतिएे कहता हूँ ओरभी 
त॒म लाभा अन्य प्रकार कहता हूं। 
एनो । ( ११-१६ ) 

दुमंषा भरुष्य पदसवार उपदिष्ट 
होनेपर भी नहीं समझ सकता, परन्तु 
बुद्धिमान मनुष्य चोथे अश्वके उपदिष्ट 
दोनेते है उस विषयको हृदयज्ञम करके 
सुख अनुभव किया करता है। इसी 
प्रकार उपायके हारा धर्मंका साधन 
बिशेष रीतिसे मालूम करे, क्‍योंकि 
उपाय मेधावी पनुष्यही अत्यन्त सुख 


[ २ अंनुगौताएंई 


| 


अध्याय ५० ] 


यानानि नमी यमन न्‍ 
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| 
1 
। 
। 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
¦ 
| 


१४ अशश्वमरेधिफपवै । 


तथा कमपु विक्षेय फर मवति षान वा) 


पुरुषस्पात्मनिश्ेय। शुसाशुभनिदणनम्‌ 


1 ९० ॥ 


^ 6 ५ =^ ५५ 
थथा च दावमध्वात पद््याभव प्रपयत्त। 


अष्टपर्व सहसा तक्वद रो नवजिंतः 


॥ २१ ॥| 


तरेव च यथा5ध्वान रथनेहाशुगामिना । 


गच्छलश्रप्रयुक्तेन तथा बुद्धिमतां यतिः 


॥ २३ ॥ 


ऊध्वं पदेतमासुद्य नान्धवेक्षेत भूतम्‌ । 


रथन रथच पदप छरपमानमचतनगर 


॥ २२ ॥ 


धावद्रथपयस्ताघद्रधेम ख तु गच्छति । 


क्षीणे रथपदे विद्वाच रथशुरछजञ्य गच्छति 


1 २४ ॥ 


एवं गच्छति मेधावी तक्दयोगदिधानित्‌ । 


परिज्ञाय शुणक्षग्व उत्तराद्ुत्तरोत्तरप 


॥ ३५ ॥ 


यथाणव महाधोरमप्लव! संप्रगाहते | 


वाहुभ्यामेव संमोहाद्षं वांत्यलशयम्‌ 
रा कप पक 


हषी गति जामनी चाहिये। पृरुष 


विहीन प्रसश्नचित्त मनुष्य महत्कश्से 
मार्ममे गन करता है ओर बीचमे 
विनष्ट मी होता दे उसही प्रकार जानना 
चाहिये, कि ह्ानके साधनभूत कर्मेस 
फूल वत्पश्न होते तथा विभष्ट होते हैं | 
परन्हु पुरूषफा चित्त स्थिरं फर्याण 
विषय ज्ुमाग्ुम दशान्त इ, अथात्‌ 
एर्पका बहुतश्ा पुण्य धज्ञयं इनिपर 
सम्पूणं योग राम हेता ई आर्‌ अर्प 
पुण्य सश्चय नेते मर्युराम इ 
करता दे । तत्व दशनंसे धोच मनुष्य 
अदृ्के अनुसार परके सहारे जिस गध 
पथमे गमन करता है, तत्वदशा 18१ 
शीघ्रगामी रथके द्वारा उष पथे गमन 
किया करते हैं; इसलिये बुद्धिमानोकी 
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॥ २६ |! 





पवेतके उपर चढ़के भूतकालकी ने देखे 
अथात्‌ परमपद प्राप्त होनेपर शास्त्र 
तथा उप्तके विदित कम्ेकों परिया 
कुर ! ( १७१२४ ) 

पिन दुष्य केष इशत आ 
तस्माफों अवलोकन करते हुए जपतक 
क नष्ट न ह, तवतक कम मागे है 
गमन शरे परन्तु कम नेष्ट हर्भिपर इष 
कम भागो प्रियाम्‌ कक हान पथमे 
गने करे। वसयोम्‌ विधानक्घ युणह 
मेधावी मनुष्य इस ही प्रकार न्यासा 
श्रमसे धीरे भीरि उत्तरोत्तर अथात्र ६8 
प्रमईस आशभ्रमको पूणं रीतिसे माद 
करके गन को। नोकारहित प२ुप 


०९७७४६७6७६६४६७३४७७७६६६६६६६६६६६४६४६६७३४८ ३ 


९९१ 


स 


6 
6 
| 
6 
। 
; 


। 


-~-~~-------------------------- 


१९२ महाभारत । [ २ अनुगीतापई 
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/ तादा चावि यथा प्राज्ञो विलागज्ञ। खारेश्रया | । 
£ अश्नान्त। सलिले गच्छेच्छीप्न लंचरते हृदमू ॥ २७॥ 


¢ 


तीणा गच्छहपर पारं वाश्शुत्छञ्य विषेवः | 
उयास्यातं पूवेकल्पेन यथा रथपद्ातिनों। ॥ २८ ॥ 
लेहात्सभोहमापलज्े नादिदाशों यथा तथा | 
सभत्वेनासि सूतः संस्तत्रैद परिवतते ॥ २९॥ 
नाव न शक्यता स्थले विपरिषर्तितुम्‌ | 

तथच रथस्ाश्द्य दाष्छु चयां विधायत ॥ २० ॥ 
एवं कम छूत चित्र विष्यस्थ एथकू एथक | 

यथा कष द्रुत लाक दर्थतातुपपच्चले ॥ ३१ ॥ 
यन्द गन्धिनो रस्यं च रूपरपश्र छब्दवत्‌ | 

लम्यन्ते छुनयो बुद्ध्वा तसपघातं प्रचक्चते ॥ १६२१ 
तश्च भघानभव्यक्तथव्यन्तस्य गुणो सहाद । 
सरत्प्रघान सूदस्य गुणोऽहक्छार एद चं । ३३ ॥ 
अहकारा्ु उतो वहाशतक्षतो शणः 


ॐ 


क, 
एन 


| 

£ 

; 

। 

। 

॥ ९ ष 
हक वश होकर महाधोर दुदर पार लिकटसहा परिभ्रमण किया करता है । 1 
| 

2 

6 

४ 

५ 

ती 


~प 


^ 


[क 


क नमन्त बाहूते तरते हुए थुक जस पुरुष्‌ तका चट स्थले शच 
मर नथय ह सृत्युको प्राप्त होता है: 


श्छ निभागावत पालन परुष 1144) 
गक्तके सहारं जद भप्त सस्ते हुए 
जभ्रान्तमावत झीघ्रही हृदसे पार हुआ 
कर्ता ६। सन [जिस प्रकार १६९९ १५ 
अर पद्‌ातिका दृष्टान्त कह है, चैसे ही 
ममताराहत पतुध्य हेदव पार ही 

ग्‌ का परतचागक किनारे धुर्न इर्‌ । 
नघ निवारा कवते स्नेहके शपे भूढ 
रकर नकिम्‌ दां पए्रिभ्रषण करता ३ 
चदा पष ध्यानयोग प्राप्न क 
स्ने मप्रतासे मूढ होकर इ 
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भप्रण चह करं दकता; पेषे ही रथपर 
चटक जरुके चाच विचेरनेमं समथ नरह 
दता । ईसा प्रार्‌ कमेदतं एरका 
अक्त रूप तथा आश्रमस्य एक्को 
पथस्‌ पृथक जानो; इश्तलोकृमें जिस 
मेकार कम अजुहत होता है, उस ही 
भकार फल प्राप्त हुआ करता है। २५-३१ 

९ हजगण | जो गन्ध, रस, रूप 
रपश आर इच्दयुक्त नहीं है, विद्वान 
युचगण उपे प्रधान दृहा करते है । दशै 
भवान्‌ अव्यक्ते ह, उष अव्यक्त प्रधानका 
यण महान्‌ ६; उपे महृत्‌ कहा हैः इस 
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गुरुक 


छः 


? अध्याय ५० | 


१४ आश्यमेधघिकपवे। 
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पृथक्त्वेन- हि भूतानां विषया वे शुणा। रसृता।॥ १४ ॥ 
यीजषमं तथाऽव्यक्त प्रषवात्मकभेव च | 

वीजधमा महानात्मा प्रसवशेति नः श्रुतम्‌ ॥ ३५॥ 
वीज षभेस्त्वहुकारः प्रसवश्च एनः दनः । 


¦ 
| 
ः 
| 
¦ 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
। 
। 
। 
। 
। 


बीजप्रसवधमाणि महाभूतानि पश्च थे 


॥ ६६ ॥ 


यीजषर्मिण इत्याहुः परसवं च प्रक्कवैते । 
विरोषाः! पश्चमूतानां तेषा. चित्तं विशोषणम्‌ ॥ ६७॥ 
तन्रैकयणभाकाश्ं द्विणो वायुरुच्यते । 
भ्रिश॒णं उथोतिरिव्याहुरापश्चापि चतुणा, ॥ ३८॥ 
पृथ्वी पश्चणुणा हेथा चरस्थावरसंकुला | 


सवभूतकरी देवी शुभाशुभनिदर्शिनी 


^ 


॥ ३९ ॥ 


काठः रपश्चेस्तथा रूपं रसो गन्धश्च पश्चम। | 


क, (+ क 


एते पश्च गुणा भूमाव 


तेया दिजसत्तप्ता। 


॥ ४०॥ 


पा्पिंवथ सदा गन्धो गन्धश्च वहुधा स्मरतः । 
तस्थ गन्धस्य वक्ष्यामि विस्तरेण बहुन्युणान्‌ ॥४१॥ 
इश्यानिषटगन्ष मधुरोऽम्लः कटुस्तथा | 





महदस्पी प्रधान भूतका गुण अहङकार 


है। अहड्भारसे आकाश आदि पश्च 


महाभूत उत्पन्न हुए हूँ, इन्दि प्रत्येक 
विषय पश्मद्ठा भूति गुण कहके वर्णित 
हुए हैं; उस अव्यक्तकों पीजघर्मा अथात्‌ 
तृष्टिका कारण तथा प्रहवासक अथात्‌ 
कार्यरपी जानो । हमने ऐसा सुना है, 
हि महासा महान्‌, अहङ्कार तथा पशव 
महाभूत ये उभी षीजधमा तथा प्रदव- 
धर्मा कहे वणित हए ई । पण्डित 
लोग ब्रन्दादि विपयोको भी बीजपमों 
तथा प्रसवधमा कहा करते दै; चिच 
उनका व्यावरेक होता है उवे पंच 


महाभूतारे बीच आकारे एक गुण, 
पायुपरे दो गुण; अग्निम तीन गुण, 
लर चार ुण ओर सरवभूतकषारी दुम. 
शुभ निदशनी चराचरोंप्रे परिपूरित 
पृथिपी पश्मगुणयुक्त कहके वणित हुई 
है । ( ३९-३९) 

ह द्विजगण ! शष्ट, स्पशे,रूप, रस 
ओर गन्ध इन परंचोको एथिषीक गुण 
जानो । गन्ध पार्थिव गुण है, बह गन्ध 
अनेक प्रकारसे वर्णित हुआ है। उस 
गन्धे घब गु्णोको विस्तारप्षेक तुम 
लीगोपे क्ता हं । इट, अनिष्ट, मधुर, 
अम्ल, कटु, निरी, वहत, जिग, 


| 
| 


ब 


| 
ध 
| 
| 
| 


। 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
6 
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छंहतः लिरधो रक्षो विशद एव च ॥ ४९॥ 
६ इक 


बिहारी 
एदं दशविधो क्षय! पार्थिवों गन्ध इत्युत । 
शंखथा रूप द्रवथापां गुणाः सताः 1४३ 

हाव दु दध्ष्यामि रसस्तु पुषा स्तः | 
घुरोऽस्टः कटुस्तिन्तः कषायो लवणस्तथा ॥ ३४॥ 
एदं दड्दिं दविर्तारो रसो वारिमयः स्तः । 

हुः स्पशौरतथा दपं दगुण ज्योतिरुच्यते ।॥ ४५॥ 
ज्योतिषश्व गुणों रूप खूप च हुषा स्न्‌ | 
एं कष्ण तथा रस्तं नील पीतारण तथा ॥ ४६॥ 
च्ट्स्व दध ददा श्य चदुरख इ चवत्त्दत्‌। 
एदं द्वाद दा दिस्तारं तजसो दपडुच्यते ॥ ४७ |] 
वि§थं त्राद्यणेवरद्धंषमत्तेः सत्दवादिभः। 
शबदस्पशा च विद्वेयां दि दृगुणा दायुरुच्यत ॥ ४८ ॥ 

{स्पशः स्पशं धा स्यतः | 


| 
| 
। 
। 
। 
। 
। 
1 
सश्च! शीतस्तथेदोष्ण: स्विग्धो बशद एव च ॥४९॥ | | 
1 
1 
। 


५२ 


2 


कांठिणश्विक्षण। श्णः पिच्छिलों दादणों मठ: 
वाधच्यां ग्रुण उच्यत्त ॥५० ॥ 
संहंधेसबेस्तत्वदाशा भः ॥1५१1॥ 





रु ओर विद्वद, यह दश प्रक्तार पार्थिव 
ग़न्ध जानो, शब्द, स्पशे, रूप और 
न्य; ये घव जलके गुण ङे गये ई. 
पच्च च्छ अनक प्रकारङ् कह गया 
३ रघज्ञान विस्तारपूैक कता ह ! 
मीढ, खद्ध, कडवा, रीठा, पैल! 
ओर खारा ये छः प्रकार रघ विस्तार 


ऋ ष 
ई 


नीला, पीला, अरुण, इख, दीषे, कृष, 
स्पूर, चाङन यर गोरङार ये बारह 
प्रकारके अग्निक्त रूप वर्णित हुए हैं | 
हसही प्रकार शब्द ओर स्पश्ने ये सर 
सत्यवादी ब्राह्मणोके दारा विश्वेष रीति 
विद्वित हुए हैं। बायुमें दो गुण ३ 

चायुक्ता गुण स्पद्के कै मेद्‌ वर्त 
९» ५ जलमय क्क २।१त हुए हैं। , हुए हैं। रूखा, प्रीतल. उष्ण, ल्ग्व, 
9ब्द्‌ऽ सश्च आर रूप, ये तीनो अग्नि्ने विश्द, काठचचङ्ना, इश्ष्ण, पिच्छटः 
चण कई गये इ। अग्नेक्षा राणू छप | दारुण, सृह ओर विस्तार ये बरद 

अच्क प्रकारका ई] चफ़द्‌; कृष्ण, छाल य । 


` प्रकार बाचुके शुण हैं, इन्हें तच्तद्नी 
ईर €< €< 
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कि केक 0) पी रि म 


1 


कि 


केकिनः किक कठ किक निक किनिकनि किक कियो+-सान्फ किसके किनि किक किकिनिनो किनकी तक कि कककोक कषक वन्किन्केनम क्ेनन्केष् कर्क क्नकोन्योन्दो क्ेनकिनिनके शिक छिन्त क दिनि 


प्रभ्याय ५९ | 


१४ आध्यप्रेधिकपर्त । 


पेश्रकशुणमाकाश धाब्द हत्वव थे स्त्ृत। | 

तस्य चान्दस्य वक्ष्पाम विस्तरेण वहृन्युणार्‌ ॥ ५२१॥ 
पटुमषमः प गान्धारा मध्यमः पञ्चमस्तथा) 

अतः पर्‌ तु वत्वा नपादा भषत्तस्तधा) 


टएसानिषटदाच्डस्‌ सहतः प्रपिधागकान्‌ 


॥ ५४ ॥ 


पवर दहाषिधा पथ चाचछ आक्षाशसम्भव। | 


आकफाशमत्तत्त भृतमर 


हारस्तता पर। 


॥ ५४ ॥ 


अटदृड्ञारात्परा चुद्निवुद्धरात्मा लत। पर! | 


तरनु परमन्यक्तमस्पक्तत्परषः पर 


॥ ५५ ॥| 


परापरक्ता सूतानां विधिज्ञ सयक्षमणाप्‌ | 


सयलतात्ममूतात्मा ग 


पात्मानमव्यपघप््‌ ॥ ५ऐ | 


इति ध्रीमहामारते शतसाहसूपा सेदितायां पंयासिकर्या आंश्वमेधिके पर्वणि 
छनुगीतापर्ंणि गुम्शिप्पसंवादे पम्चाक्षत्तमोडध्यायः ॥ ५० ॥ 


प्रद्यावाच-- भूतानामथ पञ्चानां यधेपाभीश्वरं मनः) 
नियम च पिसरे थे मृतात्मा सन एवं व 


॥ ९॥ 


अधिष्ठाता मना नित्य भृत्तानां महतां तथा | 


बुदिरिेवयमाषएे क्ष्रज्ष्ष उच्यते 


४५ क $» £ 
घ्ड् सिद्ध प्राह्मणगण पिधिपषफ 
जानते हैं । (४०--०१) 


इसके अतिरिक्त हमने ऐसा सुना है, 


कि उन भृततोके बीच आक्षा भी एक 
पुण प्रमद यणित हुआ है, उस शब्दके 


कई गुणोकों पिस्तार पूचक कहता हूं। 
पज, पपम्‌, गान्धार, मभ्य, पचम; 
निषाद, चैव, १,अनिषटपि मामी अर 
संहत ये दश्न प्रकारके प्रच्द आकाधसे 
उत्तन्न हुए हैं। धर भूतोंके बीच आकाफ 
उच्तम हैं; आकाब्रप्ते उत्तम अर; 
अहङ्कारे रष वुद्धि,उक्षपे ४ आसा, 


॥ २॥ 





आत्मा भरू अन्यक्त भर्‌ अग्धक्तपे 
पुरुषफी ओध्ठ जानो, जो लोग सब 
भूततोंके परापर तथा सब कमोकी विधि 
को विशेष रीतित जानते हैं, थे 
भूतेकि आत्मम्ृत आत्मास्वरुप होकर 
पेय परमात्माक्रो प्राप्त हुआ करते 
हु । (५२-५९) 
आदवमेधिकपधेम ५० अध्याय समाप्त । 
आदपमेधिकपवेम ५१ अध्याय | 
रह्मा वोट, मन पश्चभूताक्षी उत्पति 
सिति ओरं विनाशक विषयमे प्रश्न 


|, होता दै । मन पश्चभूत तथा महतक्ष 
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बता य 


ना पक नमक मनननक५+ मनन नखिखखचल्खललटा ॥ 


१९६ 


=== 293 9 99599333 22959599 


3 22992 


१६४६६ । 


हन्दरिथाणि भनो युङकते छदण्वानिद सारथिः | 
इन्द्रियाणि पदों बुद्धि! क्षेत्रत्ञे युज्यते सदा ॥ ३॥ 
नहदग्घधमायुक्ते वुद्धिसियलन रथम्‌ । 


सल्ारक्ष से सतात्मा समनन्‍्तात्परिधावति ॥४॥ 
हन्द्रियप्राससंयुक्तों मनःसारणिरेव व | 

बुद्धिसियमनों वित्य पहान्त्रह्ममथों रणथ। ॥५॥ 
एं यो वेति विद्वान्दे सदा प्रह्ममय रथप्त ! 

कष धीर सकचभूतेघरु च वोहृषरधिगच्छति ॥६॥ 
अव्यक्तादिविशेषान्त उहद्णावरजद्घमम्‌ । 
सथचन्द्रसभाछाक ग्रहुनक्ष्माण्डतप्‌ ॥ ७ ॥ 
नदीपबतजालेश्च सवतः परि मुषितम्‌ । 
विविघामस्तथा वद्धिः उततं सरुद्तम ॥ ८॥ 
आजाव छवेमूतानां उदप्राण्तां गति; । 
एतद्धल्यवन चेत्य तस्मश्चरति क्षे्नवित्‌ ॥ ९ ॥ 


सालूञस्मन्खान सत्वान खाति स्थादराणि च 


अविष्ठाता ह, इदि षनक्षा एेखये कहके 
पपत हुई है। वह क्र हो क्षृत्रेन्न कहा 
गया है। जंसे सारथी उत्त षोर्होरो 
नियुक्त करता है, बेस ही मल इन्द्रियों- 
की वियुक्त किया करता है ओर इन्दियें 
बाद्धेकी सबंदा क्षेत्रजञसे युक्त करती हैं। 
बताता शराराभिमानी जीव महत और 
शन्द्रिय रूपी घोड़े तथा बुद्धस्पा 
परिथायुक्त रथ चटके सवेत्र भ्रमण 
करता ६ । निमे सश्ीभूत इन्द्रियग्राय 
अस्प नियुक्त, मन सारथी ओर 
शद प्रतादस्वरूप हूँ, उस ब्रह 
पकारभूत शरारको महारथ जानना 
चाहिये । जो ध्यानश्वील विद्वान भजुष्य 


१ महामय रथको विशेष रीतिसे जा- 


नता है, वह प्राणियोंफे बीच कदापि 
मोदत नहा शेता । आदिभूत अव्यक्त 
जर्‌ शपस्वरूप विशषयुक्त स्थापर तथा 
जज्वेंपमय, चन्द्रमा आर तयकी प्रभासे 
काशत) ग्रह तथा नध्षृत्रमण्डलसे 

"इत, नदो आर प्षेतोते परिभूषित, 
गहर द्वारा पिष सूपसे समंद, 
भभूताके आजावभूत तथा धष प्राणि 
यगो भतिखरूप पश्नक्ष षदा विराजित 
९; उसमे ही श्षेत्रन्ष विचरण किया 
रता ६ । ( १- ९) 


पष रुक्मि जा पष स्थापर आर 


[ २ अनुगीत !१ 


जानानि कक 
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आर ७ ५, 
है. 


मतम्‌ प्रमृति सतर दै, पले वेही षष 
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अध्याय ५१ ] 


१४ आश्वमेधिक्षपव । 


१९७ 


५6७७७७७६६६६६६८६६६४७०६६६४८६६६६६ ८६६६६६०४४४४ 59777 77 777: न 
तान्येवाप्र प्रलीयन्ते प्रथाद्रतक्ता यणाः 


ककि कक अक कि कक कक कक ककि किक ककि कक क कनक 3 करा कक किकिकक 


५ कक > कक > कक ~ छत 


गुणेभ्यः पश्च भूतानि एष मूतसशुच्छरयः 


॥ १० || 


दवा सलुष्यधा गन्धवों। प्शाचादुरराक्षसा। | 

सवब स्वभावत। सष्टा न क्रियाभ्यां न कारणात ॥११॥ 
एते चिश्वस्जो धिप्रा जाधन्तीह्‌ पुनः पुनः । 

तेभ्यः प्रसुतास्तंष्व भहासतेषु पश्चस्तु । 


परीयन्ते यथाकारमृमयः सागरे यथा 


( (५ 


॥ १९६ ॥ 


विश्वसउप्भ्यरतु भतेभ्यों महासनास्तु स्शः 
सतेभ्यश्चापे पश्चस्था शक्तो गच्रत्परा गतिम्‌ ॥१६३॥ 
प्रजापतिरद्‌ सवं मनसखवादजल्शुः | 


कि, च, क श 


तथव दचाइहपबरतपसा प्रातपाहर 


॥ १४॥ 


तपसश्रानुपृव्येण फलसूलाशिनस्तथा ! 

प्रेलोक्य तपसा सिद्धा! पदयन्तीह समाहिता। ॥१५॥ 
ओऔषधान्यगदादीनि नानाविद्याथ सबेश। | 

तपसच प्रसिद्धान्ति तपो सूल हि साधनम्‌ ॥ १६ ॥ 
यहराप॑ दुराज्नाय दुराधष दुरन्वयम्‌ | 
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लीन होते दै, फिर दषम प्ररीरारम्मफ 
पञचमहाभूत, तिश अनन्तर भूतोके सष 
शब्दादि गुण लौन हा करते है; ये 
दो शएरीरर्पी भूतष्षु्छरय जानो । 
देवता, मनुष्य, मन्धवे, पिथ्ाच, असुर 
और राध्षस, ये सत्र लभावत्ते उत्पन्न 
होते हैं, क्रिया वा कारणते उत्पन्न नहीं 
होते | है विप्रगण | जैसे सप्नुद्र्े तरइ 
उदके यथा समयमे उशीरं छीन होती 
हैः षषे हीये विशश मरोन्यादि 
प्रजापतिगण पश्च महाभूता शतयश् 
होकर उन्हींमे लीन हुआ करते हैं। 


परन्तु विश्व सटा भूतकि एय होनेपर 


पश्च महाभूत विद्यमान रहते हैं। पुरुष 
इन्हीं भूता शुक्त दानेषे परम गति 
प्राप कनम्‌ समथ हता ६1 (१०-१६) 
प्रभु प्रजापातेने ३चछा मात्रस हो हंस 
समस्त बगतकी सृष्टि की है, ऋषियोंने 
तपर्याके द्वारा देवत दाम किया है । 
लभल भोजन करमेषहे षिद्ध एनि 
गण साधनक असुष्ठार तपखापे खमा- 
हित हकर प्रेटाश्यदश्चन करते हें; 
रोगनाश्चक ओषधी तथा अनेकं षिच 
तपस्यते दारा सिद्ध होती हैं, क्यों कि 
तपस्थाकीही साधनका मूल जाना | जो 
दुष्प्राप्य इन्द्रपदादि, दुराम्नाय बेदादि। 
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१९८ मंहाभारत | [२ अनुगीताएई 


तत्सर्वं तपता साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ १७॥ 

सुरापो ब्रह्महा स्तेयी श्रूण॑हा जुमतर्पगः | 

तपसैव शतेन इच्यते किह्षिपात्ततः ॥ १८॥ 

प्रतुष्था! पितरे दवाः पश्वो श्गपक्षिणः| 

यानि चान्यानि युतानि चक्तानि स्यावराणि च ॥१९॥ 

तप।पराथणा नित्यं सिद्धधन्ते तपसा चद्व । 

तथेव तपा देवा बहाद्ाया दिवं गताः ॥२०॥ 

आशीयुक्तानि कम्ाणि छुवते ये त्वतन्द्रिता। । 

अहएड्ञारसघायक्तास्ते सकाशे प्रजापतेः ॥२१॥ 

ध्थानयोगेव शुद्धेन निभमा निरदक््रताः । 

आश्रुबन्ति दतस्मानो सरान्तं लोकमु ॥ २२॥ 

ध्यानयोगश्ुपागम्य प्रसघ्चमततथः सदा | 

सुखोपचयप्तव्यक्त प्रविशन्‍्त्यात्मवित्तमा। ॥ २३॥ 

घ्यानयोगाहुपागम्य निमेमा निरहर्छ्रताः। 

अव्यक्त प्रविशन्तीह्‌ महर्ष छोकटुत्तम्‌ ॥ २४ ॥ 
जन्यक्तादेवखस्थूतः खमसंज्ञां गतः पएन। | 


मभि (माननया नरम :७ ०34९५ 4३४३३ ५३ नानक +०फ कम करन कोके, 
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पं व्यप्र आदि और प्रतयादि | 
दुरन्वय है, थे इष तपस्य षिद्ध हआ 
फते इलिये तपस्या दुरतिकिमणीय 
है। जो लोग सुरा पनिवाले, अक्षहत्यारे, 
सती, भूणक््यर तथा युरश्तस्पगाी 
र्वे मा पुत्र तपत्याके दशा उन 
घव पपोष म्रक्त हुआ करते हैं। मनुष्य 
पितर, देव, सब पश्ु-पक्षी, और 
स्थावर जम सर भूत सदा तपस्था- 
परायण नेमे उ तपोबरसे ही सिद्ध 


५ भे। लोग अवनद्रर शोकर आ्रीयुक्तं 
कमं करत ६, मे शक्र प्रभुक्त 
होकर प्रजापतिके निकट निवास करते 
हैं। नो पष महासा क्षल ध्यानयोग 
करते ६) पे ममतारटित तथा निरश्कारी 
पर उत्तम महत लोक पाते हैं, प्रसन्ष- 
चिच उचम आत्मवित पुरुष ध्यानयोग 
पयाप्र होनेदे धदा लोकिक प्रकृतिमें 
रिष्ट इ करे है । मभताराहिव निर. 
५ पष दारा मरुष्य प्यानयोगते निवृत्त होने 
देते है। प्रहायायाविज्विष्ट देवताओने कते अव्यये पैदा क 
उष पपोष हो सेमे गमनं क्षिया मु के 
६ । (१०.२०) है; आ्रणिवृन्द 


प्रतिषे इत्यन्न हो पि 
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१७ आभ्यमेधिफपवे । 


७ क 9 क € 
तमारजोभ्यां निषक्ता सत्वमास्थाय केवलप्‌ ॥ २५॥ 
निषक्ता सवपापेभ्यः सवं सजति निष्करप्‌ । 


क्षन्रन्न इति त वथाद्यस्त चद्‌ स चेदादत्‌ 


क, = 


॥ २६ ॥ 


चित्तं चित्तादुपागम्य सुतिराद्चीत संयतः । 


यधित्त तन्भयो चयं ग्॒छपेतत्घनातमग्‌ 


॥ १७ ॥ 


अव्यक्तादिविशेषान्तमावियालक्षणं स्मृतम्‌ | 


नियोधत तथाहीदं गुणैलेक्षणमित्युत 


॥ १८ ॥ 


ग्रत्तरस्तु भवन्पत्युरूपक्षर चदय शाश्वतप्‌ | 

मसाते च भ्वन्णत्युन ममाते व शाखतंम ॥ २९॥ 
कम काचत्प्रशसान्त पन्दुबुद्रता नराः 

ये तुधुद्धा महात्मानो न प्रशसान्त कम ते ॥ ३० ॥ 
कमंणा जायते जन्तु्ूतिमाव पोड्शात्मक। 


पुरुप ग्रसते विद्या तद्राद्यम्ताशिनाम्‌ 


॥ ३९ ॥ 


तस्मात्कमंसु निःलेहा ये के चित्पारद्शिन। | 
[4 9 0 
विद्यामयोऽय पुरुषो नै तु कमवयः स्थतः ॥ ६२॥ 





लाम करते हैं। जो पुरुष रत ओर 
तमे!मुणसे निम्मुक्त होता है, वह केपल 
सतोगुण अवलम्बन करते हुए सब 
पापोंस रहित होकर समस्त जगदको 
उत्पन्न करता है; उसे दी निष्कल प्षेत्रक्ञ 
{शर जानो। उपे जो पुरुष जान सकता 


है, बही वेद्‌ जाननेमे सरमधे होता ६ । 


मननशील मनसे संपूर्ण ज्ञानफी लाभ 
करते हुए सदा संयत होके रहें, और 
जो चि है, उसे ही मन कहते है, व 
मनके वश्षीभूत होनेपर इसेहा सनातन 
हैदर जानता चाहिये; अच्यक्तादे 
पिश्षेषान्त अविधाके लक्षण कहके वर्णित 


हुए हैं; तुम लोग गुणक दारा इन ` 
| 1111211 1 1-1-11, 
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तक्षणोको विशेष रीति भाद्छ 
फरो । (२१-२८) 

पुस ये दो अक्षर सृत्यु और न 
पत्र एन तीन अध्षरोंको शाश्रत प्रक्ष 
नो, मन्दवुद्धित कई कोद मलुध्य 
केक शरा कते है, जो महता 
्ञानबदध दै, वे कमी शरषंवा नदी 
परते दै । पश्वमहामुत थर एकादश 
विकार, यह पोडपात्मक जीव कसेके 
द्वारा मूत्तिमान होकर जन्म प्रेण किया 
करता है। विद्या जो उत्त पोडग्रात्मक 
रुपकी ग्रास करती है, उसे हो अभ्ृता 
शिरयोंका उपादेय ग्राह्मविषय जानो । 
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काना 


पहासारत । 


[ २ अनुग पेता 


०००२०९०० ९००९९९९९७७७७०००9 
ध थ एवष वित्यपश्राद्य शश्वदक्षरम्‌ । 
ददथास्धानणंश्िष्टं चो षेद न शृतो भयेद्‌ ॥ ३२ ॥ 
आअपूर्धणकृर्त नित्यं थ एनपदिष्वारिणम्‌ । 

थे एष विन्देदार्लानसग्रायघशतास्चनम्‌ | 
ग्राछोऽडतो भवति ख एसिः कारणेधुदः ॥ ३४ ॥ 
अयोज्य उपेए॑स्काराग्संपस्पात्मानसात्मति | 

ले तहूज शुभ दोति यरसाऊूयों न दिखते ॥ ३५ ॥ 
प्रसादे चेज सत्वस्य प्रसाद उम्रदाप्तुयात्‌ ! 

लक्षण हि प्रशादस्य यथा स्पात्स्वप्नदशनप ॥ ३६ ॥ 
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गतिरेणा तु छुक्तानां थे ज्ञानपरिनिष्ठिता। । 
प्रृ्तयश्ष या। था! पश्यन्ति परिणामजा। ॥ ३७ ॥ 
एशा गतिषिरतासासेष घेः सनादनः । 

एषा सामवतां पराधिरेतद एचसनिन्दितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
उ्मेत सर्वेयूलेषु निरएद्रेण निराशिपा | 

शत्तथा गतिरियं गन्तुं दवचन छमदर्पिना ॥ ३९॥ 
एतह+ खदेमाख्यात्त सया विप्रषिउत्तमा। | 


एव्ाचरत क्षिप्र ततः सिद्धिघवाप्स्यथ 


| ४० || 





प्रीति न करें;यह प्रुष विध्यामय है करपरेमय 
0५ 2 9३ चर 


नहीं ६ जो लोग इस ही प्रकार उस अपृत, 
विलय, व्रा परमश्रेष्ठ अविनाशी जित- 
चि ओर अध पुरुषकों जानते हैं। वे 
अमर हुआ करते है । भो पुष्य अपू, 
षत्रिम) निय अपशजित भत्मादो 
र्ठ सकता ह, पह न सष कारणे 
है निश्चय अग्राह्य बीर अमूत हआ 
परता है। जो पुरुष चित्तके भैत्नादि 
संस्कारोंकी टट क्रते हुए हृदथपुण्डरी- 
कष सित्कतो निरोथ कर सकता, षह 
उस एवाधिक शुभङ्कर त्रक्षफो जानने 


पथं होता है; चित्त प्रसश्न रहनेसे 
पुरुष न्ति राम कर सकता है; स्वभ 
देन वित्तश्ादक्ा रक्षण जनो) 
तानापिद्ू मुक्त पुएपोंकी गति षध 
प्रकार जानती चाहिये; योगिगण परि- 
णामज अवृत्तियोंक्रा दशन किया करते 
द दंषारसे पिरत प्राणियोंकी ऐसी गति 
आर यह सनातन धभ, तानदाम्‌ पुर 
पोंकी प्राप्ति तथा अनिन्दित वृत्तियोंको 
रस ही प्रकार जानना योग्य है। सर्वे" 
भूतोर्मे सम, निस्पृहनिराशिप और सर्पन्र 
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१६ अश्वपेथिषफप्य । 


08595522 


कृतवन्तों महात्मानरततों लोकामदाप्लुचश ॥ ४१॥ 
व्वप्रप्यतन्महाभाग पथयोक्‍त धरद्मणो घच। | 
सम्यगाधर शुद्धात्मत्तता! शिद्विमवाप्श्धांसि ॥ ४१ ॥ 
वासुदेव उवाच- इत्युक्तः स तदा शिष्यों गुणा धलसुत्पप्त | 
चकार रूप कौन्तेय छत्ो सोक्षमवाप्रयाद,. ॥ 8१ ॥ 


करतक्रत्थश्चि सं तदा शिष्य) 
तत्पदं समदुप्रा्तो यन्न नत्या च शोचति 


हुस्कुलीहूह | 
| 8४ ॥ 


अजुन उवाच- को न्वसौ ब्राह्मणः कष्ण कश्च क्षिषयो जनान | 
श्रोत्तञ्यं चनषयेतद्वे तत्वभाचक्ष्व ठे पित्रो ॥ ४५॥ 
च 9 ¢ ५ $ ५ ॐ अ 
वापुदैवं उवाच अरं गुरुभहावाहों मन! शिष्य व विद्धि में | 


व्वत्पीया गद्ममेत्रच कथित ते धर्नजय 


॥ ४६ ॥ 


मायि वदस्ति ले प्रीतिनित्य कुछछुलोहए। 
अध्यात्मप्षतच्छरत्वा त्वे समुपगाचर छुड्त ॥ ४७ ॥ 





इस गतिको प्राप्त कर सकते ६। २९-४० करता, शिष्य हप्ही पदकी पाकर कृत 


गुह बोला, उन महात्मा मुनियत्ि 
गुरु अक्षाका ऐसा वचन सुनके ह४ ही 
प्रकार आचरण करके उत्तम लोकोंको 
पाया था। हे महाभाग ! पदे यद सब 
तुमे प्रक्षका बचन यथाथ रीतिसे 
कहा है। हे शुद्धातान | तुमभी इसका 
पूरी रीतिप्ते आचरण करनेते सिद्धिलाभ 
कर सकोगे । ( ४१-४२ ) 
' श्रीकृष्ण पोल, है इन्तीवन्दन | उच्च 
समय जब गरुने शिष्यसे उस हो प्रकार 
अनुत्तम षम कहा, तत्र शिष्यने उन 
सब पर्मोका पूरी रीतिस आचरण करके 
मुक्ति लाम किया। दे कुरुकुलभष्ठ ! 
-जिस स्थानमें जानेसे परुष श्लोक नहीं 


कृत्य हुआ | ( ४६--४४ ) 

यद्धनं बोरे, है कृष्ण | आपने बिश् 
वाह्मण और शिष्यक्षी क्णा कही है, 
बह ज्राक्षण तथा शिष्य कोन है है 
विभु | यदि यह विषय मेरे सुनने योग्य 
हो, तो आप एषा दे इदे मेरे पीप 
विश्तारपूर्षफ़ कोष्िये | ( ४५ ) 

श्रीज्षष्ण बोले, हे महावाद्दी | युद् 
गुरु और भेरे धवक्षों क्रिष्य जानो; हैं 
धनज्ञथ 1 तुम्हारे ऊपर थेरी प्रीति 
रनवे मैंने तुमसे यह शुध विषय कशा 
है। है कुरुकुलभेहठ | यदि मेरे विषय 
तुम्दारी नित्य वि हो, तो तुम १९ 
अध्यात्म-विषयक्ों मेरे संग्रीप सुनकर 
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तिति, © च ऋ, 


इसक्ष पूरी रीतिसे आचरण करो। हे 
अरिकिष्ण | तुम्त एस षको परी रिप 
आचरण करनेपर सह पापोंत्ते मुक्त 
होकर केपल्यभोध्ष लाभ करोगे। हे 
पाह ! पसे युद्धङ दमये इ ही 
विषयक्रो मेने हुते कदा था, शष 
निभित्त इस विषयपें मत संयोग करो | 
परन्तु मेत्र बहुत समयतसे प्र पिताक्षा 
दशन ना फिया, अब उन्हें देखनेकी 
भमर हाती है। हे भरतश्रेष्ठ इस 
लिये तुम्हें एस विषयं उम्मति देनी योग्य 
है | (४६-५० ) 

ओषेध्स्णायत्त घुनि बोले, जब 


(~ 
© ऊ 9959952 गन 
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ततस्त्वं छस्यभाचीणे षर्मऽस्थि्तरिकष्रेण । 
हर्वपापविनिषेक्तो मोक्षं प्राप्स्यसि केवङम्‌ ॥ ४८॥ 
ू्वमप्येतदेषोकतं युद्धकाल उपसिते । 

धा तव बहमपाहो तस्माद भन कुर्‌ 
वथा तु यरदश्रेष्ठ चिर, पितता प्रमु, । 
तबह द्रष्टम्रेच्छासि संघते तब फाल्गुन 


॥ ४९॥ 


) ५० | 


पकषध्णायत इषाच- इव्युक्तक्चनं छरणं प्रत्युधाच धनंजय, | 
गच्छावों नगर कृष्ण गजलाहयभद्च थे । 
सेल तञ्च राज्ञानं धक्षास्मानं युषिष्ठिरम्‌ । 
संवदुक्षाप्य राजान स्वा पुरा धातुमरक्षि ॥५२॥ ्‌ 
(दि क्षीमद्ाभारते शतसाहसूयां संहितायां वैयासिक्यां आश्यमैधिके पर्वणि 
| 
। 
1 
। 


॥ ५१॥ 


अनुगीतापवेणि गुररिष्यक्त॑वादे पकपन्चात्तमोऽप्यायः ॥ ५१॥ 
॥ युसखचरष्यसषादः सप्ताप्) ॥ 
वैशस्पायन उवाच ततोऽस्यनोदयत्करहणो युल्यताधिति दारकम्‌ । 
इद्रतादिष चाचष्ठ युक्तभित्येव दासक! ॥ १॥ 
तथव चालुयाज्नादि चोदथाश्शस्च पाण्डव | 


[~~~ -__ 


कृष्णन अजुनस इतनी कथा कही, तब 
पेन ज्यत कहा, है कृष्ण | आओ, हम 
णि अब इस नंगरसे हस्तिनापुरकों £ 
पढे, फिर आप वहां धमासा राना 
शाधाहरका राज्यपालन फरनेकी आज्ना | 
दर मिज परी भं गमन का ; 
यगा । ( ५९-५२ ) 
आश्वमेधिकपतवपे ५१ अध्याय समाप्त | | 
आद्वमेधिक्षपर्चमे ५२ अभ्याय । 
भविश्चस्पायने भ्रूनि बोरे, तिक | 
अनन्तर कृष्णन दारुककों रथमें अश्व 


नानक आत्ता दी, दारुक प्रुहतेभर | 
पीच रथ पोडोको जातकर ॐ 


9299999999999999993999393999993 


श्र 


अध्याय ५९ | 


छ छक लक क क कक कक क क ककि अमल क अक क कि कि 1 कि क वि क्कः 


१७ आश्वमेधिकपर्व] 


॥ २॥ 


इत्युक्ताः सेनिकास्ते ठु शलली भूता विशापते | 


आचख्युः सञ्जधित्येवं पाथायामिततेजसे 


॥ २॥ 


ततस्तो रथमास्थाय प्रयाति द्रुष्णपाण्डवौ । 

पु £ # ^ 2. +०९ 
विङ्कुवाणी कथाधिन्नाः प्रीयप्राणौ विशांपते ॥४॥ 
रथस्थ तु महातेजा याशुदेवं धनंजयः | 


पुनरवात्रवीद्राक्यमिद भरतलत्तथ 


॥ ५॥ 


त्यत्प्रसादाज्ञय। प्राप्ती राज्षा वष्णिकुलोद ह । 


निहताः शत्रवश्वापि प्राप्त राज्यमकण्टकम्‌ 


॥ ६॥ 


नाथवन्तश्च भवता पाण्डवा मधुरदन । 
भवन्तं एवमासाच तीणाः स्म करक्षागश्म्‌ ॥ ७॥ 
विश्वकप न्नमरतेउस्तु विश्वात्मन्विश्वसत्तम । 
तथा त्वामभिजानामि यधा चाऽह भषान्म्रत। ॥ ८ ॥ 
त्वत्तेज।सं भवो नित्य भूतात्मा मधुसूदन | 
रतिः प्रीडामयी तुभ्यं मायात रोदसी विभो ॥ ९ ॥ 
त्वयि सर्वमिदं विभ्वं यदिदं स्थाणुजङ््रम्‌ । 





बोला, ' रथ तेयार है! ' हषर पाण्ड्पत्र 
अदन अनुगामी रेनिक पुरुषोसे बोरे, 
हम लोग दस्तिनाएरमें जायंगे, तुम 
लोग सुप्तज्ञित होके रहो। है पृथ्वीनाथ ! 


सैनिक पूरुष अमित तेजस्वी परथापृत्र 


हिषे 


अजुनकी आत्वासुपार सुसज्ञित होकर 
उनसे बोले, कि हम लोग सज्जित हुए 
हैं। हे पृथ्वीपति! तिसके अनन्तर 
कृष्ण ओर अजुन प्रसश्नचित्तते रथपर 
चंढकें आपसमें अनेक प्रकारकी वातां 
करते हुए नगरकी ओर चढ़े | (१-४ ) 

है भरतसत्तम ! प्रहातिज॒स्वी धव- 
अय उस रथमें स्थित वसुदेवपुत्र कृष्णसे 





फिर १ प्रकार कहने छगे। है धृष्णि- 
बालोदह | आपकी कृपासे सब 8 
मारे गये और राजा युपिष्टिरने अकृष्टक 
राज्य लछाभे करके जय पाई है। हे 
मधुत्ददन ! | आप पाण्डवोंक्े बाथ हैं, 
पाण्डय लोग पुवस्वरूए आपको पाक 
पुरुतागरतसे पार हुए हैं। हे विश्वात्मनू! 
हे विश्वकमन | हे विश्ववतम | आपको 
नमरकार है; में आपको जिस प्रकार 
जानता हूं, आप पैसे ही हैं। हे मधुः 
सदन | भृतात्मा नित्य आपके तेजसे 
उत्पन्न होता! है | है पिश्ु! रति आपकी 
ऋ्ीडामयी लीला है भर घुलीक तथा 


५०६ 
[1 
स्थध्व प्रथास्थामो नगरं गजसाहयय्‌ 1 
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8 
अ 
हैं. 


६. 


महाभारत॑ | 


वेछुदष सूतग्राण चतुावघस्‌ 
एधि चाव्तरिक्ष च बा चेच मधुसूदन | 
देसला ज्योत्य्वा ऋतवश्चन्द्रियाणि ते 1११ ॥ 

तग कोष द्यु; सनातनः । 
था आरत्य त्वाय षहासतं ॥ १२॥ 


56666 6666686626€<<€<6466566666959924959592999599998929989339393999 9ऊ कि 
दो 


॥ १० ॥ 


पदिस्वुष्टिधुकिः क्षाल्तिमतिः कास्तिश्वराचरप्‌ । 


बह दुपान्तषु न्वन प्राव्यसध्नध 


॥ १२॥ 


टदीर्धण्तऽपि कारेन न ते रकया गुणा सया । 


आत्ण च परवात्ता च नसस्ते मलिनेक्षण 


॥ १४॥ 


ष्टष्दता & दुद्धुदष चारदाइचवलात्तथा | 


क्ृष्णह पायनाचेद तथा छुरुपित्तामहातत्‌ 


॥ ९५ ॥ 


त्यय इव संखाडक्त त्वप्वंकाी जमेश्वरः । 


यद्यासुश्रइसचुक्त्नदह कत त्वयानघ 


॥ ९६ ॥ 


एहत्डबसह सम्ययगाचरिष्ये जनाइन | 


हद चाजुधलत्थन्त ऊतमरभात्प्रियेष्स या 


॥ १७ ॥ 


यत्पापं {चिटतः सख्ये करव्यो धृतराष्टः) 


भूलोक आपकी माया है। रथावर 
जज्ञमे वित यहं रस्त जगत 
आपत हा पताएंद है, आप हा सच 
भूतक्षो चार्‌ भाति पिमक्त किया 
द्रे है | ( ५-- १० ) 

. ह पधृ्दत | पृथ्वी, आक्षाश्, सर, 
प्म नात्तना.छद ऋतु और च्छि, 
ये पव आपकी ही है । ३ पतिष्‌ | 
पद गमनशाह वायु आपका गण है, 
कीध सयातव सृत्यु है, पच्चालया लक्ष्मी 
आपने नित्य विध्पान रहती हैं। हे 
अनध ; आप रति, 6६, धरांते, क्षास्ति 
भाव, क्गन्त॒ आर एवस चराचर 


| 


~ 1 ०८ <&<€6656&€& 


ह को इस काल तथा प्रतय 
कालमें संहर किया करते हैं। हे कमल 
नेत्र | में अनन्त कालमें भी आपके 
युणाक्ता प्रध्ण करनेम मथ नहीं हूँ, 
आप है आत्मा ओर आप ही परमात्म। 
हैं, इसालेय आपको नमस्कार है। है 
दुष 1 ममे नारद, देवह, कृष्णद्रपायन 
आर इंझुपितामह भीष्मके निकट आपको 
जाता है। आपमें स्व वस्तु समाप्त 
६, आप हा एकषात्र जनेश्वर हैं; आपने 
ठपा करके ज सवे पिषय घुसे कहा 
९) भे उसका पूरों रीतिसे आचरण 
परूगा; आपने मेरे हितके लिये यह 
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| २ अनुगीताप्ष 
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१४ आंभ्यमेधिकपवे । 


न किमो एनकी# कथा. 


त्वया दग्धं हि तसस्य भया विज्ञितपाहवे ॥ १८ ॥ 
भवता तच्करुते कमं येनावाष्ठो जयो मधा। 


दुर्योपनस्य संग्राम तव वुद्धिपराक्रमैः 


॥ १९॥ 


0 = ७, ९ 
कणस्य च बधोपायो यथावष्डछंप्रदश्ितः। 


सैन्धवस्य च पापस्य भूरिश्रवस एव च 


॥ २० ॥ 


अहं च प्रीधसाणेनं स्वया देवकिनन्दन | 
थदटुक्तस्तत्करिष्यामि न हि मेऽत्र विचारणा ॥ २१॥ 
राजानं च समासाय धमात्सानं युधिष्ठिरम्‌ । 


चोदयिष्यामि धभन्न ग्नां तदाऽनघ 


॥ २९ ॥ 


राचित हि मेतत्ते द्वारकागसर्त प्रभो । 


अचिरादेव द्रष्टा त्व॑ मातुलं से जनादेन 


| ३६४ ॥ 


घरुदेचं च दुरधषं तथाऽन्यान्धृष्णिपुंमवान्‌ । 
एवं सं माषपाणो ती प्राप्तौ वारणसाह्वयम्‌ ॥ २४॥ 
तथा विविशतुश्ो मो संप्रहष्टनराकुलप । 


तौ गत्वा धृतराष्टस्य चदं दाकगृहोपलम 


॥ ९९ ॥ 


दरशाते महाराज धतरा जनेश्वरय्‌ । 


कोिििकान्धाकरयोकानक्भयितियोः केगयननायाणद्ण्यजान्यन्योयोणयनन्ानोरनकियोकेिि पा िमिििेनिनिोनेिषयणकययोकििनयनवककादे वोन नयन्येन नयाय्यम क 


भलयन्त अद्ुत्‌ कमे किया दै । पृतराषटपुत्र 
पापातमा दुर्योषन जो युद्धम मारा गय; 
आपनेही उष्ठकी सेना जला है। मेने 
जो युद्धमें विजय पाई है, १६ आपकी 
बुद्धि तथा पराक्रमसे ही दुर्योधनक 
द्धम मुझे जय प्राप्त हुई है, ये सब काये 
तुम्दार ही द्वारा पूरे हुए हैं। (११-१९) 

कर्ण, पापात्मा पिन्धुरान जयद्रथ 
और भ्रूरिभ्रवाऊे वधको उपाय तुम्हारे 
ही द्वारा प्रदर्शित हुई। है देवकीनन्दन [ 
आपने प्रसन्नचित्त होकर मुझसे जो कहा 
है, में पद्दी करूंगा; इसमें मुझे छुछ भी 


4५ कहे. . 


विचार नहीं है। हे अनघ! में धर्मात्मा 


राजा युधिष्ठिरे विकट जाकर तश्र 
गमन फरनेके निमित्त उनसे निवेदन 
करूंगा। है प्रयु | आपके हारकागमन 
विषयम मुझे भी अमिडाप होती है। 
है जनादन ! आप शीघ्र ही उच्त मेरे 
मातुल पसुदेष, दुर्षेप बल़देव तथा अन्या- 
न्यू बृष्णि [क्ष्रोंका दशन करेंगे। १०-२४ 

अनन्तर वे कृष्णाजुन, दोनों इसी 
प्रकार वातालाप करते हुए हस्तिनापुरमें 
पहुँचकर प्रहृष्ट जनसभूहसे परिपूरित 
उस पुरीके बीच भविष्ट हुए। है महाराज ! 
श्रीकृषण . और अजैनने हन्द्रमबन- 
पर पृतराटके गृहम जाकर भजानाथ 
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मदासारत | 


॥ २६ ॥ 


भीछजेत च दुघष बाद्रीपुच्नी व पाण्डवी | 


घृतराष्टछुपालीन युयुत्ठ चापराजितम्‌ 


॥ २७ ॥ 


गान्धारीं च सहाप्रज्ञां एधां कृष्णां च भामेनाम्‌ | 
घु ख्द्रायां साः घवा भरतानां स्रियस्तथः ॥ २८ ॥ 
दराते छथः खवा मार्धारीपरिचारिकाः | 


तततः खपेत्य राजान घृतराष्ट्रमरिद्ो 


॥ २९ ॥ 


रिबद्य चामषेये स्वे तदय पादादग्रहताप्‌ । 
गात्वा्थाश्च एथायाशच घमेराजस्य वैव हि ॥ ३०॥ 
सीसस्य च महात्मानों तथा पादावगृहताम | 

क्षत्तारं चाऽपि सगर एट्रा कुशलूसब्ययम्‌ ॥ ३६१॥ 
तः साथ पात छूृद्ध ततरता पयुपासताम । 


तता नल खहाराजा घृतराह। कुरूदहातन 


॥ ३२ ॥ 


जनादेनं च वेधावी व्यस्जेयत वै यहान्‌ । 
विऽुन्ञाता पातिना ययुः स्वं स्दं निवेशनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
धर्नजयगृहानेव थयौ दष्णस्तु वीर्थवान्‌ | 





धृतराष्ट, महाचुद्धिमान्‌ विहुर, राजा 
युधिष्ठिर, दुधष भीम, माद्रीएच्र सहुल- 
सद्देष, धृतराष्टफे समीप ३2 हए अपए- 
राजित युश, पहबुद्धिपदी गान्धारी, 


पथा, माभिनी द्रोपदी, सुमद्रा प्रभृति ` 


भरतहुलकी दियोंको देखा । दिसके 
अनन्तरं अरिदमन सुदेव धीर असन, 
दोनों उस राजा घतराष्ट्रके निकट 
अपना अपना दाम सुनाकर उनके दोनों 
चरण अहण किये | अनन्तर गान्धारी, 
एथा, धमराज युषिष्ठिर भौर भीमक 
दोनों चरण ग्रहण किये । फिर विहुरको 
आहलेज्न करत हुए कुशल पूंछके उनके 
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सहित वृढ राजा धतराष्ट्रको उपासना 
करने लगे। अनन्तर महाराज मेधावी 
धतराएने रात्रिके प्मयर्मे श्रयन करनेफे 
हिय युधिष्टिर प्रभृति इषूढह अर 
जनादन कृष्णके निमित गृहं विभाग 
कर दिया । वे लोग राजा पृत्तराष्टके 
दाश शयन करनी आज्ञा पाकर निज 
निज गृहमे गे, परन्तु वीयेान्‌ इष्णने 
घनञ्जयके गृहम गमन किय(२४-३४) 

अञनके सहायवान्‌ मेधावी कृष्णने 
धनज्ञयके गृहमे सब प्रकारकी सामग्रि- 
योंके द्वारा विधिएूषेक पूजित होकर 
उस स्थानमें शयन किया। सत्रिके 
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विहुरं च सहादुद्ध राजान च युषि्टरम्‌ 
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शि 


१४ आश्वमेधिकपर्व | 


॥ ३४ ॥ 


क्ष्णः सुष्वाप मधातां धनजयक्चहायवाच्‌ | 
प्रनाताया ठु क्षबेथा इत्वा पवाहिष्या क्रियाम्‌ ॥२५॥ 
धमराजस्य यवन जग्मतुः परमाचितः | 

यपन्नारते स सहामात्या धराजी महायल। ॥ ३६॥ 
तो प्रविश्य महात्मानों तहुईं परमाचितम्‌ | 


घमेराजं ददशतुर्देवराजमिषाश्विनौ 


॥ १७ ॥ 


समासाय तु राजानं वा्पोयक्घुश्पुङ्गवौ । 


निषीदतुरनुक्तातौ भीयमाणेन तेन तौ 


॥ ६८ ॥ 


ततः स राजा मेघावी विवक्ष प्रक्ष्य तद्ुमौ । 


प्रोवाच ददतां शष्ठ वचनं राजसचभमक्‍। 


॥ २९ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच विवक्षू हि युवां मन्ये वीरो यदुङुरद्रदौ 
ब्रत कताऽस्मि सवं र्वान चिरास्मा विचायताम्‌ ॥४०॥ 
इत्युक्त। फाल्गुनस्तन्न धमराजानमत्नवीत | 
विनीतवदुपागम्य वाक्य धाक्यविशारद!। ॥४१॥ 





अनन्तर प्रभात होनेपर श्रीकृष्ण ओर 
अजुन ग्रात।कृत्य करके अचित होकर 
निस स्थानम प्रहा धमराज मनि. 
योंके सहित निवास करते थे, उस गृहमे 
उपस्थित हुए। महात्मा कृष्ण ओर 
अजुन धर्मराजके अत्यन्त सुधोमित 
गृहमें प्रवेश करके इन्द्रका दशेन करले- 
वाले अभ्विनीकुमारोंकी भाँति उनका 
दर्शन करने लगे। इृष्णि आर कुरुपुद्धव 
ऊंण्णाजुन राजा युधिष्ठिके निकर 
जाकर प्रसश्नचित्तसे उनके हारा अनु 
वात होकर बेटे । तिप्फे अनन्तर 
वाम्पिवर मेधावी राजा युषिष्ठिरं माषणो 


न्युख्व ऋष्ण और अजुनको देखकर 


[ 


कहने लगे। (१४-२९) 

युधिष्ठिर बोले, हे पीरवर यदुकुरूद्नह 
कृष्णाजुन | मुझ मालूम होता हैं, कि 
तुष लोग वृछ कह्दोंग, हसालिय वक्तव्य 
विषयमें विचार ने करके शीघ्र कही । 
तुम लोग जेसा कहीगें, में वही करूगा। 
चावयविज्ञारद फारंगुन अजुन धर्मेराज- 
का ऐपा पचन सुनकर उसके निकर 
जाके विनीतमावसे कहने लगे | महा- 
राज ! प्रतापाद्‌ भरकृष्णचन्द्र द्र 
कांप आये बहुत समय बीत गया, अप 
आपकी अनुभति होवेसे ये पिता-माताके 
दनक निभि द्वारकापुराम जानेका 
इच्छा करते है । ह महावीर । यदि 
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¢ 
अथं चिरोषितो राजन्‌ वासुदेवः प्रत्तपवान्‌ ! 
भवत्तं एलह्ञाप्य पितरं द्रुमिच्छति ॥ ४२॥ 
ङ गच्छेदभ्यरज्ञातो सवता यदि मन्पसे । । 
आनर्तनगरीं वीरस्तदलुज्ञातुमहसि ॥ ४३॥ £ 
युषिषठर उवाच- धण्डरीक्षाक्त मद्रं ते गच्छ त्वं मधुसूदन । 1 
पुरी ह्वारथतीपय द्रष्ट श्रसुत प्रभो ॥ ४४ ॥ 
रोचते मे महावाहो गमनं तव केशव । ए 
प्रादुटक्िरदृष्टो मे त्वथा देवी च देवकी ॥ ४५॥ 1 
ससत्थ भातु गत्वा षरुदेव च पानद । 
पूजयेथा महाप्राज्ञ नद्वाक्येन यधाहेत्तः ॥ ४६ ॥ | 
स्मरेथाश्चापि घां नित्य भीमं च बलिनां वरप | 
फाल्गुनं खहदे्दं च नद्धं चेवं घानदं ॥ ४७ ॥ 6 
आनत्तानवलोक््व त्थं पितरं च मटाश्ुज | । 
चरणी पुनरागनच्छेरेधमेभे ममाऽनघ  ॥ ४८॥ 
सं गच्छ रत्नान्यादाय विविधानि वसूनि च॒ | ; 
यव्वाप्यन्यन्भवात्त तं तदप्यादस्ख सात्वत्त ॥ ४९॥ 
हयं च वसुधा कृत्स्ता प्रखादात्तव केशव । । 
;$ 
। 
। 
। 





आप स्मत होकर पै सहनाद, तो | ठमपेरे मापा बरुदेष ओर बद्व 
ये आनतेनगरीकी ओर गमन कर, इस. निकट जाकर उनकी यथायोग्य पूजा 
लिये आपको अनुमति देनी उचित करना । हे भानद्‌ ! तुम षदा दषे थर 
ह। (४०-४१) बलिश्रेष्ठ भीम, फास्गुन अजुन, सदृदेव 

युधिष्ठिके बोले, हे पुण्डीकाश्॒| ओर नष्लको सरण करना । है महा- 
भधुष्नदून | तुम्हारा कर्याण हो, तुम | भुज | तुम आनतंनगरवासी प्रजागण, 
आज शूरसुत वसुदेषका दशन करनेक्े | पिता बसुदेव भौर इष्णिवंश्नियोंको 
ल्यि दारका नगरीभं जाभो है महा- देखकर भरे अश्वमेध यक्षम फिर आना । 
केशव | तुमने मेरे मामा वसुदेव भीर १ प्राप्त! विविध रत्न, धन तथा 
५ दाका बहुत समयसे द्णेन | दूसरी जिन बस्तुओंके लिये तुम्हारी इच्छा 
नहीं किया, इसीसे तुम्हारे गसन विषय हो,तुम उन्हें प्रहण करके गमन करो। है 
मुश अमिलाप होती है। हे मदाप्रा्न! | केशब ! 


€688668866९७९६६६६७३७७६६४७७७६६९६७६४६७७०६८७८८७७ 


कक. 
ॐ 


तुम्हारी कृपासे ही यह सप्मुद्रफे 


&€€& €<626206&56266666€86/56€5 


५५ 


न 
४५६ 





| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
` 
| 
1 
। 
। 
। 
| 
न्‍ 
। 
ः 
| 


&66€€6€७€६८६६€६€६६८४६६७६६४४ 
२७ 


धिनो याय ए५७५७९७५५०० ५०५० +-पाछ०७ ५७ 
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अस्मानुपगता वीर निहताश्राषि शनत्र॒ब। ॥ ५० || 


किन, क्म, कैम, 


एव श्वत कार्य धपराज युषष्टिर्‌ | 
वावा वरः पसाद वचनमन्रषात्‌ ॥ ५१॥ 
तवेव रत्नान धन च केवर धरा तु कूत्टनता तु मबहाभुजाथ वे । 


यदासत चान्यद्‌ द्रावण गृह मम त्वसचं तस्यम्वर नित्यनाग्वरः ॥ ५१॥ 


तथत्यथाक्तः प्रतिगरजतस्तदा गदाऽग्रजा धमेसुतेन बीयंवान्‌ । 
पितृष्वसारं त्ववदद्यधाविधि संपूजिसश्ाप्यगभत्प्रदक्षिणश्‌ ॥ ५३ ॥ 
तया स सम्यकू प्रतिनन्दितस्ततस्तथेव सवधिदुरादिभिर्तथा | 
विनिथथा नागपुराददाऽश्रजो रथेन दिव्येन चतुखुजः स्वयम्‌ ॥ ५४ ॥ 
रथे सुभद्रामधिरोप्य भाविनीं युधिशिरस्याजुमते जनादनः 
पित्रष्वसुश्वापि तथा महासुजो विनियथौ पौरजनाभिक्षधरतः ॥ ५५ ॥ 
तमन्वयाद्रनरकयेकेतनः ससात्थकिमाद्रदतीसुतावपि । 
अगाधवुद्धिविदुरथ माघव स्वथ च नीभो गजराजविकर्! ॥ ५६ ॥ 
निवतेयित्वा कुरराषटूवघनास्ततः स सवान्विदुरं च कौयेवान्‌ । 
जनादनो दारकमाह सत्वरः प्रचोदयाश्वानिति सात्यकि तथा ॥ ५७॥ 





सहित पृथ्वी हमारे इस्तगत हुईं और 
सब शरश्च मरे गये है । (४५-५०) 

कुरुपति धमराज युधिष्ठिरे रेषा 
कहनेपर पुरुपभेष्ठ श्रीकृष्ण चन्द्र कहने 
लगे। श्रीकृष्ण बोले, हे महायुज ¡ यह 
पृथिवी, रत शौर सब धन तुम्हारा 
है। मेरे गृहमे जो सब अन्यान्य षने 
है, तुम ही उस समस्त धनके स्वामी 
हो । (५१--५२) 


अनन्तर बलवान गदाग्रज श्रीक्षृष्ण- 


चन्द्रने ध्पुत्र राजा युपिष्टिर्के द्वारा 
प्रतिपृजित तथा उस ही प्रकार उक्त 
होकर पितृष्यस्ता कुम्तीफी विभिपूर्षक 
प्रदक्षिणा क्ते इए उषसे फफ भरं 





भाँति सम्मानित होकर भवन किया 

अनन्तर चतुभुत्र गदाग्रज छृष्ण कुर् 

आर्‌ विर प्रमृति मुष्यति प्रतिनन्दति 
होर दिष्य रथम चटके नाशुरदे 
पिर इए । पर्ायुज जनादन युधिष्टिर 
तथा पिषष्वक्ष इन्तीक् अनुषाति$ 
अब्र निज भगिना सुभद्राकों रथपर 
चटके पुरदाभिथोके बाच पिरकर 
हस्तिनापुर्से बाहिर इए । कपिध्वज 
( अजुन ), वात्याके, मद्रिवतापुत्र नकुछ 
सहदेव,भगाधपुद्धि विहर भर गजराज- 
विक्रम भीमतेन उस साधषफ अद्म 
हुए । अनन्तर जनादँनने कुरुराष्टूव धन 
भीमादि तथा विहुरको लादाकर दारुक 
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२१० महासारत । 


ओर साल्यक्िकों शीघ्र रथ चहानेके 
लिये आज्ञा दी | (५३--५७) 
नन्तर जले इन्द्र श्ुओंकों सारके 
स्परगपुरस बमन करते है, पपे ही 
आरिगणप्रमदन प्रतापधान जनादेनने 
शञुआका सहार दरके सालकीके वह 
आनतषुरास गमन (छया । (५८ ) 
आध्यमेधिकपवेम ५२ अध्याय समाप्त । 

आंश्वमेघिकपवेम ५३ अध्याय | 

भविशम्पायन युनि वोले, इष्णिक्ुल- 
नन्दन्‌ इष्ण द्स्कांकी ओर गगन 
करनेपर परन्तप भरतभ्रह्ठ अनुयात्रिक- 
गण उन्हें आलिड्वन फरके उनके उमीपसे 


59939522 3252 29992933 3322 = 3 1 


3353938 


न्नव 9 णको 


श्वि ०७ 
कं ॥ 
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चिवृत्त हुए। फाल्गुन अजुन वृष्णि 
पंशाय कृष्णको वार्‌ उर आलिङ्गन 
करके जवतके ह्‌ नेश्रो षै दीख पडत 
थे, तवतक उन्हें बार बार देखने लगे; 
अन्तर अजुनने गोविन्दर्म निवोग्रेत 
निज इष्टि अदन्त कष्टे चार का 
ओर अपराजित कृष्णस्े भ्री अति कष्ट से 
विन्ज दाष्ट ।नवारण की | (१-- २) 
महासा ृष्णके चहनेके समयम 


ज। धप अद्भुत निभिच प्रकट हुए, 


पेह सच विषय मे कहता हू, तुप्त सुनो! 
पायु रथकं अगाडा पारे साममेकी कड्डूड, 
पूल आर कांटासे रहित करके महविग 


[ २ अनगीतापए 


पद ०० ५८५८००००5885929985858399989299993999999 9999 
तततो थथौ साच्रगणप्र्रदेनः शिनिग्रवीरादचगता जनादनः) 
दथा तिहत्यारिगण हतक वुदष तथाऽऽनत पुरा प्रतापचान्‌ ॥ ५८ ॥ 
इति भ्रीमहाभारते शवलाहरूयां संदितायां घेयालिफ्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनगीतापवेणि रष्णप्रयाणे दिपन्चाक्चत्तमोऽध्यायः ॥ ५२॥ 
्रैहव्पायन उवाच- तथा प्रान्तं वाष्णयं द्वारकां मरतषमा। | 
परिष्चज्य व्यवहंन्त सानुयाजा। परतपा। ॥१॥ 
पुत्र! पुथश्ध वाष्णेयं पयष्वजत फाल्गुन। । 
चक्षुविंषयाचै् स ददश पुन पुन। ॥ २॥ 
छृच्करेणेद तु ताँ पाधा गोचिन्दे विनिवेशिताम | 
दजद्ार ततो ष्टि छऽणशाप्यपरानितः ॥ २॥ 
तसय प्रयाणे यान्या्न्निभित्तानि सदात्मनः 
वहून्यद्भुतरूपाणि तानि मे गदतः श्रुणु ॥४॥ 
वायुवेगेन सहता रथस्य पुरतो घवो । 
इवि शकर भाग विर्जस्कमकण्दकम्‌ ॥ ५॥ 
वषे वाक्षवश्ैव तोथं छुचि सुगन्धि च | 
दिव्यानि चेद पुष्पाणि परतः श्ाङ्गधन्वनः ॥६॥ 
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१४ आश्यम्रेघिकपने । 
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स प्रथातो महाबाहुः समेषु भरधन्वस् | 


¢ ® ७६ नह 
ददाथ इनिग्रेष्टषुत्तकभभितोजसप 


॥ ७ 


स ते संपूर्य तेजस्वी सुनि पथुखलोचनः। 


परजितस्तेन च तदा पयेपृच्छदनाप्यभ्‌ 


॥ ८ ॥ 


स पटः कुशलं तेन सूर्य सधुसूदनम्‌ । 

उत्तद्को प्राह्यणश्रेष्ठस्तत। पच्छ राघवम्‌ ॥९॥ 
कचिच्छीरे त्वया गत्वा दुरपाण्डदसश्च तत्‌ | 

कृतं सौभ्रान्रमचलं तन्मे व्यास्यातुमहेसि ॥ १०॥ 
अपि संधाय तान्वीरालुपध्रतोऽसि कैश्च । 


संवम्धिनः खद यितान्सततं धृष्णिषएगव 


॥ ११॥ 


फचित्पाण्डुसताः पश्च धृतराष्टस्य चात्मजाः | 


लोकेषु धिहरिष्यन्ति त्वथा सह परततप 


॥ १६३ | 


स्वराष्ट्रे ते च राजान। कशित्पाप्स्यन्ति वे छुखम | 


कौरवेषु प्रशान्तेषु त्वथा नापेन केशव 


॥ १३॥ 


था में संभावना तात त्वयि नित्यमवतत । 
अपि सा सफला तात क्ता ते भरतान्प्रति ॥ १४ ॥ 





पूरक प्रवाहित होने लगा; इन्द्र शाह 
धनप कृष्णके रथके अगाड़ी सुगन्पित 
उत्तम शीतल जल तथा दिव्य फूलोंकी 
प्षों करने हगा। अनन्तर मदवाहु 
कृष्णने घमतत मरुभूमिमे गमन करते 
हए अपिततेजस्ती मुनिभ्रेष्ठ उत्तड़का 
दर्शन किया | तिशालनेत्रवाले तेअस्री 
कृष्णने भुनिकी पूजा करके अनामय 
कुशल प्रश्न किया | भाह्मणभ्रेष्ठ उत्तड़ू 
कृष्णके द्वारा छुप्कत पूछे जानेपर 
माधवक्ी पूजा करते हुए पूछने 


लगे । ( १०--९ ) े 
हेशौरि | आपने जो कुरुपण्डवेफि 
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गृहमें जाकर अचल सोभ्रात्र किया है, पह 
सब्र पेरे निकट वर्णन करो । है वृष्णि- 
पुंगव केशव | आप अपने बढ़ा प्रिय- 
सम्बर्धी उत वीरको एकत्रित करक 
आये हैं न? हे परन्तप ! पाण्डके पांचों 
पुत्र और धृतराष््रके सब पुत्र आपके 
सहित विद्वार करते हैं ने! हैं केशव 1 
आपके प्रश्ठु होकर कोरव कछुलकी 
सन्ना कशनेपे सष राला निज राज्यक 
भीच सुख भोग करेंगे ने? है तात ! 
मरी जो सम्भावना तुभमे निय निषध 
करती है, तुम भरतहुलके विषयमे उसे 
सफल किया है न ! (१०.१४) 


©6<666866€666 9985 


२११ 


ववि क 9222 92525933 293 92523 


न एकक 2 रि । 


९१ 


मदेभिरतं। 


[ २ अनगो शाप) 


______ _______------~ ~~~ 5" न डडस  स्‍क्‍इक्‍्ॉ्लना: 
06€6665659566666666666<66666€6656599ॐ59ॐ9>ॐ 952993993993393 93999 3333 999 8 


चि क, ५ 





2 


श्रीमगवात्‌ बोले, मेंने पहले कोर- 
वक्ते लिये सन्धिविषयम विशेष यतं 
किया था, जब वे लोग शान्ति अवलम्धन 
करनेमें उमर्थ न हुए, तष वे स्वपुत्र 
तथा बान्धवोंके सहित सृत्युक्ो प्रष्ठ 
हुए। कोई पुरुष बल वा बुद्धिसे देवको 
अतिक्रम करये समये ती होत 1 ३ 
पापरहित महषिं! उन कोरोने जो 
भीष्म, विदुर तथा मेरे मतको अतिक्रम 
किया था, उसे आप जानते हैं, उस्हीसे 
भ स्‌ प्रप लड़के यप्लोकइमें गये 
हैं; प्रेत्री और पुत्रोंके मारे जानेपर 
केवल पाचों पाण्डव अशिष्ट द ओर 
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भीमगवाुषाच-द्ुतो यत्नो स्था एव सोशास्पे करवान्धति | 
नाशक्यन्त यदा साम्ये ते स्थापयितुमज्लखा॥ १५ ॥ 
ततस्ते निधन प्राप्त! सव ससुतवान्धवा। | 
त दि्टमप्यतिक्तान्पं शक्य बुद्धया धेन वा॥ १६॥ 
घदहषे विदित दयः सवेमेतत्तवाऽनघ ¦ 
तेऽदन्नासस्घति अद्य सांषप्स्थ सिद्ुरसयय च ॥ १७॥ 
ततो यसक्चयं जग्मु) सखमासाथतरेतरम्‌ । 
पशव पाण्डवाः शिष्टा हतामिच्ा दतात्पजाः ॥ १८॥ 
घातराष्टाश्च निहताः खव ससुतषान्धवाः । 
इत्युक्तवचने र्णे भर कापसमत्वित) । 
उत्तङ्क इत्युवावेन राषादुःफुष्रोचनः ॥ १९॥ 
उत्तङ्कः उवाच- थय्माच्छक्तेन ते कृष्ण न च्राता। कुझुपुगवा। । 
संबन्धिद। प्रियास्तससाच्छ प्स्येउह त्दामसंशयम्र ॥२०॥ 
नचतेप्रसम यस्पाते निशृह्य निधारिता। | 
तस्मान्मन्युपरीतरत्वा शप्स्यामे सधुसूदन ॥ २१॥ 
त्वथा शक्तेन हि सत्ता पिथ्याचारेण माधव । 


। 





धृतराष्ट्रपृत्रगण, पुत्रों तथा बान्धर्षोंके 
सहित मारे गये हैं। कृष्णके ऐसा कदृनेपर 
उत्तङ्क अत्यन्त कुद होकर कोषे नेतर 
रार सरक ऽनसे कदने रमे । (१५-१९) 

उत्तह़ बोले, है कृष्ण ! जब तुमने 


कि 


परित्राण करनेमें समर्थ होके भी उन 
प्रेय सम्बन्धी कुरुपृंगवोंका परित्राण 


4५७५ ॥(+ 


| किया, उप्तही निमित्त में तुम्ह 


अयदी शाप दूंगा। है मधुदददन ! 
पथां कि तुमने उही समय उन रोगो 
फो निग्रह करके निवारित नहीं किया, 


सदी निमित्त मे मन्युधुक्त होकर हं 
घाप दंगा । हे साधष | तुमने समर्थ 


27 2 = 
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ध्श्श्ध्हः 


') अध्याय ५४ | 


3०७५, 


| 


† 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


| 


१४ आण्वमेधिकपवै | 


भाणे नननधणयोभो न 
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ते पराता; कुरुश्नेष्ठा नश्यन्त। रघ द्यपेक्षिता। ॥ २२१४ 
ब्रहुद्व उपाच- श्रुणु मे विस्तरणद पहढये भृगुनन्दन । 


गृहाणालुनयं चापि तपस्वी यसि भार्भ॑व 


॥ २६॥ 


चत्वा च मे तदध्यात्तं शश्वधा! क्षापमय वै | 
न च भां तपसाल्पेन शक्तोऽभि मितं पुमान्‌ ॥२४॥ 
न चते त्तपसो नाहमिच्छामि तपतां वर | 


कि, = क क 


तपस्ते सुमहदीप्र युरथश्चापि तोषिताः 


॥ ९५ ॥ 


कामार ब्रह्मचय ते जानापे दिज़सतम | 
दु!खाजितस्प तपसस्तस्पान्नेच्छानि ते व्यय ॥२९॥ 
इति भीमहामारते शतसाहरथ्यां संहितायां वेयासिक्यां आश्यमेधिक पर्वणि अनुगीतापर्षणि 
उत्तड़कोपाण्याने कृ्णत्तंकसमामम त्रिपंचाशत्तमोष्ध्यायः | ५३ ॥ 
3त्तहऊ उवाच-प्रहि फेशव तत्त्वेन व्यमध्यात्ममानेन्द्रितम्‌ । 
श्रत्वा श्रेघोषभिधास्थामि शाप वा ते जनादन ॥१॥ 
बासुदेव उवाच~ तमो रजश्च सत्वं च बिद्धि भावान्मदाश्यान्‌ । 
तथा रुद्रान्वसून्वापि विद्धि मत्पभधान्‌ दहि ॥२॥ 


मकि 





के भौ भिथ्या अग्चरण किया है, 
एसे पृपुंगवगण उपेक्षित शीकर 
विनष्ट हए ह । (१०--२२) 

भ्रीढष्ण भोरे, मे पिस्तारपूथक नो 
कहता हूँ, उसे सुनो | तुम तपसो हो, 
इसलिये मे जे तमप विनय करता है, 
द ग्रहण करों; में जो अध्यात्म विषय 
कृता हं, उपे सुनके इस समय श्प. 
मोचन करो, कोह पृष अस्प तषर्याघ 
एते अभिमत करने समथ नदीं होत, 
है तपस्वीभ्रेष्ठ ! तुम्हारी तपस्या नष्ट 
करनेकी में इचछा नहीं करता, क्यों कि 
तुमने अत्यन्त कश्से उस उत्तम मर्द 


 रपखाका उपाजन तथा गुरजनोको स 
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क) 


किया ह। हे हिनतम ! तुम्हारा 
कोमार ब्रह्मचय विशेष रीतिते विदित है। 
तुमने अधिक दुःख करके जो तपस्या 
उपाजनकी है, उसे में नष्ट करनेकी धच्छा 
नहीं करता | (१३-२६) 
छादवमेधिकपर्वमे ५३ अध्याय समाप्त। 


आध्यमेश्िकपव में ५७ अध्याय | 
उत्तड़ बोले, है केशव | भाप पन्ने 
अनिन्दित अध्यात्म विषय यथां रीति 


क 


ते कदिये, में उस अध्यात्म विषयको 
सुनकर आपके शापक्का उत्तम रीतिसे 
आंभ्रिधान करूगा | ( १) 

श्रीकृष्ण बोले, है दिन | तम, रज 
ओर इस इन सब शुणोकी मेरे आधित 


०999 > 29 9>99999998@966669 


२१६ 


शास 


| 
ु 
। 
| 
| 
ः 
। 


९१४ 
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¢ 


पष्ातारत ! 


भधि उवाणि भूतानि सवमूतेषु चाप्पहरे | 

स्थित हत्यशिज्ञानीहि मा तेंडमूदन सशया ॥ ह॥। 
& 

तथा दैल्यगणान्धवान्यक्षगन्धपराक्षसान्‌ | ' 


नागानप्सरख्शेव विद्धि मत्पभदान्द्रिज 


1 ४॥ 


उदसचैव यत्पाहुरव्यत्त व्यक्तमेष च । 


¢ ओ © के 
अक्र च क्वर्‌ चद सखवमततन्पटात्पक्य्‌ 


॥ ५ ॥ 


स चाश्रप्षु द धरमष्ठितुधां बाहवा इन। 
दादकाने च सवाण चेद्ध सदे तदात्मकम्‌ ॥६॥ 
अछच उदसंचव याहूशव सदसत्परप्त | 


था परत्तर नाहित देददवात्सनातनभात्‌ 


॥ ७ ॥ 


उ3०“कारप्रसुखान्वदान्दाहं हां त्व भृग द्वह | 


यूपं खाप उर हाम धिदशाप्याथनं मखे 


॥ ८ ॥ 


होतारझ्पि हुए थ चिद्धि भां श्यनन्दन। 


सधष्वथुः रत्पक्ामि द्विः परमसंस्छरतम्‌ 


॥ ९ ॥ 


उद्बाता चापि मां सतौति भीतघोपैसेहाध्वरे । 
प्रायधित्तेषु सा चयम्‌ शान्तिमद्रलथाचका। ॥ १० ॥ 





भ 


जानो भोर सुद्र तथा वषुमणतो प्पे 
उत्पन्न हुआ समझो । छव मूर्तो में 
विधान हूं ओर यह निश्चय जानो, कि 
चमे छव भूत विद्यमान रहते हैं | है 
द्विज | देल्य, यक्ष, गन्धरे, राध्षस, 
अप्पराओों ओर बागोंकों शते दी 
उत्पन्न हुआ समझो । पण्डित लोग जिसे 
पत्‌, अष्‌, अभ्यक्त, व्यक्त, अक्षर 
आर शर का करत है, उन सचक्षो ही 
मदात्मक जानो ! हे नि ! चार्‌ आश 
भाम जो चरं प्रकारके धमे ओर तैदिक् 
फम्‌ विदत ह, षे सच अपृङ्ञो विदित 


न 


2१ उच्‌ सवका मं सदा मदारपक जानो | 
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| 


अव्‌ ! श्रशविपाणादि ' सदसत्‌ ' धट 
पटादि ! ओर सदसत्पर अव्यक्तत्रय 
रुपसे मेंही विज्में देवदेव पनातन हूं, 
१७ सिये दक्षसे जगद्‌ मिश्न नहीं है । 
है भ्रगूहह | मुझ्ेही ओंकार प्रभृति सब 
द्‌, यूष, सोम, चर होम भर यङ्ग 
्रिदशषाप्यायन जानो । ( २-८ ) 
भृगुनन्दन ¡ उदी शेता, इव्य, 
अध्चगुं, करपक आर परम संस्कृत हृवि 
जानो | महायक्षोंमें 3ह1ता गीतघोषके 
दार मेरी स्त्व क्षिया करते १ ओर 
प्रायश्रेत्तम ज्नान्ति तथा मङ्गरवाचकं 
माह्मणशण विश्वकमो कके सेरी 
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प भभ्याय ५ ] १४ आश्वमेधिक । ११५ 


“7 णना जायाया नयम, 
५२, +) 0 छा 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
¦ 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
1 
। 
| 
ु 
| 
¦ 
। 
। 


स्तुवन्ति विश्वकर्मांण सतत॑ ह्िजरुत्त । 

भम विद्धि सुतं षसेभग्रजं द्विजसत्तम ॥ ११॥ 
मानस दयित विप्र सवेभूतदयात्सक्षम्‌ । 

तत्राहं वतमाने निवरसैशैव धानैः ॥ ११। 
हीः संसरमाणौ वे योनीवेतामि सत्तप्त | 
धमेसंरक्षणाधोय घम्तसंस्थापमाथ व ॥ १३ ॥ 
तैस्तैवपेश्ध रूपेश् न्रिषु लोकेषु सागंव | 

अरं विष्णुरहं त्रह्या शक्रोऽथ प्रभवाप्यधः ॥ १४॥ 
भूतग्रामस्य सवस्य खटा हार एव च। 

अधमे वतमानानां स्वेषामहधच्युतः ॥ १५॥ 
घर्मस्य सेतुं धाभि चलिते चति युगे । 

तास्ता योनी! प्रविश्याह प्रजानां हितकाम्यया॥१६॥ 
यद्रा त्वहं देवथोनो बताभि भृशुनन्दन । 


तदाऽहं देववत्छवेमाववराभि न दंशाय; ॥ १७॥ 
यदा गर्ध्येयोनौ वा वततामि भृयुनन्दन । 
तदा गन्घर्ववत्छवेमाचरामि न संशयः ॥ १८॥ 


नागयोनौ चदा चेव तदा वताभि नाव्‌ | 
यक्चदक्षद्धयोन्यास्ु यथावदहिचराम्यहष्‌ ॥ १९॥ 


स्तुति किया करत हैं | है द्विजसततम ! | शम्थ हं । मेधी पष भूतोकी सृष्टि वथा 
9 भ, ५, ¢ # ¢ + भ, 0 ~ 
धमेको मेरा व्येषु पुत्र ओर छषेभृत- | संहारकर्ता हूं ओर अप्स्भ विधान 


दयात्मक सानसको दयित जानो । हे. | भलुष्योंके बीच मेंही अच्युत हूं। में परजा- 
पशम} जो सप महुष्य इस घर्मसे | समृहकी हितकामनासे युग युगे उसही 
वर्तमान और निवृत्त रहते हैं, में दसही | उ5्त योनि प्रषिष्ट होकर पर्मका पेतु 
उस मनुष्यरूपसे अनेक योनियोम भ्रमण पल्धन किया करता हूँ । (९-१६) 

करते हुए धर्मस्ंस्थापन तथा धमरक्षाके हे भृगुनन्दन ! जप में देवयोनिमे 
हेतु निवास्त किया करता हूं। है भागवाँ. |. प्रविष्ट होता हूँ, तब देववत; जप गस्धेवे- 
में तीनों लोकोंके बीच वही रूप तथा | थोनिम प्रविष्ट होता हूं, उम्र ध्मय 


वही वेष घारण करता हूं । मैंद्री विष्णु, | जन्धरवंतदश; लि दमय नागयोनिमे 
मेंद्ी ब्रज्ञा तथा मेंद्री उत्पत्तितयकता | प्रविष्ट होता हूं; उस मय नारदश 
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२१६ 


संदाभारत । 


मालुष्ये वतमाने तु षण याचता मया । 
न च ति जातद्वंयोहा कचोऽग्रहन्त मोहिताः ॥ २०॥ 
अथं च सहदुदिरेय जासिता; कुरवो मया ¦ 


कद्धेम भृता तु एनयंधावदनुदारतः ॥ २१॥ 
तैऽघमणदं शछयुक्ताः पराता; कालषमणा । 
धलण विहता युद्ध गताः स्वग न सहाय; ॥ २३ ॥ 


लोकेषु पाण्डवाश्चैव गताः ख्यातिं द्विजोत्तम । 
वत्ते छर्वमाख्यातं यन्मां स्वं परिपृच्छसि ॥ २६॥ 


इति भीमहासारते शतसाहस्ूयां संदितायां वेयासिक्यां आंध्रमेधिफे पर्वेणि अनंगीता 
पर्वणि उत्तंक्षोणाज्याने कृष्णवाक्ये चतष्पण्चाशत्तमोउध्यायः ॥ ५४॥ 
उच्तंक् उवाच- अभिजानातनि जगत! कतार त्वां जनादन | 


नून सवत्पलादोध्याभिति मे नाध्ति संशय/ 


1 ९॥ 


चित्त च सुप्रखन्न मे त्वद्ञावगतमच्युत । 


विनिश्त्तचवे 


> 


9) 


आर यक्ष राक्षर प्रभृति जब जि योनि 
प्रपृत्त होता हूं, तब उत्त ही प्रकार आच- 
रण किया करता हूं। मेले मनुध्ययों निर्म 
उत्पन्न होकर उन कोरबोंके भीष 
कृषणभावसे बहुत ही याश्वा की थीं, 
छुद्र हकर भत्‌ मय दिखाके त्रापित 


शि 


किया तथा यथायोग्य श्षिक्षाप्रदान की 
थी; परन्तु उन लोगोंने महाोहसे वि- 
मोदित होकर मेरे वचनको ग्रहण नहीं 
किया | बल्कि उन छोगोंने कालधर्मसे 
घिरके तथा अधमेश्तयुक्त होकर परमके 


१ दरा युद्धम मरके सुरपुरभं गमन किया 


द्रद्ठाभिच्छामि ते रूपमैश्वर॑ तनिदशंय 
वै्भ्पायन इवाच- ततः श्च तस्ते प्रीतात्मा दश्चयामास तद्वपुः । 


कि क क 


दद्रत्त (चाद परतप 


6 

॥ 

| 

। 

( ॥ 

॥ याद्‌ त्वदलमह्‌ काचन््वताऽहामे जनादन । 
॥ 

9 


॥ 1 


1६१ 


६। है द्विजोलम ! पाण्डवॉको 
जगत्‌ के बीच बडाई प्राप्त हुई ६। 
पिप्रवर ! आपने मुश्नत्न जो पूछा था। 
मेने वह विषय पूरी रीतिसे तुम्हारे समीप 
वर्णन किया । (१७--२३) 
आद्यमेधिकपपम ५४ अध्याय समाप्त। 
आदवमेधिकपवेम ५५ अध्याय । 
उत्तड़ बोले, हे जनादन ! भें आपको 
जगत्कतां कहके जान सका हूं, निम्भय 
ही यद आपकी छपा, इसमे ष 
इछ भी सन्दे नदी हं । ६ अच्युत | 


कद, छे भ 


भरा चित्त अपप अपक्त हान प्रचर 


[ २ अनुगीतापए 


तिकि खनन यया कणन 
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शश्वत वष्णव धाकलान्दरश्च यद्धनजध) 


॥ ४॥ 


स ददश महात्मानं विन्वरूप महाज । 


॥ ५॥ 


सवेमाकाशमाद्त्य तिष्ठन्तं सर्वतोुलम्‌ । 
तद्‌ दृष्ट्रा परमं रूपं विष्णोवेस्णवभद्धतम्‌ । 


। 
। सहस्रसूयप्रतिम दीध्षिमत्पाचकोपश्षप्‌ 
; विस्मय च ययो विप्रस्तं दष्टा परमेश्वरम्‌ 


॥ ६॥ 


उत्तक उवाच- विभ्वकभे्नमस्तेस्तु किन्वास्सान्विश्वसभव | 
पद्यां ते एथिवी व्याकषा शिरा चतं नमः ॥ ७॥ 
द्ावाए्रधिन्थोयन्पध्य जठरेण तंषाध्रतम्‌ | 


भुजाभ्यामाइताश्ाशास्त्वमिद सर्वमच्युत 


॥ € ॥ 


संहरस्व पुनर्देव रूपमक्षय्यमुत्तमम | 
पुनस्त्वां स्वेन रूपेण द्रष्टुमिच्छामि शाश्वतम्‌ ॥ ९॥ 
वश्म्पायन उवाव- तमुवाच प्रक्तत्नात्मा गोषिन्दो जनमेजय । 


चर ष्रणीष्वेति तदा तघुत्तङ्कोऽत्रवीदिदप्‌ 


॥ १० ॥ 


पर्याप्त एष एवाद्य परस्त्वत्तो महाशते | 





। 

। 

। 

। 

| 

1 होकर श्वापसे निदृ्त हआ । है ननदन | 

यदि आपको किखित्‌ कृपा हो; वो म 
आपका इश्वररूप दखनेकी (६चछा करता 

| ह, आप अनुग्रह कएके वह स्प क 

1 दिखाहये। ( १--३ ) 

1 श्रीपैश्म्पायन प्रुनि भोले, धीमान्‌ 

। पनखयने निष शाश्वत _ पैष्णव रूपका 
दक्षन किया था, कृष्णने परम प्रसन्न 

{ होकर उचकको बही मृतिं दिखा । 

1 उत्तड़ने महात्मा मद्दाभुज विश्वरूप, पद 

£ परं तथा जलती हइ अधिषद्् पे 
व्यापी सवेता ष्णका दकेन किय । 

अनन्तर विप्रवर उत्तङ्क उष अद्भुत परम 

1 रूप परमेश्वरका दर्शन करके अल्न्त 


विखसित होकर कहने छगे। ( ४--६ ) 


उचक बालेह।वश्वक पे न विश्वास्भव्‌। 
आपका वमरकार ६ । हैँ विश्वप्रम्भष | 


. आपके दोनों चरणोंप्त पृथ्वी, पिरपे 


अकि, जरे दवारा युक तथा 
भूलोक मध्य अ।र दोना धुजाओ सब 
दिशा आधत दो रही है । है अच्युृत ! 
आप ही इस विश्वरूपते निवास करते है 
है देवदेव | यह स्मरत अक्षय अनुत्तम 
ह्य संहार ,करिये। से फिर आपको 
उस ही कृष्णरुपते देखनेकी इच्छा करता 
हूँ | (७--९) 

श्रीवैक्षपायन मुति बोले, दे जनमेजय ! 
भोविन्द्र कृष्ण प्रधन्न दोकर उक्त 


। 
' 
* 
, 
' 
। 
' 
ः 
5 
5 
, 
।$ 
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यत्ते रूपमिदं क्षष्ण पद्यामि पुरुषोत्तम 


॥ ११॥ 


समन्नवीत्पुम। कृष्णों था त्वन्नश्न पिषारय । 


७५ ५ ॐ € # 
अदबयमेतत्कतेब्यसभोष॑ दशन मम 


॥ ११ ॥| 


उचक उवाच- अदरथे करणीय च घर्मतन्पस्यस विभो | 


[अ ® ५ $ (^+ © 
तायधिन्छामि यचेष्ट घरष्वत्तादधे दरुमप्‌ 


॥ १२॥ 


तत; घल तत्तेजः प्रोवाचोत्तङ्कमीश्वर्‌ः । ५ 
ए४व्ये सति चिन्त्यो5३मित्युक्त्वा हारकां यथो॥१४॥ 
तद। कदाचिद्रगवानु तडस्तोयकाइसक्ष या । 

तृषितः परिचक्राम सरो सस्मार चाच्युतम्‌ ॥ १५ ॥ 
ततो दिग्बाञ्स घीमान्णातई सलपहड्चिनम । 


अपइयत मरी तस्मिव श्वयूथपरिवारितम्‌ 


॥ {६ ॥ 


भाषण वद्धनिस्तिक्च साणक्रायुकधारिणम्‌ ) 
तखयाऽधःलतसोऽपणदूरि भूरि द्विजोत्तमः ॥१७॥ 
स्सरक्नेव च तं प्राहं सातङ्कं प्रहसन्निङ ! 


एदयुत्तद्क प्रतीच्छस्व घत्तो वारि भृभृद्ररं 


बोले, कि हुम मुझसे घर मांगो । तथ 
उत्तूच उनसे यह बचत कहा, है पुरुपो- 
चम्‌ कृष्ण { अभि मेते अपके इ 
रूपका नित अकर दशन क्रिया, षी 
ते यथे व्र प्राप्त हुआ है। क्षष्ण फिर 
उत्तम बोले, कि तुम निश्चय ही मेरा 
पद अधाध दशन पाथीगे; इसे शौर 
विचार भतत करो । ( १०--१२ ) 

हे बंद, है रिश्वु | यदि आप 
स अवर्य करणीय बोध करते हैं, तो 
रप मरुभूमिके बीच चिप स्याने में 
श्ष टरम जलकौ अभिलाष कह, इध 
प्यानं 8 मरां अभिलाषा सिद्ध होने | 


£ मन्त्र दश्वरने उस तेज्क़ो संह्ार करहे 
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॥ १८ ॥ 


ऽतङ्से कह, कि ५ तुरह्‌ जन चष 
विपयमें अमिलाप होगे, उस घपय भ 
स्मरण करना ” ऐसा कहके कृष्ण द्वार 
कामे गये। अनन्तर क्िप्ती समय मगवान 
उत्तडूने परभूमिमें घूमते हुए. जलकी 
अभिलाष केरे अच्युत छृष्णको सरण 
(कया । अनन्तर धीषान्‌ उने भर 
भूमिर दिमम्बर मरिन सथूथपसिित 
पद्रबण आर्‌ परसुषषारी ए भीषण 
भवदङ्ग चाण्डालकों देखा और उधम 
पथिकं चच बहुतक्षा निल अलका 
सोत अवलोकन किया। (१३-१७) 
मतिङ्गनं उनका सत॒ जानके इंसकर 
कहा । ६ भूगूदह उत्तंक | तुम मेरे 


कि कक कक किक िक निनि तकिनः ककिनिनके कन्नड) हनान्कानकः किनान्यः कन्कन्िः दानान्य कनदो्कानक् नि न व किक पिन्वन द शमकामा 
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कृपा हि में सुमहती त्वां रष्टा तुदसमाश्रितम्‌ | 


इत्युक्तस्तेन स छुनिस्तत्तोर्थ नास्यनन्दत 


॥ १९॥ 


चिक्षेप च स त पीमार्वाग्मिरय्राभिरच्युतप्‌ | 


पुना पुनश्च पात पवस्वेति तमनत्रवीत्‌ 


॥ २० | 


ने चापियत्स सक्रोध। क्षुमितेनान्तरात्मना | 
स तथा निश्चयात्तेन प्रत्याख्यातों प्रह्मत्मना ॥ ३१ ॥ 
श्वभिः सह महाराज तच्रैबान्तरधीयत ! 


उत्तरकस्त तथा दष्ट्वा त 


® 


ता त्राडइतषानश्चा ॥ २९ ॥ 


मेने प्रल्धसात्मान कृष्णेनामित्रधातिना | 


अथ तेनेव मार्गण शहुचक्रगदाधर! 


॥ २४ ॥| 


आजगाम भहावुद्धिश्तङ्ग्येनमन्रवीत्‌ । 


न युक्त ताहश दातुं त्वथा पुरुषसत्तम 


॥ १४ ॥ 


सलिल विप्रस्ुर्येभ्यों मातइस्रोतपा पिभो | 


9 9 = ¢ 
इत्युक्तवचनं तं तु महाबुद्धिजेनादेनः 


॥ २५ ॥ 


उत्तङ शछुध्णया वाचा सान्त्वयन्निद्मन्रवीत्‌ । 


यादशेनेह खूपेण योग्थं दातुं धृतेन वै 





घभीप अक जल ग्रहण करो, त 
दृष्णातुर देके तरे अलयन्त दथ! इई 


है। उस एनिषर उत्तंकने भातङ्क चाण्डा 


रका रेता यचन सुनके अभिनन्दय च 
किया; ब्रन ठंस चाण्डालकी उग्र वच- 
नपे निन्दा करने लगे। मातज्ञ भी बार 
बार उत्तंककी जल पीनके लिये कहने 
लगा। उत्तकने अन्तरात्मा ध्षुषित होने- 
पर.भी फ्रोधित होकर उस जलकों न 


पीया; जब उत्तंकने निश्चय करते हुए 


उसे प्रत्याख्यात किया; तथ बह वर्षापर 
एतोके सित अन्तभौन हुभा । घ॒ 


कै न, क 


1 समय उत्तंकने उसे अन्तदिंत होते देखकर 
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॥ १६ ॥ 


लज्ञितवित्त होकर अपनेको ष्ण 
दारा उणाया घभक्षा। अनन्तर शख, 
चक्र, गदाधारी कृष्ण उप्त ही मामेष 
उत्तंकके निकंद उपाखित हुए ओर 
महानुद्धिमानू उत्तंक उनधे कहने 
लगे। (१८--९४) 

उतंक पोले, है पुरुषसत्तम | आपको 
उस प्रकार चाण्डालके सोतसे ब्राह्मण" 
को अर प्रदान फरनेके लिये आना 
उचित नहीं हुआ। उत्तकका देषा वचन 
सुनके महावुद्धिपान्‌ जनाएँन क्रृष्ण 
धुर बचनसे इन्द सान्तरा इर्ते इए 
कृते रगे । (२४-२६) 


33 2 2 9235 (1, 


पानन्यनभतणयणयामानायन न षकः जक ब्रा 


६२५ 


गे © 8 
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तादशं खक ते दत्तं यच्च त्व नायबुध्यधाः। 

पया त्वदपषुक्तो पै वञ्जपाणिः पुरन्दरः ॥ २७॥ 

उत्तङ्कायाश्तं देहि तोयरूपमिति प्रयः 

घ भर्िवाच देवेन्द्रो न मत्याऽमत्यतां रजे ॥ २८॥ 
, अन्यस्मै वरं देदीत्यलकरद्र नन्दन । 

अशत देयभित्येव सयोक्तः स कशाचीपतिः ॥ २९॥ 

घ घां प्रक्षा देवेन्द्रः पुनरवेदमव्रवीप्‌ । 

यदि देथम्रवरयं वै मातङ्खोऽहं महापते ॥ ६०॥ 

भृत्वा$छूत दास्यामि भागवाय महात्मने । 

येच प्रतिशुहाति लागवोऽमृतमद्यवे ॥ ३१॥ 

प्रदातुसेष गच्छामि मागेवेस्यागतं विभो | 

प्रत्यास्यातस्त्वह तेन दास्थारि न कथचन ॥ ३२॥ 

स तथा समय कृत्या तेन रूपण दासव। | 

उपस्यिततरत्वया चापि परत्यारूपात्तोऽग्त ददव्‌ ॥२३॥ 

चाण्डालदपी सगवान्घुभरांस्ते व्यतिक्रमः | 





कृष्ण बोले, इस स्थानमें जिप्त प्रकार 
दान करना उचित है, उप्तही प्रकार 
दिया जाता था, तुप्त उसे सम्रश्न न 
सके । मेने तुम्हारे निमित्त वन्नपाणि 
पुरनदर ४नद्रसे कहा था कि 6त्तंकको 
तोयरूपी अमृत दान करो। ह भृगुनन्दन! 
देवेन्द्रने ऐप पचन सुनके मुझसे कहा, 
ङि मलेको अमल्यैता न श्राप्त होगी, 
इसलिये उन्हें अन्य घर प्रदान क्रो | 
परन्तु मैंने उनसे कहा, कि उत्तंकक्ो 
अमृत वर ही देना होगा, तथ वह शुष 
प्रसक्ष करके फिर बोले, हे मद्ामति ! 
यदि उत्तेंकक्ी यही षर देना योग्य है, 
तो ग मातङ्ग होकर इष महात्मा भृगु. 


क 


नन्‍दनकी अमृत दान करूंगा। है विश ! 
आज यदि श्रृगुनन्दन उत्तंक इस ही 
प्रकार अमृत प्रतिग्रह करें, तो में उन्‍हें 
अमृत देनेफके लिये जाता हैँ, परन्तु 
यदि में उनसे विरुद्ध भोला जाऊं 
तोम दपि इन्द अमूत दान न 
करूगा । (२६--३२) 

वह इन्द्र मेरे निकट ऐसा ही अङ्ग. 
झार करके तुम्हें अमृत देनेके लिये 
चाण्डालरूपी होकर तुम्हारे निकट 
उपस्थित हुए थे । तुम जान न से, 
हसीपे उन्हें प्रत्याख्यतत किया है। ठस्त 
चाण्डालरूपी भगवान्‌ इन्द्रके तुम्दारे 


हारा धिकृत होने तुम्हारी मन्‌ 


999 @क99 8993 93993 8333 अऊ ककि कक 33399 


[ २ अन॒गीताप 


@ ==> अनक कक किक किक ककि ककि ककि ककत किक कि कनक कि 0 किनि => किक") त विनक्ति कोनकि => किनि > = ककि किरि 0 सेक कि किः किक 


१ क््याय ५६ 1 


१५, 
४ ------------------------------~-------------------~-- ~ --~-"~------------ ----- 0० 
ॐ 9993999 99992999 89295999 9995 99999929 996866८6 6८68666686<6 € 25 


| 
| 
¦ 
| 
[ 
। 
¦ 
| 
| 
; 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
¦ 
| 


| 
। 
। 


१४ आध्यमेधिकपतव। 


यत्त॒ शक्यं मया कटुं भूथ एवं तवेप्धितत्त ॥ १४ | 
तोयेप्सां तव दुष करिष्ये सफलामहम्‌ । 
येष्वहःसु च पे बह्मन्सलिेष्छा भविष्यति ॥ ६३५ ॥ 
तदा भरौ भविष्यन्ति जलपूणा! पयोधराः | 


रसउच प्रदास्यन्ति तोथ ते शृशनन्दन 


॥ ३६ ॥ 


उत्तङ्कमेघा इत्युक्ता ख्यातिं यास्यन्ति चापि ते । 
ह्युक्तः प्रीतिसान्विप्रः कुष्णेन सं षभूव ह्‌ । 
अद्याप्युत्तदकमेघाश सरो पषन्ति भारत ॥ ३७॥ 
इति भ्रीमदामरते शवघाहस्थ्यां संद्दितायां वे यालिकयां आशभ्वयप्ेधिके पर्वणि 
अनगीतापर्वणि उत्तंकोपाज्याने पचपंचराशत्तमोडध्यायः ॥ ५५॥। 
जनमेजय उबाच-- उत्तंक! फेस तपसा संयुक्तो वे सहासनाः । 
या शाप दातुकामो5भृद्विष्णचे प्रभविष्णवे ॥१॥ 


वेशम्पायन उवाच- उत्तकों महता युक्तस्तपसा जनमेजय । 


गुरुभक्त! स तेजस्वी नान्यत्किचिद पूजयत्‌ ॥२॥ 
स्वेषाश्षिपुश्राणामेष आकतीन्मनोरथः। 
जौत्तकीं य॒शत्ति वै प्राक्चयामेति भारत । 

शा मा मा 


५ _ कन, 


हानि दै; परन्तु पै शक्तिके 
अनुक्तार फिर तुम्दारे अभिरुषित विष- 
यको सिद्ध करूंगा | है ब्रक्नन्‌ ¡ जिस 
दिन तुम्दें जलकी #च्छा होगी उप्र ही 
दिन मे तुम्हारी इष दुरन्त जलाल 
सफ़र कर्मा । हे भृगुनन्दन ! उस 
दिने मरुभूपिपरे बादर जपे पूरित 
होकर तुमे सुस्ाहु जल प्रदान करगे 
ओर्‌ इत्तङ्क-मेध्‌ नापे विख्यात शमे । 
है भारत | उष विभ्रते एृष्णका एषा 
वचन सुनके अत्यन्त प्रीति लाभ की | 
इस ही लिये आजतक उत्तङ्क-मेष इष 
सहाशुष्क मरभूमिमे वपां किया करते 
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, जय | उत्तङ्क महातपापिष्ठ थ, षद 
' तेजस्वी गुरुक पूजा फर थ 


हैं। (१३-३७) 
आदइवमेषिकपवंम ५५ अध्याय समाप्त । 
भादवमेधिकपवेमे ५६ अध्याय । 
राजा जनमेजय बाहे, महामना 
उत्तड़ने ऐसी कौनसी तपस्या की थीं 
कि जगठाझु विष्णु्नो शाप देनके लिये 


' उच्चत हुए 1 (१) 


श्रीपेशम्पायन मुनि बोले, है 
थे, व 


क 


„ 41 
न 2 च, 


4 


}र 
किपीकी भी अचना नहीं करते थे। है 
भारत! ऋषिपृत्रगंण उत्डूकी रुक्त 
देखकर एेसा समक्त थे, कि द्म मा 
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गौत मद्य ठ शिष्याणां वह्ना जनमजलय 1३५ 
उत्तकञ्भ्यादच्य प्राततः सनहच्य वामवत्तदा | 

ख चस्य दचशोावाम्या विक्तान्तेद सच कमंणा | हे ॥ 
दर्थर्यदापरारण चादस; प्रा साच लुत्‌ | 

अयथ शिष्य घह त्ताण समतुतज्ञतदाना।दर 1५1] 
इत्तक पर्चा पात्या नान्यन्नज्ञाठु मच्छस | 


तर प्रेण छरा तात प्रालेपेद सहाशान ॥ ६1] 


2 


ततः कटावित्राजन््र काद्टान्यारयितु यया ॥७॥ 
उत्चकः कानार च महान्तं ससुपानयद्‌ | 

खल्तात्मा छआऋाष्टभारमारन्द्स 1 ८॥॥ 
ल्लियो राजन्परिश्नान्तों बुद्दक्षिता । 
दिलपानज्दा रप्प्समप्रसा ॥९॥ 
सह तदा पपात घरणावले | 


ततः से झारात्राप्पष्ट) क्षुब्रावछत चरत । १०॥ 


52 ४1 

¬ 

4 40४: 
न्वी । 


सकें डे 


। 
ध 


५. 
> 
कि | 


ता युरुहता तस्य पद्यपचनिभानना ॥ ११ ॥ 





उच्छूकी गुरइत्ति प्रघ होगी, हे उनम- ‹ धह रु्तत्पर उत्तक उसे न अनि 
जय ! गोतमक लितन विब्य थे, उनके... सके | ( ३--७ ) 

भीत उदङ्क विषयमे उनकी आविक ¦ हे राजेन्द्र! अनन्तर वह किस्ली समय 
भाति ठथा छ इत्तझ दुआ | गोतम ' काठ लामेके लिये गये और बहुतसा 
उचङ्के दम, पवित्रता, चक्रम ओर : क्ाप्ठ उठाकर लाने लगे। उन्न शष्ठ 


न 
म 


;701 
किक | 
न 
4 
# 


1 

२॥ 

६६] "ही 
रा [॥ 


भाष परम्‌ प्रसन्न इएये। : मरत अभिभूत, प्रिशरन्त ओर भूस 
प्रय गोतमकऋषिने ही हाये होने काहका वोज्ा पृथ्वीपर फेंका; 
क्िध्योंकी पर बानेऊे लिये इस समय उनकी रोप्यस्नदशन्न प्रमाशा 
; परन्तु परम पति वे ठ्न जया कष्टम एष गई थी, इससे 
इच उरशां आड दनेङीं इच्छ हं इष्टके खहित भिर पडे ! ह भारत! 
जच म्लुधाविष्ट उत्तक काहुमारसे निम्पिष्ट 


नहीं की | है दांत ! ऋमते इस उरक 
च्य प्राप्न ३४; परन्तु उच मव्‌ इक पृथ्व 
य्वापर गिरे, उच्त 
र सततत रर सका | ड 


% 4 


<| 
< 
८4, 
क ऋ 


<| 


डा 
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त ज 4 जहन्ति न+ जए “~ * 
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। जग्राहाश्राणि सुश्रोणी करेण प्रथुलोचना । ॥ 
1 पितुनियोगाद्धमेज्ञा शिरखाऽबनता तदा ॥ १२॥ ( 
तस्था निपेततुदग्धो करो तैर्श्रुषिन्दुमिः। 
न हि तानश्चपार्ताप्तु सक्ता धारयितुं षही ॥ १३॥ 
गोतमस्स्वबरवीद्विपरसुत्तङ्क पीतमानखः। ॥ 
१ कस्मात्तात तवायेहे शोक्ोत्तरामिदं पनः ॥ १४॥ ॥ 
सस्वर नाहे विप्रष भ्रातुभेच्छामे तैन्त्वतः। 6 
| उत्तक उवाच- भवद्गतेन सनसा भवत्प्रियचिकीषया । 
1 भवद्भक्तिगतेनेह भवद्वावालुगेन च ॥ १६५ ॥ । 
1 जरेयं नावबुद्धा मे नाभिक्षातं सुख च मे | । 
। शतवषाजित हां हि न त्वमभ्यलुज्ानियाः ॥ १६ ॥ ॥ 
भवता त्वभ्यनुज्ञातः शिष्याः प्रत्यवरा मम। 
|; उपपन्ना द्विजश्रेष्ठ हतशोष्थ खहखश।ा. ॥ १७॥ 
1 गौतम उवाच- त्वत्पीनियुक्तेन मया गुरुझुशषया तव | । 
ठयतिकरामन्भहाक्रालो नाववुद्धो द्विजषेम ॥ १८॥ | 
्‌ | 
| । 
। 


कत्वद्य चदि ते अद्धा म्न प्रत्त सागव। 





छरीर इतनी इद्ध अरथा देखकर सुननेकी श्च्छा करता हं । ( १४-१५) 
बे आतस्भरसे रोदन कले रगे; उत्तड़ बोले, मेरा मन आपमें लगा 
पृथुलोचना सुभ्रोणी धर्म जाननेवाली नेसे, प्रियकमये दततचि् होने, तथा 
गुरुपत्नीन पिताको आज्ञानुसार प्लिर में आपकी भक्ति वा मावके अनुगत होने 
नीचा करके वह अश्रुजल ग्रहण किया। | से जरा ओर सुख न जान पक्का । मे 
बह अश्रुजल उत्षके दोनों दाथोंको जाते. | नो इष स्थाने एक पो वर्षते वात 
हुए एथ्वोपर मिरा, एथ्वी भी उप अश्रु- | करता हूं, तोमी आपने पुझे अनुमति न 


घाराकों घारण न कर सकी। (७-१३) | देकर जो सुझ्नसे अपनृष्ट थे, पेते तेकर 


= 


उस सप्य मौतपने प्रसन्नचिचसे । सहसों शिष्योक्ी अनुज्ञा की; उससे वे ॥ 
उत्तङ्क दिप्रसे कहा, दै तात! अन | लोग इतकाय इए । ( १५--१७) 
तुम्हारा .मन ध्ोकातुर क्‍यों हुआ है! भौम षर, है द्विजषम ¡ तुम्हारे 
है विश्रषिं ! तुम धीरे रि मेरे पमोप | गुरेरा मपर अधिक भस्त रधन 6 
¢ 

& 


यथाय रीतिसे कहो, में ह्स विषयको | भग्र ने जान सका, कि अधिक समय 
ति66€€४€९₹€६७€€€6€€€€6€€€€६६€६६€€966६6६३७७99992998999999899999988/8999939935% 


0० न >मगाापन्‍मयात«े>+ जम आ उन न कतितिनोकिर सक, शेः केकः ॐयो = ऋ 
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२२७ 


प्रद्दाभारत। 


[ २ अनुगीतापध 


व ग्रमस्मककततन् कवलाः 
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अनुक्तं प्रतिग्र्य त्वं स्वग हान्यच्छ सा चिरम्‌ ॥ १९॥ 
इतक उवाच- एवं ढं प्रयच्छापि बरूहि त्व दिजखत्तम । 
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तझुपाहत्य गच्छेयमलुल्लातस्त्वथा विभो 


(1 २० || 


गौतम उपाच- दक्षिणा परितोषों वे गुरूणां सद्भिरुच्यते । 


त्च छाचरतो ब्र्मस्तुष्टोऽहं वै न संशयः 


॥ २१ ॥ 


हृत्थं व परितुष्ट माँ विजानीहि भुगद्॒ह | 
युवा षोडश्वषो हि यद्यद्य भविता जवान्‌ ॥ २२॥ 
ददासि पत्नीं कन्थां च स्वां ते दुरितर द्विज्ञ । 


किः षे, कि, 


एतामृततेऽङ्गना नास्या त्वत्तेजोऽहति र रितुभ्‌ ॥ २२॥ 
ततस्तां प्रतिजग्राह युवा सूत्वा यशस्विनीम्‌ | 
गुश्णां चाभ्यनुज्ञातो युरूपत्नीमणाऽत्रवीद्‌ ॥ २४॥ 
दः मवत्यै प्रयच्छति शुवंथं दिनियुङ्क्ष्व साम्‌ । 


परियं दितं च काङ्क्षामि भाणेरपि घनेरपि 
9 9 क, क, के, क, ९ 
यहु म हि लोकेऽस्िन्‌ रत्नमत्यद्भुतं महत्‌ । 


५ 


॥ २५ ॥ 


तदानशेयं तपा न हि सेऽन्रास्ि छंयः ॥ २६॥ 


> (क , य 


अट्यावाच- परितुशटाऽसि ते विप्र नित्य सक्तथा तवानघ । 


किम्र प्रकार व्यतीत हुआ है। हे भागव! 
यदि आज तुम्हें भृहपर जानेकी अधि- 
लाष हो, तो में तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम 
शीघ्रानिज भृहपर जाओ। ( १८-१९) 

उत्तह बोले, हे द्विजसत्तम | कहिये 


है ५ ४ क के ५ 
भ अप्त केयादाधरणाद्‌ (हे पिभ! 


आप जो कै, म वही ठे आङ । (२०) 

गोतमं बाले,हे ब्रह्मन्‌ ! एेषा पण्डि. 
त लोग कहा करते है क्कि ग॒सजनोका 
परितोष ही दक्षिणा है; इश्ाहिये मैं 
तुम्दारे सदाचारसे ही परितुष्ट हुआ हूं। 
£ भृगू । ष ते परितुष्ट जानो । 
£ अहन्‌ ! यदि आज तुम पोदश्चवकय 


| 


युवा होते, तो में अपनी कन्या परम 
पत्नोरुपदे दान करता, इस कन्याके 
अतिरिक्त दूपरी क्षोह भी तुम्हारे तेज 
को धारण करतें सभमथे न हैमी | 
अनन्तर उत्तङ् भनि युवा हकर गुरा 
आज्वानुसार उस यप्नस्िनी कन्याको 
ग्रहण करके शुरुपत्नीसे बोले, तुम्हे 
क्या गुरुदक्षिणा दूँ उसके लिये ष्टु 
आज्ञा करो, में प्राण और धनसे तुम्हारे 
प्रिय तथा हितकी आकांक्षा करता हूं | 
इस लोकमें जो रत्न दुलभ हैं, में तपो- 
पलसे निःसन्देह उन अद्भुत मद्दारत्नों 


के 
0 


। लागा । ( २१- २६) 


~ ~ + 
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` अध्याय ५६1 


१४ आश्यमेधिकपने । 


५५५ 
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पयांप्मेतद्धद्र ते गच्छ तात यपेष्सितम्‌ 


॥ १७ ॥ 


वेश्वम्पायनउपाच- उत्तकरतु महाराज पुनरेवात्रधीद्वच! | 
आज्ञापयरव घ्रां मातः फतेभ्यं च तव प्रियम्‌ ॥२८॥ 
अट्योव।च- सोदाक्तपरन्या विधते दिष्ये पे मगिङ्कण्डछे | 


ते समानय भद्रं ते गुवथः सुकूनो भवेत 


॥ २९ ॥ 


स तथेति प्रातिश्र॒त्ध ज्गाम जनमेजय | 


गुरुपत्लीप्रिया्थ वे ते समानयितु तदा 


॥ २० ॥ 


स जगाम ततः शीघ्रमुत्तङको ब्राह्मणषेमः | 


सोदासं पुरुषाद मै भिक्षितुं मणिकुण्डले 


॥ २१॥ 


गीतमस्स्वव्रवीतपत्नीशुत्तक्च नाऽ इयते । 


इति एष्टा तमाचष्ट कुण्डलाय गततं चसा 


॥ २३ ॥ 


ततः प्रोवाच पलीसन ते सम्यगिदं कृतम्‌ । 
शापः स पाधिवो नूनं ब्राह्मणं तं वधिष्यति ॥ ३६३॥ 
अदरयोवाच~ अजानन्त्या नियुक्तः स भगवन्त्राह्मणो मया । 





अहल्या धोली, है विप्र! पे तुम्हारी 
ए भक्तिरे ह पपु हह हं, पह 
भक्ति है यथेष्ट हुई है। है तात | इस 
समय तुम्हारा महल हो, तुम इच्छा- 
नुसार गमन करो | (२७ ) 

श्रीमेश्वम्पायन मुनि धोठे, उर्शकने 
अहट्यापे कदा, है माता । कहो, हते 
कना प्रिय कायं करना हमा १ २८ 

अहरया बोरी, सौदास राजाकी 
भार्या जो दिव्य म्रणिमय कुण्डल पहर- 
ती है, तुम वही कुण्डल ले आओ;एप्ता 
करनेसे तुम्हारा भङ्गर होगा ओंर गुर 
दषिणा षिद्ध शेगी | ६ ननमय । 
उत्तक मुनि “ वही करूंगा ” ऐसी 
प्रतिन्षा करके ग्रुरुपतनीके प्रीतिके नि्मि- 
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9, @ कपिः भ, 


' प्‌ कुण्डल लानेके लिये चढ़े । अनन्तर 


व्राह्मणश्रेष्ठ उत्तक भ्ीप्र ही मनुष्य भक्षक 
पौद।सके प$ट शये । गोतपरने निज 
पस्वी अहल्या पृच्छा, फ आज इत. 
कको नही देवत्रा ह । रन्त कं है ! 
अषट्याने गौतमका वचन सुनफे कहा, 
कि उत्तंक ण्ड रानेके निमित्त गये 
है । ( २९--३९) 

तिसके अनन्तर गोतमने पत्नीस 
कहा, ग तुमने यह अच्छा कार्य नहीं 
किया; क्यों कि वह सोदास श्लापित 
हुआ है अतः वह निर्येय ही उनका 
वधं करेगा । ( ३९) र 

अस्या बोली, है भगवन्‌ । भव 
परिमा जाने उत्त ब्राह्मणको भेजा £ 
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यदे 


25212 


नु 
(क 


यहाचारत | 


अवत्पललादान्न सय क्िदित्तसय भविष्यति ॥ ३४॥ 
इत्युक्तः प्राह्‌ तां पल्लीदेवसस्िविति गौतम! । 
उचङ्रोऽपि जने श्चुन्ये राजान त ददार ॥ ३५॥ 

एति भीमदामारते शततखादस्नयां संहितायां वेयासिक्यां आश्वमेधिक पर्वणि अनुगीतापर्वणि 
उत्तंफोगस्याने षुण्डलाषटरणे पटपञ्चाश्तमोऽध्यायः ॥ ५६॥ 

वैशपायन उवाच स तं दृष्टा तथा चतं राजानं घोरदरनम्‌ | 


दीधश्णझुधरं न॒णां शोणितेन समुक्षितम्‌ 


॥ १॥ 


चकार न ठउ्यधां विप्रो राजा व्वेनपधान्रदीत्‌ | 


्रसयुत्थाय अहातेजा सथकत्ता यमोपमः 


॥ ९॥ 


दिज्या त्वमासि कल्याण प्ठे काले मधान्तिकम | 


अध्य सगयसाणस्य ठंप्राप्तो द्वित्षससत्तव 


॥ ३ ॥ 


उरक इवाच- राजन्णवेथिनं विद्धि चरन्तं मापिहागतम्‌ । 


न च गुवधेशुदुक्त दिस्यमाहुनेनीषिणः 


॥ ४ ॥ 


रजोवाच षष्ठे काठे पम्राहारो दिरहितो दह्िनद्न्तब । 
न रार्यरस्वं खसुत्सष्टु प्चुधितेन भयाऽद तरै ॥ ५॥ 








परन्तु जपद्े प्रचादषे सधको इड 
सी मय उपस्थित ने होगा। शोतम 
अहर्पाक्ा ऐसा चन्‌ सुन चै 
धो, तुमने जो इहा, बही शैवे । षर 
एकमे गी निलन बनके बीच राजा 
को देखा । ( ३४--३९ ) 
आ्वमेधिक्तपवैमे ५६ अध्याय सम्राप्त 
आश्वमेधिकपवमे ५७ अध्याय 
भीविशम्पायन धुनि बोरे, उक 
हनि दीपरमश्चवारी मरुष्यतनेणितर 
सथुक्षित बोरदरेन राजा दारो 
देखकर व्यथित न इए; परन्तु मश. 
रेल यप्रसच् भयप्रद राजा 
दिप उकम फहा । हे दविजषचम्‌। 


०€<<6686€66666666666668999 8993 


| 


भ्म 


ते म्य रोज रहा, तुम प्रारू्धसे 
द दिनके छट भासे मेरे निकट 
आज्ञे उपस्थित हुए हो । ( १-३) 

उत्तक बोले, हे राजन ! में गुरुके 
निमित्त धन मांगनेके लिये इस स्थाम 
आया हूं, मुझ्ते गुरुके लिये अथप्रार्थी 
नानो; मनीपिदन्द गुरुके निमित्त 
उद्यक्त मनुष्यकी अवध्य कद करते 
हैं। (४) 

राज्ञा बाला, हे द्विजसत्तम | इस 
दिनके छठे मामे तम मेरे आशरः 
रुपसे विदित हुए हो, में अत्यन्त ही 
भूखा हूं, इसलिये आज तम्हें परित्याग 
नहीं कर सकता । (५) 
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२} . 
अभ्यव ५७ | 
भ 


१७ आश्वमेधिकपर्व । 


९२७ 
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इङ्ग उवाच एवमस्तु महाराज समयः क्रियतां त मे। 


ॐ क्कि व क 9 कक क अ अ ऊजि 


र 


ले 
७ 


© ¢ $ 2४५. 9 क क, 
गुवंधममिनिवत्य एुनरेष्यामि ते वक्थ 


॥ ६॥ 


संश्च भया योऽथा शरवे राजसत्तम । 


त्वद धीन, स राजेन्ट्रत त्वां भिक्षे नरेभ्वर 


॥ ७॥ 


ददि विप्रश्ुख्येभ्यस्त्वं हि रत्नामि भिखदा | 
दाता च स्वं नरव्याघ्र पान्नभूतः क्षिताविह ॥ 


पाश्र प्रतिग्रहे चापि बिद्धि मां चपसन्तम 


॥ ८ ॥ 


उपाहल गुरोरथ त्वद्ापत्तमारिंदम । 


समयनेह राजन्द्र पुनरंष्यामि ते वदाप््‌ 


॥ ९ ॥ 


सत्य ते प्रतिजानामि नाश्न मिथ्या कर्षचन । 
अन्त नोक्तपूव मे स्वैरेष्वपि कुतोइन्यथा ॥१०॥ 
पौंदाप उवाच~ यदि मन्नस्तवायत्तो युषथः करत एव सः। 
यदि चास्थि प्रतिग्राह्यः सपरत तद्रदस्वमे ॥ ११॥ 
उक उबाच- प्रतिग्राद्यो मतो मे त्वं सदैव पुरुषषध । 
सो5ह त्वामनुसंप्राप्तो भिक्षितुं मणिकुण्डले ॥ १३॥ 





उत्तक बोढ़े। है महाराज 1 आप जो 
अमिराप करते हैं, वही होगा, परन्तु 
आप मेरी प्रतिज्ञा सफल करिये, में 
गुरुका कार्य पूरा करके फिर तुम्हारे 
अपधिकारमें आऊंगा। है राजसत्तम ! 
रेने जो धन गुरुको दान रेके निमित्त 
प्रतिज्ञा की है,प६ धन तुम्हारे आधीन है; 
तुम नित्य विप्रोंकों रत्न देते हैं; हसलिये 
पे तुम्हारे निकट भिक्षा मांगता हूँ। है 
नरेश्वर ! इस पृथ्वीके बीच आप दाता 
ओर प्रतिग्रहीता ह; है सृपशतम्‌ 1 धते 
्रतिग्रहका पत्र उमन्नो | ६ अरिदमन । 
आपके निकटपे चह अये गुरके निभि 
जाकर में प्रतित्ञाके अनुपार फिर 


क 


आपके वर्ते होगा । है रज्‌ ! म 


घो प्रतिना क्ता ह, बह कमी पिथ्या 


न होगी, व्यो कि मेने डा 
पहले कभी मिथ्या वचन नहीं कह हैं। 
इसलिये किसी प्रकार इसमें अन्यथा ने 
होगी | ( ६--१० ) 

दीदास पोले, में तृम्हें प्रतिग्ह करा 
शकूंगा । यदि तुप ऐसा स्वीकार करो, 
तो तुम इष गुरुदक्षिणाके धनकों मेरे 
निकट प्राव्त हुआ ही निश्चय करो। (११) 

उर्तंक बोले,दे पृरुपपभ | आप पुत्न 
प्रतिग्राह्य कहके अभित हुए दहै, श्वी 
निमिष म आपके भट मणिहण्डर 
मांगनेके लिये आया हूं । ( १२ ) 
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है महाभारत । [४ अनुगोतापर 
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हदा उश परन्यास्ते एस विप्रष उचते मणिकुडट । 
वरयाथ स्दप्रन्यवेतते दास्यामि सनत ) १३॥ 
इचंक उवाच- अल ते व्यपदेशन प्रमाणा यदि ते वथम्‌ | 
प्रयच्छ छण्डछ मद्यं सत्यचारमव पायवे ॥ {३} 
दैद्पायन उवाच- इत्युक्तसतवन्वी द्राजा त्त्त्‌ एुनवेचः 
गज्छ सददनादेरवी ब्रहि देहीति सत्तम ॥ १५॥ 
सैदरुक्ता त्वया नूनं मद्दाक्येन शुचित्रता । 
प्रद्मस्याति द्विज्षश्नष्ठ कुण्डले ते न संशयाः ॥ १६॥ 
उरं उवाच- दव पत्नी भवतः शकक्‍्या मय। द्रष्टु नरश्वर। 
खयं दापि मदान्पत्ना किमभथ नापसपाते ॥ १७॥ 
सोहा उवाच- तां द्रष्यति भवानदय कस्मििद्रननिश्चरे 
पष्ठे काल न हि मया सा शक्या द्वप्टुमच्य व ॥१८॥ 
बैशस्पायन दवाच- उत्तकस्तु तथोक्तः स जगाम भरतषेभ। 
मदयन्ता च हृष्ठा स ज्ञापयत्रवप्रयाजनम ॥ १९॥ 
सोदासवचन श्चुल्दा ततः खः पृथुलोचना । 


^ 
# | 
८ 
१ 
१ 


९ 
८2 


[छ 1: 1. ° । 1. द्रक-सरअननीक पफलाइकालक नमन निः विने विकि 





निनि ति निनि णि किनि निनि ििकिनिनि निमिति नि 


सोदास बोले, हे मप्र ! बह माधि- ¦ द्विजवर ! वचनके अनुसार वह मे 
्डल मेरी डीङ ह, यस्ते उसे दान । शुचिव्रता मार्या तुम्हारा ऐसा वचन 
करने का अविक्ार नहीं हैं; इसलिय सुनक निभ्रय ही तुम्हें कुण्डल प्रदान 
अर जे हुं ^ 
दनि क्ष्णा! { १३) 


उरक बोले, ३ नरेरर ¡ मे अ।पी 
पत्ताका कहां देखृगा १ आप स्यं 
भायाके निकट किस लिये नहीं जाते 
ई१८( १७) 

सादास बोले, आज़ वनमें कि 
झरनेके समीप ऽपे आप देखोंगे 
अत दिनके छठवें मागमे उमे न देख 


उत्तक बोल, है पार्थित्र | यदि मुन्न- 
पर आपका विश्वा इभा हो, तो आप 
अद व्यथ हर न करके मुझे कुण्डल 
भदान करक्ष उत्यवादी हाइय । (१४) 
शीवेशम्पायन झनि बोले, राजा 
उत्तक्षका ऐसा बचन सुनके फिर उनसे 
रेखा | ई चत्तम ! मरे बचनके अनुसार पङ्गा 1 ( १८} 
भेरी पत्तीक निकट जाकर कहो, ग भीविशम्पायन शुनि गोरे, उरंकने 
आप सत्त ण्डक प्रदान करिये ¦ 


राजाङा रेषा (£ 
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| 
ङ घन गांगोंग, मे इसे ही करंगी। (१५--१६) 
[ 


बल अब 


कन 


पी 


णाना 


कछ क कक क क क क कक अकमक उक वाकिन क किनि त कवक ककि कननककनिः निवि कनः किनका ककि कनि 2 नवनि सो वनका को कक 


१४ आन्वमेधिकपर्व । 


॥ ३० ॥ 


एवमरतन्महान्रह्मन्नानृतं वदसेऽनध । 


अभिज्ञानं तु किचिस्ध॑ समानयितुमहसि 


॥ १९ ॥ 


हमे हि दिव्ये मणिङ्घुण्डरे मे देवाश यक्षाश्च महर्षयश्च | 
तस्तरुपायेरपहतुकामाहिछद्वेषु नित्यं परितक्रयन्ति ॥ २९॥ 
निक्षिप्तमेतद्भुवि प्तगास्तु रत्नं समासाद्य परासृशेयुः। 
यक्षास्तथोच्छिष्टधृतं सुराश्च मिद्रावशाद्रा परिधषयेयुः ॥ २३॥ 
चिद्रष्वतेष्विमे नित्य ह्येते द्विजषन्तम | 


देवराक्षसनागानामप्रपत्तेन घायते 


॥ २४ ॥ 


स्यन्दते हि दिवा सक्थं रानी च द्विजसत्तम । | 


नक्त नक्षच्चताराणां प्रभामाक्षिप्य वततः 


॥ २५ ॥ 


एते द्यामुच्य भगवन क्षुत्पिपासा भय कुतः | 


विष प्रिश्वापदेम्यश्व भय जातु ने विद्यते 


॥ २६ ॥ 


हस्वेन चेते आमुक्ते मवतो हेस्वकषे तदा | 


अनुरूपण चामुक्ते जायेते तत्प्रमाणके 


॥ २७ ॥ 





जाकर नके मीच रौदाक्षकी भागों 
मदयन्तीकों देखा ओर उप्ते सोदासके 
पचन अनुदार अपन प्रयोजन सुना- 
था । (१९-२०। . 
सौदाषकी भायां गेरी, हे अनध ! 
आपने जो कहा, षह सत्य है, परन्त 
इस विषयमे किञ्चित्‌ अभिज्ञान छाना 
उचित है । देवता, यक्ष ओर महपिंगण 
अनेक प्रकारके उपायके सदर भेरे हसे 
दिव्य मणिप्रय कुण्डलको दरनेकी अभि- 
लापापते धदा छिद्र अन्वेषण करते हैं। 
यह रत्न प्ृथ्वौपर गिरनेत्रे स्पंगण, 
उच्छिष्ट अवश्या्मं धारण करनेते यथ- 
गण और निद्रावस्थामं धारण करनेसे 
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हि 


देवपृन्द दरण किया करते है। है दिजः 
सत्तम | इन सब्र छिद्रोंकि उपस्थित 
होनेपर भी भेरा यह कुण्डल देषता, 
रुष ओर सपक हारा अपहृत होता 
है; इसलिये प्रपत हके श्ये धारण 
करना चाहिये । है दिजवर { मेरे ४ 
दिव्य कुण्डल़से दिनके समय छुपणे 
जरता है और रातिसमयमें यह नक्षत्रों 
तथा तारोंकी प्रभा आकृषित करके 
निवास करता हैं। है मशषच्‌ ! इस 
कुण्डलकीं धारण करनेसे मनुष्य भूख- 
प्याह पीडित नदी हेता + इतना ही। 
नहीं; परन विष, अभि तथा अन्यान्य 
मेयजनक जन्तुओंधे उप्ते कदाचित्‌ भय 


२९९ 


+ नक्त न 9 | ध च 
®«<€€6<<€6€6<66666666€66666€66666669 999०9999 99999998 9999999 89999829 
पक ४ ५ | 
प्रत्युवाच महाबुद्धिमुत्तङ् जनमेजय 


यिय 


कया 


॥ 


| 


| 


छलक 90 


प्रहाभार्तं | 


॥| [ २ अनुगीतापव 


श नर्दजरकल्कयासामतसनसतकानायन्सतनानन्ककर्ककनःम्ककाषरकण 
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(~ 


कै 


एवबिषे मजेले दे कुण्डले परमाचिते | 
जिषु छोक्ेषु विज्ञाते तदसिज्ञानमानय 

इति भ्रीमद्दाभारते शतसाहसूपां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिक प्रवणि 
अनुगीतापवैणि उत्तङ्कोपाख्याने सप्तपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५७ ॥ 


<= 


॥ २८ || 


भ 


वैशम्पायन उवाच ख भिश्ररदमाखाय अभज्ञानमयाचत । 
तस्पै ददाङसिज्ञानं स्च चक्ष्वाङ्कवरस्तदाः ॥ १॥ 

हदा सवच न चैवैषा गतिः क्षेम्या न चान्या विदयते गतिः| 

एतन्धे बलपघाज्ञाय प्रयच्छ भणिङ्कण्डरे ॥ २॥ 

हत्युक्तसतामुत्तकस्तु भतुवाक्यम्रथात्रवीत्‌ । 

श्र॒त्वा थ था तदा प्रादत्तस्ते मणिकुण्डले ॥१३॥ 

अधवाप्य कुण्डले ते तु शाजान पुनरब्रधीत | 


किमेतद गुहादचन श्रोतुक्िच्छाभि पार्थिव ॥४॥ 
(~~ 0 क क 
छदा उवाच ~ प्रज्ञानिसगादिप्रान्वे क्षत्रिया। पूजपन्ति ह। 


80 ६ ई कद, छ 0 ५ 
एवप्रस्यश्चापि बहूव दवाः प्राद्ुचचान्त चे ॥ ५ ॥ 
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पं धारण करे, तो उसकी प्रकृत अवस्था 
गी रहती १। सरे ३8 परम पूजित मणि. 


प्य छुण्डलके शुण तीनों छोकोंके बीच 
विख्यात है,शसलिय आप उसका अभिः 
नाय ठे आये । (२१.२८) 
आश्वमेधिद्षपवेम ०५७ अध्याय समाप्त । 

आध्वमेधिक्षपवेम ५८ अध्याय । 

श्रीवेशस्पायन मुनि बोले, उस्तंक 
बुनिने मित्रतापूषक सोदापके तिक्षर 
जाकर अभधिन्वानके निपित्त प्रार्थना 
की; तब उस हृष्षवाजुभेष्ठ धीदासमे 
उन्हें यह वाक्यरूपी अभिन्ञान प्रदान 
किया । ( १) 


४ । ५९ *५ क, (५ 
सदपि बार, हमार ठय यह राक्षस - 
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तथा इस कुण्डलद्ानकी अपेक्षा मुक्ति- 
रूपी भति और छुछ भी नहीं है, हप- 
लिये तु भरा एसा मत जानुफे श्य 
मणिमय कुण्डल प्रदान करों | (२ ) 

उसके पोदासका ऐस। वचन सुनके 
सोदासपत्तीफो उसके स्वामीका वचन 
सुनाया; उसने स्वामीका वचन सुनके 
उत्तककी बह मणिमय कुण्डल प्रदान 
किया । उत्तक वह पणिमय ण्डत पाके 
फिर राजासे बोले, हे महाराज {इस रुप 
वाक्यका क्‍या अथे है में उसे सुननेकी 
इच्छा करता हैं । (३--४ ) 

सोदास बोले, ब्राक्षणगण प्रजा 


1 
। 
; 
;॒ 
; 
। 
! 
नहीं होता । थोडी अवशस्थावाला पुरुष योनिरुपी गति भक्नल॒कारी नहीं है। | 
; 
| 
। 
१ 
। 
। 


उत्पन्न करते हैं, इसीसे क्षत्रिय पुरुष 1 


3>>99999999999999939999999993999999399 


पायान्माया यदम 


१४ शश्वपेधिष्पवं । 


कुनन्नमा पक इमम या करवमम मम पी यहा 


१३१ 
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सोऽहं षिभ्यः प्रणतो विप्ररोषनवाध्रवान्‌ | 
गतिमन्यां न पदयायि मदयन्तीश्दायवाद्‌ ॥ ६॥ 
ने चान्यामपि पश्यानि गति गातिमतां वर । 


खगेद्रारस्य गमने खानि चह द्विजोत्तम 


18-8। 


न हि राज्ञा विशेषेण धिश्द्धन दिजातिभिः। 
शक्यं हि लोके स्थातं पे प्रय वा सुलनेषितुष्‌ ॥८॥ 
तद्िष्टे ते भया दत्ते एते कि पणिद्कुण्डरे | 


यः कृतस्तेष्य समय! सफल ते छुरुष्व मे 


॥ ९॥ 


इष उवाच- राजंस्तप कतोऽस्मि पुनरेष्याति ते वशम्‌ | 
प्रश्न॑ च कंचित्पए् त्वां निश्ृ्तोऽस्ि पर्प ॥ १० ॥ 
पौदास उयाच- ब्रूहि विप्र यथाकामं प्रतिवक्ताऽ्मि ते वचः । 
छेत्ताऽसि संशयं तेऽद्य न मेऽघ्रासि विचारणा ॥ ११॥ 
हे (४ १ # क ¢ 04 १५८ 
उत्तक उवाच- प्राह्वाकसंयत पिपर घमनेपुणदाशन। । 


कामाना न नीम नमन न3+*+ न ननननिननी पनी नमन -ी-+ न नम नानी कब  अऑआिडचआआ 


कषः , (म 


उनकी पूजा किया कते ६) तभी 
ब्राक्षणोंके निकट धरन्नियादिके पहुतसे 
दोष प्रकट होते हैं। में अपनी शयां 
पद्यन्ते सहित प्राह्मणोंके निकट 
दोपयुक्त होकर उनके समीप सदा प्रणत 
हुआ करता हूं; इसके अतिरिक्त ओर 
गति मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देती 
है।ह गतिप्रवर | प्राक्मणोंके निकट 
प्रणत रहनेके अतिरिक्त इस लोक सुख- 
मोम तथा सगद्ारमे गमन करनेका 
दूधरा उपाय नहीं दिखाई देता ६। 
राजा चाह कितनाही ऐश्वयश्वाली क्यों 
न हो, द्विजातियोंके सद्ध विरोध करने 
बह इस लोकम निवात तथा परलोक 
सुख भोग करनेगे समर्थ नहीं होता; 
इस ही कारण मेंने तुम्हारे अभिलपित 


अपना मणिभय इष्ड त्रं प्रदान 
किया है; परन्तु आज आपने मेरे समीप 
नो अड्रीकार किया है, उप्ते सफ 
करना । ( ५--९) 

उचंक बोले, है महाराज ! में फिर 
आपके निकट आके अपने अड्जीकार 
क्ये हुए बचनकी फ़ल कथा । ६ 
एरस्तप ! परन्तु प आपसे कुछ प्रश्न 
कते प्ति पिष्त्त हेता ह । (१०) 

तोदाप बहे, है विप्र ! चापक्षं जो 
{च्छा ले, मुझे वही विषय (+ म 
धपे प्रशषक्षा इकर दषा आरं पिना 
विचारे आज आपका षव चन्दे दृर 
करूंगा | ( ११ ) 

उचक बोले, परे जाननेपाले पण्डित- 
गण संयतवाक्यवारे . महुष्यकी विश्न 


' 
४ 
। 
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| 
| 
। 
। 
| 
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६६१ महाभारत | ! २ अनगीतापव 
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भिन्नेषु यख विषमः स्तेन हत्येव तत विदुः ॥५९॥ 
स भपान्मिशन्नतासद्य सप्राप्ता सम पराभ॑ंव | 
से धुह्ध प्रथचछल सप्तता पुरुषध् भ ॥ ९३ ॥ 
अयाधाथाइइसयह भवाश्व पुरुषादक। 
सपत्सकाशयागन्तु क्षम मम तवेति वे ॥ १४॥ 
दए हवाच-- क्षम्त जदिह वक्तव्य तव द्वजवरात्तन । 
सत्लपीप द्विजश्रेष्ठ नागन्तव्य कथचन ॥ {५॥ 
एदं दथ प्रपद्या अंधा श्ृगुकुलाद्वह । 
आगच्छतो हि त विप्र जचन्प्रस्युन सक्चधः॥ {६॥ 


ष 


वैशप्पायन उवाच इत्युक्तः ख तदा रान्ञा क्षम वुद्धमता [हतम्‌ । 
अल्ुज्ञाप्प लू राजानमहल्या प्रात्तजारमवचान्‌ ॥ १७ ॥ 
गृहीत्वा कुण्डले दिव्ये ुरुपलन्थाः प्रियकरः । 

जवेन पहता प्रायाद्गौतवस्याऽऽश्रमं प्रति ॥ १८ ॥ 
यथा तथो रक्षणं च अदयन्त्याऽभि समापितम्‌ । 


| 
| 
| 
| 
¦ 
; 
| 
| 
| 
| 
| 
तथा ते छुडल पद्ध्चा तदां कृष्णाजन+3नयथह।॥ १९ ॥ | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
४ 
¦ 


__ ~~~ फहफ++++++++++४४ 


दा रते है, ओर जो एए पित्रके कारी है, यदि आप आवेंगे, तो निश्चय 


बीच विपप्चिचवाला होता हैं, ऽषे ही आपकी मखु होगी । (१५- १६) 


तस्कर समझते हैं। है पाथिंव | आज श्रीवश्चम्पायन मुनि बोले, जब बुद्धि 
आप मेरे मित्र हुए, इसाठिये आप झुझे | मान्‌ राजा सौदासने उरक रधा वचनं 
निज धमेबुद्धि प्रदान करिये। आजम्ैंन |. तथा क्षतंव्य विषय कहा, तथ उन्होंने 
आपके निकट घन पाया है, आप पथ्चापत सदासका समयानुकूल 
षाद हैं; इसलिये मुझे बतला अनुज्ञा देकर अदत्थाके निकट जनक 
कि फिर आपके समीप मुझे आना योग्य 
है, रा नेह १ (१२- १४) प्रणिष््य इुण्डर लेकर महावेगपूर्वक 

छदा भोरे) हे द्विजवर! इस | भौतमके आश्रमे जाकर अद्दस्याके प्रीति 
स्यलभे जो करना योग्य है, वह में | पात्र हुए। मदयस्तीने कुण्डलरक्षाका 
आपसे कहता हूं; आप सेर निकट जिस प्रकार उपाय कहां था, उरक 
कदापि न आना । हे भृगुहलोदहं । भेर उसही भांति उसे रृष्णाजिनमें बांध 
निकट न आनाही तुम्हारे लिये कल्याण- / रखा था। कुण्डल लेकर चलनेके समयमें 
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ह्य प्रस्थान किया। उत्तक दव्य 
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१४ आश्यमेधिकपवे । 


स करिमिथितक्षुषाविष्टः फल मारसपन्वितष्‌ | 


भिस्वं ददश विप्रषिराररोह चत ततः 


॥ २० | 


शखामास्ञ्ज्य तवखच कृष्णाजमभारदम। 


पातयामास दिल्वानि तदाद 


द्विजपगषः ॥ २१॥ 


अथ पातथमानस्य षित्वापहतवश्चुषः | 


क~ क, क 


त्य पत पतान [बल्वाने तासंँ्रश्नदाजन तिमा ॥२२॥ 
यास्पस्तं कुण्डल बद्ध तदा इज़बरण थे | 


विल्वप्रहारेस्तस्थाथ व्यशीयहन्धन तध। 


॥ १४ ॥ 


सकुण्डल तदजिय पपात सहसा तरो! । 
विश्ञीणेबन्धने तस्मिन्गते कृष्णाजिने महीय ॥२४॥ 
अपइयड्ुजग! कश्चित्ते तञ्न सणिकुण्डले | 
ऐरावतकुलोडूत। शीघ्रों भूत्वा तदा हि सा ॥ ९५॥ 
विदद्यास्थेन पल्म्मीक विषेशाथ स कुण्डले | 


हिघमाणे तु दृष्ठा ख कुण्डले सुजगेव ह 


॥ २६ ॥ 


पपात वृक्षात्छोद्ेगी हु!।खात्परमकोपन। | 


स दण्डकाछमादाय पल्स्तीफालजनसदा 


॥ ९७ 0 


अहानि सिंह्ादव्यग्र। पश्च चान्यानि भारत | 





उत्तेक क्षुषाविष्ट होकर फरके भारते 
युक्त एक बेलका वृक्ष देखकर उप्तपर 
चदे । ( १७-२० ) 

ह अरिदमन | द्विजवर इचक्र इण्ड- 
सके सहित कृष्णाजिन बलशृश्षक्षो श 
खमे बांवके वेहका फल तोडने लगे | 
है विशु ! नपर उत्क परेरा फर तोडने 
लगे, उस समय उनका नेत्र बेलकों 
चोरसे पीडित दोनेसे निष शाखा 
इृण्डरके सहित कृष्णाजिन बि था, 
उप्त ही सगखाल्युक्त प्लाखापर पेलके 
फ़ठ गिरे | अनन्तर बेलके प्रहरे 


३० 


| 


कृष्णाज्ञितका बन्धन छूट जानेपे ण्ड. 
रके शषटित बह फले हरिणा चमे 
यछा पृरथ्वापरं भिरा; जब बन्धन 
टृटनेषे बह कृष्णाजिन भ्रृमिपर शिर, 
तब वहाँ किसी सपने ऽष भणि 
बुण्डलकों देखा; अनन्तर ऐरावतर्शर् 
उत्पन्न हुआ वह पे शीघ्रताके पहित 
ए कुण्डल धारण करके छुण्डल- 
समेत बिह॒में घुप गया । इततके पपे 
द्वार फुण्डल अपहृत होते देखकर 
अल्त्त दुहित वथा कोपित होकर 
ठदेगपूषेक धृक भिर १३ । अनन्तर 
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। 
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1 
| 
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अनगीत 
१४४ महाभारत । [ २ अनुगता 


हि 


"उददापद पद द बबकब दब बद ६5668 6689 99989 99299999999989999999 99299899 
॥ कोधासमाधिद्दतप्रस्तदा ब्राह्मणस्त्दः ॥ २८ ॥ 
६ त्ख वेणरदण्यं तमखहन्तीं घश्ुनधरा । 
¢ दण्डकाछायिुदाङ्गी चचार भृष्ठामाङ्कुख ॥ २९॥ 
६ तः लवतत एवाध चिप्रपधररणातछष्‌ । 
¢ तागलोन्तस्थं पल्थात सतु्ामस्य निथयाद्‌ ॥ २० ॥ 
॥ सेन हरिशिक्तेवत त देशछुपजाग्पवान | | 
उश्जपाणिद एातिजास्ति ददे द्विजोनततसष््‌ ॥ २१५ 
 वेशष्णय उवाच- छ तु त ब्राह्मणो भूत्वा तस्य दु+खन दुःखतः | 
¢ उतडन्तसव्रदीदाचतयं नैतच्छक्यं त्वयेति वं ॥ ३२॥ ‡ 
॥ हतो हि नागोकौ वे योजनानि सदखश्चः । £ 
|, ने हण्उकाएलाध्य व सब्ध कायामद तव ॥ ३३॥ |; 
8 इस वाच चागरोक यदि ब्रह्मत् शकये कुण्डले म्था | | 
प्राप पणान्वपाल््णाये पएदेयतस्तें द्विजोत्तम ॥ २४ ॥ 4 
^ देषटस्फयन उवाद यदा ठ दाशक्ष्तस्थ निश्चय फतुमन्धथा | | 
^ चञ्जपाणस्तद्ा दण्ड वज्रस्जेण युधोजं ह + ३५॥ 1 
॥ वहीं उचा्रप्रहारटदायसाणा चसुन्धरा | ; 
' 
! 
; 





] ही क 


0 पेह हाह्मणतत्रय उस क्रोध तथा दु।खस दु!खी होकर उनसे बोले, कि 
0 अम्रपपूषेद अत्यन्त सन्‍्तापित होकर यह तुम्दार लिय साध्य नहीं है। नाग 
दण्डा केकर पेंतीस् दिन उच्च विलक्कों. | लोक यंप एक हजार योजन हैं, 
डोदते रट । पे प्रहारसे विहि दृकिये धश्च बोध दाता है, कि आप 
पलेचा बुद्ध वसुन्धा ताभलो कर्म बानेके एप क्राप्ठ ते ने खोद धकेंग। (३१-३१) 
निधित साणे बनानेके अमिलापी घरणी- उर्फ बोले, है व्रह्मन्‌ | यदि भे 
तरविदास ऽत्तङ्कके अद्य वेशो न नागलाक्षसे दण्डल पनिपं अषपथं होऊ, | 
एह दक्षमेषठ . छलन्त॒ काह आह । वा आपके सम्मुखमें ही प्राण परित्याग । 
अनन्तर मषटातिजस्वा बज्ञपाणि इन्द्रम करूगा। ( ३४ ) 1 
पडते युक्त रथपर चटके ऽस स्थान शरीवेश्चम्पायन बोरे, जव उर्शककों 


केक 


2922-5 


न 


क 
= 


या इको देडा । (२१- ३१ अपने तिथयचे निव करने अर्थं 
श्रीषेशश्यायन मुनि बोले, इन्द्र हुए तव श्द्रने निच वज्क्े छाथ इष 
मरलणक्ञा पेष धारण क्षरके उर्चंकके ' काप्ठकों युक्त कर दिया। अनन्तर इन्द्रके 
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१४७ आष्वपरेधिकपवे। 





॥ ३६ (| 


सतेन भागेण तदा नागलोक विवेश है । 


0 + $ 9 
ददश नागलोकं च योजनानि कदरः 


॥ २७ ॥ 


प्राफारनिचयदिव्पिसणिछक्तात्वलंकूते। | 


उपपन्न सहासाग शातछुरुममसेस्तथा 


॥ ३८ ॥ 


तापी। स्फद्िकसो पाना नद्दीश्ष विमलोदका। । 


ददश पृक्षांश्ष बहन्नानाहिजशुणाशुवान 


॥ ६९ ॥ 


तष्य लोकस्य च द्वारं स ददश भ्गृद्रहः । 


पश्चयोजनविश्तारधायत शतयोजनघ्‌ 


॥ ४० ॥ 


नागलोकमुत्तड़कस्तु प्रक्ष्य दीना5मवत्तदा | 


निराशशामवत्तन्न छुण्डलाहरण पुन्र। 


॥ ४१ ॥ 


तन्न प्रोवाच तुरगस्त कृष्णश्वेदवालधि। । 


ताम्रास्थनेत्र। कोरव्य प्रज्वलन्निद तेजला 


॥ ४२ ५ 


धथस्वापाननेह्न्ते ततस्त्वं विप्रदष्स्छसे । 


ऐरावतसुतेनेह तवानीते हि क्ण्डले. 


॥ ४३ ॥ 


मा जशभ्वां कथाः पत्र त्वसन्नाधं कथचन । 


त्वयैताद्वि समाची्णं गौतमस्याऽऽश्रे तदा ॥ ४४॥ 
न पल 


बज़के प्रहारस वसुन्धरा विदीणे करके 
नांगलोकका पथ किया। उन्होंने उस 
ही मागपे नागलोकर्म प्रवेश करके 
सहसयोजनव्यापी नामछोक अबलो- 
कन किया। हे महामाग ! बह नागरोक 
दिव्य मणि तथा मेोतिषे अलकृत, 
मुषणेमय दोवारोंसे घिरा हुआ था; 
उप्तके बीच सब वापी सफटिकके दारा 
पनी थौ, सोपान सदिति नदिय 
विमलजलयुक्त तथा इक्षोक्री अनक 
भांतिके पक्षियोंके हारा परिपूरित देखा। 
भृगुनन्दन उत्तंक पाँच योजन चोडा, 
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एक सौ योजन रस्ता नागरो हार 
देखकर वहां दीनभावयुक्त होकर हुण्डल 
पानेते निराश हुए। उस दारक स्थान 
तिङ एषाम ड, उछ नेत्र, इफेद्‌ बणे 
करी पूछयुक्त निज तेजसे प्रज्धरिति एफ 
के रङ्गका घोडा ठ्क्ते बोढा 1 8 
विप्र | तुम इस मेरे अपानर्स धन 
करो । रेषा ररते हषं इण्डल 
पाओगे | ऐशबत साका पुत्र वक्रा 
कुंडल इस स्थानम ले धाया! £ 
पत्र ! तुम इस अपामविष्यमं हृदापि 
निन्दा च कतना; क्यो ननि तुप १३७ 
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धदाभारते | 


दत्त उवाव- कर्थ सचन्त जानीयाश्चुपाध्यायाऽऽ्नन प्रति । 
यन्‍्म॒या चीणपूष हि ओतुमिच्छांमि तद्धवहम्‌ ॥ ४५॥ 
अश्व॒ उदाच- गुरोशुरु माँ जानीहि उवलन जातवेदसम्‌ । 


त्वथा ह्यहं खदा विष युरोरथंऽभिपूजितः 


॥ ४६ ॥ 


विधिषत्हछतत विग्र शुचिना भृयुनन्दन। 

तद्यमाच्छरेयो विधास्यामि तदेवं कुरु मा चिरम्‌ ॥४७॥ 
इत्यक्तस्तु तथाऽकादीदुत्तङ्धित्र भानुना । 

घुताचि। प्रीतिर्भाश्वारि प्रजज्वाल दिषक्चया ॥ ४८ ॥ 
ततो5्स्य रोमकूपभ्यों धम्पतस्तन्न भारत | 


धनः प्रादुरभूद्मो वानछोकलयावहः 


॥ ४९ ॥ 


तैत धूमेन सहता वधंमानन आरत । 


नागलोके प्रहाराजं च प्राज्ञायत फिचन 


|| ५० ॥ 


हाहाकृतस सूत्सर्वनेरावननिवेश्नभ्‌ । 


वासुकिप्रद्ुखानां च नागानां जनमेजय 


॥ ५१ ॥ 


न प्राकाशल्त वश्सानि धूपरुद्धानि भारत | 


वीहारसंवृतानीय बनानि गिश्यस्तथा 


॥ ५१ ॥ 


~ ७ 


गोतमफे आश्रमम रेशा आचरण इस्ति 
थे । ( ३५--४४ ) 

इन्त बोले, में आपको नहीं जान 
सता हू, मं पहल उपाध्यायके आश्र- 
पम जसा आचरण रता था, उदे 
सुननेकी इच्छा करता हूं | ( ४५ ) 

अश्य बोला, है विप्र | मैं तुम्हारे 
गुरु गातमका शुरु हूं, तुम मुझे ज्यलन्त 
जातपेद्स्‌ ( अधि ) जानो; तुम भुर 
प्रयाजनक निमित्त शुद्धमावले सदा मेरी 
पूजा इरत थे! इस दी निमि प तुम्ददरे 
केरयाणका उपाय करूंगा। पैंसे जैसा 
केहा, तुम शौघ्र वेसा ही फरो, विलम्ब 
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| भत करो । उर्चकने चित्रभाचुका ऐसा 


वचन सुनफे वेसा ही किया । अन्तर 
धृताचि अभ्निदेष) उत्तफसे प्रच हाक 
नागलोक जलानेकी इच्छाप्े प्रज्वलित 
हुए। तथ वहांपर उनके रोमकूपसे 
नागलोककी भयभीत करनेवाला निषिड 
धूओं प्रकट हुआ। हे भारत {` उष 
धूआंक अल्यन्त वर्धित होनेपर नाग 
लोमे $ मी न दीख पडा; अनन्तर 
ऐराबतनागके गृह्ष में और वाधुकी प्रभृति 
यागोंका हाहाकार इन्द्‌ होने रगा । 
है भारत ! उस समय नीहाराबृत बन 
तथा पर्वेतकी भांति धूमे परिपूरित 
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आजग्मुनश्चय ज्ञातु नावस्य अहातन; ॥५३॥ 
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त्वा च निश्चय तस्य मरहषरतितिजदघः) 


# 0 # 5 


सश्नान्तनयनाः सदर पूजा चन्रयंथावाधे ॥५४॥ 
सर्व प्राज्ललयों भागा पृद्धधालपुरोग्ा। । 

क्िरोाभिः प्रणिपत्योचुः प्रसीद सभवतिति ॥ ५५॥ 
प्रसाद्य ब्राह्मणं ने तु पाद्यमध्यं निषेध च 
प्राथन्छन्क्कण्डठे दिव्ये पल्लगाः परमाचते ॥ ५६) 
ततः स पूजितो नागेस्तदोत्तडू। म्रतापवान । 

अग्नि प्रदक्षिण कृत्वा जगास गुरुसझ् ततू ॥ ५७ ॥ 
स गत्वा त्वरितों राजन गोतमरथ निवेशनम्‌ | 
प्रायच्छत्‌ फुण्डल दिच्ये युरुपलन्यास्तदाऽनघ ॥ ५८ ॥ 
वासुकिप्रपुखा्ना च नागानां जनमेजय । 


एवं महात्मना तेन जीन्छोकान्‌ जनपेजथं । 

परिक्रम्धाहते दिर्ये तत्तस्ते मणिकुण्डले ॥ ६० ॥ 
श क च © 

एदंप्रभाव। स सुनिरुत्तहकों भरतषस । 


= 


क 


होकर सब भू अप्रकाशित ६९; पूछे 
सेत्र छाल तथा आरके तेजस तापित 
होकर सब नागोने महात्मा भृगुनन्दन 
उत्तकका निश्चय जानने लिय आगमन 
किया । ( ४३-५३ ) 

उन थने महिका निश्चय इनके मथ. 
जनित चश्वरतायुक्तं नेत्रषे उनको पूज! 
की; नागगण हाथ जोड़के बालकों तथा 
घूढोंको आग्रे करके विरते प्रणाम करके 
भोरे, हे भगवन्‌! आप हम लोगोपर 
षश्च होये । नामोत ्राह्षणकरो पर्न 
करते हुए पाच अध्यं देर परम पूजित 


। 
। 
सर्व शशंस रुरवे यथावद्‌ द्विजसत्तम. . ॥५९॥ = &$ 


दिव्य मणिमय कुण्ड उन्हें अदान किया। 
अनन्तर प्रतापवान्‌ उत्तंकने नामक द्वारा 
वह पर पूजित होकर अग्निक्ी अदाक्षिणा 
करके गुरुके गृदपर ग्रमन किया। है 
पहाराज 1 इनस्दान शीघ्र हा युर गतम 
के गृहपर जाकर ग़ुरुपली अद्वल्याको 
वह दिव्य छुण्डल ग्रदान किया बार 
पाकि प्रभृति नामोका वृतान्त शुशक 
निक्ष पूरी रतिर वणेन किया है 
ज्ननमेजय | वह महात्मा उचडू इस ही 
प्रकार विरोक परिभ्रमण करके उस 
देव्य मणिमय छुण्डलक्ी के आये थे | 
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वरहभारेत । [२ अनुगीतापई 


परेण तला युक्तो धन्धा त्वं परिएच्छांस ॥ ९१ ॥ 


ह मरतषेम ! तुमने जिका विषय श्च 
पूछ शा, उष परम तपखी इनिषरं 
उत्तकका ऐसा है प्रभाव माद 
करो | ( ५४--६१ ) 
पाइ्वमेधिकपवेम ५८ अध्याय लमात्त। 

आश्यमेधिकपदम ५९ अध्याय! 

जनपेजय बोले, हें द्विजसत्तम ! 
पहायशर्री महाबाहु गोविन्दने उत्त- 
क्षो प्र देकर उसके अनन्तर क्था 
किया १ ( १) 

श्रीपेशस्पायन मुनि बोले, भोविन्द ने 
उत्तंककें वर देकर सात्यक्रिके सहित 


क 
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एवि भ्रीमहामारते शवसाइरूपाँ ह€ंदितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिक पवेणि 
अनुगीवापर्वणि उत्तङ्शोपाद्याने अष्पंचाश्चत्तमोऽध्यायः 1। ५८ ॥ 

लनपेलय उवाच - उत्तड़स्य घरं दत्वा गोविन्दो ट्विंजउत्तम | 

अत उर्ध्वं महावाहः किं चकार महायक्ताः ॥१॥ 
वैशस्पायन उवाच- उत्तङ्फाय चर दत्त्वा प्रायात्सात्यकिना सह | 

दारकामेव गोषिन्दः चीध्रवेगैषहादयैः ॥ २॥ 

खरांसि उरितश्विव वनानि च गिरीस्तथा | 

अतिक्रस्याससादाथ रस्यां दारवती पुरीम्‌ ॥३॥ 

वतमाने भहाराज अहे रेवततकस्य च | 


उपायात्पुण्डरीकाक्लो युयुधानादुगसतदा ॥४॥ 
अल्कृतस्तु स गिरिनानारूपैधिचित्नितेः | 

थे, < ® ३ 9 © 
घां रत्नलय।! काशः सषतः पुर्षषभ ॥ ५.॥ 


काञनस्रग्भिरण््थासिः खुमनोसिस्तयैव च| 
वालाधिशथ बहारोरः कल्पधृक्षेस्तयेव च ॥६॥ 
दवीपश्शचे्च सौवर्णेरमीक्ष्णष्टपोभितः। 
य॒हानिश्रदेश्ेषु दिबाश्भूनो वभूव ह ॥ ७॥ 





५, ऋ, छ 


शीधगाप्ी षोडषे युक्त रथपर चटके 
ताला, नदी ओर प्वे्तोके अतिक्रम 
करते हुए द्वारकामें गमन किया । ६ 
महाराज | उस समय रैवतक पेता 
उत्सव उपस्थित होनेपर पुण्डरीकव 
गोविन्द युयुधानके सद्वित वहां जा 
पहुंचे । है भरतपुत्र | बह गिरिवर श. 
तक अनेक विचित्र वर्णोत्रे अलकृत, 
रतप्रय कोपसे पूरित, उचम सुबर्णमय 
साला, मनोहर पृष्प, बच्ध, कव्पवृश्ष 
तथा सुबणमय दीपइश्षत्ते शोभित 
धोनेसे उसकी गुफा तथा निश्चर स्थान 
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पताकाभिविचिष्राभिः सचण्टाधिः समन्ततः | 
एभिः स्त्रीभिश्च संुष्; परयीत इव चामवत्‌ ॥ ८॥ 
अतीव प्रक्षणीयोऽमृम्मेरटनिगणैरिष । 

मत्तानां हृष्टरूपाणां स्वरीणां पंख च मारत ॥९॥ 
गायतां पवतेन्द्रसय दिवसमिव नि।स्वनः | 


प्रमत्तमत्तसंमत्तद्वेडितोत्कूडसंकुल। 


॥ १७ ॥ 


तथा किलकिलाशब्देसधरो5भून्णनोहर! । 
विपणापणवात्‌ रम्यो भष्टयमोज्याविहारबान ॥ ११॥ 
वस्चरमार्योत्करयुनो बीणावेणुखदङ्गषान्‌ । 


सुरामैरेयभिभ्रेण भक्ष्य मोञ्येन चैव हं 


॥ ९१ ॥ 


दीनानधकृपणादिभ्यों दीयभानेन चानिशस्‌ | 


घसो परसकल्याणों महस्तस्थ महागिरे 


॥ १३॥ 


पुण्यावसथवान्वीरपुण्पक्रृद्धि निषेवित) | 
विहारों वृष्णिवीराणां महे रेबतकस्य हू . ॥ १४ ॥ 
स नगो चइमससंकीणों देवलोक हवाव भो | 


तदा च कृष्णसान्षिध्यमासाय भरतषेल 


॥ १५ ॥ 


शक्रसझप्रतीकाशों बभूव स हि शेलराह | 





दिनकी भांति प्रकाशित होने लगे। चारों 
ओर घण्टायुक्त पिचित्र पताका ओर द्री- 
पुरुषोंके समृहसे एरिपूरित होकर मानों 
उत्तम गीत द्ोने छगी; मणियोंके द्वारा 
विभूषित हनेसे छुमेरुकी मांति दशनीय 
हुआ | प्रमत्त तथा दर्षित द्वियं ओः 
गीत गानेवाले पृरुषोके गगनस्पश्ी 
गब्दके द्वारा एपा माछ्प होने छगा, 
कि सानों वह पत्रेतेन्द्र हि आन कर 
रहा है। प्रमण, मत्त ओर सस्मश्त 
प्राणियोंके ए्वेडित तथा उत्कृष्ट शब्दोंपे 


1 वह स्थाने परिपूरित होगया; उष समय 
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पह पवेत किरकषिसि शब्दके द्वार 
प्रनोइर तथा विषण, आपण, भक्ष्य- 
भोज्य और विहारक्षी पस्तुओंसे युक्त 
हानेसे अत्यन्त मनोरम हुआ | वहांपर 
देशे हैर बकच, माला, वीणा, वेणु, 
भृदङ्क, मरय, -सुरा ओर अनक प्रकारक 
सक्थ मोऽय उपास्थित रहन अथ्‌। 
दान्‌, अन्धे ओर इष्ण पृर्पोक्ो रगा. 
तार दान करनेसे उष सतक महाभिरिका 
पहोत्थव अत्यन्त आनन्दजनक हुआ 
था। रेवतकके उत्सवर्म परुपनि इष्णि 
व्ठीय वीरोके पवित्र यृषयुक्त विहार 
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दाहम्‌ ।॥२१॥ 


वस्म मरधिङ पवंपि अनगादाः 


एुद्व उना¶~ श्रुनवानस्मि दाद्णय संता परप्रानपम 
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न 
) 
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स्यानम निवाप किया था। है मरतश्रेष्ट ! तदं मालः दृध्यि ठथा अन्धक्वद्ठीय 
ऽष उपय यू परीव्याश हो एप उन निकटं उपस्थित हुए। 
१६ गेरिदर कृष्पर्का चाष्धिष्यं एक मदा क्रष्णन इन लोगोंकी सम्मानता 
इन्ड्रात्य तथा देबठाकडी माति प्रः ' करे हुए छुश्लादि पूंछकर प्रसझुति 
शित हुआ था | (१--१६) , त्त पिता ठथा माताक्ना पाम झिया। 

अनन्तर गान सात्याकेक सहित , बहाशुत्ञ छुष्ण पिठामाताके द्वारा 
सम्मानित शर चत घमयतक् भवा आलिद्धितं ठया 8छन्तिठ हो समी 


उप ६8 शृटविच्छ लित मबनमे । परं बठ हुए उस बचब्पिवंक्षियोंक दाग 
गंद। दानत्राक दलकों दम दरके पाग्वाष्ठत हुए। जब महातज्ञसी कृथ्ण 


इल्द्रड अक्षात्रता नगरारं आानंपर देव १३ कवाङ्र्‌ वान्तं मावस ब्रठ, तब 
पतक द्वात बुद्धका इचान्त पूंछनपर 


ञि अकार उचङ़े (रिङ्कट शन 
उइचस उच्च चुद्धका खा चचान्त क 
ट्म । ( १७--२ः?) 


करत ६, उपह प्रकार इत्मिङ्लनस्दन 
आश्वमंधिकपडेत् ५९ अव्याय उना । 
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` अभ्यव ६० | 


नराणा षदता पुर कथोद्धातेषु नित्यश्च, 


१४ आश्वपेधिफप्वं । 


॥ १ ॥ 


त्वे तु प्रयक्षद शीं च खूपक्षश्च महाधुजः ! 


तस्मालन्ररि सयाम याथातश्येन मेऽनघ 


॥२॥ 


यथा तदभवद्यद्ध पाण्डवानां महात्मनास | 


भाष्म्रकणकुपद्राणशस्यादाभरतुत्तप्तप्त्‌ 


॥ २॥ 


अन्येषां क्षत्रियार्णा च कृतास्ाणामनेकश। । 


नानावपाकृतिमतां नानादशनिवासिनाम्‌ 


॥ ४ ॥ 


पश्षग्पायन उवाच-- हत्युक्ता 1ण्डरीकाक्ष। पिन्ना प्ातुस्तदन्तिके । 


शदास कुरुवीरार्णा संग्रामे निधन थथा 


॥ ५ ॥ 


वासुदेव उवाच- अत्यक्षतानि कपाणे क्षाश्रियाणां महात्मनाम्‌ । 


॥ ६ ॥ 


प्राधार्पतस्तु गदतः समसिनवमे श्रृणु | 


कमांणि एषिकवीशानां यथाददमरदते 


॥ ७ ॥ 


भीष्मः सेनापतिरभूदेकादश्षचसुपत्तिः। 


कौरब्य! कोरवेन्द्राणां देवानामिव वासव। 


॥ € ॥ 





आद्वमपिकपवंम ६० सस्याय । 
वमुदेव बोले, है वष्णिकुलनन्दन 
कृष्ण | उस करुस्षेत्रम नित्य कथा 
प्रसड्से परस्पर विवाद करनेवाले मनु 
प्योका जो परम अज्भूत संग्राम हुआ 
था, उस मंत्र सुना ६; परन्तु तुमने 
प्रत्यध देखा ठथा तुम्द उसका रूप 
मालूम है । है अनध इसलिये उस 
1 संग्रामका यथा रीतिति मेरे सर्म 
ह वर्णन करो । भीष, द्रोण, ए और 
| वस्य) हनके सङ्ग महात्मा पाण्डबोंका 
। तथा अनेक पेश वा रूपविश्ि९ अनेक 
देशवासों अन्यान्य ऋताश्न ध्त्रियांका 
| जिस प्रकार युद्ध हुआ था; उसे भी 
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बहुलत्वातन्न संख्यातु शक्पान्यव्द शत्तरापे 
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निनदः पनि नाको 
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कहीं | ( १-४ ) 


भीवेश्वम्पायन शनि बोढे, एृ०्डरी- 


कक्ष कृष्ण माताके समीप पिताका 
सा पचन सुनक युद्धम निष प्रकार 
फोरवोंकी मृत्यु हुई थी, उसे कहने 
लगे | (५) 

श्रीकृष्ण बोले, महात्मा क्षत्रियोंक्रा 
पह सर अद्यन्त अद्भुत कमं एकसो 
वर्षमें भी नहीं जा सकता; त 
संक्षेप मुख्य मुख्य राजाओंके कार्येका 
यथावत्‌ वर्णन करता हूं, सुनिये। कुर 
वंशावतंत कोरबोंके सेनापति भीष्म 
सुरसेनापति इन्द्रकी भांति कोरबोकी 
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नानादिगागता करा; प्रायशों निषने गत) ॥ १७॥ 0 

1 दिनानि पञ्च युद्धम भूत्परमदासणष्‌ | # 
ततो द्रण परिशान्तो धृषटचुश्रवकं मतः ॥ १८॥ ९ 

पत, सनापातिर्‌ भूत्छणा दाथधमे चदे | 6 
अक्षाहिणांनि। शिष्टासिध्ृतः पश्चमिराहवे ॥ १९॥ 

तिखस्तु पाण्डुपुन्नाणां चम्पों बीभत्छुपालिता! ५ 

* 


{= 


हतप्रवारभूयषटा वभूत; उमदस्थिताः ॥ २०॥ 


प्न 


तत। पाथ समासाथ पतङ्ग हृष पावकप्‌ | त 
पन्चत्वसगसत्सातिद्रतयेऽटनि दारुणः ॥ २१॥ 
हत कण तु कारव्या निरुत्ताहा हतोजस। । ! 
अक्षोहिणीमिस्तिसभिसद्रेशं पर्यवारथन ॥ २९ ॥ 1 
हतदाहन सूधिष्ठा। पाण्डवाध्तु युधिष्ठिरघ | 1 
अक्षाहण्या नतत्वादा। शिष्या पथदारयद्‌ ॥ २३ ॥ 
अवधान्प्रद्रराजानं रुरोज युधिष्ठिरः 
तास्मस्तदाघद्षस छरुत्वा कमं सुदुष्करम्‌ ॥ २४॥ ४ 
ध 


| 
१ 
। 
। 
४ 
हते शस्ये तु दाकुनि सहदेवों महासना। । 
। 
| 
। 
| 
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कको 
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५3. अत्यन्त दुष्कर कमे किया था | अत्यन्त प्रचण्ड कर्णने अभ्निम पढ़े हुए | 
कई दिक्ाओंसे आये हुए राजा छोग | पतल्की भांति प्रथापृत्र अुनको प्राप्त 
उस द्रोण आर युश युद्धम श्रायः | होकर पश्च राम किया कर्षके मरते- 
सभी मृत्युतो पराप हए । पंच दिनतक | पर झोरवोंने तेलरहित तथा निराह { 
पह दारुण संग्राम हुआ, उसके अनन्तर । होर धद्रराज शस्यो तीन अकी { 
द्रोणाचाय विभ्ान्त होकर पृषटयुस्न | रेनाका अधिपति क्षिया; पाण्डवेति मी ध 
पश्चथतीं हए । तव कणं दुर्योधनक्ते | वाहन आदि नष्ट होनेपर निरुत्साही ॥ 
सेनाके बच अवशिष्ट पांच अधीहिणी होकर प्रत्यके सह युद्ध करनेके लिये | 
सेनासे घिरकर युद्धम सेनापति ्ायैपर | पुषिष्ठिको एफ अद्ोहिणौ सेनाका ! 
नियुक्त हुए । पाण्डबोंकी और बहुतसे पैचापति किया | (१५--३१) ध 
वीरोकि मरनेपर अवशिष्ट तीन अभ्ौहिणी कुरुराज युभिष्ठिरवे आधे दिनतक 8 
ऐना अजुनके द्वारा राक्षित होकर युद्धमं | मद्राज शल्यके सहित अत्यन्त दुष्कर “ 

& 

फ 


स्थित हृदं । अनन्तर दरे दिन ध्तनन्दन तथाम करके उन्हें र क्रिया | घस्य 
ति प पर मरल रच सर ललित लव अल लत लत जल लक लक लटक रमन मल ©6€€€€€& 
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महाभारत | 
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आहतीरं कटेस्तस्य जघानाभिततधिक्रमः 


| २५ | 


("काक 0 6 न 
निहते शकुनों राजा घातराष्ट्रः खुदुमनाः | 


अपाक्रामद्वदापाणिदहत भूयि्टसैनिकः 


] २६ ॥ 


तमन्धधावत्ल॑क्रद्ों भीमलेनः प्रतापचान्‌ | 
५ ऋ १. क्न, हि क © $ ५ 
हृदे द्वैपायने चापि सखि ददश्च तम्‌ ॥२७॥ 
५ 9. ५ ¢ £ 
ह्तशिष्टेन सैन्येन समन्तात्पयेवायं तम्‌ । 


अथोपविविद्युृटा हदस्थं पश्च पाण्डवाः 


|} २८ ॥ 


विगाह्य सलिलं त्वाछ्यु वाग्वाणैशरृश्ठविक्षतः | 


उत्थाय च गदापाणियद्धाय छषुपस्थितः 


| २९ || 


9 $े 


तततः स निहतो राजा धातराष्ट्री महारणे । 
भीमसेनेन विक्रम्य पद्यत पृथिवीक्षितार | ६० ॥ 
ततस्तत्पाण्डवं सन्ध प्रसुप्त शिविरे निशि। 


क 9 ७ ५. ¢ £ 
निहत द्राणदृन्रण पितुवधमसृष्यना 


॥ ३१॥ 


इत एचा द्नवला हतेभित्रा मया छह | 


युयुव्रानहायेन पञ्च शिष्टास्तु पाण्डवाः 


॥ ६२ ॥ 


<= क, क ४2. 
लहंव क्ृपभोजास्यां द्रोणियुद्धादमुच्यत | 


मरनेपर महामता अमितविक्रम सहदेवने 
उस कलहके मूल शकुनिक्षी मार डाला। 
शक्षुनि आर सत्र सेनाके नष्ट होनपर 
इतराष्ट्रपृत्न राजा तुयोधनने अत्यन्त 
दु/खित होकर गदा लेके भागकर हेपा: 
यन ददम निवा किया, इधर प्रताप. 
वान्‌ सोमसेनने ऋद्ध होकर उनक। 
अनुसन्धान करते हुए उन्हें देपायन 
दके बीच उत्ररोकन किया । अनन्तरं 
पांचों पाण्डव प्रसक्षाचि्तते मारनेसे 
बची हुई सेनाके सहित तालाब स्थित 
छुयाघनकी धेरकर बां वैढकर उनकी 
चन्द केरने रगे । नरक प्रीचे पुयोषन 
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वाग्धाणश्चे अत्यन्त पीडित होकर 
दाथमं गदा लेकर जलसे निकलकर युद्ध 
करनेके लिये उपस्थित हुए; तत्र मीम- 
सेनने युद्धमं राजाअंकि सम्मुख विक्रम 
प्रकाश करके धृतराष्ट्रपृत्र दुर्योधनकों 
मारा अनन्तर द्रोगपुत्र अश्वत्यामान 
पिताक वधते अत्यन्त कद्र होक 
रात्रिके समय श्िव्रिरमे चोरं हई पण्ड- 
पक्षी समत पेनाका सहार जिया । इ 
समय मेरे तथा सात्यक्रिके अतिरिक्त 
४8, चर तथा मित्रक सिव केवर 
पच पाण्डव श्षेप रहें; कृपाचार्य 
तथा कृतवमोके सहित अज्त्थामा,पुद्धमे 


39939333339399939399999939393333333 3939 है 
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अध्याय ६१ ] 


१४ आश्वमेधिकपवे । 


१४५ 
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युयुत्ुश्वापि करव्यो भुक्तः पाण्डवसंभ्रयात्‌ ॥ ३३ ॥ 
निहते कोरवेन्द्रे तु साधुबन्धे सुयोधने | 

बिदुर! संजयश्वेव घमेराजसुपस्थितों... ॥ १४ ॥ 
एवं तदभवदद्धमहान्यणष्टादश प्रभो | 

यश्न ते एथिवीपाला निहताः स्वगंभावसन्‌ ॥ १५ ॥ 


वे्रम्पायन उवाच- श्वण्वतां त महाराज कथां तां लोमहर्पणाम्‌ । 


दुःखश्लोकपरि्धैशा वृस्णीनाममवस्तदा ॥ ३६॥ 
६ति श्रीमहाभारते छतसादस्त्या संहितायां वेयालिषयां आश्वमेधिक पर्वणि 
अनुगीतापचेणि चासुदेववाक्षये षष्टितमोऽध्यायः | ६० ॥ 


पशचम्पायन उवाच कथयन्नेव तु तदा वासुदेवः प्रतापवान्‌ | 


महाभारतयुद्धं तत्कथान्ते पितुरग्रतः ॥ १॥ 
अभिमन्योवंधं वीरः सोत्यक्रान्महामति।। 
पियं बष्युदेवस्य भा भडिति महाभ्तिः ॥२॥ 
मा दोहिनवर्ष श्रत्वा बश्युदेवो महात्ययम्‌ ॥ ३॥ 
दुःखशोकाभिषखंतप्ो मवेडिति महामपिः । 
सुभद्रा त॒ तशुत्कान्तमार्मजस्य चकष रणे ॥४॥ 





निवृत्त हुए ओर कुरुपंशीय युधिष्टिर 
पाण्डवॉके निकट रहनेते बच भये। 
कोरवेन्द्र सुयोधन जब बान्धवे सदि 
परि मये, तष विदुरं ओर सज्ञय धमे 
राजफे निकट उपशित हुए । हे प्रश्न ! 
इप ही प्रकार वह युद्ध अठारह दिन 
हुआ था, उसमें जो सब राजा मारे 
गये, वे सवगलोकम गये हैं। (२४-३५) 
श्रीवेश्वम्पायन भुनि बोले, हे मद्दा- 
राज ! वृष्णिवंर्शीय पुरुष यह रोमहषण 
कृथा सुनके दुगड तथा शोक अलतत 
शोकित हए । ( ३६ ) 
आश्वमेधिकपवम ६० अध्याय समांप्त | 


आदवमेधिकपवंम ६१ अध्याय । 

श्रीवशम्पायन भुनि बोले, महाबुद्धि- 
ध्‌ प्रतप्ता कृष्ण उस मारत-युद्धका 
तान्त षणेन रते हए अभिमन्यु 
वृत्तास्त वसुदेवकी अग्रिय होगा, ऐसा 
समसझके उसे अतिक्रम करके कहने लगे। 
वसुदेव दोहित्रवपका पृत्तान्त सुननेते 
दु!ख तथा शोकसे अत्यन्त सन्तापित 
होंगे; ऐसा विचारके उसे न कह्षा, 
परन्तु सुभद्रा कृष्णये बोली, “ है कृष्ण ! 
तुमने जो भरे पृत्र अभिमन्युका वध- 
वुत्तान्त गोपन किया है, इषे $, 
तना कके परथ्यीपर गिर पडी । इपर 
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पमय सुभद्राकों पृथ्वीमं गिरती देख- 
दर वषुदेव भी दुःखे भूरछित हषर 
भूमिम भिरे । अनन्तर प्रषुदेव दौहि- 
पधजनित शोकसे पीडित होकर कृष्णसे 
बोले | है एृण्डरीकाक्ष | तुम्र जो सत्य- 
पादी कहके पृथ्वोमें विरुयात हुए हो, 
उसमें मुशे विश्वास नहीं होता: क्यों कि 
आज तुमने मेरे समीप दोहिम्रवधव्त्त।न्त 
प्रकाश न किया । है छृष्ण ! तुप्त अपने 
भानजेका वध-दतान्त रसे यथार्थं 
रोतिस कहो | ( १-८ ) 

६ षाप्णेय ! तुम्दरं नेत्रसदश्च नयन. 
सम्पन्न सुरपुर अभिमन्धु अकारे 
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आचक्द क्ष्ण सो मद्रवध्नित्यपत्ुवि । 
ता्पषयत्ति पतितां सुदेवः क्षिता तदा | ५ ॥ 
दैव च पपातोव्यां खोऽपि दुखेन सूच्छितः। 

ततः छ दोषितवधदु/खशोकसमाहत।! ॥ ६॥ 
वसुदेयों महाराज कृष्ण वाक्पप्रथाउन्नचीत | 

न वु त्व एण्डरीकाक्ष सत्यवाग्जुबि विज्ञत)1 ॥७॥ 
यरौहित्रवध देऽ न र्यापयक्षि श्चन । 
तद्धाभिनेयनिधन तत्वेनाचक्ष्व मे प्रभो ॥ ८ ॥ 
खदशाक्चस्तव कथ शाश्चभिनिंहतो रणे । 

दुषेरं बतत वाष्णैय काठेऽप्रतते ठसिः खद ॥९॥ 
पञ्ञ मे हृदय दु!।खाचछत था न विद्धीयेते | 
किमब्रवीर्वां संग्राम खुबद्रां बातरं प्रति ॥ १०॥ 
लां चापि पृण्डरीकाक्च चपलाक्षः परियो प्रम | 

आथ पृष्ठतः करत्वा कचिन्न निहतः परैः ॥ ११॥ 
कचिन्सुख न गोविन्द्‌ तेनाजौ विक्त कतम्‌ | 

स हि कुष्ण भहातेजाः छाघनत्रिद धमाग्रतः ॥ १२॥ 





मनुष्ये सित हुमेरणक्षी माति वृद्धम 
शठयो इरा पथो मारा गथा! ह 
कृष्ण | इतनेप्र भी दु।खस्ते भेरा हृदय 
तो हुक होकर विदीण न हुआ | जब 
वह अभिमन्यु युद्ध मारा गया, उम्र 
पम्य उसने अपनी माता सुभद्रो 
आर मुशझ्ल क्या कहा था ; है पृण्डरी" 
काक्ष | वह चश्वलनेभ्रवाला सुभद्रापृत्र 
अभिमन्यु मेरा परम प्रियपात्र था, क्या 
युद्धम प्रुष दोनेषर श्नि ऽपे 
मारा है ? है गोविन्द ! धुनि युद्धे 
उप्का म्रुख विकृत तो नहीं किया ? ६ 
कृष्ण | वह महातेजल्वी मेरे निकट तो 
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नयपतन 


१४ आश्वमेधिक्षप | 


॥ १४ ॥ 


धरण्या निहतः शोेते तन्मप्लाईपचद्षव फेशव | 
छदि द्रोणं च भीषपरं च कणं च विनां वरम्‌ ॥ १४॥ 
स्पर्धते स्म रणे नित्यं दुष्टितु! पुज्को घम । 


एवविषे वह तदा बिरूपन्तं सुदुःखितम्‌ 


॥ १५ ॥ 


पितर दु/खिततरों गोविन्दी वाक्यमत्रवीत | 


न तेन विकरुतं वकं दतं संग्राममूर्धनि 


॥ १६॥ 


न पृष्टतः कुतशापि प्षङ्प्रामस्तेन दुस्तरः । 


निरत्य पथिवीपालान्सहस्ररतसङ्कश्ः 


॥ ९७॥ 


खेदितो द्रोणकणाभ्यां रौःलासमिवक्ष गत। | 


एको चछेकेन सतत युध्यभानो यदि प्रमो 


॥ १८ ॥ 


न स श्रक्येच संग्रामे निहन्तुभपि चज्िणा | 


समाहते व संग्रालात्पाणं संप्ाप्तकेस्तदा 


॥ १९ ॥ 


पथवार्थतत संद घ प्रोणादिचिराद्षे । 


ततः शच्चधध करत्वा सुमहान्तं रणे पितः 





षित हा था? बह वाहम्‌ 
सबके निकट अपनी विनय कहता था। 


है केशव | वह बालक द्रोण, कण, कप 


प्रभृति वथा क्षत्रियांफ्रे दाता तो नहीं 
मारा गया ? वह झहुके हारा! मरकर 
निप प्रकार पृथ्वीपर तोया था, वह सन्नसे 
कहे। वह दुह्वितका पुत्र अभिमन्यु 
युद्धमें द्रोण, भीष्म और अत्यन्त बल- 
शारी कणेकी सा करता था। (९-१५) 

जिस समय चसुदेव दु!खके सहित 
इस प्रकार अनेक भाँति विलाप करने 
लगे; तब गोविन्द्‌ अच्यन्त दुःखित 
होकर उनसे भोले, कि जभिभस्युते युद्ध. 





॥ २० ॥ 


भूमिमे वक्त्र विदत न क्षिया, इर 
युद्धे पर्ल त होर दुस्तर संग्राम 
किया था। सैकड़ों पहसों राजाओंको 
मारकर द्रोणाचायं और कर्णके द्वारा 
पीडित होकर दुःशापनपुत्रके वश्चवर्ती 
हुआ था। है प्र! यदि कोरबगण 
अले अकफेठे अभिमन्युके स्क बुद्ध 
करते, तो कोई सी इते पराजित न कर 
दकता; पौरी बत्रतो द्रं र 
वज्ञपाणि इन्द्र मी युद्धमें अकेले उतका 
वध करनेगें धमर्थ न होते । उस समय 
जब अजुन संतप्तकोंके सज़् १५क होकर 
द्ध क्षरने रगे, तव द्रोण प्रभृति योदा 
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दौहिज्स्तव वाष्णय दो।शासनिवश गत। | 

नूनं च स गतः स्वगं जहि शोक महामते ॥२१॥ 
न हि व्थक्चनमाछाय सीदन्ति कुतवुद्धयः। 
द्ोणकणेभ्रभृतथो येन प्रतिखमासिताः 

रणे महेन्द्रयतिमाः स दथ नाश्रुयादिवम्‌ | 
सख शोकं जहि दुधषं मा च मन्युदश गसः ॥ २३॥ 
शस्तपूर्तां हि स गति गतः परपुरंजयः । 
तसिस्ठ निहते दीरे सुभद्वेयं स्‍्वला सम 
वाथो सुतं पराप्य ररीव ननाद द । 
द्रापद्ा च छम्मासाय पथएच्छत दुःखत ॥२५॥ 
छायं छ दारका! सवे द्रष्टुमिच्छामि तानहम्‌ । 
अस्यास्तु वचनं श्रुता छवास्ताः कुरयोषित्त। ॥ २६॥ 
खुजाभ्यां परिगरद्ैनां ङश्च; परमातवत्‌ ॥ २७॥ 
उत्तरां चान्रवीडूद्े भरता स क न ते गह्ः। 


| २९ || 


| २४ ॥ 


क्षिप्रभागमनं मद्यं तस्थ त्वं वेदयस्व इं 


1 २८ ॥ 





ओनि अस्यत्त कद्ध हकर उरे पेर लिया | 
है पिता | इतनेपर भी सुभद्रापुन्न युद्ध 
अत्यन्त महद तथा समधिक शब्चुओंका 
सहार करके अस्त दुःशासनपुत्रके वच्च' 
वर्ती हुआ। है महाग्राज्ञ | वह सुभद्रा 
पुत्र निथय ही स्वगम गया है, आप 
उसके लिय श्लोक ने करिये, शोक 
परित्याग करिये; इस विषयमे आप 
सदश्च कृतबुद्धि पुरुषोंकी व्यसनमें पठके 
अवसन्न होना उचित नहीं है | जब कि 
महेन्द्रसरप्ष॒ बलशाली कण प्रभ्नति 
वीरगण निष्के सङ्ग युद करके स्वरभमे 
गये दै, त चह अभिमन्यु सर्म क्‍यों 
न जायगा ! ( १५२३ ) 


9 


है दुधर्प | आप श्लोक परित्याग 
क्रिये, सस्पुके चक त होये, उष 
पराय देसकी जीतनेवाले अभिमन्युकों 
निश्रय ही शज्धपूत गति ग्राप्त हुई है। 
उत्त बीर अमिमस्युके मरनेपर मेरी यद 
सुभद्रा बहिनने हु।खसे आते होंकर 
पृथाके निकट जाकर कुररीकी भांति 
अत्यन्त रोदन करती हुई दुःखित चित्तसे 
द्रोपदीसे पूछा, कि हे आयें ! पृत्रगण 
कहां हैं में उन्हें एक बार देखूगी। 
सुभद्राका ऐसा वचन सुनकर कुरुश्नीगण 
दोनों मुजाओंसे इसे घारण करके अत्यन्त 
आतेकी माति रोते रमी । सुभद्रा 
पुरुस्नियोंक्रे सहित उत्तराप्ते बोली, भद्दे! 
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अध्याय ६१ ] 


१४ आध्यमेधिक्पवे। 


. १४६ 


| ऽ७८९९९९९८९८९6९९८56९6656 5888668. 
नतु नामाथ वैराटि श्रुत्वा पथ गिरं सदा 
सवनान्निष्पतलयाछ्यु कट्पान्नाभ्येति ते परति ॥ १९ ॥ 
अभिमन्यों कुशलिनों मातुलास्त महारथा। 

कुशल चान्नवन्सद त्वा युयुत्यामहागलश ॥ ३०॥ 
आचक्ष्व मेऽय संग्रामं यथापूव॑प्रारिंदश् | 


क क अक अ क स क ठ कक क ककि कक कक किक किनि ककि कव जिनको ॐ ऊ कव किक क किक क्किति 
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कस्मादेवं विछपता नाद्ह प्रतिभाषसे 


॥ | ३१ ॥ 


4 पर 28. 


एवमादि तु धाष्णय्यास्तस्थास्तत्परिदेषितम । 

अत्वा एथा सुहु!खाता शर्नेवाक्यभ्षथान्रवात्‌ ॥ ३१॥ 
सु भद्रे वासुदंवन तथा सात्यकिना रण । 

पित्रा च कछालितो बालः स रतः काटषमणा ॥ ६६॥ 
ईशो मत्यधर्मोऽपं मा छु चो यदुनन्दिनि । 

पुत्रो हि तव दुष; संप्रा प्रथां गतिष्‌ ॥ १४॥ 
कुले महाते जाताउसि क्षत्रियाणां महात्मनाम्‌ । 


सा छुचा चपलाक्ष त्वं पत्मपन्ननिलेक्षणे 


॥ २५ ( 


उत्तरां व्वपदेक्षस्व युर्वीणीं मा हयुचः द्युमे । 


तुम्दारा स्वापी कहां गया है तम शश्च 


बताओ, वेह केष आवा १ ह विराट 
नन्दिनी { जप प अभिमन्युका बुलाती 
थी , तब वह मयी बात पुनत हा उत्ता 
समय तुम्हारे सहित गहसे बाहिर हता 
धा; भाज तुम्हारा पत क्या नद आता 


है! हे अभिमन्यु | तुम्हारे इस स्थानमें 


रहनेपर तुम्हें युद्धश्निय जानके तुम्हारे 
मामा तुमसे युद्धका कुशलादे धचान्त 
कहते थे। है अरिदमन | आज तुम 
यरु पूरी रीतिपे सम्रामका इत्तान्त 
कहो, इस समय में इस प्रकार विछाप 
करती हु, तुर किष निभि भत्युत्तर 
नही दते हो १८ २६-३१) 


म. 





पृथा वृष्णिवंशमें उत्पन्न हुई सुभद्रा- 
का ऐसा विलाप सुनकर अत्यन्त दु/खित- 
चित्तप्ते धीरे धीरे उससे बोढ़ी, है 
सुभद्रे | वह बालक अभिमन्यु युद्ध 
श्रीकृष्ण, सात्याके ओर निन्म पिता 
अजुनके द्वारा लालित होनेपर भी काल- 
धे अनुकार भारा गया है। है 
यहुनानििनी ! सृत्युधम दी ऐसा है, 
इसलिये इस विषयमें शोक मत करो; 
तुम्हारे उम्त दुधधष पृत्रकों निभ्रयद्दी 
परम गति प्राप्त हुई है। है पत्म-पलाश 
तयनी | तुम मद्दात्मा क्षत्रेयाफ बाच 
प्रहत्कुलमें जन्मी हो, हे चम्वलनयनी ; 
हिय हं शोकं करना उचित नहीं 
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पुश्चमेषा हि तस्याद्यु जनायष्याति भावना ॥ २६॥ 
एवधाश्वासपित्वनां न्ता यदुङ्खहद । 
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विहाय शोक दुधष ग्राद्धसंस्य छकटपयत्‌ ॥ 38) 
समनुज्ञाप्य धमंजञं राजानं भीतमेव च| 
थप्तौ यभोपमौ चैव ददौ दानान्यनकश्ः 
ततः प्रदाय षहीगां ब्राह्मणाय यद्द्र | 
खमाहृष्य तु वाष्णैयी वेरादीमन्रवीदिदम्‌ 
राट तेह संतापस्त्वया कार्थ झानिन्दिते । 
अतर प्रति सुश्रोणि गमेस्थं रक्त वै शिष्यम्‌ ॥४०॥ 
एवमुकत्व! चतः कुन्ती ररास मद्‌।युते । 
तापसुक्ञाप्य चैवेमां सुसद्रं ससुपानयम्‌ 
एवं स निषन प्राप्तो दोहिन्नस्तव मानद | 
संताप॑ त्यज दुर्घेष मा च शोके मन! कृथा) ॥ ४२॥ 

इति श्रीमहाभारते शतसाहरूपां संधितायां चेयासिक्यां आश्वमेंधिके पर्चणि 
अनुगोतापवेणि वसु दरेवसान्त्वने पकपष्ितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 
वेशस्पायन उवाच- एसच्छरुत्वा तु पुत्रस्य वचः शूरात्मजस्तदा। 


8५ नै अ, 





ह। हे शुभे! ठ१ गविणौी उत्तरका 
अवलोकन करो, यह भाविनी उत्तराके 
गर्मसे शीघ्रही उस्त अभिम्नस्युका। पुत्र 
उतपन्न होगा। है यहुकलोइइ ! कुन्तीने 
श्सही प्रकार सुमद्राको धीरण देकर 
शोक परित्याग करके अभिमन्पुका 
भद्धादि किया । षषे जाननेबाही छुतीमे 
अभिमन्युर इदेस्यषे दान करमेके नि- 
मित्त युधिष्ठिर, भीष्म) यपर्च नर. 
सदेवको आज्ञा रके बहुतक्षा धन 
दाने दिया । अनन्तर पह ब्राह्मणोंको 
बहतस। गड प्रदान करके पिराठपुन्री 
उत्तराको बुलाकर बोली | है अनिन्दिते 
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॥ ३८ ॥ 


॥ २९ ॥ 


॥ ४१ ॥ 


पिराटनान्दनि | इस समय तुम्ह प। 
[रय सन्ताप फरना उचित नहीं 8 


क कन, 
६ 
ॐ 


तुम गर्भतथ शिशुका रक्षा करो। 
पहातजस्व्री | कुन्ती उत्तराको ऐसा 
कहके विरत हुई, इधर में सुभद्राकों ले 
आया। हे दु्धेष मानद ! आपके दोहि 
त्रक। इसी प्रकार सृत्यु हुई हैं, इस| 
आप क परित्यागं करिये, वथा च 
तका 8।काङर न करिय्‌ । (३१-४२) 
आद्वमेणिकपतमे ६९१ अध्याय समाप्त | 


आइवमेधिकपवेम ६२ अध्याय | 


श्रीषेशस्पायन प्रुनि बोले, उस समय 
पर्मोत्मा शरनन्दन षसुदेषने पुत्रका ष 
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१४ आ्वमैयिक्षपवै । 


विहाय शाक धमारषा ददो आ्राद्धभदुत्तप्रम्‌ ॥ १॥ 
तथव वासदेवश्च स्वसीयस्य बहात्धनः 


दयितस्य पितुर्नित्यपकरोदौष्वेदहिक्षम्‌ 


॥ ९ ॥ 


पष्टि शतसहस्राणि ब्राह्मणानां महोजलाम | 


वाषबदाजयापमास साज्य सवंगुणान्वतमप्त्‌ 


॥ ३ ॥ 


आच्छाय्र व महाषाहुधनतृष्णामपानुदतु | 


तरद्यणाना तदा कुष्णस्तद बृष्धाष्टषणम्‌ 


॥ ४ ॥ 


सुवण चव ग्व कायनाच्छादनानि च) 


दीथमःन तदा विप्रा वधतामिति चात्रुषन्‌ 


॥ ५ ॥ 


वासुदरेवीऽथ दाशाद षदेव ससात्याके। | 


अभिभन्योस्तदा भरादमङ्कवन्सत्यकस्तद्‌ा 


॥&॥ 


अतीव ह!खसंतप्ता न शाम चापलो भरें | 


तथव पाण्डवा दीता नगरे नागसाहंपे 


॥ ७ ॥ 


नोपागच्छन्त वे क्वान्तिपाभिमन्युविनाक्रताः 


सुबहूनि च राजेन्द्र दिवसानि विराटजा 


॥ € ॥ 


नाभुदधक्त पतिदु\खातां तदभूत्करुण महत्‌ । 


प्रकार पचन सुनके शोक परित्याग 
करके अनुत्तम श्राद्ध तथा दानादि काये 
किया । वासुदवने मी पिताक प्रियपत्र 
सदत महमा अभिमन्पुक्रा अधि 
देदिक कार्य किया | अनन्तर साठ सी 
यदस मरहतिजस्वौ ब्राक्षणोकी पर्षंगुण 
वुक्त भोज्य द्रव्य विधिपृ्षंक भोजन 
कराया | उस सपय महाबाहु इष्णन 
वेस्त्र आदिस तराक्षणोकरी १ ५४१ 
धरवरष्णा द्रौ थी) किं वह वक 
विपयमें लोमहपंकारी हुई था । ऽप 
पमय सुवण, गख, शस्या आर्‌ चस 
दान करनेपे ब्र्षण लोग “बहता दा 


एठा ही बचन केने हयं । अनन्तरं 
सात्यिक सहित दाहे वादु अर 
पात्यक, ये लोग जिष्ठ प्रकार आमद 
स्युक्ा भ्राद्ध फरते हुए दुःख अत्यन्त 
पन्‍्तापित होकर उप पमय शानन्‍्तढाम 
ने कर सके; उसही भाँति महावार 
पाण्डवगण मी अभिभन्पूके विरद 
हत्तिमानगरमें शान्तिल्ाम नहीं कर 
पके  { १.८ ) है 

है राजेन्द्र | विशादपुत्र) उचराव 
पतिक पिरहजनित दुःखष्रे अलन्त 
आते होकर बहुत दिनतक भाजन न 
किया, ठ8 समय इषवे मदर्‌ करण 


२५१ 
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२५६ 


प्रशिभारंत । [ २ अनुगौतापव 


०८०००८०5 9०9०००99 9०6८6666 66666999} 
क्षिस्थ एव तस्थाऽथ गमो वे सप्रटीवतत ॥९॥ 
आजगाष ततो उयास्ो ज्ञात्वा दिव्येन चक्षुषा । 
खुलागम्यान्रवीद्धीमान्‌ पृथां पृुथललोचनास्‌ू ॥ १० ॥ 
उत्तरां च महातजा: शोकः संत्यज्यतानथम््‌ । 
अविष्यति भहातेजा: पुञ्नस्तव यशस्विनि ॥ ११॥ 
प्रभावाद्यासुदेवस्य मध्त व्याइरणादुपि | 
पाण्डवानाधय चान्त पालयिष्यति मंदिनीस ॥ ११॥ 
धनंजयं च संपेष्य षभेराजस्य श्ुण्वतः। 

ठउयासो वाक्यसुवाचेदं हषेयत्निव खारत  ॥ १३॥ 
पौचस्तव महाभागो जनिष्यति घहाघनाः। 

थ्वी सागरपयन्तां पारयिष्यति धमतः ॥ १४॥ 
तस्माच्छोकं कुशन जहि त्वभरिकशन । 
विचायेधन्न न हि ते शत्यमेतद्भविष्यति ॥ १५॥ 
यच्चापि घरृष्णिवीरेण कृष्णेन कुशनन्दन । 


> 90969252 9293553 
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विबुधानां गतो लोकानक्षथानात्मनिर्भितान्‌ । 
न ख सोच्यस्त्वथा घीरो न चान्यैः कुरखभिस्तथा ॥१७॥ - 


॥ पिरि «33333. मम... रन... ७3७3-33... ममनमक 


0 बह =, 


उपस्थित हुई और भोजवके अभावसे 
उका कुक्षिस्थ गमे प्रलीन हो गया । 
अनन्तर धमात्‌ म्ातेनस्वी व्याषदेव 
दिव्य दृष्टे पहार उसे जाने वर्ह 
आकर पृथुलोचना पृथा ओर उत्तरत 
मोरे कि, तुष रोग शोक मत करो, 
तुम्दारे महातेजस्वी पुत्र होगा। वह पत्र 
बासुदेव तथ। मेरे षने अनुप्तार 
पाण्डव अनन्तर  पृथ्बीपालन 
करेगा । है भारत | व्याप्तदेष 
पम्राजक सम्मुख्ध झजुनकोी देखकर 


भ्त 


ह ६।१ करत हुए बोले, है अजुन ! 
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; 

| 

ॐ, शी. छ 
परोक्त तत्तथा जावि बा तेऽन्रास्तु विचारणा ॥१६॥ 1 
| 

¢ 

। 


तुन्धहर महामता याग्यत्ाच्‌ पात्र उत्पक्ष 
होगा, वह पात्र धमपूषक सम्मुद्रक साइत 
प्रथ्वापालन करगा। है आरकपषेण $% 
पुड्डद | हसालेये तुम श्लोक परित्या 

करा; भंन जा कहा, इसमे तुम कुछ भी 
विचार मत करा, यह वचन सत्य है।ग।। 
हैं कुएनन्दन | पहले ध्ृष्षिप्वर क्ृष्णन 
जं। कहा है, वहां हांगा, इसमे तुम 
सन्दृह पंत करा; उस वीरश्रष्ठ आम 
मन्धुन, नज आजत अभरलक पाया 
है, इसालूय बह तुम्हार तथा दूपर छुरु 
गणाका क्षाचनीय नह हैं।हुं महाराज 


<5:६६८८६८६९ ७८६६४८६७$€६ ६७६४६ 
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अध्याय ६३)... १४ आंभ्यमेधिकृपव | 


भिना 
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ध्माता धनज्ञथ पितम व्यासका 
एषा वचन सुनके शोक परित्याग $र 
हृशचित्त हुए। है धर्मक्ञ | तुम्दारे पिता 
उस गे बीच इच्छानुपार शुकुृपक्षक 
चन्द्रमाकी भांति बढ़ने लगे । अनन्तर 
व्याषठद्व धमेपुत्र राजा युधिष्टिर 
अश्भ्रप यज्ञ करनेके लिये आज देकर 
अन्तधान हुए ! मधाव धमेराजने मा 
व्यासदेवका वचन सुनके धत रानक 
निम्तिस चलनेकी सम्मति का। (८-२६) 
आदइवमेधिकपवंम ६२ अध्याय समत । 
आदवमेधिकपवम्‌ ९३ अध्याय । 
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एव पितामहनोक्तो धमात्मा स पनंज्य; | 
त्यकत्वा शोक महाराज हृष्टरूपोऽभवत्तदा ॥ १८॥ 
पितापि तेष घमक्ञं गते तस्मिन्पहाभते | 
अवधत यथाकार्म शुद्धपक्षे थथा शशी ॥ १९॥ 
ततः संचोदधामास घ्यासो घम्मात्मज वृषम्‌ । 
अश्वमेघ प्रति तदा तत। सोइन्तहितो5सचद्‌ ॥ २० ॥ 
धमराजाऽपि देधावी श्रत्वा व्यासस्य तहच | 
वत्तत्यानयमं तात्त चकारं गलन प्रत्तिम्‌ ॥२१॥ 
इति ध्ीमद्राभारत शतसाहरूयां संहितायां वैयासिपयां आश्यमेधिके एवंणि 
अनुभीतापर्वणि षसुदेवसान्लने द्विषटिितमोऽध्यायः 1 ६२॥ 
जनमेजय उवाच- श्रुत्वैतद्वचनं ब्रह्मन्‌ यासनोक्तं सहात्मना । 
अश्वमेधं प्रति तदा कि भूष। प्रचार ह ॥१॥ 
रत्न चयन्मरुतेन निहित वसुधातले । 
तद्वशाप कथ चति तन्मे ब्रहि द्विजोत्तम ॥१२॥ 
वेरम्पायन उाच- शरुत्वा दवैपायनधचो धराज युधिष्ठिरः । 
प्रातृस्सवान्समानाय्य काले वचनम्त्नवीत ॥ ३॥ 
अमुन भीमसेन च माद्रीपुजों यप्ावपि । 





जनमेजय वारे, हे त्र्य ! युधि 
प्िरने महात्मा व्यापदेवका बचन चुके 
फिर अरमा क्िप्त प्रकार अनुह्ान 
किया ?ह द्विजष्चप ¡ परु्तने ओ रत 
पथ्यीवलमं इश्वय कर रखा था, उन 
रत्वाकी उन्दने किप प्रकार पाया, पह 
विषय युझते कहिये । ( १-२ ) 

श्रीवेध्ृस्पायन पुनि बोले, पर्मराज 
युधिष्टिर व्यासदेवका वचन सुनके अपने 
भाई अजुन, भीष और माद्रीपृत्र यमज 
नकुल-सह्देवकों बुढाकर भेर, है भर 
गण | कुरुकुलहितपी सुहृदोंके ऐशयकरी 
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भहाभारते। 


किरण नया नागा" पापन्‍ रा पा का गा मेक 
नानि नी ++-4+मनमगनीनाख्श्शश्ख चाचा किणे काणे 


[ २ अनुगता 
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अत वो वचन वीराः सोहदाद्यन्महामना 


॥४॥ 


कुरूणां हितकाधेन प्राक्त कृष्णन घामता | 


तपोषद्धेत महता सुहृर्दो भूतिामिच्छतता 


॥ ५॥ 


गुरूणा घमशाठन स्यासनाद्ुतकमर्णा | 


आऔीष्मण घ भह्दाप्राज्ञ गावन्दन च पानम्मता 


॥ ६ ॥ 


सत्थ तद्र सम्यक्तु मिच्छामि पाण्डवाः । 
आध्या च तदात्वे च सर्वेषां तद्धि नो दितप्‌ ॥७॥ 
अघ्रुवन्ये च कल्याणं यद्चो छद्यवादिनः । 


हय॑ हि वसुधा सवा क्षीणरत्ना कुरूद् हा! 


॥ ८ ॥ 


तचाचष्ट तदा उयास्चो मश्ततस्य धन दषाः । 


धद्येत्द्रो बहुमत मन्यध्वं बाक्षमर यदि 


॥ ९ ॥ 


तथा यथाह घर्मेण कथ वा भीष मन्यसे 


इत्युक्तवाक्य हुपतो तदा कुरुकुलोदूह 


॥ १० ॥ 


भीषसेनो बुपश्रष्ठ प्राज्ञङिषाक्यमन्रवीत्‌ ) 


रोचते मे पद्ाघाहा यदिद भाषिते स्वया 


॥ ११॥ 


उथासाखरूथातस्य वित्तस्य सभ्ुपानयन प्रति । 


यदि तत्पाश्चुयामह धनमाविक्षितं प्रमो 


॥ १२ ॥ 





इच्छा करनेवाले तपोधृद्ध धीमान महा- 
त्मा क्ृष्णन सुहृदतापूषक जो कहा था 
आर अद्भुतकर्मा धमंेशील शुरु व्यासदेष 
तथा भीणा, इन्होंने भी जो कहा था, 
रष तुम लोगोंने सुना है। है पाण्डव- 
गण | हस समय वह हमारे स्मृतिगोचर 
हीनंघे हम वतमान तथा मविष्यदूके 
लिये हितजनक उस कायेको करनेकी 
इच्छा करत हं, क्यो किं ब्रह्नवादियोंके 
पाक्यं फरोतपत्तिके विषयमे करयाणक्तर 
हभ करते दै। ह इर्हहगण ! श 
पसुन्धराके वसुराहित होनेसे ही उस 


समयमे व्यापने यरुत्तफे धनको कथा 
केह थ। | हं नृपमण ! इसरिये यदि 
अप लाय धे कतव्य तथां बहुमत 
समझते हो, तो उस धनको हए यहाँपर 
ले आप | है भीम | कहो, इस विषयमे 
तुम्धारा क्या मत है 1 है कुरुक्वलोद्रह ! 
उस समय जब शाजा युधिप्ठिरने एषा 
फेशा तव भाव हाथ जाडक राजन्द्र 
बपाष्टरत कहने लगे। (३-- ११) 
मोमसेन बोले, है महावादों | आपने 
व्यासदेवक उपदेशानुप्तार धन लानेफे 
विषय जिध प्रकार कहा, वह मुझे 
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कृतमंव॒ महाराज भचदिति मातिभम | 


ते षय प्रणिपातेन गिरीशस्य महात्मनः 


॥ १४॥ 


तदानथाम मद्र ते समभ्यच्यं कपर्दिनम्‌ | 


ताइूत दवद्वेश्च तस्ये चाऽ्चुचरांश्च तात 


॥ १४ ॥ 


प्रसादयाथमयाप्स्थामा नून वारबुद्धकर्मा भ। 
रक्षन्तेय च तद द्रव्य कन्नरा राष्दधाना ॥ १५॥ 
ते च वरया भांविष्यान्त प्रसन्न वृष मध्वज | 


अत्वव वदतस्तस्य वाक्य भामस्य भारत 


॥ १६॥ 


प्रीतो षमात्मजो राजा षमूवातीव भारत । 


अजुनप्रमुखाशापि तथत्यधाब्वन्धचः 


॥ १७॥ 


करत्वा ठ पाण्डवाः सच रत्नाह्रणानतश्चथम्‌। 


सेनामाज्ञापधामासुनक्षत्रे5हनि च प्रवे 


॥ १८ ॥ 


ततो ययुः पाण्डुसुता त्राह्मणान्स्वस्ति वाच्य च। 


अचायत्या सुरश्रष्ट एवप्व महन्वरम्‌ 


॥ ६५१ ॥ 


मोदके! पायसंनाथ मांसापृपस्तथेव च । 
आधश्यास्य च महात्मान प्रययुछुदिता श्ृशम््‌ ॥ २० ॥ 


अग्रमत ६। है प्रभु | याद आंच क्षत- 
पत्र मरुतका वह धन मिल जाय, तो 
मुझे बोध होता है, कि उससे हा हम 
लोगोंके सब काये पूरे होंगे; इसलिये 
आपके कराण निमित्त हम कषद 
गिरीक्ष महात्मा महादवकी प्रणाम कर 
उनकी विधिपृषक पूजा करके पे धन 
लाएंगे | हम सोम वचन, कमे आ 
ज्ञाने उद देवाधिदेवपति विशु भूष 
नाथ तथा उनके सेवकाकी प्रसन्न करनस 
निश्चयो वह्‌ धन पा कमे | वृषपध्वमके 
प्रसक्ष होसेपर जो इव राद्रदश्न फिक्र 


उस धनका रक्षा करत है, वे मी वश , 
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भृत दमि । (११-१६) 

है भारत [ जब भी मसेनने इतनी वात 
फृही तव राजा युषिष्टिरं उषे सुनके 
अत्यन्त प्रसक्ष हुए और अजुन प्रभृति 
माहयोंने कहा, एसा ही होगा। १६-१७ 

अनन्तर पाण्डवॉने रत लानेका 
निश्चय करके उसमे नश्षश्रवुक्त दिनमें 
सनाकोीं उस ओर चलने लिये आजा 


दी |. अनन्तर पाष्डुपत्रनि ब्राक्षणेंसि 


स्वस्तिवाचन कराके मोदक, एयक ओर 
पिष्टकके सहारे देवोंके देव महेश्वरकी 
पूजा करते हुए महात्मा युषिष्ठिको 


आश्यासत करके अत्यत्त हपके साहत 


५५५ 


अ= कि कि न. 


धस्ह्ध्ष्ध्््ष्ह्ल्ष्षाः 


९५६ 


महाभारत | 


[ २ अगुगोताप 
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तेषां प्रयासख्यतां तत्र मद़लाने शुभात्यथ | 

प्राहु! प्रहद्मन ली द्विजाग्प्या नागराश्व ते ॥ २ १॥ 

ततः प्रदक्षिणाकृल्य 1शिराभ्। प्राणपत्य च | 

ब्राह्मणानभिलसहिलान्प्रययु! पाण्डुनन्दना। ॥ २२॥ 

समलुज्ञाप्प राजान पुत्रत्ोकसमाहतम । 

धुत्राष्ट्ू सलाय थे पृर्थषाी च पधुलांचनामू ॥ २३॥ 

दरे विक्षिप्प कारव्य युयुत्सु धृत्तराष्ट्रजन | 

संपूज्यवावा। पोरेश ब्राह्मणश्च अनीषिभिः ॥ २४ ॥ 

इति धीमदाभांरते शतसाहरूयां संहितायां वेयालिफ्यां आश्वमेधिके पर्वणि 

अन गीतापर्धणि  द्ृव्यानयनोपक्रमे निषशितमो5ध्यायः ॥ ६३ ॥ 
वैशस्पायन उधाच- ततस्ते प्रययहेष्ठा! प्रहष्टनरवाहना! 

रथचोषणं प्रहता पूरयन्त वसुन्धराम्‌ ॥ १॥ 


संस्तृथसानाः! स्तुतिभिः सूतरमागधवन्दिा 


2, 


स्वेन सेन्येव संवीता थथा55द्त्या! स्वरश्मिमि। ॥१॥ 
पाणप्जुरणाउश्तपश्मण भ्रयक्षाणन सूधाने | 
षयो युषिषठिरस्तज्न पौणंमास्थाभिवोडुरार्‌ ॥ ३ ॥. 





यात्रा किया । उनके चरमे सकय 
वरहीप्र नगरवासी लोग साङ्गलिक कायै 
ओर ब्राक्षणगण शुभ आशिवांद करने 
लगे। अनन्तरं उन लगने अधरे 
सहित त्राह्म्णाको प्रदक्षिणा तथा विर 
शुकाके भणाम करते हुए पृत्रश्ोकयुक्त 
भायांके सहित राजा घृतराष्ठ ओर 
पृथुलाचना प्रथाक्नी अनुभति पाके वप 
प्रस्थान किया । कुरुवंशीय धृतराष्ट्रपत्र 
बुयुत्तुकी तरा तथा इन्तो निकट 
सापकर पुरुवाप्तियों तथा मनोषि ब्राक्ष 
णोंके द्वारा वे भरी भांति सम्मानित 
हुए। ( १८--२४ ) 


आरवमेधिकपर्वमं ६३ अध्याय समरप्त। 
आश्वमेधिकपर्व ६४ अध्याय । ` 
भ्रीवेश्म्पायन शुनि बोरे, अनन्तर 

प्र नरबाहनयुक्त पाण्डवपण आन 
न्दत हकर बहुतपे रथश्चम्द्के द्रा 
पथ्वाको परिपूरित करते हुए गमन 
फरने रगे । उस समय घत, माम 
ओर बन्दिजन स्तुतिवाक्योंसे उनका 
स्तव करन रगे, षे लोग मानो निज 
किरणसे युक्त येका भांति अपनी 
सेनाफे बीच धिरफर चे, उष सभय 
विरे उपर पाण्डुं छात! कमाने 
राजा युधिष्ठिर पणैमा्वीमे उद्य हुए 
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जयश्चषः परहृष्टानां चराणां पथि पाण्डव। | 


प्रत्यशह्ाद्यवान्यायं यधावत्पुरुषप था 


॥ ४ ॥ 


से, ४५ ५. क क 
तथव सानका राजन राजानमनुपान्ति थे | 
तषा १रदलाशब्दो दिवं स्तश्ध्वा व्यतिष्ठत ॥५॥ 
# ‰ + भ, [प 
सरासिं सरितथेव षनान्धुपचनानि च। 


अदक्राभरन्महाराजो भिरि चाप्यन्बपथत 


॥ ६ ॥ 


तेस्मिन्देश्षो च राजन्दर यत्र तद्‌ द्रव्यसुत्तमभ्‌ 
चक्रे निवेश्षनं राजा पाण्डवः सहसैनिकः | 


शिव देश समे चैव तदा भरतसत्तम 


॥ ७ ॥ 


अग्रतों ब्राह्मणान्कृत्वा तपोविद्यादमान्वितान | 
पुरोहित च कौरव्प वेदवेदाज्ुपारगम्‌ । 

आवश्यं च राजानो व्राह्मणाः प्षपुरोधक्षः ॥ ८५ 
कृत्वा शार्नित यथान्यायं सवाः पयवारथन्‌ । 
कृत्वा त॒ मध्ये राजानममायांश्च यधाविधि ॥९॥ 
पदप नवसंख्यानं निषेश चक्रिरे द्विजाः| 

मत्तानां वारण्न्द्राणां निदेश च चथधाविषि ॥ १०॥ 


जोय ेानानोनििोकिेयणयेपाकणमणयाकयोाग्ाणनेाननयानानो ने 


चन्द्रभाकी भांति शामित हए । पृष 


=, 0०४ 


ष्टु एण्डुयत्र युधिष्ठिने साममे प्ण 


हिः 


पृरुषोके जययुक्त आश्ीवादकों विधि 
तथा नीतिके अनुसार प्रतिग्रह किया | 


३ राजन्‌ ! राजाफे अनुगामी पेनिक 


पुरुषोंका इलहला शब्द गगनमण्डलका 
स्तने करके स्थितं हआ । अनन्तर 
महाराज युधिष्ठिरं राहाव्‌, नदी) चन 
और उपबनोंकों अतिक्रम करके परषेतके 
समीप उपस्थित हुए। दे राजेन्द्र 
जिम स्थानमें उस मरुत शाजाका उधम 
धन रखा था, युधिष्ठिरं पण्ड तथा 
सनक लोगोंके सहित उसदी स्थानम 


पहुंचकर वासस्थान तेथ्यार कराने 
ढंगे । ( १-७ ) 

है मरतप्ततम ! राजा लोग तपस्या, 
विधा ओर दमगुणपृक्त ब्राह्मणों तथा 
बेदवेदाड़' जाननेवाले अ्िवेध्य धोम्य 
पुरोहिितकों अगाडी करके उस धमत 
धुभकर स्थानमे पुरोहित ओर ब्राह्नणोके 
सहित शान्ति करके सेवकोके सहित 
राजा युधिप्विरकों मध्यवर्ता कर विधि- 
पूषक उन्हें पेरके स्थित रदे। द्विमगणके 
हिये छा राजमाग और नव वासस्थान- 
युक्त एक यह बनाकर पत्रा हायि. 
योक रहते योग्य एफ हयशाला ठया, 
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मदासारत | 


कारयित्वा ख राजेन्द्रो ब्राह्मणानिदभन्रवीत्‌ । 
अश्पिन्काय दिजश्रेष्ठा नक्षत्र दिवस द्युमे ॥ ११॥ 
यथा भपन्तों मन्यन्ते कतुमहेन्ति तत्तथा। 

ने व कालात्ययों ये स्थादिहेव परिलम्बताम्‌ ॥ ११॥ 
हृति निशित्व षिप्रनद्राः क्रियतां यदनन्तरम्‌ । 
्त्वैतद्रवनं राज्ञो ब्राह्मणाः पुरोधसः । 


हदशुदुषेवो हृष्टा धमेराजप्रियेप्छवः 


॥ १२ ॥ 


अधेव नक्षज्रपरष्थ पण्यं यतामहे श्रष्ठनमकरिथासु। 

अश्मोभिर्यह वलाम राजन्नपोष्यतां चापि भवाद्धरद्य ॥१४॥ 

श्रत्वा तु तेषां द्विजसक्तप्ानां कृनोपवासा रजनी नरेन्द्राः । 

ऊषुः धरतीताः छशासंस्तरेषु थथाऽध्वरे प्रज्वलिता हुताश्चाः ॥ १५॥ 

तंतो निशा सवा व्यगमन्णहात्मना श्रृण्वतां विप्रसमीरिता गिरः। 

ततः प्रमाते विषले द्विजषमा घचो5ल्ञवन्धमंसुत्त नराधिपम्‌ ॥ १६ ॥ 
इति धीपहाभारते रततादस््यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 

अनुनीतापेणि द्रव्याऽऽनयनोपक्षमे चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४॥ 
ब्राह्मणा अनुः क्रियतास्ुपहारोऽय ऽपस्वकस्य महात्मनः | 





कराया । अनन्तर शजन्द्र युधिष्ठिर 
वापस्थान तयार रक्षे ब्राह्मणे 
बोले, है ठ्िजन्द्रगण उत्तम नश्षत्रयुक्त 
शुभ दिनसें यह क्षाय सम्प्त करना 
गा; इदं आप छोमोंकी जैसी अमि- 
लाष हो, पे्ाही करना चाहिये; परन्‍्तु 
निष हम लोगोंके समयतें विलम्ध न 
ही, वच्ाही निश्चय करके उसके अनन्तर 
क्तव्य कार्योंकी सिद्ध करिये। धर्म 
राज हितकी अभिलाष करनेवाले 
पुरादितके सहित बाह्मण लोम राजाक्षा 
एसा वचन सुनके प्रसन्न चित्तसे बोडे। 
है महाराज ! आज उत्तम नश्षत्र तथा 








कानि डी 


पुण्याह है, इसालिय आज ही हम लोग 
श्रेष्ठ कायके लिये एकत्र होंगे, हम लोग 
इस स्थानम आज जरु पीके निवास कर 
ओर आप भी उपचास करिये । रजा- 
आने ब्राक्मणोंका वचन सुनके प्रसश्न- 
चित्तत्त उपवास करते हुए राजिक समय 
यह्तसस्‍्थलमें प्रज्वलित अग्निका भांति 
कुशश्षय्धापर शयन किया । ब्राह्मणो 
धयुक्त वचनको सुनते सुनते शत 
बीत ग६ अनन्तर निर्मल प्रमातका समय 
उपस्थित होनेपर ब्राह्मण छोग धमंपृत्र 
राजा युधिष्ठिस्‍स कहने लगे (७-१६) 
आध्यमेधिकपवम ६४ अध्याय समाप्त । 
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दत्वापहारं पते तते स्वायं यताप्रहे 


॥ ९॥ 


श्रुत्वा तु वचनं तेषां तराष्यणानां युधिष्ठिरः । 


गिरीदार्य यथान्यायशुपहारझुपाहरत 


॥ ३ |] 


प ¢ ~ कि कि, ष छ, 
आज्येन त प्यित्वाऽञ्चि विषिवत्छस्करतेन च। 


नत्रसिद्धं चर छरुत्वा पुरोधाः चख ययी तदा 


॥ रे ॥ 


स गृहीत्वा सुमनसों मन्त्रपूता जनाइथिप । 


मोदके! पायसेनाऽथ सांसेश्नोपाहरहलिम 


॥ ४ ॥ 


सुभनोभिश्च चिच्राभिराजैरचाववैरपि । 


2 ^ $ क म ० 
सव स्वि्टनमं करत्वा विषिवद्रेद पारगः 


॥ ५ ॥ 


किंकराणां ततः पश्चाचक्षार वलिषुत्तमष्‌ | 


यक्षन्द्राय कुबराय भणिभद्राय चेष ह 


॥ & ॥ 


तथाऽन्यषां च पक्षाणां मृतानां पतयश्च ये| 


छर सरेण च मां पतन निवापिस्तिरंयुतैः 


॥ ७ ॥ 


ओदन कुम्मता! कृत्या पुरोधा। ससुपाहरत्‌ । 
नराह्यणेभ्यः सहस्राणि गवां दत्वा तु सूभिषपः ॥ ८॥ 
नक्तंचराणां भूतानां व्यादिदेश बरं तदा । 


पूपगर्धनिरुद्रं तत्सुमनोभिख संत 


॥ ९॥ 





आश्वमेधिकपवेम ६५ अध्याय । 

ब्राह्मणगण बोले, दे नरनाथ ) पहले 
आप महात्मा ज्यम्पककी पूजा करिये, 
दके अनन्तर हम लोग दुम्दारे अथः 
धिद्धिके विषयमे यत्नवान्‌ होंगे। राजा 
युपिष्ठिरने ब्राह्मणोंका वचन पुने 
महदेवके लिये पिधानपूर्वेक पूजाका 
सामग्री मंमाईं। तब पुरोहितने सरकार- 
युक्त घृतपें अग्निक्नी पिधिपूषक पूजा 
करत हुए प्नत्रासद्धू चह दयार कफ 
गमन किया। है प्रजानाथ। उन्दाव 
मन्त्रपूरित पष्य, मोदक, पायत्त आर 


माँप्त प्रभृति बलि मंगाकर महादिवर्की 
पूजा की, अनेक प्रकारके फूल उच्चाव- 
व लाजके सहित सब उत्तम बस्तुओंको 
प्रह करके यश्षेन्द्र कुपर ओर मणिभद्र 
प्रभति किछ्नरोंकों बलि प्रदान किया । 
अनन्तर कुशर, माँ0, तिलबुक्त निवाप 
ओर घड़े भर जलके दारा अन्यान्य 
पक्षों तथा भूतपतिकों पूजा की, उस 
समय राजा युपिष्टिरने ब्राह्णाक दस 
गठ देकर राभ्िचर भूतोंकी बलिप्रदान 
करनेके लिये आज्ञा दी | ((--९) 


२६० 
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क किक्0 कि किक नि > 


॥ 
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जि चिर भा 


प्रहाभरतं। 


शरद्य मे स्थानसत्यथ दंवदवस्य पायच । 

कृत्वा प्रजां तु इद्रस्य गणानां चेव सवेशः ॥ ९० ॥ 
यथा ठ्या पुरस्छरत्य उपो रत्नानाधे पर्ति । 
पूजयित्वा धनाध्यक्षं प्रणिपत्थाभिवाय च ॥ १६१॥ 
सुमनाभिावाचबत्रामरपूप! कृसरण च | 

शहुदीश्व निधीन्‍्सवान्निविपालांश सबवेशा ॥ ६१४ 


अयित्वा द्िजाग्च्यान्सं स्वस्ति 
तेषां पृण्थाहधोषण तेजसा समवस्थितः 


[च्य च वांयवात्‌। 
॥ १३॥ 


परातिषान् इरुश्रे्ठः खानयामास तद्धनम्‌ । 


ततः पाचनाः सकरक्ता बहुषपा मनोरमाः 


॥ १९ ५ 


भूङ्गाराणि कटाहानि कलश्ान्वषेमानकान्‌ । 
बहूनि च विविच्नाणि जाजनानि सेहूखश्षः ॥ १५॥ 
उद्धारयासाख तदा घमेराजो युधिष्ठिरः । 


तेथां रक्षणम्रष्यासीन्महान्करपुटस्तथा 


॥ १६ ॥ 


नद्धं च भाजनं राजस्तुलाधम भवन्नप | 


वाहनं पाण्डुपुत्रस्य तच्राखीत्त विशांपते 


1 १७ ॥ 


षषटिरष्रेखहस्राणि शतानि द्विगुणा हथा।। 





स्थान धूपसुगन्धप विरुद्ध तथा अनेक 
प्रकारक फूल पति परिपूरित होनेसे अत्यत्त 
शोभित इञ । अनन्तर राजा युविष्टिर 
रंद्र और उनके गणझी पूजा करते हुए 
व्यासदेवकी अगाड़ी करके यत्न तथा 
निधिके निकट गये । वहांपर वीयेबास 
युधिष्ठिरने विचित्र पुष्प, प्िहुझ और 
कृशरके द्वारा घनाध्यक्ष कुबेर, शहु।दि 
निधि तथा निधिपालोंडो पूजा करते 
हुए दण्डवत्‌ तया प्रणाम करके ब्राह्म 
णोंछे स्व॒स्तिवाचन कराया | कुरुपति 
युधिष्ठिर बह्मणोके पण्याह अब्द तथा 


९. 


तज साहत [खत हाक प्रस्झआचत्तस 
उष धनर सुदवान रगे 1 (९-१४) 

अनन्तर धमराज युधिष्ठिर उस खजा 
सस्ते करकाझे सहित अनेङ्‌ प्रकारके 
भनारम पात्र, भ्रृज्भार, कटाह, कल; 
सराव तथा सङडां सहस्रां विच 
पतिक! बाहुर्‌ नकारा । है राजन । 
वहा बहुत महद्‌ करपुटाकार पात्र थे। 
यं स पुरुषे तरापे परिमित पत्र 
इष्धाादके उषरं बद्ध थः परन्तु व्र 
पाण्डवाकें भार दानेवाले बाहइन साठ 
सा हजार उट, उससे दने घोड़े, सा 
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 क्जभ्याय ६६ | १४ आध्यमेधिक्रप् । २६६ 


४. 


# 


वारणाश्च महाराज सदस्ररातङभिताः ॥ १८॥ 
शकटानि रथाश्चैव तावदव करेणवः! 1 
खराणां परुषाणां च परिसख्या व विद्ते ॥ १९॥ 
एतद्वित्तं तद सचयदुद्भ पुधिठिरः। 1 
षोटरा्टो चदुविशत्सहसतं भारलक्चषणपष्‌ ॥ २०॥ ¢ 
एतेष्वादाथ तद्‌ द्रन्पं पुनरभ्यच्यं पाण्डवः | 1 
महादेदं परतिययथा पुर नागाहुय प्रति ॥ २१॥ 1 
देपायनाऽभ्नुज्ञातः पुरस्टूत्य पुरोदितम्‌ । 1 
गोयुते गोयुते चेव न्यवसत्पुरुपषेमः  ॥ २९॥ 
सा पुरासिछुखा राजनुधघाह महती चसू। | 1 
कृच्छाद द्रविण मारात्ता इषेयन्ती छुूद्रहान्‌ ॥ २३ ॥ 1 
इति श्री प° श्व सं° वे आश्व अनुगीता ° द्रभ्याऽऽनयते प॑चषटितमोऽध्यायः॥६५॥ ९ 
वमायन उवाच-एतदि्रेव काठे त वाचुदेषोऽपि दीवा । | 
उपायाद्‌ धृष्णिभिः साधं पुरं वारणसाहपम्‌ ॥ १॥ | 
समय वाजिमेघस्य विदित्वा पुरुषष भा । ४ 
यथोक्तों धमपुत्नेण प्रशमजन्ध्यपुरी प्रति ॥ ९॥ 
रौ किमणेयेन सहितो युधुधानेन वेव ह । 
चारुदेष्णेन साम्थेन गदेन कृतवभणा ॥ २१ 


जिनके 





ष 


हजार हाथी, प्रकट, रथ, फरेणु, अस्य चुलनेवाली बहुतसी पेना द्रविणमारस 
गध तथा मनुष्य विधमान थे! राजा थककर भी अत्यन्त कृष्टये बोझा 
युधिष्ठिः सोलह, आठ और चेप्री | टतौ हुई कोरवॉकी हर्षित करने 
हजार भार उत वित्त-खानिस वाहिर ¦ रणी । (१४--२२) 

करके फिर महदिषकेो पूजा करके उन आशवमेधिकपवेम ३३ अध्याय समाप्त । 
वस्तुओं को सब वाहनों के ऊपर सामथ्यके आश्वमेषिकपरमे ६६ अध्याय! | 
अनुमार बांधकर हस्तिनापुरकी ओर श्रवशम्पयन हनि बोडे, १०६ 
चरे । अनन्तर बेदथ्याकी आशक | सय बीच पृश पाया ष 
अनुषार पूरोहितक्षो अने करके प्रवि. निजधुरी द्वारका नगरीकी ओर चलनेके 
दिन दो कोक दरीप्र निषा फरन | पय धरराजय जो वचन कहा च) 


ग 1 8 अ जिपरषः 7 सण करके 
! वह नगरकी ओर | उस वाजिमेधके समयक 1 
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पृक्षभारत । 


सारणन च वीरेण निदठनोल्मुकेन व । 


घलदव परस्कृत्य सुमद्रासहितस्तदा 


॥ हे ॥ 


द्रौ पदीश्चत्तरां चैव पृथां चाप्यवल्धाक्कः | 

समाऽऽश्वाक्षयितुं चापि क्षत्रिया निहनश्वराः ॥ ५ ॥ 
# _ भ क ¢ = 4 

तानागवान्ससाधयंब घुनराष्ट्री सहापात। | 


प्रयगृहाद्यधान्याय विदुर महामनाः 


॥ ६ ॥ 


तत्रेव न्यवसत्कृष्ण! स्वाचितः पुरुषोत्तम | 


विदुरेण महातेजास्तथंष च युयुत्खुना 


1७॥ 


वसत्छु घृष्णिवीरेघु तत्नाइध जनमेजय | 


जज्ञे तव पितता राजन्प रेक्षित्पर वीर हा 


॥ € ॥ 


छतु राजा महाराज ब्रद्मास्रेणाएइवपीडित) । 


छवो वभूव निश्चष्टो हषशोकविवधेनः 


॥ ९ ॥ 


हृष्टानां सिंहनादेन जनानां तच निःस्वनः । 


प्रचिदप प्रदिश! वाः पुनरेव व्युपारमत्‌ 


॥ १० || 


तत। सो5तित्वर। कृष्णी विचशान्तःपुर तदा । 


युयुधानद्वितीयों वे व्यधितन्द्रियमानस! 


॥ ११॥ 





पृष्णवंशीय रोक्मिणय, युथु धान, चार- 
ष्ण, साम) गद्‌, कृतथम।, रबर 
सारण, निशठ और उस्पुक, इन सबके 
सहित सुभद्राकों सड़ लेकर बलदेवको 
अगाड़ी करके हस्तिनापुरमें आके हप- 
स्थित हुए। अनन्तर कृष्ण वृष्णिवंश्रे- 
योंके सद्दित द्रोपदो, उत्तरा, पृथा तथा 
अन्यान्य स्वामीरहित त्रिया ब्लियोंको 
धीरन देत हए अने रगे, तव राजा 
तरट्‌ आर महासा विदुरे इम 
वृध्णवश्चियोंकी समागत देखकर सम्भा- 
नके सहित आह्वान किया, पृरुपश्रेष्ठ 
महातजर्तर। कृष्ण, विदृर और युपुत्पु 


| 


द्वारा उत्तम रीतिसे सम्मानित शंक 
वृष्पित्रशियों के सहित उष स्थानम 
ठे { १-७ 

है जनमेजय | अनन्तर पृष्णिवंश्रि: 
यक वहां बेठनपर तुम्हारे पिता पवी 
रथात परिक्षित उन्न हुए । परन्तु 
सथके हषे अर शोक निबन्धने षह 
राजा प्रिकित ममे बीच ब्क्षाल॒क 
हारा फौडित होने भृतकश्वमान निग्र 
हुए | उस समय हषयुक्त पूरुषोंके सिंह" 
नादके सद्दित तुमुल शब्द प्रकट होके 
सब दिश्वाओं में प्रवेश करते हुए फिर 
उपरत हुआ । अनन्तर कृष्णने व्यथि. 
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ततस्वरितमायान्ती ददश स्वां प्तिष्वसाम्‌ । 


फराषान्तीमभिधावति वासुदव पनः एनः ॥ ११ ॥ 
प्रो द्रौपदीं चेव सुद्र च यत्नस्विनीम्‌ | 
स्िक्राश सकस्ण पान्धवानां कियो देप ॥ १३॥ 
ततः कृष्णं मभासाधथ कुन्ती भोजसुता तदा ! 
प्रोवाच राजशादूल घाष्पगहुदया गिरा. ॥ १४ ॥| 
घासुदेव महावाहों सुप्रजा देघकी त्वया | 

त्व नो गाति। प्रतिष्ठा व त्वदायत्तमिद कुलम ॥ १५॥ 
यदुप्रवीर याऽयं ते स्वलीयस्पात्मजः प्रभो) 
अनश्वत्थाश्चा हना जानस्तक्ुल्लीवय केक ॥ १६॥ 
त्था होनतपतिज्ञानमेपीक यदुनन्दन | 

अहं सजीषयिष्यामि मून जातमिति प्रभो ॥ १७॥ 
सोऽपरं जातो सृनस्तान पदैनं पुरुषषमभ । 

उत्तरां च सुभद्रां च द्रौपदीं मांच माध्वं ॥ १८॥ 
घमेदृश्रं च भीमं च फाल्युनं नक्रं तथा । 

सहदेवं च दुरषं खवा्नस्रातुम्ति ॥ १९॥ 





तद्दि वथा दुःतित्चिच होकर सात्य- 


क्कि सङ्क अत्यन्त शीघ्रतापूव अन्द 
पुरमें प्रवेश किया । कृष्णने रनिवात्तरमें 
प्रवेश करके देखा, कि निन पितृष्वसा 
पृथां उवे स्वरे रोदन करते तथा 
्प् आटप्णके निकट चला ' एष 
वन कहती हुई शीध्रतापूषक आ रही 
हैं। उसके पीछे, द्रौपदी, सुभद्रा तथा 
बान्धवी अन्यान्य द्वियं मी रुरुणा 
सरस गेती हुई चली आती । है 
राजश्वादंल | उप्त समय भोजराजपूत्री 
कुन्ती कृणाकी निकट स्थानपर पटच 
गदद बचने बोली, है महावाहु ष्ण | 


| तुम्हारे ही द्वारा देवक़ी सुपजा हुई है 
हैं कष्ण| तुप ही हम लोमाकरी एक पत्र 
गति तथा प्रतिष्ठा हो, यह कुरुकुल 
तुम्दारही आधीन हुआ है।हे यहुप्रवीर | 
!सलिये जो तुम्हारा स्वद्धीयात्मज अश्व- 
स्थामाके अच्वे मरकर उत्तर हुआ है, 
तुम 86 जीनिव करे । ८- १६) 
हे यदृमन्दन ! एेपिका्च चरानि 
समयमें तुमने ऐशी ग्रतिन्ना की थी, कि 
मृत पुत्र होनेपर भी में जीवित कछगा। 
ह वाति! देखो इ समय यह भरा 
हथ पुत्र जन्मा ई 1 8 यदुर { इष. 


| लिये तुम इस बालककी जिलाकर उत्तरा, 
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॥ महाभारत | [२ अन॒गीतापष 


वसस फ «बन 
आसन्‌ प्राणाः समायत्ताः पाण्डवानां ममव च। 
पाण्डो पिण्डो दाशाद तथेव इवशुरस्य में ॥ २० ॥ | 
अभिमन्योश्च सद्र तै प्रियस्य सदृशस्य च । 
प्रिथयुत्पादयाऽय स्वं प्रेततस्यापि जनादन ॥२१॥ 8 
उत्तरा हि पुरोक्त वे कथयत्यरिसूदन | | 
अभिमन्योवचः क्रुष्ण प्रियत्वात्तज्ञ संधाथ! ॥ २२॥ | 
अन्नवीत्किल दाशाह वेरादीमाजुनिस्तदा । ; 
आतुलस्य खं मद्रे तव दृप्तो गमिष्यति ॥२१॥ 
णत्वा बुष्ण्यन्धकद्कुक धनुचद्‌ प्रहाष्याने | 
अस्ञाणि च बिचिन्नाणि नीतिश्ाश् च वलम्‌ ॥२९॥ 
इत्येततप्रणयान्ताल सौभद्रः परवीरहा । ४ 
कथयामास दुषेषस्तथा वैतन्न संशयः ॥ ९५ ॥ 
तास्त्वा दय प्रणस्येह्‌ याचासो मधुसूदन । 1 
कुलस्याऽस्य हचाथ त दुर कल्याणपुत्तमप्‌ 1 २६॥ 
एवखुक्त्वा तुं उाष्णय पथा पृथुल चना | । 
¢ 
¢ 


क ९ क 
उच्क्रत्य बाह दुभखाता ताश्वान्याः प्रापतन्सुावे ॥२७॥ 


न जन न न मा 2 
सुपद्रा, द्रोपदी, ध४नपृत्र, भीम, अजुन पुत्र मरे सातुलकुठम जाकर उप वृष्ण 
नकुल, दुधप सहदव ओर मर रक्षा करो। तथा अन्धकषशर्म ही धनुबंद, विचित्र 
विशेष करके यह पालक पण्डा अघ तथा नीतिशास्र ग्रहण करेगा। है 
प्रण आर पाण्ड तथा ग्रे छशुरक्े तात ! परवीरधाती दुधषे सुभद्रापुत्रने जो 
पिण्डक अधिकारी हुआ है। हे जनादन [ प्रणयनिपन्धनसे हस ही प्रकार कहा था 
एम्दार ।्रयपात्र मृत अभिमन्युका मज्ल निश्चय वेषा हुआ । है मधुप्रूदन 1 हप 
दषे, आज तुप इस षारुकरषो जिला 
उसका रिव काय करा । ह शहु सदन | 
पहले अभिमन्युने अणयवशसे उत्तराप्े 
जो कहा था,उसके उच्त बचनयं कुछ 
भा सन्दह नहीं है | है दाश्माह ! उच् 
समय अजुनपुत्र आंसम्रन्युतत विशह- 


४11 उत्तरास कह था, है भद्दे! तुम्हारा 
€€€6६४६७९६७३७३७७३३३२७०७७३७७ 


लोग सिर नीचा करके तुम्हारे समीप 
प्राथना करती हैं, [कि इस कुरुक्ुंलके 
तर विषय जिम १रकार उत्तम कल्याण 
६ तुप चष्ठा हा करा (१७- २६) 
एथुराचना पथा अन्यान्य इरि 
यार सहित वृष्णिव्टीय कृष्णते एषा 


हा फ६फ अल्यन्त दुःखित चित्ते दोनी 
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१४ आध्यमेधिफपते। 


अच्ववश्य महाराज सवाः सास्राधिलेश्वणा। | 
स्वस्नीयो वासुदेधस्ण सुतों जाद इति प्रभो ॥ २८ ॥ 
एवमुक्ते तता छुन्तीं पययगृहाजनादनः । 
भूमो निपतितां चैनां सान्त्वयामास मारत ॥ २९॥ 
दति भ्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वेयासिवर्या आश्वमेधिफे पर्वणि 
अनुगीतापबेणि परिस्षिस्जन्मकषथते पर्पष्टितमोऽध्यायः | ६६ ॥ 
शम्पायन उवाच उत्थितायां एधा तु सुभद्रा भ्रातर तदा। 


दृष्टा चुक्रा दुःखाच वचन चदेधत्र्थत्त्‌ ॥१॥ 
पुण्डरीकाक्ष परय त्वं पौत्रं पाख धीमतः । 
परिक्षीणपु इसु परिक्षीण गतायुषघ्‌ ॥ २॥ 


हपीका द्रोण[ज्नेण भीससेनाथमुद्यता । 

सोत्तरायां निपतिता विजये मयपिवचेषहं ॥६॥ 
तेथं विदीणें हृदये भे तिष्ठति केच । 

यच्च पटयामि दुर्ध सह दन्नं एुतंप्रभो ॥४॥ 
कितु वक्ष्यति घमत्ा घमेराजो युधिष्ठिरः | 
भीमसेनाजुनी चापि माद्रवत्याः सुत्तौचतौ ॥६॥ 
धत्वाऽसिमन्योस्तनयं जाति च सूतमेव च । 





भ्ुजा उठाके प्ृथ्वॉपर गिरो। हंधर 
आपि आघ्रू मरं हुए केरवकि सय 
कहने लगीं, कि श्रीटृष्णक्‌ भाचजकरा 
पुत्र मरा हुआ जन्मा है। है भारत । 
सबके हसही प्रकार कह ते रहचपर जन।द न 
पृथ्वोपर गिरी हुई इन्ताका उठाकर 
धीरज देने लगे | (१७--२९) 
आश्वम्रेधिकपवम ६६ अध्याय समाप्त । 
आंश्यमेधिकपवम ६७ अध्याय। 
श्रीपश्चम्पायन मुनि वाले, उस तमप 
कुन्ताफे उठनपर सुभद्रा अपने साई 
कृष्णा देखकर दुःख अत्यन्त भाह 


२४ 


भद 


होकर राठी हहं थह वचन शली । £ 
पण्ठरीकाध्ष | देखो हुशुकुलके परिक्षीण 
होनेसे ही यह बुद्धिमान अजुनका पौध 
परिक्षीण तथा गतायु होके उत्पन्न हुआ 


है। द्रोगपृत्र अशत्यामाने जो भीम- 


सेनके बंधक लिये ऐपिक्ात्न चलाया 
था, पह अश्न अजुन और मेरे विधमान 
रहते मी उत्तराकों ढुगा था। है केश्वव! 
स समयं उस्रं पूत्रशहित अभिभन्युको 
च देषनेपर मेरा दृदय षिदण शनये 
धमे ही विद्यमान शहा। धमाल ष 
शात युधिष्ठिर, भीमेन, अयेन ओर 


२६५. 
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२६ प्रहाभारत | [१ अने 
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जुबिता इव वाष्णय द्रोणपुश्रेण पाण्डचा/श ॥६॥ 
अभिषनयु! प्रिय! कृष्ण भ्रातणां नात्र सदय। | 

ते श्रत्या कि मु बश्यन्ति द्रोणपृत्नाअनिजता।॥ ७ ॥ 
अदिताऽतःपरं दुःखं चि तदन्वज्ञनादंन। 
अथिवन्योः खुतान्क्रुष्ण खनाल्नातादारदन्न ॥८॥ 
खाऽह प्रादय छष्ण त्वामय शिरसाऽऽनता । 

पथे द्रौपदी चेव ताः परय पुरणोत्तस ॥९॥ 
यहा द्रोणद्धता ग योन्पाण्ड्नां हन्ति साध 

तदा कनि त्वया द्रौणिः क्रद्धेनोक्तोऽरिमदंन ॥ १० ॥ 
अका त्वं करिष्यामि त्रह्यपस्णो नराधम | 

अहं उंजावधिष्यामि दिरीदितनपात्मजप ॥ ११॥ 
हृस्येतद्रचनं श्वा जानानाऽहं वरं तव | 

प्रसादये त्वां दुधेषे जीतामयिमन्युजः ॥ ११॥ 
य्येतन्व प्रतिश्चुत्य न करोदि दचः शुभय्‌ | 

कलं इाष्णसादृ खता अमचधारय ॥ १३॥ 
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बादरीपुत्न॒ बकुल-धहदेव ये लोग | देखो । (१-९) 

अभिमस्युक्े पत्रक्ो मरा उत्पन्न हुआ |. हे माधव | जिम समय द्रोणपुत्रने 
सुनके क्या कहँगे | हे कृष्ण | इससे | पराण्डबोंकी वधुओंका गर्म विनाथ किया 
मानों पाण्डव लोग द्रोणपुत्रके द्वार | उस उम्य तुमने ऋद्ध दोके उससे कहा, 
अपहत हुए। हे बाणेय ! अभिप्रन्यु| था, रे नराधम अक्यवन्धु ! में आभि- 
जो से माइयोंका प्रियपात्र था, इसमें | अन्बुक्षे पुत्रकों जीवित करके तेरी कामना 
शुछ भी सन्देह नहीं ई; परन्तु क्या वे | विफल करूंगा; में यह वाक्य सुनकर 
लोग द्रोणपुत्रके अ्धपे तिजित हुए ? हे तुम्हारा बल माद्म करके तुम्द प्रसन्न 
जनादन / अप्निमन्थुके झृत पुत्र उत्पन्न | करती हूँ, तुम अमिपन्धुहै पत्रक बी- 
धन ईतच अधिक हुखका विषय | वित करो। है इृष्णिशादल । यदि तुम 
अप्‌ श्या होगा 1 ६ परषोत्तम ! आज | ऐसी प्रतिज्ञा करके इस समय उस प्रति- 
+ पर शक्काके तुम्हे प्रतक्ष करती हूं, | श्रुत बचनको फूल ने करोंगे, तो 
एम इस प्रथा तथा द्रापदीक्षी थे 


४ जान सखो, के म तुम्दारे सम्पुखमे 
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१४ आश्वमेधिकपर्व । 


जवति त्वाय दुर्धष कि कारंष्यास्यह त्वया ॥ १४॥ 
सज्ञावयन दुषेषं इत त्वपभिष्न्युजम्‌ | 
छटराक्षद्ुत वं सस्य चषान्नवास्बुद्‌। ॥ १५॥ 
त्व है कशाद घर्मात्या सत्मवान्सत्पावेक्ष मम) | 
सता वाचसुत्ता कतुमहांस त्वमारेन्द्रणभ. ॥ १६ | 
च्छक्षपत हि लोकांसीय जीवयेणा सुतानिमान | 
कि पुनदेयितं जातं स्वस्रीयस्याऽऽल्मजं झुतप्‌ ॥ १७॥ 
प्रभावज्ञापस्मि ते कृष्ण तस्मात्वां यावयारुपहम्‌ । 
कुरुष्व पाण्डुपुत्नाणामिम परमतुग्रह्त ॥ १८ ॥ 
स्साते वा महाबाहोी हतपतन्नेति वा पन्र। | 
प्रपत्ना भामिय चले दर्या कतुंमिहाइईसि ॥ १९॥ 


इति ध्रीमहासारते शतलाहरूयां संहितायां वेयासिक्षयां आश्वमेधिके पर्वणि 


अनुगीतापवंणि सुभद्वावादये सप्तपष्टितमो5घ्यायः ॥ ६७ ॥ 


पेशम्पायन उपाय - एयमुक्तस्तु राजेन्द्र केशिहा दु।खसूचिछत! | 


के, ७ ७. ¢ ^= # 
तथातं॑ व्याजहाराचह्वादयान्नव ते जनम ॥ १॥ 





निथय ही प्राण परित्यागं कर्मी । द 
वीर्‌ | यदि यह अमिग्न्धुर पत्र जी 
वित न होगा, तो तुम्दारे जीवित रहते 


भ न्क 0 
में तुम्दें लेके दय। करूँगी 1 हे दुष | 


इलिय जेस धादल जलकी वर्षा करके 
पस्पको जीवित कते दै, वेषे द तुम 
अमिमन्युके इस भरे हुए पृत्र॒को जीवित 
करो | हे केशव ! तुम धमात्मा, सत्य- 
वादी, सत्यपराक्रमी तथा तुम दह मिथ्या 
पचनको सत्य करनेमें सम हो। इस 
त इत्य इए परमप्रियपात्र भानजके 
पृत्रकों जीवित करना, तुम्हारे प्म 
कुछ बढ़ी बात नहीं है, क्यों कि तुम 
इच्छा करनेसे पब्रिलोफबांसी समस्त 


मृत लोगोंको जीवित कर सकते हो। 
है कृष्ण | में तुम्हारा प्रभाव जानती हूं; 
हसही हिये तुम्हारे समीप भाभेना करती 
हूं। तुम पाण्डुपृत्रोंके विषयर्म यह परम 
अनुग्रह प्रकाशित करो । ह परहबाह | 
पहिन जानके तथा हतपुत्रा अथवा शरण 
प आट इदे दमश्च मेरे विषयमे तुद 
दया करनी उचित ६ । ( १०--१९ ) 
आद्यमेधिकपव मे ६७ अध्याय समाह। 
आश्वमेधिकपवमं ६८ अभ्वाय। 
श्रीपेशम्पायन भुति पीछे, है राजन्दर । 
ज्वर सुमद्रानि एेश कहा, तष केशिनि. 
पृदन कृष्णने दु।खर्से मृछित होकर ऊंचे 
स्श्ठे षठः श होगा इतना पचन 
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घृत, तिन्दुक, बो पष्ठव, सर्षप, पिस 
अघ और अग्नि यथायोग्य स्थानपर 
स्थित है, पहाँपर सेवा टहलनेके लिये 


करके वहाँ पर तब लोगोंकी हर्षित 


पुरुष जलपेचनसे सुदी होता ह, पेसे 
ही उस सप्य पृरुषभ्रष्ठ कृष्णके उप 
पचनते सब कोई अत्यन्त सन्तुष्ट हुए। 
¢ अनन्तर उत्हाने शां्र ही तुम्हारे पिताके 
0 जम्मगृह्ठमें प्रवेश करके देखा, कि वह 
॥ 9 ऋ ` (५ (५, [न 
॥ शृ सफेद माला विधिपुेक सज्ञित, 
चारो ओर जरुमरे शरक्षोप युक्त है, 
प्र 


भट मरित। [ २ अनुगीता 


घादधैरेन हि तद्धा त जन पुरूववम; | 

ह्वादयामास छख िसुघसात सांललारव ॥ २ ॥ 
ततः च प्रादिछन्तणं जन्मवेद्मर पितुस्त । 

अर्चितं परवष्याघ सितप्रारपयथावा च ॥ २॥ 
अपां इसमे सुपण विन्यस्तः घवता 1६ घप्र । 
घृतेन तिन्दुकालातः सषपश्च मदुाशुज ॥ ४॥ 
अष्टौ विमलेन्थेरतेः पाघकेश्च समन्ततः । 
धद्धाभिश्चापि रा्नायि। पारचाराथमाधृतनर्‌ ॥ ५ ॥ 
दक्षश्च रिती धीर भिषार भा कुशलर्तथा | 

ददश च स तेजस्वा रक्ना्रान्याप स्वराः. ॥ ६ ॥ 
द्रव्धाणि स्थापितानि सम विधिवत कुशलूजन! | 


'तथायुक्ते व तद॒ष्ठा जन्पवेइस पिठुस्तव. ॥ ७1 


हृष्टाएमधद्धपीकेश। साधु साध्विति घात्रवीत्‌ । 

तथा च्रदाते दाष्णंय प्रहष्टयदन तदों ॥ ८ ॥ 
द्रौपदी त्वरिता गत्वा वैरादीं कादयभत्रवीत्‌ । 
अयमायाति ते भद्दे इवशुरों मधुसूदून४ ॥९॥ 
पुराणपिरिचिन्त्यात्मा समीपमपराजित। । 


क ० स 


वूदी रमणीय प्स्विरिकाए खडा हैं, 
किया । जैसे सयेकी धूपते आते हुआ | चिक्नित्साके लिये उत्तम निषुण पंच 
विध्मान हैँ और कुशल परुषाक द्वारा 
धोप्त वस्तुएं विधिपूवक स्थापित 
शादी हैं।हुर्षीकेश तुम्हार पिताक ए६। 
जन्मगृह देखकर अत्यन्त हत ६क 
धन्य धन्य ` कहन रम्‌ | ब्रष्णनेन्द्न 
कृष्णक ऐसा कहनेपर द्रौपदी धीप्रता$ 
सहित विराठनन्दिनी उनत्तराफे पा 
जाकर उससे बोली, ' हे भद्दे! ये तुम्दार 
रशुर पराण ऋषि अधिन्त्याम। अपरा- 
जित मधुददन कृष्ण तुम्हार विकट 
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साऽपे पाष्पकला वाच निगृद्याश्राणि चष ह ॥ १०॥ 
उसवाता5भषदवी देववस्कृष्णसीयुषी | 

सा तथा दूधपानन हृदयतन तपास्वनी ॥ ११॥ 
हृष्ठा गोपिन्दमायान्त कृपण पयदेवयत । 
पुण्डरीकाक्ष पदयावां वालन हि विनाकृतो | 
अभिमन्यु थ मां चेच हतो तुल्य जनादन ॥ ११॥ 
वाष्णंप मधुहन्वीर शिरसा त्वां प्रसादये। 
द्राणपृश्राअनिदेश्य जीवयन ममात्मजम ॥ १३ ॥ 
यदि सम धमराज्षा चा सीमसेमेन वा पुन।। 
त्वया चा पृण्डरीकाक्ष दाक्यपमुक्तमिद भवेत ॥ १४॥ 
अजानतीमिषीकेयष जनिश्नों इन्त्विति प्रभी | 
अहमेव दिनष्ा स्थां नेनदेवं गत भवेत्‌ ॥ १५॥ 
ग मस्थस्यास्प वारस्य तरह्माख्चण निपातनम्‌ ! 

उत्वा चुशस्य इुवुद्धद्राणिः ऊ फएटषददुते ॥ १६॥ 
सा स्वा प्रसाद्य किरा याच शच्चनिषदणय्‌ । 
प्राणांत्यध्याम गानेन्द्‌ नापय स्जावत याद ॥१७॥ 
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आरहं ईं । ({- १०) द्रोणपुत्रके अश्रसे अके हए रेरे हस 

उत्तर देदी द्रौपदीका वचन सुनके |. प[त्रको जीवित करिये, हैं पुण्डरीकाक्ष । 
घोकपुक्त वचन और आँखे जलको | .यदि घमेशाज, भीमसेन अथवा आए 
रोककर देवताकी मांति क्ृप्णको देखके एपा कहते, कि एपिकास़ हस अज्ञान- 


अवगुप्ठनवती हु । अनन्तर षह तपः | वती ग्र्मिणीका बंध करे, तो उस् समय 
स्विनी विराटपृत्ती आये हुए गोपिन्दको परा विना हनत मला हात, कय 
देखकर प्रोकपूरित हृदय होकर करुणा“ कि तब एसी घटना ने होती । दुवुद्धे 
क्त दयसे श प्रकार विलाप करते | द्रोणपृतरने अक्मास्तरसे हस यर्म बालक- 
लगी। है पण्डरोकाध् ! दवय, को मारफे कानसा फल पाया हैं शत्रु 


ब।लकविहीन हुई हूँ। अमिमन्युका | निबहंण | में [पर झुझ्ाक तुम्हे प्रसन्न 
तथा म्रंप्ते मी मरी हुई जावो। है घुः करतीं हुई आथना करती है, कि अप्‌ 
सदन ¡ भे. धिर नीचा करके आपके | हस बालकफी बीषित करिये। हैं 


र [टक जीवितम 
वा है, 168 आप गाविन्द | थादे यह वे 
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अभिवादयिष्य हृति तद्द्‌ दितथाद्धतस ।॥ १९॥ 


८ 


चपद्ाश्चस्य दायादं उतस्सन्पुस्पषन । 


बला रू 


1 कृष्ण हाद सं सनारधा। ॥ ९० ॥| 


चपलाह। 1कलादाद उप्रवरत सघुक्तदव | 

सुच परय त्वसतस्थन प्रत्माद्नेण निपातितस्‌ ॥२१॥ 
कृन्चाऽय चदा ख)ऽच यथाऽ जनकस्तथा | 

यः पाण्डवा दय त्यक्त्वा यत्ताश्च यमङाददष्‌ ॥२ 
सया चनतत्प्रातेज्षात रणसूपधाद कशद | 

अशनस्य हत वार त्वाम्रष्यास्यांचरादाते | २३ || 
तच्च नाकरव ऊृष्ण दशा जीवित प्रिया | 


[०५ मष 


इदान 
ष्यते श्रमण श्च०ख० वै ° झाश्च० पर्देणि 


दानी मां गदां त्किं लु दक 
9 





ति फात्गुनिः 19] 
उचरादाक्‍्य अषदणितमो ऽध्यायः 1 ६८४ 


न 


होगा, तो में आपके घामने ही प्राण 


प्रित्याग कहुंगी 1 ( १०-१७ ) 

हैं साथा इस विपममें मेरे मना 
जो सनोरथ इसख्न हुए थे, द्ोगपुत्रने 
उरह नष्ट किया ई, तब किस लि पण 
घारण कहती ? है कृष्ण! पहल भरी 
चृह्‌ शा यथा, कि में आपका सर पत्र 
के चाहत प्रणाम करूंगी, परन्तु चह 
अब विफल हुई हैं। है पुरुष म ! 
भर मत्रम जा प्वबं॑ मनारध उत्पन्न हषः 
ये, चंश्धंछलाचन वह पुत्र ठ होत 
चे सुव मनोरथ निष्फठ हुए ई! हे 
भशुच्दन ! वह चपलाक्ष आपदे एम 


भयपात्र चे, देडिये उनका यह्‌ पुत्र 


21 


^ 


॥ 


# 


आ है; इस्तका पिता 
नृशंम था, यह बालश 
[ ऊं आन इए 
श्री परित्याग करऊ 
यमके स्थानमें गया हैं। है केशव । 
तमीप रेी प्रायेन 
र आममन्यु | याद तुम 
इुद्धभूमिम मरोगे, तो उसी समय में 
हर वकेट गन करूगा; ह कृष्ण | 
भने चृऽसुताके चञ्चम हार जीवक 
आश्चासे एमा न्धं शिया. इस समय 
मरं चेहा जानप्र व्ह फाट्णुनि श्र 
क्या कहग { ( १८- २४ ) 
जाध्वमेधिकपवने ६८ अध्याय समाप्त 
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१४ आश्वमेधिकपर्व । 


॥ १ ॥ 


तां ठु दृष्टा निपतितां इतपुच्रपरिच्छदाप्‌ | 
खुकोश कम्ती दःखात सवा भरतसखिषः ॥ २॥ 
इहनेभिव राजन्द्र पाण्डवानां लिक्घरानध्‌ | 


अपरक्षणीयम भवदातेरवनविनादिनम्‌ 


॥ १ ॥ 


सा मुहत थ राजेन्द्र एजनशोकाइभिपीडिता | 


कद्मलाभिहता वीर बेरादी स्वभ्यत्तदा 


॥ ४॥ 


प्रतिछठभ्य तु सा संज्ञामुत्तरा भरतषभ । 


अड्डपारोप्य ते एच्रमिद वचनमन्नवीत्‌ 


॥ ५॥ 


धर्मज्ञस्य सुतः सं त्वमधमं नावबुध्यसे । 


यरत्वं षुष्णिप्रदीरस्य छुरुषे नाभिवादनम्‌ 


॥ ५॥ 


श्र गत्वा मम चचो ब्रयास्स्वं पितरं त्विदष्‌ । 


दु मेरं प्राणिनां वीर काले प्रपते कथचन 


॥ ७ ॥ 


याऽहं त्वया विनाऽ पत्या पुत्रेण चेवं ह्‌ । 


मतंव्ये सति जीवासि हतस्वस्तिरकिंचना 


॥ ८ ॥ 


ना अप न ५ ८८ न मन 33 अमर लव कक 


आश्वमंधिकपव में ६७ अध्याय । 

श्रीपेशम्पायन मुनि बोले, वह पुत्रा 
मिलापिणी तपस्विनी उत्तरा कातर होके 
पागलिनीकी भांति करुणा वाक्यसे हस 
ही प्रकार विलाप करके पृथ्वीपर गिरी! 
दुखसे आते कुन्ती ओर अन्‍्यान्य 
भरतकुलकी स्तरिय ठ णत आ व्र 
रित उत्तराको पृथ्वौपर गिरती ह! 
देख उवे स्वरे रोने र्मी । है रजेन! 
उस समय पाण्डवोंके शरद ते १९३ 
बीच आतंस्वरते निनादित होकर अदश- 
नीय हुए | है राजन ! उठ समय पुत्र- 
शोकसे सन्तापित विशटपुत्री उत्तरा 
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च्छित इई, अनन्तर ब सावधान 
होकर उप्त मरे हुए पृत्रकों ग्रोदीमे 
लेकर उच्ते कहने लगी, के तुप धाभि. 
के पुत्र होकर पृष्णिप्रवीर षपको 
प्रणाम ने करनेप्ते तुरं जो अधमे हाता 
है, उसे क्या तुम नहीं जानते हो ! है 
पत्र | तुम अपने पिति निकट जाकर 
मेरा थह वचन उनसे कहना, कि 8 
ब्ीर | आप प्राणियाक$ मृत्युकाल इष 
स्थित न दोतेही क्यों अकालमें मत 
दए १ आप सदश्च पति थर पूष 


विरह होनेसे मेरा मरनाईी कर्याणकारो 
है; इतनेपर भी जो अवतक में जीवित 
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भेदनम कोना न 0० ल्‍परकाथ 
९८€€ €€€€€€<<65<<6666668<66€666665 6866 9995952 95999599 92323 99989 93958899 
श षै ३ == ि वी क कन (क) 

बरश्म्पायव उतचि- सद वटप्य फर्म कास्पादषं तपास्वना | 

उत्तरा न्यपतद्भुमं कषणा पु्नगद्धिनी 
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२७ मद्दाभारत । [२ अनुगीताएय 
व अन्म = "गक्ष न कक के के के के 
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€ कि सकः जके स्वजं 
अधवा धमेराज्ञाऽहसदुक्षाना सहसुज । 
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सक्चषविष्ये दिषं चीरं प्रवेशये वाहनान्‌ ॥९॥ 
अथवा दुभैरं ताह यदिदं मे सहला । 


पतिपुत्नविहीनाया हृदय न 


®< $~ 0 9, 


चिद्ाथेते ॥ १९ ॥ 


उत्तिष्ठ चत्र पदयेमां दुःखितां परपिदामरीम्‌ । 
आताशुपडुनां दीनां निमग्नां झोकसागरे ॥ ११॥ 
आर्या च पदेय पाश्चार्ी सात्वतीं व तपसरिविनीस | 
घां च प्य सुद्ुःखातां उपाघविद्धां शगीभिव ॥१२॥ 
उत्तिष्ठ पद्य वदनं लोकनाथर्थ घीमत; | 
पुण्डरीकपलाशाक्ष पुरंव चपलेक्षणम्र॒ ॥ १३ ॥ 
एषं विप्रलपन्तीं तुष्टा निपतितां पुनः| 

उत्तरानां लिघः उचो! पनस्त्थापयंरततः ॥ १४॥ 
उत्थाय च पुतर्थरयात्तदा सत्स्यपतेः सुता । 

प्राज्ञिः पुण्डरीकाक्ष चूमावेवास्यदादयद्‌ ॥ १५॥ 
छ्त्दा स तस्था दिषु विलापं एरषषेभः। 

उपस्ण्रय ततः करुष्णो व्रह्मा प्रत्यसहरत्‌ ५ १६ ॥ 





लेकर घोर विषमश्षण अथवा अपिं 
प्रवेश करूँगी | ( १-९ ) 

हाय | मे एत्र आर परि हीन हुई 
हे, ठोमी मेरा यह दुषेर हृदय चस 


क 


टुडे दन्न न एट गया! हे पुष { तुम 
उठकर दुःखित शोकेस आते वरिपद्‌- 
रस्त दीन तथा शोज्तमे इशे हुई साख- 
तवंशीय इस अपनी प्रपितामही आयौ 
इन्त, तपिनी द्रोपदी ओर व्याधे 
द्वारा विद्ध हुई हरिनीक्ो भति सष 
अवलाकन करो। हे पुत्र | तुम्र उठके 
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अपने चपलनेत्र पिताक म्रुखमण्डलको 
भांदे बुद्धिमान लोकनाथके पत्मपलाश- 
सहज नेद्र सम्पत वदनमण्डल देखो । 
उत्तरा एथ्वीम गिरके इसही प्रकार 
बिलाप करती रहनेपर उन स्लियोंने उसे 
देखकर अल्यन्त दुःखित होकर किरि 
उपे उठाया। तव॒ मत्स्यराजपुत्रीने 
उठकर धार अवरम्बनकरं हाथ 
जोड पुण्डरीकाक्ष कृष्णको प्रणाम 
किया । ( ६१००-१७ ) 

अनन्तर चह पुरुषश्रेष्ठ कृष्ण उत्तरा- 
का वहुतसा विलापबचन सुन 
जलूस्पश करके प्ह्मास्न प्रतिसहार करने 
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९४ आश्वमेधिक्ृपद। 


प्रतिज्ञे च दाशादेस्तस्य जीदितच्युतः 

अन्रवीचच विशुद्धात्मा सवं विश्रावधय्‌ जगसु ॥ १७॥ 

न त्रवीभ्युत्तरे भिथ्या सखम विध्यति । 

एष संजीवयास्येन परयतां सवेदहिनाम्‌ ॥ १८॥ 

नोक्तपष मथा मिथ्या स्वैरेष्वपि कदाचन । 

न च युद्धात्पराघृत्तस्तथा संजीवतामयमत्र॒ ॥ १९॥ 

यथा मे दयितो घमां ब्राह्मणश्च विशेषत | 

अभिमन्योः सुती जातो सूतो जीधत्वयं तथा॥ २० ॥ 

यथाऽहं नाभिजानाभि षिजये तु कदाचन | 

विरोधं तेन शत्येन शतो जीवत्वयं रिश्च ॥ २१॥ 

यथा सत्थं च धर्मञ्च पयि नित्यं प्रतिष्ठितौ । 

तथा सृतः शिद्युरय जीवतादयिमन्युजः ॥ २२॥ 

थथा फंसश्च केशी च घर्मेण निहतौ मथा ¦ 

तेन छत्थेन वालोऽय पुनः सजीवतामयम्‌ ॥ २१ ॥ 

इत्युक्तो वासुदेवेन ख धारो मरतषेम । 

हानेः शनेमदाराज प्रास्पन्दत सतेतनः ॥ २४ ॥ 
इति भ्रीम० हा सं° वै० आश्व० अनुगीता ° परिश्षिस्ंजीवने उनसक्तततिमोऽध्यायः ॥ ६९॥ 





रगे । विशुद्धात्मा अच्युत दाशा कृष्ण 
बालकके जीवनदानकी प्रतिह्! करके 
अखिल भूमण्डलकों सुनाकर बोछ, है 
उत्तरा ! में मिथ्या नहीं कहता, मेंने 
जो कहा है, पह तत्य होगा, देखो 
सबके सामनेही में हस बालककी जिलाता 
हूं । जब कि पहले मेंने किसी प्रकार 
तनिक की प्रिथ्या नहीं कहां, तथा 


युद्धमे पराजित नहीं हुआ हूँ, तब उस 


पृण्यपलसेही यह चालक जीवित होने। 
जिस प्रकार धमे ओर आ्राह्मणंगण पुझ्ले ' 


शि 


प्रिय ६, अभिमन्युक्का पूत्रभी वैषा 
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प्रिय 8; १8 लिये यह मरके जन्मा हुआ 
पुत्र जीवित हो | जो मेंने विजय अजुनके 
सदर कमी. विरोध वे किया हो, तो 
उत्तही घत्यके अचुसार यह मरा हुआ 
पत्र जीषित होने। सत्य और धर्म द्मे 
सदा प्रतिष्ठित हो, तो अभिमम्युका यह 
मृत पुत्र जीवित हो जाय। जो कंस ओर 
क्रेशी वर्मपूषक मेरे हासे मारे गये ह, 
तो उप्तही सत्यधर्मके अनुसार यह मरा 
हुआ बालक जीवित होप । £ सरतः 
श्रेह् | जब कृष्णे इतना वचन कहा) 
तब. वह बालक धीरं धीरे सचेत 


२७३ 


ठर 


ॐ 
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~+ च्व 


॥ ॥ [र रिं ~~ 
००१. ० जाको 9 टा 


२५९ महाभारत । 


[२ अनुगीताप्ष 


म लत रन+ ३२ मत लक नटल तप त101 को अं के 4 कद हंस हल के कप करे के हे के क। 
‰\ 99595958 53 22395353223295 5©55€€6७5566&<€8<€&6668& <€ € <€ 953 €<€८€6€€ 9 


(` वैशम्पायन उवाच- ज्रह्याद्धं तु यदं 


राजन्‌ क्षण त भात < | 


ध तदा तद्रस त्व! पन तंजलाइमिविदीपितम ॥ १॥ 
£ ततो रक्वा लवाण नशुस्त्यवत्दा ग्रहं ठु तत्‌) 

१ अन्तरिक्षे च वायालात्साधु केशव लाध्वांत ॥१२॥ 
£ तदसं उवाछित चापि पितासहसमात्तदा । 

? ततः प्राणाम्पुनरंसे रिता तच नरैभ्वर ॥ ३॥ 
१ व्यच च पारोऽसो ययोत्साईं यधावलम | 

£ व थृदुद्ादता राजस्ततस्ता सरत्धिय। ॥ ४ ॥ 
£ ब्राह्यणा दाचयासासुमादन्दस्यव शासनाद्‌। 

£ ततस्ता दिताः सर्वाः परशशंङुज्नादनम्‌ ॥१५॥ 
¢ दियो सरतडखिहानां नावं र्ध्व पारया।। 

6 न्ती हुपदुतरी च छभदरा चोरा त्था ॥६॥ 
६ खियशान्या द्ाउह्ा्तां बसुचुहुडफानसा। | 

॥ तन्न सद्धा नगयैव अत्थि सौख्यक्ायिष्ताः ॥ ७1 
¢ सूतमागधरङ्काश्वाप्यस्तुस्दं जनान्‌ । 

£ दरद सस्वास्याधिराशीर्भिमेरतचषेम ॥ ८ ॥ 
^ ~~~ ~~~ छान 





ध होदरं अङ्ग प्रत्यङ्क्‌ सश्वालम करने 
९ ठणा । (१६-२४) 

¢ आश्वमेधिकपवेमे ६० अध्याय समाप्त । 
४ आद्यमेधिकपवर्त ७० अध्याय! 

५ श्रीवेशस्पायन घुनि बोले, जब कृष्णने 


का 


¢ उप ब्रह्मा्रो प्रातिसंदार दिया, तथ 
0 तुम्हारे पिताक़े तजप्रभावत्त वह गृह 
लि (+| 

१ दीह दा 1 अनन्तर राक्षगण उस 
रको छडके माग येः इषर आज्ञा्से 
६ केशवर्क विषयमे साधुवाद होने भा । 
8 ६ प्रजानाथ ! उस समय उप अङ्क 
४ जवलित होकर पितामहके निकट जाने 
६. पर तुम्हारे पिता फिर जीवित हुए । 


(“1 
५. 
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किन 


अनन्तर अप बह दारुक निज अङ्कको 
पश्चाठने करते रगा, त मग्तकुलकी 
ज्िये बढ़ ओर उत्साहके सहित हर 
प्रकाश करते छग्मीं। थे सब हर्षित 
होकर कृष्णकी आज्ञानुपार प्राह्मणोंप 
स्वस्तिवाचन कराके जनादेनकी प्रशंसा 
करन लगीं | जेते पर जाने लोग 
नोका पाक्े आनन्दित सेते दै, वैर 
क्ती, द्रोपदी, पुभद्रा यौर उत्तर 
प्रसाति भग्तकुछक्षी सब स्तिरये मूत 
वालककी जीवित देखकर हर्षित हुई । 
वहंंपर मह्ठ, नट, ज्योतिषी, सुखशयत, 


जिन्बासु, सठ आर भाथक्षमण दुर्वे 


७३89३9939999७9898-9999238999999389999% 
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१४ आश्वमेधिफपरब | 


२७५ 
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उत्थाय तु यधाकालयुत्तरा यदुनन्दनप्‌ | 


अभ्यक्ादयत प्रीता सह पुश्नेण भारत 


॥९॥ 


तस्य कृष्णा दृदा हुए्शा वह रत्न विशेषत्त) । 
तथाऽन्य हाष्णशादू ला बाण चास्या5करोत्मसु। ॥१०॥ 
पितुस्तव महाराज सदयष्ठषा जनादनः | 

परिक्षाण छर चस्साज्ञाताऽयसयिभन्धुजः ॥ ११॥ 
पाराक्चादात नायाष्स भदात्वसन्रवात्तदा 


साध्वत्रत्त यधाकाल पता तथ जवाधिप 


॥ ११॥ 


सन्राप्रक्तानभक्ाासात्खवलाक्षस्प भारत | 


भासजातस्तु ने चीर पित्ता जवति मारत 


॥ ११ ॥ 


अथाऽऽजग्ुः सुबहु रनमादाय पाण्डवाः 
तान्स मीपगताय्‌ शरुत्वा निथयुषरष्िपुंगवा! ॥ १४ ॥ 
अलचक्ुख मास्योषैः पुरुषा नागसाहयम्‌ | 


पताकाभिदिविन्राभिष्वजेश्च विविधेरणि 


॥ १५ ॥ 


घेदमानि सशखवक्तः पौशखथापि जनेभ्वरं । 


देदतायतनानां च पूजाः सुबििघास्तथा 


॥ १६ ॥ 





एतवष्ूचक आशौवचनके हारा जनादन 
की स्तुति करने लगे। है भारत | 


उत्तरान पप्तयके अनुतार उठक प्रसन्न. 


चित्त होकर पुत्रक सहित यदुनन्दन 


£ कृष्णको प्रणात किया। क्ृष्णने अलन्त 
¢ हर्दि हार उह उता स्तत प्रदान 


फरते हुए अन्यान्य वृष्णिवश्षियोंकरी 
मांति उतका नामकरण किया। ६ 
महाराज | उस चय हल्यहन्ध जर्दिन 
ने फह्दा ' अमिमस्युका पुत्र मरतकुल 
धीणप्राय होनेपर उत्पन्न हुआ, इेतलिये 
इसका नाम परिक्षित होगे ; #सही 
लिये तुम्हरे पिताक परिक्षित नप्र 


हुआ | (१--६ ९) 

ट प्रजानाथं 1 तुम्हारे पिता समयके 
अनुपार वधित होकर सबके चिन्तकषा 
आनन्दित करने लगे। है वीर ! आपके 
पिताकी एक महीनेकी अवस्था होनेयर 
पाण्डबलोग पहुतसा रत लेकर हस्तिना 
परम उपास्थत हुए। वष्णिपन्नंवगण 
उन लोगोंकी आममन पाता सुनके 
र्ट देखनेके लिय युषे बाहिर दए; 
है नरनाथ | जनपद तथा पुरवा 
पुरुपोंने अनेक प्रकारकी माला) विचित्र 
एताका, अनेक भांति को जा आर 
पूजाड़ी विषिध वस्तुआंध हस्तिना 
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हि भहयमारत | [ २ अनुणीतारर 


५६६६६८६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६३४६६६६६ ७७३ ६६६६६६६६६६६६६६६६ ६६६६ ६६६६ ६६-६६ ६६०: ४ 
देदेशाथ विदरः पाण्डुपुम्नाप्रधेष्स पा | 
राज़भागाश्व तन्नाउप्सन्समनाभरलकना। ॥ १५७॥ 
सुभ ठन्पर चाप समद्राघान मस्वनम | 
सतंकश्याप दत्याद्रगांयक्तातना च निःखने। ! १८ 
आत्ाह्ृ्नरणस्यव निवासस्तत्पर तदा। 
दान्डानश्च नरं राजर्‌ सासरायशच सवेदः ॥ १९५ 
तन तत्र चवक्तषु समन्तादटुपश्ाभतस्‌। 
पताका शयमानख सथत्नान्सानरिन्डसा ॥२०॥ 
जद रयाचच तदा ज्दन्दे द्‌ाक्षणाक्तरात्‌ | 
अचापयस्दा चापं एरषा राजवघगता | 
सचराष्ादटाराऽद् रत्नाभरणरंश्रणः ) २१ 
इति श्रीमहामारवे शतसाहर्या संहितायां ङेयासिक्या ष्डनेधिन्न पडपि 


अतग तिारदार पाष्डदागदमे सहातदप्राष्ध्याय: ॥ ४० 1! 


„१ 
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दरस्परायने उवाच तान्घमापरता तच्‌ नत्डा पाण्डदान्‌ शच्चसशनः] 
[दवः सहामात्यः प्रयया सडहृद्धणः ॥ १॥ 
त समत्य यथान्पाय प्रत्युचाता दिद्क्षया | 


भगर, राजह्मबत दया पालियाक्षा आय पापृक्ञष धारा सश्चालत हाकर मानों 


फत 1क्ष्या | उचन्तर विदरने पाएहए- जार दाह्षण कुरुगणक्ता प्रदष्नन 
कि परत पियक्षामताप राजदागा हा 


5 माताओं द्वारा सुशोगित दरनेके 


५ 


अन्व पैकी) नन्हे छद 


[ 
; मे छथा आर राजमाराधकत पएरुप 
' गण उस समय हस प्रहार घोषणा 
च्वि दाज्ा क्षय | है भह्ताज्न | उत्त | परत ठः ऊ ` पष्डवगण रत लानेक 
समयं नाचनवारु नेक अर गीत- । विमत्त अाङ्रे सद राष्टमं विहार 
नगला सज्लीतशब्दसे राजनगरी । काङ्ग आज हास्तनानगरमे अऽ 
भतष्चान्‌ते ईङ्घर ऽ यमति शप्र करण ` | ( १२ २१) 
का साति शामेत हई इहंपर चारं साइमंधिकपदेम ऽ० अध्याय समाप्त ! 
अर निसन स्थानम सद्धीङ्‌ इन्दर ण 
> स्तथिाद्‌ करत रहने इर भय 
९ रजमदर्‌ इकेरक्‌ भरेत्‌के माति | 


पअकाइत च्‌ छर्‌ 
_ कस व र्मा! भद पताह 


वमेधिकपरमे ७१ अध्याय | 
जे(इश्म्पायन गान गोरे, अशद्दन 
नाङष्णचन्द्र पाण्डयोंडी आगमनवात! 


जज 
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! अध्याय ७१ ] 


+३ 


१४ आश्वमेधिफपवे । 


१२७४ 


वकत 
७ ५९ ए 4 __ क 
ते समेत्य थथाधम पाण्डवा वृष्णिभिः सहं ॥२॥ 
विविश्युः सहिता राज्‌ पुरं बारणखाहथम्‌ । 


फशिनफरक 0 किक कि कि क कोणकः नन 0 कोषकिनक्ि दनिनकोनलिः किन कनलिनतो>किः कनकन ककः भनककानक क कनकक्रका कनदनः ^ 


महतरतस्य सन्यस्य खुरनेमिस्वमेन ह 


॥ ३ ॥ 


द्रावापृषिष्यो! ख॑ चेव सवेमासीत्समावृतम्‌ । 
ते फोशानग्रत। कृत्वा विविशज्ञु! स्वपुरं तदा ॥४॥ 
पाण्डवाः प्रीतमनस! सामात्या। ससुहृद्रणा! | 


ते समेत्य यथान्पाय्य धुतराष्ट्र जनाधिपम््‌ 


॥ ५ ॥ 


कीतयन्तः स्वनामानि तस्थ पादो ववन्दिरे | 
धुतराष्टादनु च ते गान्धारा चुषलात्सजाम्‌ ॥६॥ 
कुन्तीं च राजक्षादृल तदा भरतसत्तम । 


विदुरं पूजयित्वा च वेरापु्र खमत्य च 


॥ ७॥ 


पूज्यमानाः स ते चीरा स्यरोचन्ते विरछाप्ति। 


ततस्तह्परमाश्चय विचित्रं महदद्ुतम्‌ 


॥ ८ ॥ 


श्ुश्चवुक्त तदा वारा (पतु जन्म भारत | 


तदुपश्चुत्थ तत्कम वासुदेवस्प चीमतः 


॥ ९॥ 


पूजां पूजयामासुः कूष्णं देवकिनन्दनम्‌ । 


तत! कतिपधाहरय च्याः सत्यवतीसुतः 


न णानि न 





क. 


मान्त्रियोंके सहित उनके समीप भये। 


$# «७ भच 


है राजन | पाण्डवोंने इृष्णिवंश्षियोकि 
सह धर्मपूषक मिलकर नगरमें प्रषेश 
किया । उस समय उस महासनाम 
स्थित वाहने सुर्‌ तथा रथके इन्दे 


सगे, भस्य, पातात ओर घपस्त जगत्‌ 


परिपूरित हुआ । अनन्तर प्ण्डव लोग 


रोष आगे करे प्ररकनाविचपे मलि- 
यो ओर्‌ वुददोके षिव निन पुरर 
प्रविष्ट हुए; थे सब छोग भिलकर 
न्यायके अनुधार प्रजानाथ धृवराष्ट्रके 
समीप अपना अपना लाभ कहकर उनके 


॥ १० ॥ 


दा चणक परंदतों करने लेगे। 


राजन्द्र | भरतसत्तम पाण्हवगण 
पृतराष्टढ्ी चरणवन्दना करके ऋमसे 
पुषलनन्दिनी गान्धारों, कुन्ती आर 
वेश्यापत्र विदुरकी पूजा करते हुए पुर 
वासियोसे पूजित होकर विशेष रूपपे 
प्रकाशत होगे ढंगे | ( १-८ ) 

फिर उस लोगांने तुम्हरे पिताका 
वह परमाश्य विचित अर्ुत जस्म- 
पृशान्त और बृद्धिभाव भीढष्णचन्द्रका 


पता पिसयकर केसे सुतके पूजताथ 


| 
। 
| 
( 
| 
| 
| 
; 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


देवौ पूजा की । अनन्तर ह दिनक 1 
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; झाजगाम महानेजा नगर नागसाहुयप । 
741 टवं वथास्थाय एज चष््ः इस्द्रह्ः 1 ११॥ 
£ सहबृष्ण्यन्दकब्पाप्रेरपासांच क्रिर तद । ू 
रे तद्ध मानाविधाकारा। कथा! समभिकीत्य वे ॥ १२१ 
ट युविध्िरों घमछुतों व्यासं चचनमत्रदीत । 
भवत्ण्लादाद्भगवद्‌ चादेदं रत्नमाह्नस ॥ ९२॥ 
£ उपयोक्त तदिच्छामि दाजिमेध सहाक्वतो ! 
¢ तमहन्नातुनिच्छामि रूदता झानिस उस 1 
व्यदधीदा दय उवं कष्णस्प च महा 1 १४ ॥ 
व्याप्त इदाच- अचुज्ञा राज़सूदा 1ऋथयषता घदनन्तरस ! 
यजस्व दाजिप्रधन विधिवदल्धिणादता ॥ १५ | 
अन्वमधो हि राजन्द्रं पावनः उवेपाप्यताम्‌ | 


तेनेष्टा त्वं विपाप्मा वे सविता नात्र संरायः } १६1 
¡ख तु घमोत्ना छत्राजा याशिष्टर। । 
अन्वमघस्य दरव्यं चक्ताराऽऽदह्रणे पदिम्‌ ॥ १७॥ 
ध 





खमीपए अनेक मांतिही वातां ई 
उनप्त बल, हू मगवन ! आपकी कषां 
ये चत्र रक्त लाये गये हैं, में 
राक्ना अस्सध यह व्यय झरने 
इटा इरताह 1 ह ग्रनप्त्तम | हम 
पर काई आपके तथा दृष्णङ बद्र 
2) शालय यदह राथा करता हूं, | 
& > उप्र पव्‌ आप्‌ दने अनुमहि ! 
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=, $ 


उमलुज्ञाप्प तत्लव कृष्णदवपायन हृपः | 
चाद सत्यवरतीपुत्र व्यासदेर हस्तिनापूरमे दीजिय । (८--१४) 
आये ! इुच्दइ पाप्डवंगण दृश्णि तथा भ्रीवर न्याय मुनि बोले, हे राजन ! 
अन्यकरदीय पत्र कि सहित व्यासदेव- म हमे अनुमति देता हूं, इसके अनन्तर 
को पूरा इरे उनका उपासना ऋरने ¦ या और रण छायं ह, ता उक्त २१ 
लगे; तव वय बमेपुनयुषिष्टिर व्यापके ¦ पूरा करके विधिपूर्वक दक्षिणायुक्त 
, = 


मथ यज्घ कये ! ह राजन्द्र ! अञ्वश्ष- 
| च्ञ खव पापा पत्रित्र करता इ, ईस. 
| स्थि तुर इ यज्ञो करने निय 
| पापरहित होगे; इसमें कुछ सन्देइ नहीं 
दं । ( (५-१६ ) 
 अवशम्पायन शुनि बोले, उष धः 
मंत्मा कुरुतन युविप्ठिस्ने व्याप्तदेवका 
देषा वचन सुनकर अश्वमेघ यज्ञ करने" 
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वासुदेबमधाभ्पेत्य दारमी उचनधत्रवीत्‌ 


॥ १८ ॥ 


देवकी सुप्रजा दवी त्वया पुङुषश्चत्तम ) 

यद्‌ व्रथां त्वां महाषारो तत्कूधास्त्वविहाच्युत॥ १९॥ 

त्वत्पर भावाजितानमोगानश्नीम यद्ुचन्दन । 

पराक्रमेण बुद्धथा च स्वथेय तिजिता सही ॥ २०॥ 

दीक्षयरघ त्वप्तात्मान स्वदि नः परसो गुर । 

त्वयी्टवति दाश्च विपाप्मा भक्ति छहभ्‌ ॥ २१॥ 

त्वं हि यज्ञोऽक्षरः खवस्त्वं घमरूव प्रजापति! । 

त्वं गतिः सवेभूतानािति मे निथिता मतिः ॥२३॥ 
पासुदेव उवाच- स्वमेवैतन्महाधारो वव्तुमररछररिदस । 

त्वं गति, सवं भूतानाभिति मे निधितता मतिः॥ २३॥ 

त्वं चाय दुर्यीराणां भमेण हि विराजद्चे | 

युणीभूताः स्म ते राजसत्वं नो राजा युरमंतः ॥ २४ ॥ 

यजस्व मदलुज्ञातः प्राप्प एव ऋतुरदया | 

युनक्तु नो भवान्कायं यन्न षाञ्च्छसि भारत ॥ २५॥ 





के लिये सम्मति की । पाग्मिवर राजा 


युपिष्ठिर कृष्णदेपायन गयाच युनि ष 
वृत्तान्त कहके वसुदवपत्र कृष्णके निकट 
जाकर उनसे धोठे, है पुरुषपत्तम ! 
तुम्हारे द्वारा देवकी उचम प्रजावर्ती 
हुई हैं, है महाबाहों | में तुमसे जो! 
कहता हं, तुम पे सुनो । है यदुनन्दन ¦ 
हम लोग तुम्हारे प्रताप अजित भोग्य 
पस्तुओंकी मोगते है, तुमने ही पराक्रप 
थोर बुद्धे ह पर्वा जीता है; 
तमह हम लोभो परम युष, है 
दक्षाहं ¡ इर्य तुमह खयं यमं 
दीक्षित होना योग्य ६, कथो लि तुम्हार 
दीक्षित षोनिष्े म निष्पाप दोरा, 
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मैंने यह निश्चय जाना है। कि तुमही 
यह, तुम्ही अक्षर, तुमददी घमे, तुमददी 
प्रजापति ओर तुम ही पब॑ प्राणियोंकी 
गति ही | ( १७-१२ ) 

श्रीकृष्ण बोले, है अरिदमन | आ- 


पक्ो ऐसा कहना चाहिये, परन्तु सुशझ्ने . 


ठा निभ्रय ज्ञान है,, कि आप ही सष 
भूतोंकी गति हैं; और आप इस्बीर 
पुरुपोंकी आदि होकर इस लोकें धर्म- 
रुपये विशजते है । हे राजन! हम धर 
कोई आपके गुणित हुए दै, दम 


आपको षि अपना युर जानते £; इच 


लिये में कहता हूं, कि आप इस यज्ञ 
दीक्षित होकर जो जो करनेकी इच्छा 
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॥ सत्थ ते प्रात्तजानााम सच कताशस्म त्न 


भीभसेनाङ्खनौ वेव तथा भाद्रवतीसुतो । 
शृ्टवन्तो सविष्यनित स्वयीष्टवति पाथिव ॥ २६॥ 
एति श्रीमहाभाय्ते शतसादस्न्यां संहितायां वैयासिक्यां आण्वमेधिक्षे पर्वणि 
| अनृशीतापवेणि छष्णव्याक्तानुक्नायां पकलक्ततितमोऽधष्यायः ॥ ७१ ॥ 
वैरष्पायन उवाच एव्ुक्तस्तु कष्णन धमेपुच्रो युधिष्ठिरः । 
8 व्यासमाभन्त्य मेधावी ततो ववचनमन्रवीत्‌ ॥ १॥ 
९ यद्दा काल भवान्वेत्ति हयमेधस्य तत्वतः | 
1 दीक्षयस्व तद्रा मां त्व त्वय्यायत्तो हि मे करतुः २॥ 
॥ व्याप उवाच अहं पैलोऽथ कौन्तेय यान्ञवस्क्थस्तयैव च ! 
विधानं यथाकालं तत्कतारो न संशयः ॥३॥ 
चेत्यां हि पोणप्रात्यां तु तव दीक्षा मविष्यति | 
5 खंसाराः संत्नियन्तां च यज्ञाधं परुषषभ ॥४॥ 
/ अश्ववियाषिदश्ेव सूता विधाश्च तद्विदः, 
सेध्यभरश्दं परीक्षन्तां तव यज्ञाधंखिद्धपे ॥५॥ 
¢ 


हे, इन काये सिय दते आका 
करिये । है अनघ | में आपके समीप 
सल प्रक्षा करता हं, क भ भीमसेन, 
अजुन और मादद्रीपुत्न नकुर-सहदेव हम 
सप कोई आपके सब कार्य करेंगे। हे 
राजन्‌ { आपका इट साधन होनेपे 
इषकी अभिलाष पूणे होगी । (२३.२६) 
आइवमेधिकपवंम ७१ अध्याय समाप्त । 
आद्यमेधिकपपंस ७२ अध्याय | 
श्रीषिष्वस्पायन मुनि बोले, धर्मपृत् 
मेधावी युविष्टिरने कृष्णका ऐसा वचन 
पुनरे च्यासदेवफ्ी अहान करके कहा, 
कि आप अश्वप्तेष यज्ञके समयकों विशेष 
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त्ुत्छज यथाशास्त्र एथिषी सापराम्पराम्‌ | 





रीतिप जानते हैं, इस लिये उस ही 
मयम घुझ्ते दीक्षित करिये; क्यों कि 
यह भेर। यज्न आपहीके अधीन है। ((-२) 
है श्रीवेदव्यास मुनि बोले, है कन्व 
मे, पर थोर याह्तवस्क्य, हभ लोग 
बि कवय जो विधान ओर (समब 
है, उसे निरूपण किया करते है। 
पृरुपश्रेष्ठ ! चश्री पूर्णिमामे तुम्हारी दीक्षा 
होगी, इस लिये तुम लोग यज्ञको 
साम्ग्रेयोंकी इकही करो। अश्वविद्या 
जाननेवाले पत और ब्राक्षण लोग 
तुम्हारी यक्षपिद्धिके हिय मेध्य अश्वक 
परोक्षा कर। है पार्थिव ! पेदेकी 
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; स पेतु यशो दीष तथ पार्थिव दशयन्‌ 

ेशषम्पायन उवाच ह्युक्तः ख तथेत्युक्त्वा पाण्डवः एथिदीपति)। 
चकार सव राजेन्दर यथोक्त ध्मदादिना 


॥ ६॥ 


8 ये 


॥ ७॥ 


संभाराग्प राजेन्द्र स्व संकल्पिता$मवन | 


ख संभारान्प्रमाहुद पो धमेसतस्तद्रा 


॥ ८ ॥ 


म्यवेदयदमेयारमा कुष्णद्वेपाथनाथ वै| 
ततोऽघवीन्परातेजा स्याष्ठो घमात्मजे सपम्‌ ॥ ९॥ 
यथाकारं थधायोगं सल्ला; ख तव दीक्षणे |: 
स्पयश्च कूचश्च सौवर्णो यचान्यदपि कौरव ॥ १०॥ 
ततन्न योग्य भपेत्किचिद्रोद्म तत्‌ क्रियतासिति | 
अश्वश्रोत्सज्यतापद पएृथ्व्थामथय यथाक्रमम्‌) 
सुश्च चरतां चापि यथाद्यास्प्रं यथाविधि ॥ ११॥ 
युधिष्ठिरं उवाच अथमन्वो यथा त्र्न्ुत्खष्टः एूथिवीमिपाप्‌ | 
चरिष्यति यथाकामं तश्र ३ संविधीयताम्‌ ॥ ११॥ 
एषिदीं पथटन्तं हि तुरगं कामचारिणम्‌ । 





नि, 


परीक्षा होनेपर ध्राख्तके अनुप्तार ऽपे 
छोडो, १९ घोड़ा तुम्हारे प्रदीप्त यश्चका 
प्रदर्षित करता हुआ सागराम्परा पृथ्वी" 
पर भ्रमण करें । ( ३--५९ ) 
श्रीवेश्वम्पायन ध्रुनि बोले, परण्डुपृत्र 
राजा युपिप्ठिः अह्ृवादी व्यासदेषका 
एसा वचन सुनके “वदी रगा" शे 
प्रकार स्वीकार करके श्रीग्याषदेष धनिक 
पचनके अनुसार उप का करने लंगे। 
हे महाराज | सामग्रियोंके कार्य धोनेपर 
अ्रेयात्मा धर्मपृत्र नरनाथ युधिष्ठिरने 
ने षित सामप्रियोको इट करके 
टृष्णदर पायन पुति घब वृत्तान्त फटा| 
तव महतिजसी व्यासदेव मुनि ध्मपृतन्र 


| 


राजे युधिष्टिर बोरे, $ समय भर 


योगके अनुसार हम लोग तुम्हारी 
दीक्षानिमित्त सजित हुए हैं; अब तु 
स्फ्य अथाव्‌ काष्का सद्ग, छूच, आस- 
नके लिय इष्टि थार यज्ञकी अन्यान्य 


उपकरण-सामग्रियोंक्ी सुबणके द्वारा 


तिर्भाण कराओ। आजददी परर्थाके बीच 
यथाक्रमसे घोड़ा छोड़ो और विधिपूर्षक 
तथा शास्के अनुसार जिसमें घोड़ा 
उचम रीतिस रकित हषे उषा उपाय 
करो | (७-- ११) ध 

, युधिष्टिर बोले, हे अक्षर्‌ | घोड़ा 
उत्यृष्ट होकर जिस भांति एथ्वीर्म षिच. 
रण कर फे, आप ऽस उपायका विधान 
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करिये। है मुनि! घोडाके स्वेच्छापूर्वक् 
एृथ्नपर विचरण दरते रहनेपर पीनं 
पुरुष उपक रधा इरगा, वह भी आप 
निथय करके कहिये। (१२-१४) 
अभिशम्पायन पुत्रि बोले, है राजेन्द्र 
कृष्णद्वपायन व्याधदेवने थरुधिष्ठिरका 
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भाट पद धलुधारषाप श्र जष्णु 
उाहष्णु ध्रष्णु अजुन उप्त अश्व का पालन 
फरद । निषातकचचा दे पाशक घनज्ञय 
रेध्वाफाी जोतनेरम पम्म्थ है। उनके 
9 पास [दिव्य अन्न, 
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एषा बचत सुनके कहा, कि भीयसेनके 


क! पालयेदिति शुने तहदान्वद्तुखरति ॥ १३॥ 
वेशय्पायन उवाच - हत्युक्त। से तु राजन्द्र कृष्णद्पायनाउन्नवोत्‌ | 

सलीसलेनादवरज! अडछ। सर्वेधसुपश्ताधू ॥ १४॥ 
जिष्णुः खरिष्णुधृष्णुश्च छ एन पारयिष्यति ¦ 
ताक्तः छ हि जहीं जेतु निवातकवचान्तकः ॥ १५॥ 
तस्िन्‌ चस्त्राणि दिव्यानि दिव्य खंहतनं तथा | 
दिन्य धनुशेषुषी च स एवभ्रतुयास्थति ॥ १६॥ 
सं हि धर्तायकुशल। स्ेधिद्याविश्ञारद3 | 
यथाज्ात्त्र रुपभेष्ठ घारथिष्यति ते हथम्ू ॥ १७॥ 
राजपु शहाबाहु रयाघी राजीवलोचनः | 
अभिसन्थोः पितता वीरः च एनं पाछयिष्यदि ॥ १८॥ 
शीघदेनोऽपि तेजस्वी कोन्तेयोऽसितदिकथः । 
सथथो रक्षितुं राष्ट नलश्च वि्लांप्ते ॥ १९॥ 
खहदेषस्तु कोरब्य दमाषास्यति बुद्धिसाद्‌ । 
धुहुम्बदन्ज विधिवत्सबेसेष सहायघ्ञा। ॥ २० ॥ 
तड ख्व यथान्धायद्युक्तः ऊुख्डुलोद्रहः | 
चकार फस्युन चाप्‌ सखादिदेहा हथ प्रि ॥११॥ 


दिव्य धचुष ओर और दिव्य बाण 
विद्याच हैं; इसलिये बह अजुन दी 
के अनुभापी होवें। है राजन्द्र | 
वह धसाधेकुशर और सर्वविद्या-विश्वा 

हैं, इस लिये वही शासत्रके अजुसार 
तुम्दारे घोडेकी विचरण करानेमें समथ 
शेगा | हे पृथ्वीनाथ ! अपितपराक्रमी 
ष भौर जकुल राज्यकी 
रक्षा करं। सहायश्चस्वौ बुद्धिमान्‌ सदेव 
एव इटुम्बतन््रफी पिपिपूवेक साव. 
धाव एर । ज व्यारदेषने युधिष्ठिरे 
रन सब कायाका पिधिपूषेक समाधान 


998399998999999998999999399999992 


न 
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१४ आश्वमेधिकपर्व । 
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पुष्टिर्‌ उवाच पद्येन त्वया वीर इयोऽयं परिपास्यताप्‌ | 


त्वभहा रश्च सन साल्यः। क्ञ्थिन दाचेदः ॥ २९॥ 
य॑ चापे स्वा पावहि प्रत्युयान्ति नराधिपाः | 
तावग्रही यथा ने स्पात्तथा काय त्वधाइनच ॥ १है ॥ 
अआारयातच्यश्व बबता यज्ञाऽ्य उप्त खवेश।। 
पाथिपेश्यों महापाहों समये गहयत्ामिति ॥२४॥ 


भ 
पेशम्पायन उवाच- एवडुकत्वः स धमात्मा भ्रातरं सन्पखाचिनप्‌ । 
भीम च नकछुल चेद पुरगणुप्तो समादघरत्‌ 


॥ २५ ॥ 


कुटुम्बतन्ने व तदा सहदेव युधां पिष्‌ । 


अलुपान्य महीपाले धृतराष्ट्र युधिष्ठिर! 


॥ २६ ॥ 


दति श्रीप० अण्वमे० प० अनु० यक्षसामग्री्पादने दि्प्ततितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ 


ने [4 % $ २७ ७५ 
पशम्पायन उपाच- दीक्षाकाले तु संप्राप्ते ततस्ते छुमहत्विज। | 
दिभिदरीक्षयाभाशुरम्यसधाय पायिवभ्‌ 


॥ १ ॥ 


दृत्वा से पश्मुवन्धांश्व दीक्षित; पाण्डुनन्दनः | 


घर्मराजों महातेजा। सहत्विश्मिष्यरोचत 


॥ २॥ 





क़रमेकों कहा, तब उन्होंने अजुनफो 
धाड़की शक्षाके लिये नियुक्त 
किया । (१४-११) 

युधिष्ठिः बोले, हे भजुन | आओ, 
तुम १ धाठकी रक्षा करनेमे सष प्रका- 
रस यत्नतान रही । मे परथष्ठ ; तुम्दार 
अतिरिक्त दोह मनुप्यदी इसकी रक्षा 
करनेमे समर्थ वहीं है। है महावाहो । 
यदि कोर कोई राजा तुम्हारे विरुद्ध 
आचरण करनेमें प्रंद हां, तो जिस 
भांति तुम्हरे सदा उनका संग्राम न हो, 
वही उपाय करना ओर उन राजाओोंको 


मेरे एष यज्ञका वृत्तान्त कहके यक्षक 


समयमे उन्हें आनेके ठिये निमन्‍्त्रण 


करना (२२- २४) 
श्ीपशस्पायन सुनि बोरे, धमोला 
युधिष्ठिले भाई अजुनसे एऐपा कहके 
भीम और नकुछको मगरकी रक्षा 
नियुक्त किया और महीपाल धृतराष्ट्रकी 
अनुमति लेकर योद्धा भरेष्ठ शहदेवकों कुटठु" 
भ्वृतन्त्रम नियुक्त किया । (१५-२६) 
आउइवमेधिफपवनेम ७२ अध्याय समाप्त । 
आद्वमेंधिकपवेम ७३ अध्याय | 
श्रीषेश्ृग्पायन पुन वोह, दीक्षा 
प्रधय उपस्थित होनेपर उन महा ऋत्वि- 
जोने राजाकी विधिपृर्षक दीक्षित किया। 
प्डुयुत्र मह।तेजसी धराज पशुवत्थ" 
नके काहोंकों संग्रह करके ऋषत्विजॉर्क 
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3333 


हयश्व हयमेधाथ रद्य स ब्रह्मचादिना | 


डउत्स४्ट! शाजविधिना व्यासतामिततेजसा 


॥३॥ 


€ ९५, क क क स 
ख राज्ञा घभेराह राजन्दीक्षितो विवमो तदा । 


हेममादटी शक्मरकण्ठ 


! प्रदी इव पावकः 


॥ दै ॥ 


~ दण्ड क, चर, द} पुष्क 
क्ष्णा जना दण्डपाणः क्षम्रवासा। से धवलः | 


2७ 


च 


विषयौ यतिमान्सूयः भ्रजापत्तिरिवाध्वरे 


।॥ ५ 


त पदात्यात्दजः सर दुत्यवदषा 1दशाब्पत | 


दमुदरद्नश्चाप प्रहत इव पादक) 


॥ ६ ॥ 


श्वताश्व। कृष्णसार त॑ सखाराश्यं घनज्ञय! ! 


विधिवत प्थिदवीपाल घमराजस्थ शासनात्‌ 


॥ ७॥ 


विक्षिपन्‌ गाण्डिव राजन्वद्रगो षाद्युचिदवान्‌। 


तमेव एथिवीपाल खुदा युक्तः ससार च 


॥ < ॥ 


आहक्षमारं तदा राजन्नागमत्तत्पुरं विभो। 


हृष्टकाम 


झरुश्रेष्ठं पयास्य॑ ते धनज्जयप 


1 ९ ॥| 


तेपामस्थोन्यसंमदादृष्मेव समज्ञायत | 


वमराञ युषष्टिर द्वित सेर गरे 
एषण माडा तथा सुवणेङण्टी पहर 
उ सपय प्रद यथिकी भाहि प्र्ञा- 
वितर हने रगे! ( १-४ ) 

द पथ्वोपति ! उस मय तेजस्वी 
धम्नंराज॒युर्धिष्टर ऋृष्णाज्िन और 
रेऽपरी वद्ध परिषानङ्र. हाथ में दण्ड 
वारण कर्क; उस्र यञ्खमे अज्ञापति को 
मत यमच लगा। उनके 7711-7६ 11 ३ 
साचा हा बेष धारण करके उस 


हि 
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ही प्रकार शमित इए । धनञ्जय 
अजुत सफेद घाहेपर चदे उष 
रथाम्रक्ण घाडक्रा अनुमरणं करत ईए 
प्रज्वलित अभिकी भांति प्लोगायमान 
इए 1 ( ५-७ ) 

हे महीपाल ¡ चमेपादुका ओर 
अगुलीव्रणकारी अजुन धर्मराज 
आज्ञानुप्ार गाण्डीव घनुष्‌ चटाङ्र इषं 
पूरक उस धोडका अनुसरण करने लगे। 


है राजन्‌ | आधालदृद्ध पुरवासी[न्द 


वादका अनुसरण करनेवाले करुऋल 
६ वनञ्जयक। देन छिय अये, उष 
समय उन लोगाही परस्पर मीडपे 
अत्यन्त ह। उणा उस्पश्च हुड ! (७-१५) 
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[ २ अनभीराएवे ` 
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ककत कक किक कीक किक कक निक किक कनका पाक किन कनक कनक कत ककि कि भिन्कन्कि कनि, नकः कन्ये न्व किननन अनक छक्के ( 


ग --------~-----------~-- ~ ० 


१४ आश्वतेधिषपषै। 


॥ १० ॥ 


ततः शब्दो महाराज दिशः खं प्रतिपूरयन्‌ । 


वभूव पक्षता वृणां इुन्तीपुश्र धनंजयम्‌ 


॥ {१॥ 


एष गच्छति कोन्तयस्तुरगश्चेव दीष्रमान्‌ । 


यमन्वेति महायाहु। सरएशन्धनुरुत्तमम्‌ 


॥ १९॥ 


एवं शुश्राव वदतां गिरो जिष्युशुदारघीः। 


स्वस्ति तेश्स्ु चजारिष्टं पुनश्वहीति भारत 


॥ ११॥ 


अथापरे मनुष्येन्द्र पुरुषा वाक्यम्वषव्‌ । 


नेन पथाम संमदं धटरेतत्परदयते 


॥ १४ ॥ 


एतद्धि भीपरनिहाद्‌ विश्रुतं गाण्डिव धनुः । 
स्वास्ति गच्छ त्वरिष्टो के परन्थानभङवोमयम्‌॥ १५ ॥ 
निष्त्तमेनं द्रक्ष्यामः पृनरेष्यति च ध्रुवम्‌ । 


एवमाया मनुष्याणां सीणां च भरतषभ 


॥ १६ ॥ 


श्राव मधुरा वाचः पनः पुनस्दारषीः। 
याज्ञवल्क्यस्य शिष्यश्च इकश्लो यज्ञकसाण ॥ १७ ॥ 





है महाराज ! उपके अनन्तर उस 
समय धाडेके अनुगामी अनक दन 
कौ इच्छा करनेवाके पुरुषकि कोलाहठ 
न्दे दों दिवा तथा आकीाश्षण्डलं 
परिपूर्ण हो गया; वे लोग कदने हमे, 
कि यह प्रदीप्त घोडा जा रहा है,इसके 
पडि बह महाबाहु इन्तीपुत्र षनज्ञय 
उत्तम घनुप धारण करके गमन करते 


हैं। ( ११-१२) 


महाबुद्धिमान्‌ जिष्णु घनज्ञयने ऽन 
लोगोंका ऐसा ही पचन सुना। हे 
मारत दूरे एर्पोने अनक्षे देखकर 
यह कहना आरम्भ किया | हैं अजुन | 


1 तुम्हारा मूल हा, ठम भत केरा 
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फिर आना। हम लोगोंने युद्धफे समयमे 
अजुनकी हम प्रकार नहीं देखा था ओर 
भीमनिद्वादयुक्तः गाण्डीव पनुष भी 
नहीं देखा था। है भजुन। तुम जाओ, 
तुम्दारा महुल हो, अशि श्र ह, 
तश्टारा मार्ग सयविदीन होवे। हम लोग 
एषी पाथना फते हैं, कि तुम्झरे लोट 


नेपर फिर हम लोग इसी प्रकार तुम्हे 


देखें। ( १३-१६ ) 

है भरतम ! मशवुद्धिमाम्‌ अजन 
एप अर स्रियोका एषा शपुर 
वचन सुनके चलने समे । षमरानकफी 
आह्वातुसार ब्रान्ति करनेफे निर्मित्त 
यज्ञकायम प्रमीण याहषस्द्यके शिष्य 


२८५ 


नानमनन किनि निग्न 
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दिरक्षुणां हेय त च तं देव हयक्षारिणम्‌ 
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कोनाकनामो 


स्मारं | 


तजे परयाानयायनाययसल् कको 


प्राधात्पाथत जाहत। जान्त्यण वदपारथध: 


ब्राह्मणाश्र स्हीपाल बहवो देदपारगा! 


॥ ९८॥ 


अनुजप्धुमहात्मानं क्षत्रियाश्र विशापते | 


विधिवत्पृथिधीणल पर्तराजस्य शासवात 


॥ १९॥ 


प[ण्डवे; पृथिवीमश्वों मिजितामसतेजला | 


चचार्‌ स बहाराज यथादेश च सत्तम 


| ९० || 


तन्न युद्धादि वृत्तानि ध।न्याऽऽखन्पाण्डषस्थ ३ । 
तानि वक्ष्या ते बर दचन्नापि महान्त च ॥२१॥ 
स हथः एथिवा राजन्प्रदक्षिणलवतेत । 


सलारोत्तरतः पूद तन्निवोध घहीपते 


|| २२ ॥ 


अवषद्रन्स राष्टराणि पार्थिवानां हयोत्तमः | 


शन॑क्तद्ा परिययां श्वेतान्द सहारध। 


॥ ३३ ॥ 


तन्न सबणना नस्ति राद्घामयुतशस्तदा | 

यश्युख्छन्त सहारण न्षाचया हतबान्धवाः ॥ २४॥ 
दिराता यवना राजन्वहूदाऽसिघनुधराः 
न्छच्छाशास्य बहुदघाः पूवे ये निकृता रणे ॥ २५॥ 
आयात ग्रायदापालाः प्रहृ्टनरवाहनाः 


समीयुः पाण्डुपुत्रेण बहवो युद्धदटुषंदाः 


पेदपारग ब्राक्षणों और धृत्रियों ने महात्मा 
धनज्ञयके सङ्घ गपन किया । है महा- 
राज! पाण्डवोंके अद्भ-प्रसावपे जो सब 
देश जीते गये ये, घोडा उन्हीं देशोमें 
निचरने रषा । (१६२०) 

है दौर { वषपर पांडपत्र अनका 
लिप्त प्रकार विचित्र महायुद्ध हुआ था, 
इसे शुंगा । ह राजन्‌ ¡ बह थोड़ा 
पथ्योकी परिक्रमा करते हुए जिच प्रकार 
उरते पूष दामे आया धा, उसे 
सुनो । है महाराज ! बह घोड़ा तथा 


५६६६६६६६६७६६६६६६६६६६६६८९६६७६४६८६ 


॥ २६ ॥ 


शेत घोडेपर चट हुए महारथी अन 
कमपे राजाओंके राष्ट्रोंकी विमरदित करके 
भषण करते रहनेपर हस्त समय जिन 
सब दतवान्धव क्षत्रियोंने उनके सह 
बुद्ध किया था, उसकी गिनती नहीं 
हो सकती । है महाराज ! पहलेके 
निजित घनुधारी बहुतेर सेकड़ों किरात, 
यतेन अनेक भांतिके स्हेच्छ और प्रहृषट 
नराहन आये राजा लोग युद्धदुमैद 


होकर पांडुपुत्नसे लडनेके लिये उनके 
समाप अये] हे पृरथ्वरीनाथ! वहं 
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अध्याय ७४ ] . 


१४ आश्वमेधिषपुवं । २८७ 
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एवं घृत्तानि युद्धानि त्न त्न प्हीपते। 


अञ्जनस्य भरहीपाटनानाददास्च्नायतेः 


॥ ९७ ॥ 


यानि तूमपतों राजन्प्रतघ्ानि महान्ति च। 

तानि युद्धानि वक्ष्यापि कोन्तेथस्य तकाऽनधं ॥ १८॥ 
इति भ्ीमहाभारते शतसाएस्थ्यां दिता वैयासिक्यां आश्वमेधिक पर्वणि 

अनुगीतापेणि अभ्वानुलरणे चिसपितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ 


पृम्पायन उनाच- निगतरमधदद्धं शूतवेरः किरीटिनः 


महारथसंमाज्ञावहंतानां एचनप्रायः 


॥ १॥ 


ते समाज्ञाय संप्राप यर्धिय तुरगोत्तधश्‌ | 


4. $ क + ही थ, 9 
विषयान्तं चतो वीर बशिताः पथवारयन 


॥ २॥ 


रथिनो षद्धतृणीराः सदश्वैः मरकत! 


परिवार्थ हं राजन्‌ ग्रहीतु संप्रचक्रयु; 


॥ १५ 


तत किरीटी संचिन्त्य तेषां त्च चिकीषितम्‌ | 


दारयामास तान्वीरान्छान्त्वपुवंमरिंदमः 


॥ ४॥ 


तमोरजोभ्यां संच्छक्नास्तान्किरीरी न्यवारयत्‌ ॥ ५॥ 
तानन्रवीत्ततो जिष्णुः प्रहक्षिवं भारत । 


तिवर्तध्यमधर्मज्ञा' शेयो जीवितमेव च 


कै च+ क) क 


अनेक देशोके समागत राजाओंके संग 
लिम्त प्रकार अजुनका युद्ध हुआ था 
ओर घ युद्धम दोनों ओरकी जो 
समस्तं महापेना प्रतप्त हुई थीं, वेद 
पत्र में तुमसे विशेष, रातिस कदत 
हूं । (११---२८) 
आशवमेधघिकपपम ७३ अध्याय सम्ााप। 
आध्वमेधिकपवम ७४ अध्याय ! 
श्रीवैश्वम्पापन धुनि पोढे, पहके 
पाण्डवोन भिगठवासी जिन सब लोगकि। 


न 


मारा था, उनके महारथी पृश्न ओर 
10७9७ 98७७89७99939939329399299999999998893 


| 
| 
। 
¢ 
¢ 
| 
४ 
| 
| 
| 
| 
| तंदनाइत्य ते संच धररभ्यह नर्तदा | 
४ 
¦ 
। 
| 
¦ 
। 
। 


॥ ६ ॥ 





पौत्रणण अजुनके षङ युद्ध करे रे। 
उन महावीर त्रिगतान पाण्डवोंका यज्नीय 
धोऽ आया हुआ लानके तूणीर बधि. 
कर्‌ घोट परं चटके उस अश्वो परकर 
परक्हना चाक्ठ । तथ शश्चशदन अशुनने 
इन लोभोकौ चिकी नानक शन्तना 
पूप उन्हें निवारण किया। वे सब 
कोई अज्ुवके पचनका अनादर करके 
बाण चलाने लगे; तर अंजुनन तम 
तथा रजोगुणस युक्तं उन णाक 
तिवारण किया और हंपके बोले,, है 


| 
| 
। 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
९ 
| 
| 
| 
| 
| 
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मदहाभ्ारत। 


स हि वीरः प्रयास्यन्वे घमेर।जन जरितः | 
हतपान्थवा न ते पार्थं हन्तव्या! पाधा इति ॥७॥ 
क तदा तद्वचः श्रुत्वा धमेराजसख धीमतः । 


[प क~ £ (> 
ताल्निबतष्वभित्थाह्‌ न न्थधतेन्त चापिते 


॥ € ॥ 


ततख्रिगत्तराजानं सुथवर्भाणमाहते | 


विचित्प शरजालेन प्रजहास धनंजप' 


॥ ९॥ 


ततस्ते रथघोषेण रथन मिष्वनमन थे | 


पूरयन्तो दिः सवा घनज्ञयसुपाद्रवन्‌ 


॥ १० ॥ 


¢ 0 १९ ॐ © 
सूथवमां ततः पाथं शराणां नत्तपवणाम्‌ | 


शातान्यमुशचद्राजन्द्र लष्वस्त्रमभिदश्ंयन्‌ 


॥ ११॥ 


तथेवान्ये महेष्वासा ये च तस्याऽलुयापिनः | 


सुशुचु! शरवषीणि धनंजयवपैषिणः 


॥ १९॥ 


स तान्‌ ज्याञुखनिषुकतेवहुमिः सुषहन्‌ शरान्‌ । 
चिष्ठेद्‌ पाण्डवो राजसे भूमौ न्यपतस्तदा ॥ ११॥ 
के 0 कु क ३, 

केतु तु तेजस्वी तस्यैवावरजो युवा । 





अधमक्षगण | यदि तुम लोग निज 
जीवनकी कुशल चाहत हो, वो निमृुत्त 
हो जाओ । चलनेके समयमें धर्मशजने 
अजुनसे कहा था। ' हे पार्थ ! हतवान्धव 
राजाओंके विरुद्धाचारी होनेपर भी तुम 
उन्हें न मारना, इन्धने षमेराजक्षा 
वही षचन सरण करके उन सोभ 
कहा) कि तुम रोग निवृत्त हो जाओ 
परन्तु षे लोग निदत्त म इए । ठत बह 
रजारसे त्रिगतेराज सर्येशर्माकों जीत- 
फ़र हसने रगे । तिशफे अनन्तर वे 
रोग रथ तथा रथचक्रत्नी परपराहटसे 
सब दिष्वाओंक़ों परिपूरित करते हुए 
अशुनके निकट आये। अनन्तर सर्य- 


जि भ भी कनदः प 


3 
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वमाने अपनी ठधुश्ल्ता प्रकापनित 
करके अजुनके ऊपर एक सौ ततप 
वाण चर्ये आर 3प्के अनुयायी 
अन्यान्य धुधारी पुरुष अर्युनके वधकौ 
अभिलाष करके अहुतपे बाण बरनि 
रगे । (१-- ११) 

है महाराज | उस सम्रेय अजुनने 
धनुपस छूटे हुए कई सो बोणोंसे उनके 
चलाये हुए बाणोंको काटके उन्हें 
पृथ्वीमें गिरा दिया । सयवर्भाके गिरने 
पर उसका भाई शुषा तेजसी केट्वभां 
भराताके निभित्त यशस्वी अञुनके ङ 
युद्ध करनेपें प्रदत्त हुआ। परत्रीरघाती 
पीभत्सु अजुनने केतु वमो को युद्ध करनेके 


३9939393998393999399893899393838 99996 


[ २ अनुतापे 
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लिये आया हुआ देखकर कल कियद 
पाणोंपे उसे घायल किया। फेतुवमाकि 
पायल होनिपर महारथ इतपर्मों शीद्र 
गामी रथपर चह़के आया ओर उसने 
लिष्णु अजुनकों वाणार छिपा दिया; 
पहातेजस्यी गुडाके अजुन उस 
बालक पृतवमाका दृस्तलापव दंखकृर 
परम शन्तु हए । ( १६-१७ 7 
अनन्त्र जब धृतव॒भा वाण दरं 
रगा, उष समय ह्रत्र बहुन उष 
के बाणग्रहण और सन्धानकों लक्ष्य 
फेरनम्र सम्रथे थे हुए। वाहक चह 


कनात सकत यकगकन काणक आनट तका कतक कक कदत कक किनि छनिक किक किनि कि कक ऊ किक को किनि ॐ निक कि ॐ = ८७ 
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युयुध भ्रातुरथाय पाण्डवेन यशस्विना ॥ १४॥ 
तमापतन्त सपेक्ष्य केतुदमाणभाऽऽहदे। 
अभ्य्रननिरितेवाणीवी मत्घुः परवीरहा ॥ १५॥ 


फेतुवभण्यापरते धतवधां अहार्यः । । 

रथनाऽऽछ्यु खडुत्पत्य शराजष्णुषवारिरप्‌, ॥ १६॥ 
तस्य तां शीघरतामीक्ष्य वुीषातीव दीथवान्‌ । 
गुडाकेश्चो महातेजा धारस्थ धृत्तवषेणः; , ॥ १७॥ 
म संदधानं ददश्चे नाददान चत तदा। 

किरन्तमेव स श्ारान्ददश् पाकशासनिः ॥ १८॥ 
सतुतं एूजथानास धूतवमाणमा हवे 

मनसा तु सुहत वे रण समासेहषयत्‌ ॥ १९॥ 
से पन्चणम सचिव कुद्ध कुरुवीर। स्मयज्निव । 

प्रीतिपूर्वं महाबाहः प्राणैन व्यपरोपयत्‌ ॥ २० ॥ 
घ्व तथा रक्ष्यमाणो बे पार्थनामिततजला । 

धतदभा शार दा माच विजय तदां ॥११॥ 
ख तेन विजयम्तूणमासीद्धिद्धः करे शशाम्‌ | 

सुमोच गाण्डिवं मोहात्तत्पपात्ताथ भूतरे ॥ २२॥ 





धृतवमोक्तो हित कर्वे इए पषवेभर 
प्रन मन उसकी प्रशंसा करने हगे; 
महाशु इर्मषीर भतज्ञेयने सपकी 
भांति ऋद्ध उप्त शृतवरमोकी मावो उप 
हष ररते हुए शीतिपूक उसका प्राण 
ह्र्‌ त किय । इष सपय धृतवमानिं 
अभिततेजस्षी भजन श्य प्रकार 
रक्षित होकर उसके ऊपर प्रदीप षाण 
चलाया; धनञ्जय हाथ परतवमाक्ष 
द्वारा अत्यन्त विद्ध नेष मोष्वश्ष 
उनके दाथसे गाण्हीव धनुष प्रर्थ्वापर 
गिरा । ( १८-१९ ) 
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९ धदुठ! पक्तटद्दस्थ छव्यञ्चाचिकराद्धिमो । । 
? बथूव ददशां रूपं णक्चापस्य धार्त ॥ २३ ॥ 
¢ तस्पिल्रिपतिते दिव्ये महाधलुणि पाथिव।! । 1 
जहा हखन हाछ धुतवना महा ॥ २४ ॥ 
ध चती सेसादित जिष्णु भरमृऽय सवर कशत्‌ | 

¢ घवुशदत्त हदिष्यं शरवषदवषे च ॥ २५ ॥ 
॥ ततों हलइलाशब्दोी दिवरएुगलबलदा | 1 
ग सानाधिषानां चूतानां सत्कभाणि प्रशंखताओ ॥ २६॥ | 
£ तत! सपर्य खकद्धं काङान्तकथषोपमष्‌ | € 
¢ ष्ण अगतका यालाः पारतः पयदारश्त्‌ ॥ ३७ ॥ 
ध अधिद्टत्य परीष्छारथं ततस्ते धृतद्ेणः 
6 परिषद्ठशेडाकेश् तश्राक्गुद्धवद्धबजय। ॥ ३८ ॥ £ 
7 ततो योषानं जघानाऽऽछ्यु तेषां इ द चाष्ट च! 
£ जहेन्द्रवन्ञप्रतिभरायसेषहुलिः पारे। ॥ २९ || 

॥ तान्सप्रयश्रान्डपरक्ष्य त्वरघाणो धर्रजथः | 
ध शरैराज्षीविषाकरैजधान स्वचदद्धजचत ॥ ४० ॥ ; 
४ ते सप्ततवत! सर्व प्रगतेकम हार था। | । 
) 

ह षि} व्याचडे हभत गा सी यद्धानि कालान्तक यमी माति 
५ ण्ड्व धुप गतस उश शमय उषा ह इद्धं जिष्णु धनञ्जय धर्‌ सया 

0 हइन्द्रधनुपक सह इपर प्रकट हा । अन्तमं ऽन लोगेन पृत्वमाकी जय- । 
॥ है महाराज [ युद्धमें उस दिव्य महा धिके निमित्त इ्के समीप जाके 
\ यु मिलेपर इतपग्म ऊंचे सस्ते | शुकी निन्दा के ठम 1. उषे [ 
६ ५ क | १ ध्न्य न्ने अल्यन्तं ऋद्ध हकरं भरहन्द्रष्ट 
 % पत इ दय एवर्‌ पक्र उस | घट इ घो आयत बाणोंसे शीघ्र ही 

# षे अ बर्‌ उनकी अठारह सेना दंहार छी । धनं 
६ पायं लये । तव पनञ्चय 1 # शनाक्ष # ह 

^ प्रशंसा करनेवाले कफ न व त ५ ध 
॥ योना इ्दला चद भआाक़ाश-मण्डलपें रिव क 1 
£ प्रकट हआ । 158क अनन्तर वरिण§- छ 1 
एक, करने लगे। महाशत्र | वे व्रिगतवाती 
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दिशो$सिदुद्यू राजन धर्वजवशरादिता। ॥ ३१॥ 
तमसूचु। एरुपव्थान्न सशपघद्वनिषृद्नस । 
तदा55स्म किकरा। उवे हवे चै वश्षगाश्तव ॥ ३११॥ 
आज्ञापपर्व ८) पाए प्रहान्मेष्यानवस्िताब ! 
करिष्याल! प्रिय घव तक कौरवनन्दन ` ॥ ६१॥ 
एतदाक्ञाय पचनं उवा छ्वानव्रवीत्तद | 
जीवित रक्षत्र दुपाः शांसन प्रतिशृद्यताश ॥ ३४॥ 

एति श्रीमक्धभारते शतसादस््यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिक पर्वणि 
अनुगीदाप्रधणि त्रिगतंपराभवे चतुःसप्ततितमोष्ध्यायः ॥ ७४ ॥ 
पैज्नग्पाथन उवाच- प्राग्ज्योहिष्स्धाध्येत्य व्यवरत्स हथोदल। । 


सयदत्ताल्धजस्तन्न निर्थयौ रणक्रकरः  ॥ १॥ 
ख्यं पाण्डुदुशस्य पिशथान्तश्चपागतम्‌ | 
युयु मरतशरे्ठ वज्जद्चो मरीपतिः ॥ २॥ 


द्ठोऽभिरिथांय वगशद्धगदचदु्ो दपः । 
अग्ववायान्तय॒न्मयथ्य बगरायिष्ुखो ययी ॥ है ॥ 
तमालक्ष्ष शहाबाहु। छुझणारुप भत्तद्वा | 


_____ _ _ .____ _ ~~~ ------------~----------~ 


परहास्थगण अजुनके पणंति अदित क्री | (१३-३४) 


होकर कई ओर भागने छगे ! असन्तं आ।वगमेधिकपनेम ७४ अध्याय सप्ताद्त । 
वे लोग वेशहकनिपृरन पुरुपश्रष्ठ धन" आध्यमेधिक्षपव मे ७५ अध्याव । 
ज्ञयके निकट आक्षे उनसे षके, है भ्रीवेशस्पायव धुनि भेह, हे भरः 


पाये ! इस सब म्हि किह्भरं दथा | शष्ठ ¡ अनन्तर बह उत्तम घोड़ा आर 
अनुबर्ती हुए । दम छष प्रेष्य होकर | ज्यातिदषृरम जकर १.९ समा तष 
स्थित ह, आप इष लोको आक्ञा | सगद्चनन एत्र रणन्छय । वहं 
करिये । ३ कौरवनन्दन ! हम रोष | उपशचित इंथा । ०५५२ बन्नदचने 
तुम्हारा समस्त मरियक्षार्य करेंगे। उस | अपने देशमें जग हुए उस या डक 
समय अर्जुनने उ्र विगतंवाहियोंक्रो. | पोडेकीं पहेडनेकी हैंड की। हैं 
हस प्रकार आज्ञा ही, ^ है वृषगण 1 राजन ! अनन्तर षइ भगदत्तका भत्र 
भने हुम रोगोके जौषनकी रक्षा ष) नभसे निकेतं एमागत , पोढेो 
है, तुम लोग मे छाएनतो रग्रहः | उस्मवित करे हुंद ने 
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पवार 


ल्श्स्च्ह्च्द्ड 


18४1] 
'भम्ाहता चुप । 
य॑दत्ुड स्ततः पाथयुपाद्रइद्‌ 
युतः प्रदिदय वगर देशितः ख दपाततमः । 
आरद्य चागप्रचरं नियौ रणककेशाः 

पाण्डुरणाऽऽतपदेण श्रियमाणनं सृघेनिं । 

दोषूयता चामरेण श्वेतेन च सहारथः 

ततः पाथं माषा पाण्डवानां सहारथम्‌ | 
अआहयामाश वौ भरद वास्यान्मोदाच उंयुगे ॥८॥ 
थु बारण नभप्रस्य प्रसिन्चकरदासुखम । 
प्रषयामाश्च खंक्द्धः श्वेधान्वं प्रति पार्थिव! 
विक्षरन्तं महयमेधं परदारणवारणय्‌ । 
शास्क्षवत्काल्पत ख्य चदश युददमदम्‌ ॥ १० ॥ 
प्रचाचमानः ख यजस्वन राज्ञा महावलः | 
तदाङ्शोन दिव ावुत्पतिष्यलिाम्वरम्‌ ॥ ११ ॥ 


1५1! 


1 ९॥ 


1 ७॥| 


॥ ९ || 


भाया कमम तन इण्यखपाक्ाखयस निने, 
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तसापन्तत उंप्रेक्ष्य ऋटो शजन्धर्नज्य : | 





उच्च समय इुरुश्रष्ठ महाशह अजुन इसे 
पुर सहता गाण्डाव घनुप चहाकर 
इसकी ओर दोह ¡ त्थ इर वज्ञदत्तं 
च पक्षयक्ष बाणोंसे घायहू तथा पि- 
माहित कर घाढका छाठके अजुनकी 

जर दांहा। अनच्तर व६ नृपथष्ठ चच्ध 
८१ वाघा घायल होकर नगर जाके 
पर महममतङ्पएर्‌ चङ तंगरप बरहर 
इजा 1 उप समय इङ ऊपर प्रए्ट्र्‌ 
जत्पत्रे चराथा अरं उङ्खप्रं इ फ़्‌ 
चर्‌ च्वाठंत हाता धु! अनन्तर 
रय पायक उमाप्‌ पह्वङ्‌ बाय 


लगाव तथा भंहिातवच्धत्त्त 
५ णन्चूमम्‌ 
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४.१ 


युद्ध लिय अङनङो आहन कने 
ङ्गा ] ! उप्त चजदसने 
अत्यन्त ऊद्वं होकर अेताश्च अद्धुन 
निश्ट अचलप््थ श्राद्धी माहि 
कस्ते सग्रास विवश युद्रदमद्‌ प 
११्‌ॐ भातं सदुचूनत्रारे मदचारं हाथी- 
को चलाया ! (१-१०) 

उ समय वहं सहावा शजरच्च 
पेजदतके अकुश्चकी दादनासे मानों 
आकाशमार्यम उठता हुआ साद्म हओा। 


ष. 


॥ 


0११. 


हैं महाराज  अजुन उस शाथीकों आया 


इअ दके अत्यन्त करद हुए ओर 
इय्तरप्र्‌ रहङ हार्थीएर चदे इए उष 
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7666 6७७६ ७666 6666 €€€४€ 


१४ आभ्यमेधिकपते । 


29399 


॥ ११॥ 


वचज्रदत्तरततः फुद्दों मुमोचा55शु धनजये | 
तोमरानप्रिसंकाशान सारखभानिव चेभितान्‌ ॥ १३ ॥ 
अजुनस्तानछंप्राप्ताव्‌ गाण्डीवप्रभवे। शरेः | 

द्विषा श्िधा च चिच्छेद ख एव खगभेस्तदा ॥ १४॥ 
स तान दृष्ठा तथा छित्रांस्तोमरान्सगद्त्तज। | 
इपूनसक्तास््वरितः प्राहिणीत्पाण्डवे प्रति ॥ ९५॥ 
तताऽजनस्तृणतर सवंभपद्ानजिद्यगान्‌ । 


प्रषथामाद् सहद्धा भगदत्ता$ऽत्पज प्रत्त 


॥ १६॥ 


से तांचडी महातंजा पद्धदत्ता महारुृध | 
भृशा55हत! पपाताव्या ने त्वनमजहात्त्द्वांद। ॥ १७॥ 
ततः स पनरुत्छञ्य वारणप्रवर्‌ रण । 


अन्धः प्रषथाधास जयाथ चजय मात 


॥ १८ ॥ 


तस्मे वार्णास्ततों जिष्णानमुक्ताशावेषापप्तान | 
प्रेषयामास संकुद्धों ज्वलितज्वलनोपप्तानू ॥ १९॥ 


स तविंदों महानागों पिलवन झधिर बभो। 
_ __--------------------------- 


बरद ष्क युद्ध करने लगे। तप 
बजदतने अत्यन्त झुंद्ध होकर शीक्र 
ही वेगवान्‌ प्रलमसमृइकी भांति 
बजुनके ऊपर शमिपदश्न बहुदंस बंध 
चलाय । इए उष्य अर्यमन गाण्डाव 
धनुपसे छुठे हुए वाणोंके समोपत आये 
हुए बाणोंकों आकाशम द्‌ तनि 
टुकड़े कर डाठा | भगदचर्क पुत्र पन्न- 
देशने बाणोंकों फंठते हुए देखकर 
प्रता अहतम अशक्त चि 
अनक्ष भोर चाये अनन्तर असग 


ने अत्यन्त कद्र शीकर भ्र ह 


पन्नदत्तके ऊपर शीघ्रपामा सषपूड 


७66 &७८८६९९९ 


बाण छोड । १६ भहतिजसी अजुन 
वाणोंस इष महागुद्धम अध्यन्त षायह 
तथा विद्ध देकर पृथ्वीपर भिरा, परन्तु 
उसकी स्मृति ख नदी इर । तिके 
अनन्तर षद अयकी इडा करनेवाले 
ज़दसने मोह परित्याग करके प्रावधान 
चित्त फिर युद्धभूमिं अङनको थर 
इष श्रेष्ठ हाथीको चहाया। जिष्णु 
धनञ्मयमे अत्यन्त ऋुद्ध द्वोकर बहुतसे 
आशीविष तथा अगिशदश्च राण ऽष 
हाथीके ऊपर चलाये । उस समय बह 
रष श्वी बाणोपि विद्ध शकर सरं 
र्ता हथ गेरुके क्षरनेयुक्त पर्वतकी 
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गेरिकाक्तधिषास्योऽदवि 
एति भीमहाभारे शतसादष्वयां कंहितार्या वैयासिषयां आश्वमेधिक पर्वणि 
अनभीतापर्वेणि दल्रद्सयद्धे पंचसप्ततितमोऽध्यासः ॥ ७५॥ 
वैरम्पायन उवाच एवं शरिराच्रप्र सवत्तथदधं जरतपेल | 
` अद्चुगद्छ नरेन्द्रेण ध्रच्ेणेव शतक्रता! ॥ १॥ 
ततशतुथं दिथसे चज्रदततो एष्टाबलः 
जहाल खश्वनं हास वाक्यं वेदधथाघ्रदीष ॥२॥ 
अञ्ञुनाऽज्ुन तिष्ठस्व न ते जीवन्विमोक्ष्यसे । 
त्वां निरस्य करिष्णाभि पितुस्तोयं यथाविधि ॥३॥ 
सवथा बृद्धो सघ पिता ्रणदत्तः पितुः छवा । 
इतो छृदधो प चिता रिय साम्य योधय ॥४॥ 
इत्येयुकत्शा शंहुद्धो वजदत्तो नशदिपः । 
परेषथाघाछ कोरन्थ चारणं पाण्डवं प्रति ॥१५॥ 
संप्रेष्यणाणो भागेन्द्रो वच्नदतेन धीशता | 
उत्पतिष्यज्षियादाशमसिदुद्राद पाण्डवप्त. ॥ ६ ॥ 
अग्रहस्तच्ुशक्तेमे सीकरेण स नागराट्‌ । 
सभाक्षत शडाकेरा शलं नीरमिवाम्बुद्‌ः ॥ ७॥ 


५ 
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भांति प्रकाशित होने रूगा | (११-२०) 
आशवमेधिक्पवम ७५ अध्याय समाप्त । 


आध्यमधिकपवेम ७६ अध्याय । 


पम ! जि प्रकार पठे उत्ासुरे श 
ईन्द्रका संग्राम हुआ था, इष्टी भति 
राजा चज्दक्तके सङ्ग अभैतक्षा य 
तीन रात्रितक युद्ध हुआ था । थन 
न्तरं चाथ दिन सहरी .पजदत्ते 
छेच सरमे हंसकर असने कहा, कि 
'अजुन | अजुन |! तुष षडे शो 
जीपित रहते मेरे निकट्मे तुष उबरने 


वभि | 


न ााानानकाय> 


भव््पायन शनि वेते, है ्रश्त- ` 


[ ९.अनुगौताक 


2€€566665658566666€6€<6 666७९९९ ९७९९४ 


1118२, ॥ २० ॥ 





| न पगे ! तुषने अपने पिदृषहाभी 


पिता वृद्ध भगदत्तकों मारा है, शि 
ह्‌, भज परं ड़ युद्ध फरो । है कारव! 
भरनाथ पञ्नदयने अजुनसे ऐसा कहके 
उनके! ओर हाथी चलाया | वह गज 
राज धामान्‌ वजच्द्चके चलानेपर मानों 
जाक्षाशभागस कृदता हुआ वेगपू्मेक 
अशुनक धताप उपस्थित हुआ। जप 
पदर भले पषासे सीरुगिरिको पचनं 
'फेरता ह, बेस हो अग्रहस्तप्रयुक्त शीकर 
पभूदफे द्वारा उस गजराजे गुड. 


] क ५ 
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१४ आश्यमेधिकएन | 
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स तेन प्रेपितों राज्ञा भघवद्ठिनदम्शुह! । 


मुधाउम्परसहादेरभ्यद्रवत फाल्शुनप्‌ 


॥ ८ ॥ 


स रत्याश्नव नगन्छ्रा वज्चदन्तप्रचादतः। 


भासघाद्‌ दुतं राजन्कोरचाणां सहारथभू 


॥ ९॥ 


तमायान्तमथाटक्ष्य दज्रदतसतस्य वारणम्‌ । 
गाण्डीवमाश्रित्य वली न व्यकम्पत शचुहा ॥ १०॥ 
चुक्रोष यरुउचापि षाण्डवर्तस्य भूपतेः | 


५ ७७. 0०) 6 
कायविधममुर्त्य पदवेरं च भारत 


॥ १९१॥ 


ततस्तं वारणं कद्ध! शरजलिन पाण्डव) | 


निवारयामास तदा दरव सकरालयष् 


॥ ११ ॥ 


से नागप्रधर। श्रीमानजुनेन निधारित)। 
तस्थौ शररविसचाद्धः श्वादिन्छरलितो थथा ॥ १६॥ 
निवारितं णज हृषटदा ममदस्त्ुतो शपः 
उत्सस्ज दितान्वाणानजुन क्रोषसून्छितः ॥ १४॥ 
अर्जुनरतु महाघाहु। शरैरारिनिधातीलि। । 


वारपाप्तास तान्वाणांस्तदद्भुतमिवा भवत्‌ 


॥ १५॥ 


ततः पुनरभिक्रद्धों राजा प्राग्ज्योतिषाधिपः | 


प्रेपपासास नागेन्द्र घलवत्पवतोपम्मप्त 


वज़दके चढानिपर पर बार अजुनकी 
ओर दौडा । है महाराज | वज्रददफे 
दारा प्रेरित वह सामेन मानां सृख 
करता हुआ वेगपुर्वेक क्ोरवोंके महारथ 
अजुनके पस आया । श्ष्दत धन. 
जय वप्नदत्तके हाथीकों आबा हुआ 
देखकर विचलित न हुए। उन्होंने 
भगदत्तके पहले पैरों स्मरण करके 


बलपूर्वक कऋद्ध होकर राजा पजदसके 


हाथीको कयम विघ्नकरी श्थ्च। 


1 अनन्तर जैसे तट सप्ुद्रको रोकता हे, 
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॥ १९ ॥ 


वैसे ही उन्नति कृद होर क्रजालके 


दरा इश हाथीको निवारण किथा। 


मगदतपत्र राजा पन्नदत हाथीकों 


` त्रिवारित होते देर कोधे पृच्छित 


होके अजुनकी ओर शिक्षत किये हुए 
वाण, चलाने लगे । महाबाहु अजने 
धवार पाणो दाय उन वर्णको 
अद्भु तरुपत निवारण किया। (१-१५) 

अनन्तर प्राग्ज्योतिपाधिपति राजा 
वजञ्नदत्तने क्रोमित होकर फिर परवेंतर्क 
सुत्श बलवान दाथीकों चलाया। इन्द्र 


2९५ 
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न्न 
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| 
| 
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सन 


१९६ 


महांधषारतत । 


[२ अनगीतापवे 
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0 तशापतन्तं पेक्ष्य वरुवत्पाकक्षाद्मिः | 

९ वाराजमप्रिसंकाश प्राहिणोह्ारणं प्रति. ॥ १७॥ 
छ तेव वारणो राजस्पलस्वाभिटतो भराम्‌ | 
पपात खदा भूमौ चज्जरुगण इवाचरः ॥ १८ ॥ 
से पतन श्चुश्ुषे नागो धनजयश्चराऽऽदत। | 
विशकज्निव महाशेलो शरी षल्चप्रपीडितः ॥ १९५ 
तस्सिक्िपदिते नागे वच्रद्तस्य पाण्डवः 
तं त सेतव्थमिस्थाह ततो भूमिगत दृप्‌ ॥ २०॥ 
अत्रवीदि सहातेजाः प्रस्थिते सा युषेिरः | 
राजानस्ते त इम्तव्या धनजय कथचन ॥ ११॥ 
सर्वसेतघरडयाध्र अवत्येतावता कृतम्‌ | 
थोघाश्चापि त हन्तव्या घर्तजय रणे त्वथा ॥ २९॥ 
वन्तव्थाश्चापि राजानः सं इष्ट सुहज्ञनेः | 
युषिषिरस्याश्वमेषो सवद्विरचश्चेयताम्‌ ॥ २४॥ 
इति श्रादृवचः। श्रुत्वा न हन्मि त्वां नराधिप) 


आगच्छेथा षहाराज प्यं वेन्नीसुपस्थिताम्‌ । 


पुत्र अजुनने उस्त बागेन्द्रको आते हुए 
देखकर वलपूवेक्ष उसके ऽपरं अथि 
सदक्ष बाण चलाया | है शाजन्‌ | 
पाणाके द्ाारा पग्नस्थलॉर्म अत्यन्त चोद 
लगनेसे वह हाथी बचन्नसे टूटे हुए 
पेता साति सहा प्ृथ्वौपर गिर 
पडा । उस समय षह गजेन्द्र अजुतक्ष 
धाणोंकी चोटसे गिरके बजसे प्रपोडित 
पृथ्वीम प्रविष्ट परेव मांति शोभित 
हुआ | (१६-१८) 

जब चन्नदत्तका हाथी मरके निर 
पडा, तच अजुन प्ृथ्वीपर स्थित राजा 
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8 
। 
£ 
उत्तिष्ठ न अथ तेऽ स्वस्तिसान्गच्छ पार्थिव ॥९४॥ 
५ 
£ 
£ 


वन्नदत्तते बोले, 'तुम्दें भय नहीं है। 
मरं चरनेफे समयमे महातेजस्ी युति 
षने मुश्नस कहा था, कि है ५ घनज्ञय! 
राजा लोग यदि तुम्हारे प्रतिकूलचारी 
होवें, तोभी तुम युद्धर्म उन्हें तथा उन- 
फं सेनाको न मारना; वकि ऽन 
कहना, कि आप लोग सुहृदोंके सद्दित 
युधिष्ठिरके अश्वमेघ यज्ञमें अधिध्ठित 
होवें ।” हे नरनाथ ! म माकी आद्ना 
नुधार तुम्दें न मारुगा, जो किया है; 
वह यहातिक ही हुआ, तुम्दें भय नहीं 


श्र । ९ ० 
है, तुम उटठकं §इश्चहपूतेक गमन कर । 
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= अध्याय ७७ | १४ आंध्यमेधिकपते | ष 


न --------------~------------------~ ~~~ 
{रौ 
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तदाऽग्वमेधो भविता धमेराजस्य धीमतः ॥ २५॥ । 

एचम्रक्तः स॒ राजा तु भगदत्तात्मज्षरदा | 0 
तथत्येवाब्रवीद्वाक्य पाण्डवेसाभिनिज्जि!ा ॥ १६ ॥ 6 

इति धीमहाभारते शतसा्टस््या संहितायां वैयाक्तिदयां आश्वमेधिक पर्वणि 

अनुगीतापबंणि बज्दत्तपराक्रमे पट्सप्ततितमोध्यायः ॥ ७६ ॥ | 

वेम्पायन उवाच- सैन्घवैर भवययद्धं ततस्तस्य किरीटिनः । ॥ 
रतशोषेमहाराज हतानां च सुतैरपि. ॥१॥ ९ 
तेऽवत्तीणघुपश्चुल्य दिषयं शेतवाहनम्‌ | ¢ 

प्रत्युयघुर ष्यन्ता राजानः पाण्डवम्‌ ॥१॥ ( 

अर्द च तं पराददय विषयान्ते विषोपमाः | 8 

न भयं चक्निरे पाधाद्रीमसेनादनेन्तराच ॥ ३१॥ 
तेऽविरृराद्दुष्पाणं यज्ञियस्य हयस्य च । 0 

वी अत्छुं परत्यपयन्त पदातिनमवस्थितम्‌ = ॥ ४॥ 

ततरते ते महावीयां राजान। पथवारवन । 8 

जिगीषन्तो नरज्याघरं पूवं विनिदतता युपि ॥५॥ 1 
1 

1 

| 


न न 


कनिति किः किनि ककि किनि 221७ कमकक से ॐ कि 


कक कके कनक ककि ऊक जपतो कनि ककि कोको कोसि ऊक क करक ककन क्कि (1 फ्आाए-न 


> नामान्यपि गोधनानि रमाजि विविषामि च! 
भ [^ 
कीतयन्तस्तदा पाथं शारनषेरवाकिरन्‌ ॥ ६ ॥ 








केः न्क # 1 


राज्यमें आया हुआ सुनके असधत।- 
पूर्वक युद्ध करनेके लिये उनके सामने 
आगे | उन विपक्षदृश सिन्धुराजगणने 
निज राज्यके बीच घोडकी पकड़ लिया, 
वे मीमसेनके साई अजुनते भयमीत न 
हुए। उन महाक्रभी राजाओने पहले 
शरनिकृत होनेपे जिगापाके व4में होकर 
अजुनके समीप ,जाकर यहीय अस्वक 
अतुगामी पदातिहपसे स्थित धनुष्याणि 
धनझपकी घर लिया। उन गनि 


उपस्थित चेंत्री पूर्णिमामें बुद्धिमान षम- 
राजका अश्यमथ्र यज्ञ दोगा, उस समय 
तुम वहां गंसन करना । अनन्तर भग- 
दत्तका पुत्र जा बज्दत्त अनक हमरा 
निजित तथा उनका ऐसा ऐस! वचन 
सुनके बोला, कि 'घही होगा (१९-२६) 
आश्वमेधिकपवंम ७६ अध्याय समात्त ।' 
आद्वमेधिकपवेमे ७७ अध्याय । 
भीविशचम्पायन प्ति बोरे, है मक्ष- 
राज! अनन्तर मरनेसे बच हुए सिन्धु:' उन स 
राजबंक्षियोंके घञ्न अनका युद्ध हेते | बुद्धमें अपना अपना नाम, गोत्र और म 
लगा। तिन्धुराजगण शेता अनको | विष.कम क्के बाणाञ वास हनद्पत्र 
8 ^ 553 6९€€ ०5929999 99959998 299 99996666 ` 


१९८ 


निनिन्दि कोड करन 
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| 


59 क. 29223 ॥ 1. 


त किरन्तः शारत्रातान्वारणप्रतिवारणाद्‌ | 
रणे जथ धीप्डस्त। कौन्तेय पथेवारयन्‌ 


मद्ासारत। 
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[२ अनुगीतापवे । 


। । 


॥ ७॥ 


ते वर्वीक्ष्य च ते कृष्णसुग्रकप्तांणभ्षाहृव । 


सर्वे युयुधिरे वीरा रथस्थास्‍्ते पदातिनस 


॥ ८ ॥ 


ते तमाजप्तिर चीरं निवातकवचान्तकम्‌ | 


संशप्कनिरच्तारं हन्तारं सेन्धवस्य च 


॥ ९॥ 


ततो श्थद्वदहखेण इथानामयुतेन च । 


कोष्टकीक्त्थ बी घत्छु प्रद्टमनसोऽभवन्‌ 


॥ ९० ॥ 


तं स्छरन्तो षध दीरा। सिभ्धुराजस्य चाहवे । 


जथद्रपस्व सोरव्य षरे सव्यसाचिना 


॥ ११॥ 


तत! पजेन्यवत्सरवे चरधृष्टीरवाखजन्‌ । 
ते! छीण; शुह्यु मे पार्थो रविरधान्तरे यथा ॥ ११॥ 
से छरे! समवच्छत्श्वकाशे पाण्डवर्ष म। | 


पञ्जरान्तश्थचारी शकुम्त इव भारत 


जेलीोक्यम सचद्राजन रविरासीध निष्प्र'प। 


1 १३॥ 


॥ १४ || 


ततो वदौ सहाराज भारतो लोष्द्षणः। 





48%, 


अजुनको छिपा दिया। राजाओंने युद्धमें 
जयकी अमिलापा करदे वारणनिवारण 
वाणोंकी चलाते हुए ढुन्तीपत्र पनज्ञ- 
यकी पर; वे बीर छोग रथपर चहके 


पेदरूस्थित श्यामवण शरीरसे युक्त 


उप्र कम करनेवाले अशुनको देखकर सब 
कोई एफबारही युद्ध करने लगे। अनन्तर 
उन लोगोने निवातक्वचान्तक उलप 
कोके ना्षफ सैन्धवर्तह्रकारी अजुनक्षो 
घायल किया । ( १--९ ) 

हे कोर ! युद्धमें सब्यवार्चाओे 


हाथस चिन्धुराज जयद्रथक्षा वध सरण 
&€<€&€ 


ततों हाहाकृत सब कौन्तेये शारपीडिते। ।॒ 
। 
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परके वे लो 


छ > 


एक हजार रथ आर दफन 

हजार घोडोंके द्वारा अजुनकों पेरकर 
अत्यन्त हरपि हुए । अनन्तरं जब्र थे 
लोग अजुनपर पजन्यकी भांति बाणोंको 
परसाने लगे, उस समय अज्ुन उनके 
बाणास छिपकर्‌ शच प्रकार शोभित 
हुए नेमे ष्रादरफे बीच ध्यं शोभित 
होता है। ( १०--१२ ) 

है भारत! वह बाणोतति छिपकर पदञ्च 
रान्तर-सश्वारी भ्रकुनकी भांति श्वोभा 
मान हुए; अनन्तर छन्तीपुत्रे बाणां 
आंत पाडत हावपर ब्रिलोकृपासी सब 
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राहुरग्रसदादित्यं युगपत्थोधमेद च 


१७ आंध्यमेधिक्षपत्र । 
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॥ १५ ॥ 


उस्काश्च जधिरे सुयं विकीयन्त्यः सन्ततः । 


वेपधुधामवद्राजन्केखाकश्षस्थ पाभिः 


॥ १६॥ 


मुम्त॒। शवासमत्युष्ण हु/खशाकसभमान्यता। । 


सवया जात मयस्तथा दृवषयाशव थे 


|| १७ ॥ 


हाश्च ऽऽह धिर्निभय मण्डर शशिनोइपतन | 
विपरीचा दिशश्चापि सवां धूषाऽऽङलास्तथा ॥ १८॥ 
रासभारुणछंकाशा पहुष्मन्त! सदिद्युतः । 


आधृत्य गगनं मेधा श॒धुद्धमासशोणितम्‌ 


॥ १९१ 


एदमारीत्तदा चीरे शारदषेण कृते । 


फाट्युने भरतश्रेष्ठ तदद्वुतमिवा सवत्‌ 


॥ ९० | 


तशय तनावकाणेस्य शरजालेन स्वेतः | 


माहात्पपात्त गाण्डावम्यवापय्य कराला 


॥ २६१ ॥ 


तस्मिन्मोहप्तजुभाते शरजाल सहततदा | 


सैन्धवा मुझुचुस्तूण गतलर्वे सहारथे 


॥ २१ ॥ 


ततो मोहसमापननं ज्ञात्वा पायं दिदीकष्ठः। 
ऋ 


प्राणी हाहाकार कसे रग अआ ध्यं 
तेजरदित हे गया । है महाराज ! उप 
पभय रोको खडा करमेषाला वायु बह 
ने लगा, राहुने एक ही समयम चन्द्रमा 
ओर प्रयेको प्राप क्रिया, उद्कापरपूहषे 
ये घब प्रफारसे छप गया, केराघ- 
भिरि कंपते ठगा ओर सपि तर्था 
देवपिं रोग दुःडित तथा शोका 
दोकर अत्यन्त गमे खास छोड़ने 
रुगे 1 ( १३- १७) 

अनन्तर आकाशे चन्द्रमडर गगन 
पण्डलक्षो मेदकर पतित हभ सव 


दिश्वा धूएंसे परिपूरित होनेसे विपरीत 
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बोध होने लगीं, शाप्मारुणवर्णविशिष् 
धनुष ओर बरिजकीयुक्त इष बदल 
आकाशपंडलमें भ्रमण करते हुए माँति 
और रुचिरक्षी वर्षों करने ढगे। -8 
म्रतपभ | जब पीरभेष्ठ धनझ्य वाणोंकी 
वचि हिप भे, तष इसी प्रकार 
अनेक मांतिक्री अद्भुठ षटना हने 
लगीं । ( १८-१० ) 

अजुनके शरजाठसे छिपनेपर मोहः 
पशले उनके शथे गाण्डीव जर 
हाथङ्गे रोदेदी चोदका रोकनषाशं चम्‌ 
पष्टिक्षा गिर पडी, भारथ अजुन 
मृच्छित तथा चेतरार्त हानपर भी 


२९९ 


=> 092 


1 
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[ २ अनुभीताप्'' 


&99छ9099 कर३॥ 1 


पद्षभारत । 


~~न ------------ ~ 
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दरव विन्नस्तमनवस्तस्य धान्तिश्रतोऽमयत्‌ ॥ २२॥ 


१ क कि 2 223 © 3393 = 55 


५ ऋ © क 0 ०५. कन 
तता दृवषय। स्व तथा सप्तपथाशप व | 


तर्य विजधं जेषु! पाथेस्य प्रीमतः ॥ २४॥ 
ततः प्रदीपिते ददे पाथतजसि पाथच | 
तस्थादचलवद्धापान्क्वभ्राम परलाक्नाघेच्‌ ॥ २५॥ 


विचकण घनुद्िवष तत। कौरवनन्दव। | 
यन्घस्येवेट्‌ शाब्दो5सून्सहास्तत्य पुमः एनः ॥ २६॥ 
ततः ख शरवषाणि प्रत्यधिण्ान्प्रति प्रभः । 


0 पु + 
वषे धतुषा पाथो दषोणीष पुरदरः 


॥ २७ ॥ 


ततस्ते सैन्धवा योधाः सर्व एव सराजन्ताः | 
नाहश्यन्त शरे। कीणा। घाल भेरिष पादपा। ॥ २८॥ 
तरय शाबदेन विज्रेसुभयाताश विड्‌ दुः । 
मुझ्चुश्राक्षणोकाता। शुश्यचुश्रापि सैन्धवा। ॥ २९ || 
तास्तु खबान्नरव्याघः सैन्धवान्‌ उ्यचरहखी । 


अछातचक्रचद्राजन्‌ शरजालेः उप्तापयत्‌ 


॥ २० ॥ 


तदिन्द्रजालप्रातिस पाणजालभभिन्नहा । 
1 


सिन्धुराणगण उनके ऊपर शीघ्र शरजाल 
छोडनेसे निवृत्त न हुए। तब झहोक 
पोती देवताइन्द्र अजुनक्ों मृब्छित 
जानकर वाधत चित्त उनके निमि 
शान्ति नेमे प्रवृत्त हुए और दुषर्षि 
वहत तथा साद्न्द बुद्धिमान 
अदधगके शय त्िजयह्ूप जप करने 
र्ग्‌ । (२१२४) 

६ रजम्‌ | तिके अनम्तर देवता 
थक हारा तजघ प्रदीप होनेपर्‌ वह 
परम्राद्चवता वाइ्मान अजुनमे युद्धम 
अचर भांति निवास किया । फिर 


ऽन दिव्य धनुषकों कण करते रहने- ` 
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| 
| 
| 
1 


पर उनका क्षार बार पहानू छु्द होने 
रगा । अनन्तरं जेठ इन्द्र जल बरसते 
६, वधं अञ्न दिष्य धनुष्यके द्वारा 
बिरुद्धायारी शह्ुओंके ऊपर रणोकी 
वपां परनं रगे । जेस वृश्ृसमूद शलभ 
सथू परिपूरित हाते ६, परै £ 
राजाफे सहित चिन्धुट्क्ीय योद्धा रोग 
अजुनक वाणे।से छिपकर अदस्य हए; 
सन्धषशण उनके शरग्दपे प्रादित, भयते 
आर शांकात होकर षष्ठो आष ब्त 
हुए इधर तधर होने लगे। है महाराज! 
पेलवानू अजुन शरजालपे सैन्धव 
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| 
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तरका पररपूरत करते हए अरत | 
नत 99980938 999 किक 99 केकि छक 99986 


भध्याव ७८ ) १७ आश्वमेधिकपर्व । 
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विज्य दिश्चु सवा भरेन्द्र इष षञ्जश्त्‌ ॥ ३१ ॥ 
मधजालनेम सन्य विदाये शरघडिसि। | 
विषमा कारवश्रष्ठः चारदाव दिवाकर ॥ ३९६ ॥ 

ति श्रीमहाभारते शतक्तास््यां संहितायां वेयालिक्यां आश्वमेधिक्ते पर्षणि 
अनगीतापर्व॑णि अश्वानसरणे सप्तसप्ततितमोष्थ्यायः ॥ ७७॥ 
प्म्पायन उवाच- ततो भाण्डीवश्च्छरों थुद्धाथ सहुपस्थितः । 
विबभा यु दुर्धधो हिम्रवानचछो यथा ॥१॥ 
ततस्त सन्धवा गांधा। पुनरंच व्यवास्थता) | 
उययुश्चन्त सुसंरर्धाः शरधशांणि मारत ॥२॥ 
तान्प्रहस्य भरावाहुः पुनरेव व्यवस्थितान्‌ | 
ततः प्रोवाच कौन्तेयो शुमूषृन्‌ छ्ष्णथा निरा । 
युध्यध्वं परया शक्त्या यततष्व वज्ञे मम ॥६॥ 
कुरध्वं सवेकायाणि भहृद्रा जथमागतम्‌ । 
एष योत्स्यामि सवास्तु निवाय शरवागुराए ॥४॥ 
तिष्ठध्वं युद्धमनसो दप श्मपिताऽसि क| 





चक्रकी भांति भ्रमण करने लगे | श्त्रु- 


पाती धनजयने वल्नधारी महेन्द्रकी भाँति 
एवे दिशम इन्द्रजालपरश बाण 
जाल चलाया | है महाराज ! कारपन्द्र 
घनजय बाणवृष्टिक द्वारा मेघजालसदश 
सन्धव-बौरोंकी सब तेना विदारित 
करते हुए . शरत्कालक पूंयंसमान सुझ्ो 
मित हुए । ( १५-१३ ) 
आधभ्यमेधिकपवम ७७ अध्याय समाप्त । 
आंश्वमेधिकपवेम ७८ अध्याय । 
अ्रीवश्चस्पायन भरुनि ढोले, तिसके 
अनन्तर गाण्डावधारी दुधेष अजुन 


न ननन 


दिमाचलकी भांति प्रका्वित हए तष 
तैन्धवी सेना अधिकं सरम्मके बहि 
फिर बुद्धं उपध्थित शकर भार्णोक्णी 
प्षों करने लगी। (१--२) 

पद्ावाहु इस्तीपूतर धुर सन्धो 
गणको फिर युद्धमें उपस्थित शेते देख 
कर हंसते हुए यह मधुर वचन बोले, 
कि तुम लोग समधिक शक्तिके अनुसार 
युद्ट करके घुश्े जीतनेके लिये यत्र करो 
ओर सब का्ये उत्तम रीतिसे पूरा करो; 
तुम लोगोंकों महाद्‌ मय उपस्थित हुआ 


है। में अकेलाही शरजाल निवारण 


द्धक निभि रणभूभिमे उपस्थित होकर | करके ठम लोगोके वाथ बुद्ध करता हूँ, 
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| 
एतावहुकत्वा कौरव्यो रोषाद्ाण्डीवशत्तदा ॥ ५॥ 
्‌ 
। 
। 
१ 


३०१ 


्‌ 
। 
| 
व 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


२०९ 


तुप लोग चुद्धमता होकर थोड़े समयतक 
स्थिर रहो, में ज्ञीघ्रही तुप लोगोंका 
पड तोड दंगा । (६--५) 

६ मारत ! अजुन इनी बाति कृ 
उष समय जेे भाने ज कशा धा क 
ह तात ¦ बुद्धे बिगीषु छुत्नियोंको न 
भारना, केषर जय करना उपे स्पररण 
करके एसी चिन्ता करने लगे, कि 
राजन्द्र॒ घमराजने नरहत्या करनेको 
चेष किया है, वह शुसपचन किस 
मकार मिथ्यान्‌ होया! यदि राजा 
लोग झझ्ले न मारं, तसौ इनक्ष आहा 
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संद्यासारद | 


| 
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ततोऽथ वववं स्दृत्वा मरातुज्यषटस्य सारत । 

न इन्तञ्या रणे तात क्षन्निया विजिगीषवः ॥ & ॥ 

सेतव्याश्रेति यध्पक्त धयराज्ञा नहात्मना । 

दिन्तयाघ्राक्च सख तदा फाल्युनः पुरुषषस ॥७॥ 

इत्युक्तोऽहं सरेष््रेण न हन्व्या दपा इति । 

कथ तन्न सुपद स्थाइनराजवच। शुलप्त ॥ ८ } 
हन्येर्व राजानो राज्ञश्वाङ्ञा- कुता सषेत्‌ । 

इति द॑चिन्त्य स तदा फास्युनः पुरुपषमः ॥९॥ 

प्रोवाच वाक्यं घर्ज्तः सैन्धवान्‌ युददमदार्‌ । 

श्रेयो वदासि युष्साकत त दिद्ेयसवस्थितान्‌ ॥ १०॥ 

यश्द चक्ष्याद इदम्मार तडास्ात पराज्य) 

एतखररत्वा वचां अद्य इुरष्द 1हतसारसनः ॥ ११ ॥ 

ततो5्च्यथा कृच्छूगता सविष्यध भया$द्विता। । 

एवशुक्त्था तु दान्दाराद युयुधे §इरूपएुगव; ॥ १२॥ 

अनाऽताच उकः सङ्ुदावाजभाङइनः 

एतं रातदरखाणि शराणां नतपर्वणाम्‌ ॥ १३॥ 

उडख., सन्धया राजस्तदा गाण्डांदधन्वाने | 


~~~ ५ 


प्राउपाच्ति होगा पृरुषभ्रष्ठ अजुन 
एऐसाही विचार करके उन युद्धदुमेद 
सेन्धव बीरोंसे बोले, कि जिससे तुम 
लोगोंका कल्याण होगा, में तुमप्ते वह 
पचन कतः! ह । तुम रोग मेरे समीप 
हार मानक मेरे इरणागत होनेसे में 
तुम्हे न मारुगा, तुम लोग मेरा यह 
पचम सुनके अपने हितश्ना उपाय करो; 
यांदे इसके विपरीत कार्य करोगे, तो मेरे 
पाणास पीडिते होकर अन्त 8 
पाओमे । ( ६-- १९ ) 

इरपङ्गषर अयन उन वीरोमे इतना 
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५ अ जभाधापप 
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अभ्ययं ७८ |] १४ आश्वमधिफ़षयं | ६०९ 


शरानापततः क्रानाशीविषविषोपप्रात ॥ १४॥ ॥ 
विच्छेद निरितेवाणैरन्तया श्च धनंजयः | १ 
चित्वा तु तानाशु चेष कडप्नान्‌ शिलाशितान्‌ ॥ १९५) । 
एककमेषां उमरे विषेद्‌ निशिते, चरे, | ॥ 
ततः परास्ता शा्तीख पुनरेव धनंजयम्‌ ॥ १६॥ 
जयद्रथं रतं स्णृत्वा चिश्चुपुः सैन्धवा खपाः | 
तेषां किरीदी संकल्प मोघं चक्रे परावरः ॥ १७॥ 
उवास्तानन्तरा छित्वा तद्‌ घुक्रोश्च पाण्डव्‌+ | ॥ 
तथेवापततां तेषाँ योधानां जथगृद्धिनाष्रच ॥ १८॥ 1 
1 शिरांसि पात्तथामाक्च भष्धिः संत्रतपवेलिः, ! 
1 तेषां प्रद्रवतां चापि पुनरेवाभिषावतताश् ॥ १९॥ 
9 निवतेतां च शन्द्रौऽभूतपूणेस्येव भहोद्‌ षे । 
1 ते वध्यमानारतु तदा पर्थनाशिततेजसा ॥ १० ॥| ॥ 
1 यथाप्रां यथोत्साहई योधयामासुरज्षुनम । । 
| तत्स्ले फाल्णनेनाजों श्र) सत्नतपवेशिः ॥ ९१ ॥ ¢ 
| 
ः 
| 
; । 
| ३ 
! " 
। 
* 


कृता विसंत्ञा भूमिष्ठा! छान्तवाहनसेनिकाः । 





वचन क्के अयन्त छद विजयकी | शतान्त स्मरण करके फिर अजुनके 
| करनेवाले दषो सङ्घ क्रो | ऊपर श्र आर शक्ति चलाने रमे | 
पूषेकं युद्ध करने ठगे। है महाराज ! महावल्ली अजुनने सेन्धवोके प्राप ओर 
उस समय प्रेन्धचंगण ग्रांदीवधारी प्क्तियोंकों आक्ाश्षमें ही काटके उनके 
अजुनके ऊपर सैकड़ों तथा सद्सों नत- | सह्लृत्पक़ों व्यथ करके आक्रोश प्रकाश 
परम शण चराति इमे । अजनने अपने | किया आर जयक्ती ईन्छा करनेवाले 
चो बाणोक्ठ इतके समागत निवैरे | समागत सैन्वष , वीरोंके सिर सम्नतपर्ष 
पपच विपे बुव इए प्रणोको | गहत दार काठके गिराने हगे। 
आकाशम ह काटे गिरा दिया | फिए उन छोगोंके लोटने ओर फिर. पेगपू्षेक 

भभ, हे व ॥ @ भ, क कप 9. > _ ¢ 
उन्होने युद्धे चोसे बाणो पैन्ध्के | अञ्न समीप आते रहनेषर परिपणे 
कङ्कपतरयुक्त ्रिरा१र धिषे हुए वर्णा सथुद्रकी भांति तुर शष्द उन्न हभ । 
को श्रीघ्र ही काठके इन्द पेधने सभे ठ परभष वे रोग अमित तेलर्वी 


५ भ ५६. (५ थक 
अनन्तर सिन्धुराजगण जयद्रथके वधका |. अजनके द्वारा घायल होके भ्रक्ति और 
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पद्दासारत। 


तांस्तु सर्वान्परिग्लाबाब विदित्वा घुचराष्ट्रजा ॥२२॥ 
दु/शला धालमादाय सप्तारं प्रथयों तदा। 


सुरथस्य छत दीर रथेनाथागणत्तदा 


॥ २३ || 


शाप्त्यर्थ सपधोधावामध्यगच्छत पएाण्डदष््‌ | 


सा धंजयसासाधथ दरोदापतस्वरं तदा 


॥ ९९८ ॥ 


घ्नजयोऽपि ताँ दृष्ठा घनुविससजे परसु। | 

सक्र्द धठुः पथां विषिवद्धशिनीं तदा ॥ २५॥ 
प्राह कि करवाणीति सा च त॑ प्रत्युवाच है ! 

एष ते दरतश्रेष्ठ स्वल्लीयस्याऽऽत्सजः क्षिद्युः ॥ २६ ॥ 
अभिवादणते पाथे त॑ पहय पुशषषेल | 

हत्युक्तस्तश्य पिचरं क पप्रच्छाऽचैनस्तथाः ॥ २७ ॥ 
काखाविति ततो राजन्टुःरला वास्यसन्नवीत्‌ । 
पितशोक्षासिष्टतको दिषादातोऽस्य बै पिता ॥ २८ ॥ 
पश्ल्वयगणरह्रीरो यथा तमके विशारद 


ए ® 9 ¢ क 
ख पृं पितरं श्चुष्वा तं युद्धे स्वथाऽनच 


॥ २९ (| 


त्वामामते च सश्चस्य युद्धाय हथसारिणष । 
पिठुद् झत्युदु!खातां जहात्पाणान्धंजय ॥ ३० ॥ 


उराहपूषेक उनके सङ्घ युद्ध करने 
कमे । अनन्तर ते लोभ बात वथा 
सस्त सेनाके स्वत युद्धमें अजुनके 
वाणोंदी चोठे थक्कर चेतरहित 
है गये | ( १३--१२ ) 


अनत्तर धृतराष्ट्रकी पुत्री दु।शला . 


पिन्धुराजगणको पीडित समझकर सेनाओं 
शान्तिके लिय नादी सुरथपुन्नके सहित 
रपर चढके अजुनके समीप जाकर 
आतंखरसे रोने लगी। पनजंयने इहे 
देखकर धनुष परिष्योम्‌ क्रिया । अदन 
धरु परित्याग करफे सम्पातपूर्क 


समिनी दुःशलाओे बोले, फहो, में कौनसा 
¢ छः के. 

पाये करू $ तब दु।शला उनसे बोले, 

है भरतश्रेष्ठ | तुम्हारा स्वस्रीयात्मज 


शिशु तुम्हें प्रणाम करता है, है पुरुष- 


श्रेष्ठ पाथे | तुघ इसकी ओर दृष्ट 
करो ¦ हे रजस्‌ | अजुनने दुः्रलका 
एषा बचन सुनके पूछा, कि इसका 
पिता कहां हैं ! एपा पूछनेपर दु/शला 
उससे केने रमी, इख बालकका पिता 
पिदेशोकमे सन्तापित तथा आतं होकर 
जि प्रकार विषादपूपरक पश्चल्वको प्राप्त 
हुआ है, वह भेरे निकट सुनो । (२९-१९) 


[ १ अनगीतापधे 
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"प्रहामाप्त' हे. ४. ए | 





63 क्र & शक 8 कफ के नर ४ 
हि 1१ 
4} # 
{२६ | 
| 3 
9. कल 
¢ के विजयका प्राचीन इतिहात । 

ध पर्धक्ा माप. अह |, | कर अंक पषठसंख्याः सुकष्य डॉ. भ्य. ॥\ 
| १ आदिष्व ( १३११) १९ ११२५ ६ ) छार. १।) ° फ 


|; 4 । श्‌ ६] | 1: | 
(६ १ ५ ५4 ॥ पत न ( (५ 11 १ ५ ) ए ३ ५ ६ | | } ९ [६ | | | | | | 


¢ पएद्िव्पव (३१३३२) है ३१५ २१६ ॥ ॥ 
| उ्योग्ष (३४६१४६९) ९ ९५ ५) प्रचि है) ॥ 
॥ ६ यीष्यएयै (४३५०) ८ ८०० ४॥ सादचाः १ ॥ 
¢ शद्रे (५११९४) १४ ११९४ ५॥ स्तावः १॥ ` 
६ (दप (६५७०) ६ ६३७ ३। सहितान ` ॥ ॥# 
॥ प कसपपयै (७११७४) ४ ९५ ९ ढाई ॥ | 
९ १० सपिकषवे ( ७५, १ १०४ . ॥ बराह भा, | 
(| ११ अव , (७६) १ १०८ ॥) ”/ /” ॥, ॥ 
ए 1 
ध एदधनेषम ( ५७ ) ८३) ७ ६९४ ४ ); चार ॥॥ (\ 
५ भएर पषप्र, ८४ '' ८५) २ २३२ १।। , इड ॥॥ # 
¢ पृष्टपमैपवे ८६१९६) ११ ११०० ६ .छःः ध) 1 
(2४ 


९ १३ अनशासत (९७ / १०७. ११ {०७६ ६ )81 ९1) 


५ १६ साष्वमेधिक १०८१ १६१) ४ ४०० , २॥)अहह्‌ ॥ ` # 
/ १५ शाश्रमवासिक ११३) १ १४८ १)एक / «० ! 
स र (~ । 

१ - {६९-१७-१८ मसर, पहाप्रास्थानिक) . 
# ` खगारोहण। (११३) ` १ १०८ १) एकं ॥ 1 
8 सूचना-ये खब परं छप कर तैयार हैं। अतिशीघ्र मंगवाइये । मूह्य- मनी आर्डर द्वारा मेज /# 
| हैम ते शराधा डाकव्यय माफ करेंगे; अन्यथा प्रत्येक ० कं मूत्यके प्रका तीन अके | 
॥ डाकव्यय मुत्यक्षे अलावा देना हवागा। मंत्री-स्वाध्याय-मंडरू, आध ( जि० सातारा ) (ि 
॥ <<< <<< << <<< <<< <<< <<< <<< <<< € € €< € 


मदक लर परकश$"ध्रौ० द्‌।० सातवके एर, मारतमृद्रणालय, ओघ, (जिगात) 
7 री है 


भन 
# 


1101417 1.70 १0,8, 1810 


व ५० हक कब 21 
४ 
अङ्क १११ [ अश्वमेधिकपरवं ४ ] ॥ 





है 


पयस्यया 5 हर = 
3 





न 
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भाषा--म)प्य-समेत 
संप(दक- श्रीपाद दामोदर सातवरेकर, 
स्वाध्याय-मंडल, ओंध, जि. सातारा 
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कवनातराकिष) भ चि) यतति कश्तपयोषयेधियेये 


महाभारत 
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ययन वानुना चिताया कनवैपनयपवनम 9 चातयः दायान यकम, 


[1 आ परत कर ८ कपल 
सौ भणी के 


नस 





फ्रतिमास १०० दृष्टो एक 
अक प्रसिद्धः होत हे । 








न ८ {= 5८ 1 
पि धातय दारे सिदित क 


१५ अकॉकाः अंथत्तू १३०० 





५ कि 





एष्ट कः शल्यः ०अगः ०से ६) ₹०अपिर्‌ 
बी, पी, से ७) रु० हू । 


व 


{ ( 


स 


(वा तन्यतम) पक्क +. | कक साब4अइुधकनका- पा करकर+ व) िहरं2 22० 
१५४ 


रती स्वाध्याय-मंडरु, भध), ( जि. सातारा ) 
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९६ 








(व किस 5 डे 8द 482 6023: 


| १३ अंकोका मूल्य म. भा. से. ६ ) और वी.पी. से ७) विदेशके लिये ८ ) 


> >> अ को 29 => 9 9 क क कक ~ केः क + = ~ 


।/ -1> ~~ 


नाना 


१४ आश्वमेधिकपर्व । 


भाप्ता धालत्सारत्यव नाम श्चत्वव्‌ तञ्मध | 
वषादात! पपातांच्या भवार च सन्ना$४६१प्रज) ॥६१॥ 
त र्का पातत तत्र ततस्तस्याऽऽत्दनज् प्रभा | 


हीत्वा समदुषाष्ठा त्वामद्य शरणैषिणी 


॥ २९३ ॥ 


्युक्त्वाऽऽनस्वर सातु छुषाच घृतरा्रजा । 


दीनादीन स्थिन पाथमन्नरवीचाप्यधोश्ुवम्‌ 


॥ ३३ ॥ 


स्लार सत्तत्रक्षरव स्स्साया55्त्मअभमव च | 


कतुमहसि धमज्ञ दयां कुरुकुलोहह 


॥ २४ ॥ 


विस्मत्य क्ुरुराजान तं च न्दं जथद्रथष्‌ । 


अभिमन्योयेषा जातः परिक्षिहपरवीरहा 


॥ ३५ ॥ 


तथाऽयं सुरथाल्लातो भम पौश्रो बदहामुजः। 
तमादाय नरव्याघ्र सप्राप्ऽसि तवाऽन्तिकभ्‌॥ ३६॥ 
दाप्ार्थं सवयोघानां श्रुणु चदं वचो मम । 


आगतोऽथ परहाधादो तस्य भन्दस्य पुन्न 


॥ ३७ ॥ 


प्रसादमस्य वाटस्य तस्मात्वं कतुमहोि । 





हे अनध { उप्त पुरथने तुम्हारे 
हाथसे पिताका मरना तथा घोड़का 
अनुगरण करते हुए युद्धके लिय तुम्हारा 
यहांपर आना सुनकर पिताके सृत्यु- 
जनिव हुःछते अत्यन्त आते होकर 
प्राण प्रगत्यिग क्रिया ६। ह प्रयु | 
तेरा सुस्थ यदह सुनके कि बीमत्सु आये 


हैं, तथा तुम्हारा नास सुनकर श्लोक 


अत्यन्त यातें होकर प्रृथ्वापर गरक 
धर सया) हे पाथं | में पुत्रकों वहाँपर 
गिरा तथा मरा हुआ देखकर उत्तर 
पुत्रको छूकर आज तुम्दार शरणम आई 


हूँ । वह धतगाष्टकी पुत्री दोना दशहरा 
आदेस्वरपे रेषा ही कहके, आप बहति 


हुए दीनमावसे स्थित सिर ब्ीचा किये 
हुए अजुनसे फिर कहने लगी। हे 
धर्मज्ञ ) उस कुरुराज दुरयोषन भीरं 
जयद्रथो भृरुकर स्वत्ता तथा रस्रीय 
पुत्रकों क्ृपापूवेंक देखकर तुम्हें दया 
करनी योग्य ६ । ६ . इरुडरधुरन्धर 1 
परवीरधाती परिक्षित जिष प्रकार्‌ अभि- 
मन्युपे, उत्पन्न हुआ है, मेरा यह भद्दा- 
भुज पोन्रमी उस ही भांति सुरथके 
द्वारा जन्मा है ।है पुरुषभ्रष्ठ ! में उस 
पौत्रको ठेर सव पेना श्रान्ते 
लिये तुम्हारे निकट आई हूँ। हे महा- 
वाहि! यह मन्द सुरथपृत्र तुस्हारे समीप 
आया है, तुम इसपर अनुग्रह करो। है 
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९०६ परहाभार्त। 


[ २ अनुगोतापवे 
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अरिदमन ! यह बालक शान्तिके लिये 
घिर नाचा करके तुम्हारे समीप यह 
प्रथना करता है, कि तुम शान्त्र हो 
गाआ। ६ पथ इस बान्धवरहित अन्न 
गलकके ऊपर छुपा करो, इसपर ऋद्ध 
न हना | धम्मेन्न उस अनाये अत्यन्त 
अपराधा नुशस इस बालकके पितापह को 
इुंलकर तुम्हें इसके ऊपर प्रसन्न होना 
उ।चत हूं। (२९-४१) 
जप हु!शलछा करणवाक्यसे ऐसा | 

मचन ब्रा, तव धनञ्य राजा धत्तराष्ट 


००९ गान्धारीदेवीक्ो सरण कके दुःख 
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एबं प्रताय 1शिरसा प्रशसलाथसारदस ॥ ९८ ॥ 
याचत त्वीं सहाबाहों का धतजय | 

बालरप हतघन्धोश्व पाथ किचिदजामंत)। ॥ ३९॥ 
पसाद छूछ धम्तेज्ञ मा मन्युवद्य सन्चंगा। | 

तभवाय दशस च वरखत्यार्य पितामहस्‌ ॥ ४० ॥ 
आभगरकारणसत्यथ प्रसाद कतुमहासे | 

एव ब्ुच॒त्या करण दु!शलछाधघा घनजय). ॥ ९४१ ॥ 
उरख्त्य दवा गान्षारा घुतराष्ट्र व पाथव्तु | 

उदाच दु।खशादात। छक्षत्रपस व्यगहंयत्‌ ॥ ४३१॥ 
यत्त वान्धवा। सच बया नीता यमक्षयम्र्‌ | 
शत्युवत्वा बहु हान्त्वादि पसादमकराज़य। ॥ ४३॥ 
परिष्वज्य च तां पीतो विससज ग्रह्मन्पति ॥ ४४॥ 
5शल्ा चाप तातन्‌ याधान निचाय महतो रणात | 
चरज्य पाथ प्रयया गहानव शु भावना ॥ ४५ ॥ 
एव नाजत्य तान्दारान्छन्घवान्स धनजथः | 
अन्चचाचत षाचन्त त हयं कामचारिणप्‌ ॥ ४६}; 
तता गामेवाऽऽकाश्ये थथा देवः पिनाकधृक्‌ | 


तथा शकष अयन्त आत होकर छर 
वमक निन्दा काते हए कहने सगे, 
कि उस कद्राचत्तवारे राज्यलोमी सानी 
दुया।धनक्रा धकार है, उसह्दीके कारण 
य सव वान्व मेरे हारा यमलोके 
णव ह । अद्ुनने हषा सत्ति ३६ 
पान्त्वन-वाक्य कदफे वाठकपरं एषा 
प्रकाशेत करके प्रीतिपूषक दुःशक 
अभिनारंदत करके भृहपर भेजा। शुभा 

नना दुला मो उस प्रेनाकों युद्धसे 
९।८ कर्‌ अजुनका प्रणाम करके गृहपर 
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ससार त तथा कारो विषिषद्यक्ञियं ह्यपु ॥ ४५॥ 
स च वाजां यथे्टेन त॑स्तान्देश्लान्‌ यथाक्रमम्‌ । 


वचचार्‌ यथाङाष क्षें चायखें ठषयद्ग्‌ 


॥ ४८ ॥ 


कमेण से हयस्त्वेवं विचरन्परुपषम्‌ ¦ 


मणिपूरपतेदराघुपायार्हपाण्डवः 


॥ ४९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस््यां संद्ितायां पेयासिक्यां आश्वमेंधिके पर्वणि 
अनुगीतापवेणि सेन्धवपराजये अण्ल्ततितमोऽष्यायः ॥ ७८॥ 


भम्पायन्‌ उवाच्‌ श्चुत्वा तु चपतिः प्राप पितरं बश्चवाहनः 


वचया 1वनयेचाध नाद्यणाथरा छर 


॥ १॥ 


णिपूरन्वर त्वेवशुपथातं धनज्ञथः | 


नाभ्यनन्दत्स सेधावी क्षन्रषमेमनुख्मरन्‌ 


॥ २॥ 


उवाच च स धमाट्मा समन्युः फास्युनस्तदा । 


परक्रयेयन ते युक्ता वहिस्त्वं प्ष्नरधशतः 


॥ ३ ॥ 


सरध्यभाण तुरग धोषिष्ठिरसुपागतम्‌ । 
याज्षय विषयान्त माँ नायात्ली! कि सु एश्चक ॥ ४ ॥| 
धिछ त्वामस्तु सुहुव॒ुद्ध क्षत्रधसंघहिष्कृतम्‌ । 


यो मां युद्राय संप्राप साश्चेव परत्यगृहथाः 





वीराको जीतकर कामचारी पडे 
अटुसरण किया। नपे पिनाकी महदिषने 
आकाशम हरिनका अनु परण किया था, 
उस ही भावि परहाप्रताषी तेजस्वी वीर 
अजन उ यज्ञीय अश्वका अनुगभनं 
करने लगे | वह यज्ञका घोड़ा पृरुषभरष्ठ 
अजब फमको व्षित करता हुआ इच्छा- 


न भ क 


यु9र कम सव दशाम विचरन ठा 


हे पुरुषषेम ! पह घोडा श ही प्रकार 


१ & ० 


पृथ्वास पिचरता हुआ धार धार्‌ पथंक 
साहत भाणपूरपातक देशस उपस्थित 
हआ । ( ४१.४९) 


॥ ५ ॥ 


आश्वमेधिकपवंम 9< अध्याय समाप्त । 
आदवमेधिकपवंम ७९ अध्याय । 
भरविशम्पायन दुवि गोहे, राना 
बुधान पिता अनी आगमनवातां 
मुनके माह्मण, अर्थ और उपहार आगे 
करके विनीत मावदे उनके समीप हुए। 
मणिप्रेशधर बश्नवाहनके इस प्रकार 
समीप आनेपर बुद्धिमान अजुनने क्षत्र- 
धको स्मरण करके उप अभिनन्दित 
न किया; वरि बह धषाला अजन 
क्रोधपूषक उपसे बोरे, किं तुम्हारी 
प्रक्रिया युक्तियु'क्त नहीं हुई। तुम क्षेत्र 
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न त्वा परषाथां हि कध्िदस्तीह जीवता) 

यस्त्व स्ीवद्यथा प्रात्र मां साम्ना प्रत्यगृहथ्णः ॥६॥ 
४ ७ ९ 

यथद्‌ न्यस्तशद्लस्त्वामागनच्छय सुदुमते । 


परक्रियथ यवद्यक्ता तावत्तव तराधम 


|} ७ ॥ 


तथेवसुक्त भत्रं तु विदित्वा पन्नगाऽऽत्मजा । 


अशष्यमाण। भित्वोरवीुद्धुपी ससुपागभत्‌ 


॥ ८ ॥ 


सा ददशो ततः पुत्रं विसृशन्तमधोशुष्वम्‌ । 


संतज्येमानमसकरत्पित्रा युद्धार्भिना प्रभो 


॥ ९ ॥ 


ततः खा चारूसवीङ्गी समुषत्योरगाऽऽत्मजा । 


उलपी प्राह वचनं धस्य धर्मविदारदम्‌ 


॥ १० ॥ 


उठ भां निवोध त्वं मातरं पञ्नगाऽऽत्मजाम्‌ | 


छु रष्च चच्न पञ्च इलस्तं भावता परः 


॥ ११ ॥ 


युध्यसनं ऊुरुघ्र्ट पितर युद्धद्भदम्‌ । 


एवमेष हि ते प्रीतो भविष्यति नं रुदायः 


£ (4८ भ 


॥ ११ ॥ 


एव दुषाषता राजा सं साच्रा बश्चवाहनः 





पमे बाहिर हो, मे युधिष्ठिरे यदीय 
घोडेकी रक्षा करते हुए तुम्रि राज्ये 
आया हू, तुष श्चि निभि मेरे शङ्क 
द्र न्ध कते हं? है दुबुंद्धि | तू 
प्षत्रियधमंके बादिर हुआ है, मेरे युद्धके 
लिये उपस्थित दोनेपर जब तू युद्ध न 
करकं सामे दवारा प्रतिग्रह करता है, 
पष एतच ।धक्कार ह।§ दुमति।! मे 
युद्ध ।खय यहापर आया हूं, तू स्त्रियों 
कौ मति शतन प्रतिग्रह करता है ह 
नराम्‌ । यदि भ शच्चरहित होक त 
प बता) तो तेरा ऐश कार्य युक्ति- 
यक्त हता । ( १-७ ) 


पकप उट्पी पतिक द्वारा पुत्र 


<€ 5८6९८९९९ ९6७६ €६&& 
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पश्चवाहनका एण विरस्कारं दोना 
जानके पातालका मदकर पुत्रके निक 
आई हूं प्रभु | उल्पाने युद्धकी इच्छा 
फरनेवाले पताक्ष द्वारा धारबार तिरस्कृत 
(मप 18२ नाचा करके उड इए पत्र वश्- 
पानक देखा। अनन्तर वह सनोहरा्ड्री 
उरगपुत्रा उल्पों धर्मविशारद पुन्नक्े 
समोप आके उससे प्रयुक्त वचन वो ली 
के मेपन्चगइन्या उल्ूपी हूं, तुम श्र 
अपना माता जाते । है पृत्र | में ज्ञो 
कहती हं वेछठा दृरनहे तुम्हें पर: धर्म 
दागा। ६ तात [ तुम इस बुद्ध 


अर ताक सह युद्ध करो, तो ये तुम्हार 
ऊपर निश्चयद्वा प्रश्नन्न होंगे । (८-१५) 
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मनश्चक्रे महातेजा युद्धाय भरतषंम 


॥ ११॥ 


श्षष्ठ काश्चन वमं शिरल्लाणं च भानुमत्‌ । 


तृणीरशतसंबाधमाररोह रथोत्तमम्‌ 


॥ १४॥ 


सर्वोपकरणोपेतं युक्तमश्वैमनोजवै! | 


सचक्रापस्करं श्रीमान्हेम भाण्डपरिष्कृतम्‌ 


॥ १५ ॥ 


परमाचतपाचत्रत्य धवज सह हेरण्सयम््‌ | 


प्रधा पाधसुद्दिरय क्च राजा पश्वाहनः 


॥ १६ ॥ 


तत्ताऽभ्यद्य हय वारा याज्ञय पाथेराक्षतय्‌ | 


ग्राहयामास पुरुष हेयशिक्षाविशारदे! 


| १७॥ 


ग्रहीत वाजिन हृष्टा प्रीतात्मा स धनंजय! । 


पन्न॑ रथस्र भूमिछठ्ठ! संन्यवारणदाहदे 


॥ १८ ॥ 


स॒तशत्र राज़ा त वार शरसपरनकश। 


अदधामास नाशतराशाचवषावषा पत्र; 


॥ १९॥ 


तथोः सममवय॒द्धं पितुः पृश्रस्य चातुरम्‌ | 


देवातुररणप्रस्थश्चुमयोः प्रीयमाणयोः; 


॥ १० ॥ 


किरीटिन परविव्याष शरणानतपवणा। 





है भरतश्रष्ठ { महतिजसवी राजा 
वम्हवाहनमे भाताका ऐसा वचन सुनके 
द्ध होकर युद करन चिच लगाया। 
अनन्तर बह सुबणंसे बने हुए प्रभायुक्त 
वर्मं और प्रिरक्नाण पहरकर एक प 
तृणीरयुक्त युद्धकी सत्र सामग्रिय्ति 
पूरित मनके समान वेगगामी उकम 
धोडोपे युक्त रथप्रं चटा । राजा धभ 
बाहनने चक्र ओर उपक्षरणयुक्त परप् 
शोमायप्रान, सुबण कलशसे परिष्कृत, 
परम पूजित, बहुत ऊंचा, पिंहध्वजा- 
विशिष्ट सोनेके बने हुए रथपर चढ़के 
पा्थंके निकट गमन किया । तिसके 


| 


अनन्तर चीरशर बस्र्माहनने यज्ञीय 
घोडेके निकट जाकर अश्वविद्याविश्वारद 
परुषोंके सहारे उस घोडेकों ग्रहण किया। 
अजुनने घोडेकी बम्हवाहनके द्वारा पएकंडा 
हुआ देखकर प्रसक्षचित्तत पृथ्वीपर 
बड़े होकर रथमें चह हुए पृत्रको 
नित्रारिति किया । राजा भस्सबाहनने 
दध्मे भिरे पर्पषद्शच विषे धुते हुए 
पाणो बीर अजुनक्तो पीडित करिया । 
शस ही प्रकार देवासुर-संग्रामकी भांति 
उन प्रियम्राण पितापुत्र दोनका दुर 
संग्राम होने लगा | (१३-२०) ५ 
अनन्तर बम्ह्वाहनने इंसकर अनुनके 


ट 
( 
5 
6 


अहि 


| 


८४6०9०98 6666 99999 निक 999 किन कक 9७8:93989 99999939938999939999 09 


६१० 


पाभतं । 


[ २ अनगौतापवं 


___[[[(((( 


(> 


देः नि, 





जथुस्थानमें आनतप् बाण माश, बह 
वाण बिहमें घुप्नेवाले सपकी भांति 
पंखके सहित अशुनके शरीरमे घुध गया। 
उष षय उ प्राणे इन्तीपत्र असे. 
नके घरीरको मेदकर एथ्वीपें प्रविष् 
होनेपर धृतिमानू घनझ्य अत्यन्त 
पीडायुक्त होके तेजकी सम्भालकर 
दिव्य धनुप अवलूम्बन करके प्रमचकी 
भांति अचेत हुए। अवन्‍न्तर महातेजसती 
; इन्द्रपुत्र पुरुपभ्रेष्ठ अजुनने सावधान 
होकर पुत्रसे कहा, हे तात ! चित्राङ्गदा. 
पत्र पहापाही वस्हवाहन ! तुम्हें पन्य 
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तान्स गाण्डीवनिखुक्तान्वजाहानिससप्र मान्‌ । 
6 (३ /& क 
वाराचानच्छिनद्राजा म सखवांद्चघा द्विषा ॥ २७॥ 
© # २७ कः 
तस्य पाथः ररैरदिव्येध्वेजं हेधपरिष्करतस्‌ । 


सुबणेतारुप्रतिषं क्षुरणापाहरद्रथात्‌ ॥ २८ ॥ 
हथांश्रास्य महाकायान्धहावेगानारिंदम | 
चकार राज भिजीशन्पिहखद्िव पाण्डवः ॥ २९॥ 


दो । है पुत्र ! में तुम्दारा ऐसा कर्म 
देखकर प्रेम प्रषञ्च हुआ | हे पुत्र ! तुम 
क्षणभर युद्धम स्थिर रहो, म तुम्दारे 
ऊपर षाणाको छोडता हं । शब्भधाती 
अजुन इतनी बात कहके बाण बरसाने 
लगे। राजा पभ्ुवाहनने भह्के सहारे 
गाण्डीवस्से छुटे हुए उन पजसदभश् 
पाणोंकी दो दो खण्ड करके काटके गिरा 
दिया । अजुनने दिव्य षाण ओर क्षुरा 
खपे बश्रवाहनके रथकी सुर्णताशषदशच 
सोनेसे बनी हुई ध्वजा काट दी और 
हसके उसके महाकाय धोडोंकों मारके 


® 09 00999999 99920999 
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जच्दे्ो नरव्याधं परदख्न्धननुवाहनः ॥ २१ ॥ 
सोऽस्यगातकषह पड्कन वल्मीकमिव पन्नगः । 
विनिर्भिय च कौन्तेयं भरविवेशा महीतलध्‌ ॥ २२॥ 
ङ गादवेदते धीभानारस्म्य धवुदत्तमम्‌ । 

दिव्य तेज! खधाविश्य प्रभीत ह्व सोऽयवत्‌ ॥ २३॥ 
ठ संज्ञाश्चुपङस्याथ प्रहास्य पृरूषषमः । 

घं इा्ाऽऽस्घजो वाक्यविदगाह महाद॒तिः॥ २४ ॥ 
जाधु साधु महाषाहों त्ख चिन्राङ्गदाऽऽत्मज । 
खहा कमे ते दष्ट्वा प्रीतिभानसि पएश्रक ॥ २५॥ 
विष्ुशास्येष ते षाणान्पुज् युद्धे स्थिरो भव । 
इत्येषशुकत्वा वाराचैरभ्यवषेदमिन्नहा ॥ २६ ॥ 


६ 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
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| 
| 
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ख रधाद्वतीयाथ राजा परमकोपनः । 

पदातिः पितरं कद्ध योघयामाद्च पाण्डवम्‌ ॥ ३०] 
संप्रीयमाणः पाथानासृुषमः एचविक्रमाव्‌ । 

नात्यथ पीडयासास पुत्रं वज्रधराऽऽत्मजः ॥ ३१॥ 
ख मन्यमानो विश्ुलं पितरं बश्ुवार्नः। 


> 


शरैराशीविषाकरेः पुनरेवार्दयहृटी ॥ ३९२ ॥ 
तत! स धाट्यात्पितरं विव्याध हदि पएतिणा । 
निशितेन सुपुद्धन षल्वदहस्वाहन, ॥ ६२ ॥ 


विवेश पाण्डवं राजन्मे मित्तवातिहु/खकृत । 

स तेनातिभर्त विद्धः पुत्रेण इरुनन्दनः ॥ ३४॥ 
महीं जमामर मोहातस्ततो राजन्पनंजयः । 
तस्िच्धिपतिते वीरे कौरवाणां घुरंधरे ॥ ३५ ॥ 
सोऽपि मोह जगामाथ ततथिन्नाङ्कदाद्धुतः । 

व्यायम्य संयुगे राजा दृषा च पित्तर दत्तप्र ॥ ३६ ॥ 
पृथेमेव स वा्णाधेगादविद्वोउज्ञेनेन ह | 

पपात सोधपि घरणीमालिझूय रणसूधनि ॥ ३७ ॥ 
भतार निहत दृष्टा पुनं च पतितं शुचि । 

चित्राइदा परित्रस्ता परविवेश रणाजिरे ॥ २८ ॥ ` 





प्राणरद्षित कर दिया । राजा वश्चवाहव | अजुन पत्नीसे अत्यन्त विद्ध होनेपर 
अलन्त क्रु हरर पेदरु ही पितिके | अल्यन्त निभो शक्र पृथ्वीम गिर 
सङ्क युद्ध शरन लमा । ( २१-३० ) पे । कुरुकु लघु रन्धर घनझयके गिरनेपर 

हन्द्रपूत्न पार्थभ्रवर अजुनने पुत्रके | चित्राज्नदापुत्र वश्चुधाइव भी बुद्धमे 
विक्रमते परमअसल्न होकर उसे अत्यन्त | पिताको मरा हुभा देखकर श्र संयम 
पीडित सह किया । अनन्तर बश्रुवाहनने | करके मोदको आराप्त हुआ अजुनने भी 
बालस्वमावसे भ्रिकर करी इ उत्तत | पहले वाणोंसे उसे अत्यन्तही विद्ध क्षिया 
पहुताली पत्रीप्त पिताका दय विद्ध था, इस लिये वह भी द्धम वीप 
किया, वह बाण पण्डके ममस्थसको गिर पडा! मणिपरपतिकी माता वित्रा 
मेदकर श्रविष्ट होनेसे अत्यन्त दु!ख- ददा पति आर पूरको मरके पृथ्वीपर 


#. 9 = 4 ५ 
दायक हुआ | हे महाराज ! कुरुमन्दन भिरे दए देखकर अत्यन्त व्राप्तित होकर 
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रणभूमिमें आह और पतिक्ों मरा हुआ 
देखके षहुतदी शंपती इ शोकषन्त 
हृदयपे शेदन करते ठगी । (३१-३९) 
अश्वमेधिक्प्मे ७९ अध्याय समाप्त | 
सा्वमेधिकपवेमे ८० अध्याय | 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोढे, हे महा 
राज | पह कमलनयनी चित्राहदा हु!खप्ते 
सन्तापिद होहर बहुत ही विछाप करती 
हुई विभोहित होकर एशथ्वीमं गिरी । 
पषणभरके अनन्तर वह मनोहराङ्ख चित्रा 
जगदा दधी सावधान होकर पश्चगपृत्री 
न वाली, हे इदप | 
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मदाभारत | 
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छे ०९ के, ध 


यह दखो तुम्हारे ही कारणसे मेरे बाल 

पुत्र बमरुवाहनके द्वारा पमितिज्नय स्वामी 
युद्धम मरके शये हृए ६ । ह उखी ! 
तम धमे जाननेषारी तथा पतिव्रता 
स्वियमि प्रुर्य हो, तुम्हारे ही कारणसे 
पति रमे मरके पडा हुआ है, यदि 
अजुनन तुम्दारे अनेक अपराध ढ़िये हों, 
तोमी में तुम्होरं समीप प्रार्थना 


के किः 


करती हूँ, के तुम क्षमा करके उन्हें 
जावित करो | हे आयें। तुम तीनों 


शोके षच पम जाननेवाली कहके 
निदि ही, ताभी पुत्रके हायते प्तिङ्गो 


र 
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शोकसंतपहृदया रदती वेपती भ्रृशम्‌ । १ 
मणिषूरपते्ाता ददी निहतं पतिम ॥३९॥ 
एति भीमहाभारते शतलादस्यां संहितायां वैयासिक्यां आभ्वमेधिफे पवंणि 
अनृगीतापव॑णि अजं नवथु्ाहनयुद्धे उना्चीतितमोऽध्यायः ॥ ४९ ॥ 
वैशस्णयतं उवाच- ततो बहुतरं मीरबिरुप्य कमलेक्षणा । 
षुमोह इःखसतप्रा पपात च महीतले ॥ १ ॥ 
प्रतिरूभ्य च सा सक्ता देवी दिन्यवपुषरय। 
उलूपी पन्नगसुता टष्टुदं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥२॥ 
उद्पि परय सतारं शायानं निहत रणे ! 
व्वल्छरतै भष पुत्रेण वाणेन छभितिजयप्‌ ॥३॥ 
नलु त्वमाथेघभेज्ञा नक्त चासि पतित्रता | 
धत्वत्ट्तेऽय पतितः पतिस्ते निहतो रणे ॥४॥ 
. कि तु क्षवापशद्धोऽथं यदि तेऽथ घ्नंजयः। | 
क्षषस्व याच्यसाना वे जीदथस्व धनंजयम्‌ ॥५॥ 
तलु त्वमा पममज्ञा जेलोक्याविदिता शुभे | 
यद्धातयित्वा पुत्रेण सतारं नानुशोषसि ॥६॥ 
नाहं दोचाभि तनयं हतं पन्नगनन्दिनि | 
व. 
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पपिमेव तु शोचापि यस्याऽऽविथ्यमिदं कतस ॥ ७ ॥ 
'श्त्युक्त्वा सा तदा दृवामुटूपा पन्नगात्मजाम । 


अतारमभिगस्येदमित्युवाच यशाखिनी 


॥ 4८ ॥ 


` उत्तिष्ठ कुरुमुख्यस्य प्रिय सख्य समर पिच 


अथपन्वो महाषादहो पथा ते परिमोक्षितः 


॥ ९॥ 


नु त्वथा नापर विसो ध्मेराजस्य यज्ञियः । 


अयमभ्वोऽजुसतेव्यः स होपे कि सहीतले 


॥ १०॥ 


त्वयि प्राणा सप्ताथत्ता। कुरुणां कुरनन्दन | 

से कश्मात्प्राणदोध्न्येषां प्राणान्संत्यक्तवानालि ॥११॥ 
उल्ूपि साधु पदयेम पतिं निपतित खुवि। 

पुत्र चम सझुत्सादय घातयित्वा न शोचसि ॥ १२॥ 
काम खपितु घालो5्य भूमौ सत्युक्रा गतः । 
लोहिताक्षों गरुडाकेशों विज्ञय। साधु जीवतु ॥ १३१॥ 
नापराधो5स्ति छुमगे नराणां घहुसाथेता | 
प्रसदानां भवत्येष था तेऽपू्‌ बुद्धिरीद्री ॥ १४ ॥ 
सख्य चेतत्कूत घान्ना शाश्वदउयमेव तु । 


मरके शोक नरी करती हे १६ पशग. 
नन्दिनी ! में अपने पुत्रके मरनेसे श्लोक 
नहीं करती हूं, जिसके निर्मित्त यह 
आतिथ्य किया गया, उस पतिद्वीके 
लिये शोक करती हूं। यप्नसिनी चित्रा 
कदा देवी इरगपुत्री उद्षीसे एषा 
कहके स्वामीके मिकट जाके उन्हें कहने 
लगी । है प्यारे! आप कुरुठुलके परम- 
प्रिय है, आप उठिये। है महावाहों ! 
घोडेको शक्त फरतां 
हू । हं पिथ! आपको षमराजक यक्तं 
घाउका अनुपरण करना याग्य है, आप 
उस काययको ने करके किस लिये पृथ्वापर 


सोये हुए हैं! हे हुरुनन्दन ! मेर प्राण 
आपके व्यै है, इसलिये आपने प्राणद 
होक किष प्रकार अपने, प्राणको परि 
त्याग किया ? (१-११) 

वि्रङ्गदा पोली, ६ उलपी £ तुम 
पृथ्यीतकमे पडे इए परतिको म्ल 
भांति देखो, तम पुत्रको १ प्रकार 
राहत फर तथा सरषक्ते शोक 


नदी करती हो ? यह पालक सृत्युके 
` ब्म होर पृथ्वीप्र सोया २६, परन्तु 


लोहितनयन गुढकेश विजय लापित्‌ 
होवें। है छुभगे! पुरुषोंका बहुभायंता 
अपराध एके .परिगगित नहीं द्वोता; 
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प्रहाभारत । 





बुश्ठयं उद्भिजान्फहि कत्य सगतश्स्तु ते ॥ ९५॥ 
त्रेण चातयित्वैनं पतिं यदि न ऽय वे। 

जीधन्धं दरायश्यय परित्यक्ष्याषि जावि ॥ {९ ॥ 
छाऽहं इ+खाम्विता दवि पेतिपुन्चादनाह्रुता । 

इहैव प्राथमादिष्ये परेक्षन्त्यास्त न उदरायः ॥ {७॥ 
हत्युवत्वा पन्नगछुतों सपत्ना चम्नवाहनों | 


ततः प्राथप्तुपासाता तूृष्णानासाज़नाधए 


प 


॥ १८ ॥ 


वैशष्पायुन उवाच ततो इर्प्य एवरता चठुः पदा प्ृद्यसा। 
उपविद्ञाइ्सवद्दीना खोच्छवासं पत्नशीक्षत्ती ॥ १९॥ 
9 ¢ © 
ततः दन्ना एनरर्ध्वा क राजा यश्चुवाह्नः | 


सातर चा्षयालोक्य रणभू माचथात्रवीच्‌ 


॥ २० ॥ 


इतो हु।खतर कि तु यन्से भाता सुखेधिता । 


शूषो निपतितं गीरषदुशोते श्तं पतिष्‌ 


॥ २९ ॥ 


निहन्तारं रणेऽरीणां खवदास्भृतां वरम्‌ । 


पथा वितिरतं ख्ये पेष्वते दुरं षत ` 


तुप्त न्देह ने करके ऐसा विभ्रय बोध 
करो, कि ये सब लियोंके रवासी होते 
हैं; विधाताने यह वित्य सख्यता उत्पन्न 
की है, तुम निश्चय जाना, कि तुम्हारी 


+ 


वह नित्य सख्यता बनी रहेगी । तुमने 
पुत्रके द्वारा पतिका वध कराया है, 
परन्तु यदि आज मुझे पतिकी जीवित 
ने दिखाओगी, तो में जीवन परित्याग 
करूंगी । हे देवि ! में पति और पन्ने 
विर६से अत्यन्त दु/खी हुई हंद स्थानमें 
तुम्हारे समते निशय ही योगवत 
अवरम्बन करके प्राण प्रित्याग कहंगी | 
है प्रजानाथ ! चेत्रवाहनी' चित्राइदाने 
पश्नगनानदनी सोतसे ऐसाही कहके 


॥ २९॥ 


योगव्रत अवहम्बन करके मोनभाषसे 
निवास किया | (११--१८) 
श्रीवेश्स्पायन मुनि बोले, अनन्तर 
पत्रों इच्छा करमेवाली चित्राङ्कदा 
लगती पांप छोड़ती ओर बहुत विलाप 
करता इह शोषे विरत शकर पतिक 
दोनों पांव पकडके दौनभावसे बढ़ी । 
अनन्तर बस्मवाहनने फिर सावधान होके 
ए्णभूभिते बैठी हुई माताको देखकर 
कहा | जब कि सदा सुख भोगने योग्य 
मेरी माताने एृथ्वीमें गिरे हुए महावीर 
पतिका अनुश्ययन किया है, तब हससे 
बेढके और कोनसा हुःख होगा! हाय! 
माताने भेरे हाथसे युद्धमें मरे हुए श्रवु 


[ २ अनगीतापर्ष 
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९७ आश्वमेधिकपर्व । 


अ एीऽस्था हृदयं देन्या इदं यन्न विदी्ते। 
व्यूहोर॒स्क महावा पक्षन्त्या निहतं पतिम्‌ ॥ २३॥ 
दुमर परुषणेर्‌ मन्ये घष्वन्धनागते | 

यत्न नाह नमे माता विप्रयुञ्पेत जीवितात्‌ ॥ २४ ॥ 
हाहा धिक्ङ्करवीरस्य सन्नाहं काश्चन शुषि । 


अपाबद्ध हतस्पेद्द मथा पत्नेण पदयत्त 


॥ २९ ॥ 


भोभो परयत मे वीरं पितरे प्राह्मणा सुि। 


शयानं वीरशयने मथा पुत्रेण पतितम्‌ 


॥ २६ ॥ 


ब्राह्मणाः कुरुषुख्यस्य ये पुत्ता इधसारिणः। 
कुघन्ति शान्ति कामस्य रणे योऽयं सथा टतः॥ २७॥ 
व्यादिशन्तु च कि पिप्रा। प्रायशित्तमिष्ठाथ ले ! 


आन्शंसस्थ पापस्य पितृएन्तू रणाजिरे 


॥ ३८ ॥ 


दुश्चराद्वा दश समा हत्वा पितरमय वे। 


ममेह सुख शंखस्य संवीतस्थास्य चधेणा 


॥ २९ ॥ 


शिर। कपाले चास्पेष मुञ्चतः पितुरष्य से । 


५, _ 4 ७ 


नाश्रन सर्वप्रश्चधारियांम प्रष्ठ दुमेरणकी 
भांति मृत पतिकों देखा ६। ओहो | 
व्यूटोर्‌रक महात्राहु पतिकों युद्धमे मरा 
हुआ देखकर शका दद हृदय अभत 
भी विदीण नहीं होता है जब में और 
मेरी माता, हम दोनों ही जीवित हैं, 
त्थ प्रत्ने पोध होता ६, कि शष रोक 
मृस्युकालके पिना उपखित हए किष 
प्रकार पुरुषकी मृत्यु नहीं होती। १९-२४ 
हाय! जप में पु्॑र होकर सम्भुखमें 
मारके पिताका सश्नाह ( कवच ) काटा 
है, तथ इरुवीरफे इस सुब्ण सन्नाइकों 
महा धिक्कार है। हे बराह्मणगण। 
देखिये, मेरे पिता महावीर धनञ्जय मेर 


छ 9 क 


द्वारा मरके पीरशस्पापर सोगे हूँ। यदि 
ये युद्धम मेरे हाथमे मारे गये, तष 
अव्वका अनुसरण करनेवाले इस कुछ 
प्रधान धवझयकी शान्तिके लिये जो 
दव श्ाक्षण युविष्ठिरकी आश्वत्ते उनके 
साथ आगे हैं, वे क्यों शान्ति करते है! 
में नृशंसकी भांति रणभूपिम पिहृहृत्या 
करके महापापी हुआ हूँ, इसलिये आज 
ञे ष विषयमे केपी प्रायशिच् फ़रना 
उचित है, उप्तके लिये ब्राक्षण ठोग 
आज्ञा करं जव भते अलन्त निष्ठुर 
होकर पितहत्या की है; तव आज 
एका चभ परकर इ स्थानं दख: 


पू धरे बारह धे व्यतीत करना 
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९६ प्रहाभास्त । 

"व 1 
पराथथित्तं हि नास्लन्यद्स्वाऽ् पितर भद ॥ ३० ॥ 
परय नागोत्तमरघुते तारं निहतं मया | 

कतं प्रियं षया तेऽथ निय सक्ररेऽद्धेवभर ॥ ३१॥ 

पोष्हभण्य गणिष्यासि गति पितनिषेविताय । 

ने शाक्तास्यात्मनाऽऽत्मानमए धारयितुं श्ुभे॥ ३९॥ 

छा त्व सषि शते मातस्तण भाण्डीदधन्वति । 

अध प्रीतिभती देवि छत्पेत्रात्मानप्राद ले ॥ ३६॥ 
इत्युक्श्वा  ततों राजा हु।ख शोकसभाहत। । 

उपल्यृद्ध भहाराज हु।खाहुचनभग्नवीत्‌ . ॥ ३१४ ॥ 

श्रष्वन्तु सवेधूताति स्थावराणि चराणि च] 

स्वं च भातयथां पत्यं ब्रवीसि ुजगोत्तमे ॥ ३५॥ 


(1 ~ 


कक 09999999 9599 2999 232 
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यदि नोत्तिष्ठति जयः पिता सै वरखन्तभः | 


हु 


कनः च 


असिघ्रेव रणोदेशे छोषधिध्ये कटेषरम्‌ 


॥ ६६ ॥ 


न हि भे पितर हृत्वा निष्कृतिवियते कचित । 


ह कि 


नरक प्रतिपत्स्यापि धुषं गुरवधार्दितः 


8 # ६-७ | 


योग्य टै। जप प्रन पिताङ्ञे भस्त 
तथा तिरे वाण पारे इन्दे मार है, 
तप षे प्रायश्च लिये और ठुछमी 
नहीं दीखता ६।( २५- १०) 

है नागोत्तपपप्री! देहो, भमि तुम्हारे 
पतिको मारा ई, आन भने युद्धम अरु. 
नका वथ करके तुम्हारा प्रियकार्थ द्विया 
है। है शुभ! इसके अन्तर प निज 
शरीरकी धारण करनेगें समर्थ नहीं 
शेता हूँ, इसलिये आजही में पितृतिषे- 
भित स्थानम समन करंगा । हे भाता 
भरें तथा गाण्डीवधारी जजुनके मेंस 


ण, 9 भ 
॥ उप भसन्न होथो, में उत्वपथ अवह. 
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१७ ॥ 


चार्‌ हि क्षधिय हत्वा गोशातेन प्रमुच्यते । 


म्घत करके परमात्म लाभ कहं। ३१-३३ 

महाराज ! दुःख ओर शोकसे पीडित 
राजा बर्स्वाहन एषा धी कके जक्ष 
आचमन करके दुःखपूर्षफ बोला । हे 
सर्वेभृत चराचर) तुम लोग मेरी प्रतिज्ञा 
सुनो; है याता भुजगोचमे ! में तुभसे 
चतय कता ह, यदि मेरे पित्रा विजय 
न उठेगे, तो में इस रणभूषियें अपना 
शरीर सुखा दृगा। पिदृहत्या करनेप्े 
मेरी किसी माति निष्ठेति नी है, पै 
गुह्वधस अर्दित होकर तिथय ही भर 
पमे गमन करूमा। पृष धतरिय वीरता 


पथ करके एक सो मर दान रमे 
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१७ आश्वमेचिक्षपवे । 
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गि कस 


पितर तु निरत्येव दुखेमा निष्करूतिभम 


॥ ३८ ॥ 


एब एको सहातेज़ा। पाण्डुपुश्रों धनंजय! । 

क 0 ० क 

प्ता च मम धमास्ता तस्य मे निष्कतिः कुतः ॥२९॥ 
हत्यवसुकत्वा पते धनेजयसुती दषः 


उपस्प्हयाभवत्तष्णी प्रायोपेतां मरामति, 


॥ ४० ॥| 


वैषम्पायन उवाच प्रायोपविष्टे वरपत्तौ मणिपूृरेन्वरे तदा । 


पितृश्ञोक्समाविष्टे सह भाजत्रा परंतप 


॥ ४१॥ 


उद्टपी चिन्तयाघास तदा संजीवनं मणिम्‌ । 


घं चोपातिष्ठत तदा पत्ता परायणम्‌ 


॥ ४१॥ 


त॑ गहीत्वा तु कीरव्य नागराजपते। छुता | 


मन।प्रहादनी पाच सेनिकानासथाज्रवीत्‌ 


॥ ४२॥ 


उत्तिष्ठ भा शुचः पुश्च नेव जिष्णुस्त्वथा जितः। 


अजेयः पुरुषरेष तथा देवे। सवासचे/ 


| है ॥ 


मया तु सोहनी नाम सायषा संप्रदर्शिता | 


परियां पुरुषेन्द्रस्य पितुस्तेष्य यशस्विनः 


॥ ४५ ॥ 


जिज्ञासुहांष पुज्रस्थ घलसथ तव कोरव । 


उघ पापे मुक्त दोफे निष्कृति लाभ 
कर सकता है, परन्तु मेने पितृहृत्या की 
है, इसलिये हस समय मेरी निष्ठि 
होनी दुलभ है। ये महातेजस्वी धर्मात्मा 
पाण्डुपुत्र धनज्ञय मेरे पिता ओर विशेष 
करके अकेऐे हैं, इसका बंध करनेसे मेरी 
निष्कृति क्‍यों होगी ! ह नरनाथ | 
प्रहावुद्धिमान्‌ पनझ्यका पुत्र 4२रुबाह- 
नने ऐसाही कहके आचमत करते हुए 
योगवत अवरम्धन करके मोवेभावप्ते 
निवास किया। (१४--४५०) 
श्रीपेशम्प!यन घुनि बोढे, ६, पहा- 
राज | उस समय पितृक्कोकर्स व्याकुल 


प्णिपूरंथर राज! बरुुबाहनके माता- 
सहित अनश्वनव्रत॒अपलब्धन करके 


भेठमेपर उलपीने संझ्ीवन मणिका 


ध्यान किया, ध्यान करते ही वह पद्म” 
परायण पमि उष ही समय वहां उप" 
स्थित हुई। है कोरव्य ! पश्नगराजपुत्री 
उलूपी उस माणिको लेकर सेनिक पशष 
चित्तकां आनन्दित करनेवाले वचन 
बहने लगी। ४लूपी प+रुवाइनसे बोली, 
है पत्र. अभ्र श्लोक परित्याग करके 
उठो। जिष्णु तुम्दारे द्वारा निजित नहीं 
हुए हैं; ये. इन्द्रके स्षित देवताओं तथा 
सध पुरुषोंके अजय हैं; परन्तु मेंने आज 
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६१८ 


व्टमिरत। 


[ २ अंनुगीतापधे 


___ ८ उ फेक मनन 
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बी कनि यि 


॥ ५६ ॥ 


तत्यादली वया पुत्र युद्धाय पारचादुत। | 

सा पापषात्नः पुन्न शङ्कथा छण्वपि प्रसा ॥ ४७ ॥ 
ऋषिरेष बहानात्छा पुराणः चण्वतोऽक्षरः | 

वैनं एक्तो हि ख्यामे जेतुं शक्रोऽपि पक ॥ ४८ ॥ 
अथं तु मे सणिदिव्प। समानीतो विशापते । 
सुतान्फपुतान्पत्चगेन्द्रात थो जीवयति तित्थदा ॥ ४९॥ 
एनभरथपोरासि त्वं व स्थापथस्व पितुः प्रभो । 
उंजीवित तदा पा्थ च तवं द्रष्टा पाण्डवप्‌ ॥५०॥ 
इत्युक्तः स्थापथाभाद तस्योरसि मणि तदा | 
पाधस्थामिततेजाः स पितु। लेहादपापकृत्‌ ॥ ५१ ॥ 
तस्पिन्‍न्पस्ते कणों वीरो जिण्णुरुज्लीवित। प्रछु। | 


चिरद्ुष्ठ इवोत्तस्थौ शटलोद्ितलोचनः 


1५३२ ॥ 


वघुत्पित भहात्साव लउच्पर्ल॑त्त सनस्विनप् | 


उश्नीक्ष्य पितरं ख्थं वधन्दे बश्चचाहन। 


(हिनोमि न्को 


पुएपश्रष्ठ तुम्हारे वशरवी पिताझी प्रीतिके 
लिये यह मोहनी पाया दिखाई है। 
तुस्ह पुत्र सपश्चके तुम्हारा बर जानने 
हियं ये श््नाश्न अजेन तुश्ारे शद्ध 
युद्ध करवेक लिय आये थे | है पत्र ! 
षष ही लिये भने तुरं युद्ध करनेके 
लिये भेजा था, इस निषि इद विषये 
तुभ तनिक भी पापङ्गी आशङ्ञा सतं 
छ्रो । हे प्रभु | ये महात्मा पुराणपिं 
खित तथा अध्षर है; ह पत्र | इसालिय 
एन भी उन्हें सुद्धधं जय नहीं कर 
संकेत | है प्रजानाथ | जो सदा, वार 
पर मत प॑ञ्चगांको जीवित करती है, 
मेने उस जाणकी मगाया है, हे प्रश्न ! 
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॥ ५२ ॥ 


्ो्नणणयानिगनणेयेिनििििययदृचययोिरययियणिोिकयो 


तुम 88 सणिको ठेकर अपने पिताके 
पश्षस्थलपर | रखनेसे इन्हें जीवित 
देखोगे। (४१-५०) 

अनन्तर पापरहित अपित तेजस्वी 
पस्स््राहनमे धलपीका ऐसा वचन सुनके 
पितखेहके वशमें होकर शीघ्र ही अजु 
नके वक्षस्थलपर उस मणिकों रखा। 
वह मणि अजुनके वर्धस्थलपर रखते ही 
पीरवर प्रश्भु जिष्णु जीवित होफर पहुत 
समयके सोये इए पुरुषी भांति लोहित 
तेत माजेन करते हुए 3ठे | तब ब२₹- 
वाहन महात्मा भसस्वी पिताकों उठते 
तथा सावधान होते देखकर उनकी 
स्तुति करने छगा। (५१-७६) 


। 1) =) 
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अध्याय ८० | 
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| 
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| 
| 
४ 
| 
| 


१४ आश्वमेधिकपयै । 


नायान्‌ 
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उत्थिते पुरुषव्याघ्रे पुनलक्ष्मीवति प्रभो । 
दिच्याः सुमनसः पण्या वशरुपे पाकच्चास्चनः ॥ ५४ ॥ 
अनाहता दुन्दुभयो चिनेदुरघनिःस्वनाः | 

साधु साध्चिति चाइकाश बलूव सुसहान्श्यन। ॥५०॥ 
उत्थाय च महाघाहु। पर्याश्वस्तों घनंजयथ। । 


पश्चचाहनमालिहाण सप्ताजिधत सूषनि 


॥ ५६ ॥ 


ददश चाप द्रऽस्य ातर शोककांशताम्‌ | 


हर 


उलृप्धा सह तिछन्ता ततो$पछद्धनजघ) 


॥ ५७ ॥ 


किमिदं लक्ष्यते खर्वं शोकविस्मयरषेथल्‌ | 


® 


रणाजिरपभिन्नत्र यदि जानाद्धि शंख मे 


॥ ५८ ॥ 


जननी च किमथं ते रणभूमिमुपागता | 


तागन्द्रदुहिता चेषमुलूपी किमिहागता 


॥ ५९ ॥ 


जानाम्पहमिदं युद्ध त्वचा मद्दचनात्कृतस्‌ | 


स्रीणाभागमने हेतुमहमिच्छामि पेदितुप्त 


॥ 8० ॥ 


तस्ुवाच तथा पृष्टो मणिपूरषततिस्तद्य । 


प्रसाथ शिरसा विद्रालुदमी एच्छधताविथष्‌ ॥ ६१॥ 
इति धमहाण्ञाश्वण्पवैणि अनुण्डश्वानुखरणे अज नप्रत्युज्जीवने; अशीतितमो5ध्यायः ॥८०॥ 





हे प्रभु | लक्ष्माबान पुरुष भ्रष्ठ पार्थफे 
फिर उठनेपर इन्द्र दिव्य तथा पुण्य 
गन्धयुक्त फूलोंकों वषों करने लगे। 
आकाश वादलका भाति गम्भीर 
छद्‌ तथा उंच स्वरसे देव्य दुन्द भिका 
धव्द तथा ऊंचे स्व॒रते साधुध्वान प्रकट 


हुई । अनन्तर महाबाहु धनज्ञयने खव . 


मतिश्च आश्वस्त होकर 3ठके १४रुवाह 
नका आटिङ्खन करके उसका मखक 


षा । फिर इछ दर उद्पपीके ष्क 


स्थिव श्चक्कपिति बस्ह्व।हवकी भाता 


1 चित्राह़दाकी देखकर उसे पूछने लगे। 
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है शतुनाशन पुत्र | हस रणभृमिमें सर 
लोगोंकी शॉफ्से पिखित तथा हृषित 
देखता हूं, इसका क्या कारण है ? यदि 
तुष जानते हो, तो मुन्नसे कहो! तुम्हारी 


माता चित्राड़ुदा ओर नागेन्‍्द्रपन्री उलूपी 
किप्त लिये रणभूमियें आई है ! मेरे कह 


: भेके अनुसार तुमने यह युद्ध किया था, 


उसे में जानता हूं; परन्तु लियोंके यहां 
आनेका कारण जाननेकी इच्छा करता 
हूं। तथ मणिपूरपति विद्वान्‌ बश्चुवाहन 
अयना रेशा वचन धुत सिर शुकाफर 
उन्हें प्रदन्ष करके बोला, आप इस 


३१९ 


4 
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३९० 


उल्पीसे सच बत्तान्त पूछिये। (५४-९१) 
आखमेधिकपधंम ८० अध्याय समाप्त। 
आइवमेधिफर्पवंमे ८ १ अध्याय 
अजुन बोले, है कारवजुलसन्दिति ! 
तुप भणिपूरक्षे राजा वश्चुपाहवकी जननी 
हीकर किप्त लिये रणप्रूपियें आई हो ! 
ह चपराङ्गिं धुजगास्मने ! षया तम 
१ राना बस्तवाहनक्षी कुप्नलकामना 
करती हो ? अथवा मेरे ङ्गरकी इच्छा | 
ररौ शे! ६ ृुरमोणि म्रियदर्शने | 
मन अथवा वस््वाहनमे पिना जने 
¢ तुम्हारे विषय इछ अप्रिय आचरण 
ते नहीं किया है ! इस परारोह रान. 


त्री तुम्हारी सौतं चेत्रवाइनी चित्रा- 
_+€९९७७९६९६६९६६६६६६५७६६९९६६९३७६७६०५०७७ 


401७७ 9७७७७०:४६५७७२:७०89:959/:&७०99&096&7799&&8&/99&59:5&899981/95%8799-89/9/289/789%99679:990&095592/99:599808&७9'92७92ख ७५ 9 2 


2 


महाक्षारत | 


कबिते पृथुलभ्रोणि नाप्रिय प्रियद्शने | 
अदाषसहसज्ञानादय वा पश्चुयाहनः ॥ ३॥ 
कदि राजपन्नी ते सपत्नी चेन्नवाहवी । 
चविन्नाह्दा बरारोहा वापराध्यति किचन ॥४॥ 


तशुवाचोरगपतेहुहिता प्रहसान्निव | 
न में त्वप्तपराद्घोएसि ने हि से वध्ुवाहन। ॥५॥ 
न जनिन्री वथाऽस्येय सभर या प्रेष्यवत्‌ स्थिता | 


कि, किते. क, 


अयता ययथा चेदं सया सं विषेषटितम्‌ _ ॥ ६॥ 
त घे कोपस्त्वया फार्थः शिरसा त्वां प्रसादये | 
स्वसिया्थं हि कौरव्य कृतमेतन्या विभो ॥७॥ 
यत्तच्छृणु महावाहो निखिलेन धनंजय । 


ड्रदाने तुम्दारा कोह अपराध तो नहीं 
किया १ (१--४) 

उरगराजपुत्री उलपी अजुनका वचन 
पुनकर हसके उनसे बोली। आप 
पर्तवाहत अथवा बहुवाहनकी जननी 
्रष्यकी भांति स्थित यह चित्राहुदा, 
आप लोगे करीन मी मेर कुछ 
अपराध नहीं किया हैं; परन्तु मेंने जो 
कुछ जिस प्रकार किया है, मेरा पह 
समस्त कार सुनिये। हे विश्व! हैं 
सिर नीचा करके आपको प्रणाम करती 
हूँ, आप मुझ्पर क्रोध ने क़रिये। है 
कर्य ! प्ेंने आपकी प्रीतिके लिये 
ऐसा किया है। हे माह ! पहले 


999993593999399929599 999 3399 
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5स ०००9०5०9 88999999999999 9999 
अयुत उवाच- किमागसनकृत्य ते कौरच्यकुलनन्दिनि 1 
भणिपरपतेभातुस्तथेव चं रणाजिरं ॥ १॥ 
कवित्कुशलकायाधि राशोस्प5सुजगा5धत्मज़े | 
शरस धा चपलापाद्धि कद्ित्वं श्ुमसिच्छक्षे ॥२॥ 
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१४ आशध्यमेधिकपते | 


३९१ 


----------- ~~~ ~ 
2 €€€<6&<6<€<€66९८86556688€66868666666 290००2०9 9999 229 6€ €< 8666850 


कक कक अ क 9 0 9० अ क क कक 3 कि 23 अऊ ॐ >> >= अकि 535 


ˆ ५ ऊ अअ क 9999 > 


घहामारतयुद्धे शतस्वया शान्तनवो दषः 


॥ € ॥ 


अधरंण हन, पाथं तस्वैष! निष्कतिः करता । 

ने हि भीष्मस्त्वथा धीर युध्यमानो हि गतिः ॥९॥ 
शिखण्डिना तु संयुक्तस्तम्ना श्ित्य हतह्त्वया । 

तस्य शान्तिमकूत्वा त्व त्वजेषा यदि जीवितम ॥ '०॥ 
कमणा तेन पापन पतेथा निरणे भ्रुदघू |, , 

एषा तु विहिता चान्तः पुत्रायां प्राप्तवानाति । 


दसुभिवसुषापाल गङ्गया च घह।मते ,, 


॥ ११॥ 


पुरा हि श्रतमेतक्ते वसुभिः कथितं मया । 


गङ्खाथास्तीरभाश्नित्य हने शार्लनदे चष 


॥ १२ ॥ 


आप्लुत्य देवा वसवः समेत्य व्‌ महानद्वीम । 


हृद मृदुवचो चोरं भागीरथ्या घते तदा 


॥ १६१ ॥ 


एष शाज्लनवो भीष्मो निहतः सव्यसाचिना । 
अयुद्धमानः स्रामे संसक्तोऽन्येन भाविनि। 


तदनेनानुषङ्गण चथमय धनजयपर 


॥ १४॥ 


छापन योजथामेति तथास्ति च साब्रवीद्‌ । 


जाणामि 


(ब्‌ + २५, 


जो घटना हुई थी, आप उप्ते पूरी रोतिते 
सानेये | है घनझ्लय | आप जा महा 
भारत गुद्धमे अघमाचरण करके शन्त. 
पुत्र भीष्मको मारके पापशरस्त हुए थे, 
आज उस पापसे तुम्दारा निस्तार हुआ। 
है पीरचर | आप सामने लड़के भीष्का 
वध न कर सकते, सी लिये षण्ड. 
युक्त रथकों अवलम्बन करके उनका 
वध किया । यदि आप उप्तकी छान्ति 


ने करके जीवन परित्याग करते, .तो . 


निश्चय ही आपको उस फमेझूपी पापते 
नरकमें गिरना होता । है महाबुद्धिमान्‌ 


पृथ्वीनाथ | भीष्पके परतेपर गङ्गा आर 
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पपुगणने यद क्रान्तिकीथी, इष 
लिये पृत्रके हाथसे आएको पीड़ा प्रष्ठ 
हुई। हे राजन्‌ ! पहले फान्तदुपृत्रक 
मरतेपर वस्ुगणने गंगाके तटपर आके 
निष समय अपक्षो शाप दिया था, उप 
षय पने इस, विषयको. सुना था; 
वुगण महानदी मागीरथीक निकट 
शाके स कोटं एकत्रित होकर उससे 
यह पोर वाक्य बोरे, है भाविनि [ 
छव्यहठाचीने रणभूमिं युद्ध च करक 
दूणरेके श्न मिलक शान्तजुपृत्र मीष्मको 
मारा है, हस ही लिये आज हम लोगनि 
धनअझपकी शापयुक्त किया। भाभारथी 


( 
1 


। 
| 
| 
| 
| 
^ 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
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गहाभारत । 


[ २ अनभीतापषे 
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तद॒ई पितुरावेय विदथ भ्यपितेन्दिया ॥ १५॥ 
अयं घ च तच्छ्रत्वा विषाद्लगमत्परम्‌ | 

पिता ठ भे वसून्‌ गत्वा त्वद समयाचत ॥ १६ ॥ 
पुनः प्रन प्रसायैतांस्त एनभिदमश्ुवन्‌ । 

प्रस्त साभा अणिपूरेश्वरो युषा _ ॥ १७॥ 
ङ एलं रणद्ध्यस्थः शरेः पातयिता सुचि । 

एषं क्रते स नागेन्द्र सुक्तप्ापो भविष्यति ॥ १८॥ 
गच्छेति वश्रुभिश्वोक्ते धस चेद्‌ शशस ख। । 
तच्छसत्वा स्वं मथा तस्माच्छापादति विपोष्षिदः ॥१९॥ 
ब हि त्वां देदराजोऽपि समरेषु पराजयेद्‌ । 

आत्ता पुण्र, स्टतस्तसपात्तनेहा§ पराजितः ॥ २० ॥ 


क्ष र, क 


स हि दोषो घस्र षतः कंथ वा मन्यते विमो । 
हत्येवघुक्तो विरथः प्रसनार्छाऽन्रवीदिदप्‌ ॥ २१॥ 
सवं मे सुणिथं देवि यदेतत्छृतवत्यसि । 

इत्युक्त्वा खोऽत्रवीरपु्ं मणिपूरपतिं जय; ॥ २२॥ 
चित्राङ्गदायाः श्रण्वत्त्याः कौरव्यदुहिपुस्तदा । 


गड्ला इतना बचने सुतके बोली, कि | 
$ ऐसा ही होने । ( ५-१५ ) 

भते षह वान्तं पिताकों सुनार 
व्यथिरचित्तसे शृ प्रवेष किया, पिता 
भी सुनक प्रप भोकित इए; अनस्त 
पिताने बसुओंके निकट जाकर उन्हें 
भार्‌ बार असन्‍्न करके आपके निमित्त 
आना की । तथ थे लोग मेरे पिताये 
बोले, है महाभाग ! उसका पत्र रणि. 
पुरका राला युवा बभ्स्षाहन जब रण, 
भूमिके वीव उसे माणसे पारे पश्नी. 
प्र भिरिगा, तष षह ्ापसे पक्त 
होगा । देवराजमी युद्धमें आपको परा- 


जित नदी कैर सकते; परन्तु अत्मा 
पुत्ररुपसे उसपन्न शेता है, धस ही सि 
उप्त पुत्रके द्वारा आप परानित हुए हैं। 
है विथु! दस विपयमें मेरा कुछ भी 
दोप नहीं हो सकता; परन्तु आप इस 
विषयक केसा समझते हैं, उसे में नहीं 
कह सकती । ( १५-२१ ) 

अजुन उलपीका ऐपा पचन सुमके 
उससे प्रसक्नचिच्तस षरे, ह देवि! 
तुमन जो कुछ किया, वह छव युद 
प्रिय भोध हआ दै । धनञ्जय उदीप 
ऐसा कहके चित्राज्दाके सम्मुख मणि- 
एरपति अपने पत्र ध्ह्वाहनते बोठे,.ह 
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अध्याय ८१ 1] 


१४ आध्यमेधिकपते । 


३९९ 
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युषेषठिरस्याश्वमेषः परिवेश्रीं भविष्याति 


॥ ९४ ॥ 


तज्ागन्छः सहामालो मातभ्थां शदितो नप ॥ २४॥ 
हत्यवदुक्तः पाथन ए राजा यश्चषाहनः | 


उवाच पितरं घीानिदमसाषिदेक्षण 


॥ २५॥ 


उपथास्यायि धमज्ञ भदत्त; शासनादहम्‌ | 


अश्वमेधे बहाने द्विजातिपरिवेषकः) 


¢ २६ ॥ 


मम त्वलुग्रहाथाय प्रविशख पुरं स्वकत् | 
भायाण्यां सह धमज्ञ भा भत्तेषञ् विचारणा॥ २७॥ 
उपित्वेह निदामेकां सुख स्वभपते परमो | 


पनरम्वालुगमनं कताऽसि जयतां षर 


॥ २८ ॥ 


हव्युक्तः ख दु पुत्रेण तद्धा वानरकेतनः। 
सयन्प्रीवाच कौन्तेयस्तदा चिच्राङ्दासुतभ्‌ ॥ ९९ ॥ 
विदित ते भहाषाहो चथा दीक्षां चराम्यदष्‌ | 


न स तावतप्वेक्ष्यामि पुरं ते पृथुलोचन 


॥ २० ॥ 


यथाकाम तरजस्येष यद्तधाम्वा नरषेन। 
स्घारत तष्स्तु गामेष्यानल स स्थान द्यत सघ ॥६१॥ 





पृत्र | आगामी चेत्री पूर्णिमा युधि- . 


षिका अश्वमेष यञ्च होगा, तुम दोनों 
भाता भर्‌ मन्ये सहित वहां भप 
करना । वुद्धिमान्‌ राना पभ्स्षाहनने 
पाथेका ऐसा वचन सुनके आंखोंपें 
आद्र मरके पितासे कह । है धमक! 
आपकी आत्वानुपार में अश्मेष महां- 
यज्ञमें आकर हिजातियोंक़ा परिषेषक 
हूंगा। है धार्मिकशष्ठ ! परन्तु आप 
कृपा करके अपनी 8न दोनों माया ओंके 
सहित निल परीमें प्रवेश फरिये, इसमें 
कुछ मी विचार न करिये। है प्र) 


† निच मभनम एक रात्रि सुखे वाघ 
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करके दूसर दिन फिर धोडेका अतु 
गसन करना । ( ११-१८ ) 

कृपिष्वज इुन्तोपृत्र धनक्षय पत्रका 
ऐसा बचन सुनके उस चित्राङ्गदानन्दन 
वभ्राम बोरे, हे सहावाहों ! मेने 
तुभ्दारा अमिप्राय बाड़ूप किया; है 
पृथुलोचन ! परन्तु भै निष्ठ प्रकार 
दीधिति इभा ह, उ ही भांति एरि 
अपण करभा भै शद समय हम्हरे 
नभरमें, नहीं जा सकता 1 है रशन ! 
यह यज्ञीय धोडा इच्छाशुधार विचेरेणा, 
वकी शति रोधन होगी; इसलिये 
घोडा न रहनेते मेथी नहीं रह सकता, 


ॐ 


(1 


0 छनि व 28 29 ~= 99599925 593 539 


¢ 
४२४ पहामारत । [ २ अनुगौतापवं 


तामिण 
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ध तन्न विाधवत्तन प्रजः पाक्खाद्ानः। 0 
आआर्याम्यामभ्यनुज्ञानः प्राधाद्रतसलल!। ॥ १२॥ 

एति ध्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वैयासिफ्यां आश्वमेधिफे पर्वेणि १ 
अनुगीतापर्वणि अश्वानुसरणे एकाशीतितमोऽध्याथः ॥ ८१॥ । 
वेशम्पायन उवाच- स तु वाजी समुद्रान्तां पर्यल वस्ुधामिाम्‌ | { 
नित्ताऽभषखा राजन्‌ येन वारणदाहपम्‌ ॥१॥ १ 
अलुगच्छथ तुरग निषृत्तोऽथ किरीदभृद 1 

यदच्छ्या समापेदे पुर राजगृह तदा ॥ २॥ 
तपभ्याक्गत इद्वा सह्देवात्मजः पथो) 
्वत्रघमें स्थितो वीरः सपरायाजुहाव ह ॥२॥ 1 
ततः पुरात्स तिष्क्रस्य रथी भन्वीं श्री न्धी । र 
मेयश्षन्धिः पदातिं तं घनंजयसुपाद्रवद्‌ ॥४॥ 1 
आ!खाय च सदातेजा मेघसन्धिघनंजयय्‌ । 1 
चाक माबान्महाराज प्रादाचद र काशत ॥५॥ ¢ 
फिसयं चायते वाजी छीमध्य हव भारत । 
इथभन हरिष्यामि प्रयतस्व विमोक्षणे ॥ ६ ॥ 
तुम्हारा मंगद्ध दोवे, अब में जाता हूं। | प्रहावीर सहदेखपुत्र सघसन्धिने अरजुनकों 
रतप हन्द्रपत्र घनजझ्जयने पहांपर पोप आया हुआ देखकर आहान 
सके हग विधिपृवक पूजित तथा किया | अनन्तर घह २थी घनुष, चाण 
रम मायाअ्ि भनुज्ञात होकर ष्‌।डका आर तलत्राणघारी मेधषान्ध निज 
अञुरमन किया । (६९- ३२) पगरस निकलकर पदा।त अजुन समीप 


१५९ ९०९ 
आग्वमेधिक्षपमे १ अध्याय समाप्त | उपास्थत हुआ; महातजर्ता मेपसान्ध 
आश्वम्ेधिकपवर्म ८२ अध्याय । 


नयक (क 


0) 
¢ 


ग 


क घनझयको पके बालस्वमावके वश्चमे 
भविशम्प।यन हु न चले, है महाराज हकिर अक्राधल-पृर्वंक अजुनस्र बाला 
पेह भाडा समुद्रसहित प्रथ्वीपर अ्धण है भारत | क्‍या आए स्लियोंके बीच 
हा आ॥ छोटा « अजुन विचरनेव।ले पुरुषकी भांति हम धोड़ेको 
दर ष 4 हका अनुगमने करते | जमतके बीच घुप्ावेंगे ! में इस घोड़ेको 
के कु म्रगधदेशर्के राज भवनके हरता हं, अप ईपके छाने य॒त्र 
¢ भयु | घूत्रधपेमे स्थित फरिय । यद्यपि आपने युद्धम पेरे पिता 
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अदत्ताइतुनयो युद्ध यदि त्व॑ं पितृभिमंम | 


करिष्यामि तवातिथ्यं 7क्‍हर प्रहरामि च 


॥ ७॥ 


हत्युक्तः प्रत्युवाचेन प्रह्सक्षिच पाण्डवः । 


विप्नकता भया बाय हति मे ब्रतमाहितम्‌ 


॥ ८ ॥ 


श्रात्रा ज्येष्ठेन उपते तवा$पि विदित ध्रवध्‌ | 


प्रहरस्व थथाशक्ति न मन्युवियते सत्र 


॥ ९ ॥ 


इत्युक्तः प्राहुरत्पूवं पाण्डव प्रगधेश्वर। । 


किरन्‌ शरश्षहखाणि वषांणीव सहखषक्‌ 


॥ १० ॥ 


ततो गाण्डीवधृच्छरो गाण्डीषप्रहितैः शरैः । 


चकार स्राधास्तानवाणान्सययत्वान्मरतपन 


॥ ११॥ 


स माध तख वाणोच कृत्वा वानरकेतन! | 
हारान्पुमोच ज्वलितान्दीप्रास्यानिव पन्नगान्‌ ॥ १९॥ 
ध्वजे पताकादण्डषु रथे यन्त्रे हयेषु च । 


अन्येषु च रथाद्गेषु न छरीरे न सारथो 


1 ६१ ॥ 


संरध्यमाण। पार्थन शरीरे उष्यसाचिना | 


कि 


पितामहगणकी अह्ुुनय नहीं की है, 
तोमी में तुम्दारा रथातिथ्य करूंगा; 
इसलिये आप मेरे ऊपर प्रधर करिये 
मौर ममी तुम्हारे उपर प्रहर इहं (१.७) 

पाण्डुपृत्र अजुन मेघसन्पिका ऐसा 
वचन सुनके हंसकर उससे बोल, कि 
विध् करनेवालेकी निवारण करना ही 
मेरा व्रत है। है राजन | जेठे भाईने 
मेरे ऊपर यह भार अपण किया ६, उषे 
तुम पिश्वेष रीतिदे जानते हो, तुम 
सामथ्यके अनुसार मुझपर प्रक्षर करो, 
उपस मे छुद्ध ने हूंगा। मगधश्वर 
पाण्डपका रेषा बचन सुनके षषा करने 


वाले इन्द्रका भांति अजुनकफे ऊपर 


पैकडों पहसों बाण बरपाने लगा । तप 


गाण्दीवधारी अजुनने गाण्डीवंध टट 
हुए बाणोंत्रे मगधराजके यत्नपूर्षक 
चलाये हुए वाणोंकी निष्फल कर दिया। 
ह मरते ! कपिध्वज इर्न्तापुत्र अजुन 
पमधशनके बणोको व्यथे करे शरद 
मुखवाले सर्पकी भांति प्रज॑लित बाण 
चलाने रगे, परन्तु अशुन मगधेश्वरके 
घरीर और सारथीके ऊपर बाण ने च॒ला- 
कर उनकी ध्यजा, पताका, दण्ड, रथ, 
यन्त्र, षोड तथा अन्यान्य रथाङ्गे 
ऊपर बाणाका वषों करने लगे। (4-१ ३) 

मगधेरदरफा शरीरं सब्यसाीकि 
द्वारा रक्षित होनेसे उन्होंने निजे वयै 
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परल्थशधातः स्वधाय तन्पागध। प्राहेगाउछशान ॥१४॥ 
लेती आण्डावपन्चा तु साथभधन सशाहइत। । 
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बला वउत्तसश्षय पलाए्ा। पाष्पता थथा 


महाभारत | 


॥ ९५ ॥ 


अवध्यलातः खाब्श्यप्नस्प्नागष। पाण्डवर्ष सम्र । 


तन तसथी स फौरष्य लोकवीरध्य द्शाने 


॥ १६ ॥ 


सउष्यद्ठाची तु संकुद्धों पिकरष्प घबलघद्धलु) । 


हयांश्वकार निश्नीयान्सारधेश्व शिरोड्हरत्‌ 


॥ १७ ॥ 


धलुआरस्य भहचित्रं क्ुरेण प्रचकते ह | 
दस्तावापं पताकां च ध्वजं चास्य न्यपातयय्‌ ॥ १८॥ 
स राजा व्यथितों व्यम्वो विधचुहतसारधिः | 


गदापादाय कोल्तेयमसिह॒द्राव पेगवाद् 


॥ १९ ॥ 


तस्यापतत एवाश्चु गदां हमपरिष्करताम्‌ । 


छरश्चकत षहुधा वडाभशधकाजितेः 


॥ २० ॥ 


सा गदा शकली चृता चिक्ञीणेमणिषस्धना | 


उयाली दिङुच्यानेव पपात धरणीततञे 


॥ २१ ॥ 


परध देषनुष्क च गदया परिवर्जितम्‌ । 


पर शरीरो रकित एमा समझकर 
पाथक ऊपर बाण चलाया | तब गाण्ही- 
वधारी अजुन मगधराजके द्वारा अत्यन्त 
पाथर होकर बसन्तक्ालमें फूले हुए 
साशइक्षकी भाँति श्ोमित हुए । है 
शवेतं । मशराज अद्रध्यमानं 
९ कर अदधनक्षा घायल करके लोकस्थित 
पराश देखनेके लिये स्थित हुए । 
सन्यसाचीने पलप रुपं सं(चकर 
पगवरनके घोडकि .भ्राणरहितिं करके 
उनके सारधीका पर काट दिया आर 
रासे उनके विचित्र धनुष दस्तावाप, 
665 


99999999999993 


सान्त्वपूवामिद्‌ वाक्यसन्नवीत्कपिकेतन। 


केक 


॥ २२ ॥ 


+ 
पताका वोर धवज़ा काटके प्रथ्वीपर 
गिरा दिया । सग्रधराज बाणोंते पीडित 
आर घोड़े तथा सारथीसे रहित होकर 
यदा उठाकर वेभपूर्षफ अजुनकी ओर 
दाइ! अजुनन गिद्धग्हुुक्त भाणो 
ठ समागत सगधराजके सुवर्णभूषित 
गंदाकाी काटकर कई हुकड़े कर दिया। 
१६ गदा श्केरोभूत तथा मणिर्न 

च्युत दाकर छट हुं व्यालीकी भांति 
१५ भिरा । मगघराजके रथपहीन 


त्था धनुष आर गदारहित दानेप्र . 


पमरग्रण। बुद्धिमान्‌ -अजुनने उन्हें फिर 


शि9 कण्ठ 99999 9999999 99925999 छक 
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१४७ अण्दमेधिकपव। 


पयाप्तः क्षश्रधभोऽयं दशितः पुन्न गस्यताघ्‌। 


घहेततछभरे कमे तव वारस्य पार्थिव 


॥ ९२॥ 


युधिष्ठिरस्य खदेष्यो न हन्तव्या दपा इति । 


तैन जीवति राजस्त्वभपरद्रोऽपि च रणे 


॥ २४.॥ 


हति मत्वा तदार्मानं प्रत्यादिष्टं स्य भागधः। 
तथ्यमिदयभिगम्येनं प्राज्ञिः प्रलयपूजयय्‌ ॥ २६॥ 
पराजितोऽपि भद्र ते नाहं थोद्धुमिहोत्सहे। 
यदयत्करत्यं भथा तेऽय तद्‌ बरहि तमेव तु ॥ २६॥ 
तमङ्खनः समाश्वास्य पुनरेवेदव्रवीप्‌ । 


आगन्तव्यं परां चेन्नीसम्वभेष तपस्य व! 


0 २७ ॥ 


इत्युक्त स तथेत्युकत्वा पूजयामास ते हयम्र्‌ । 


फाल्गुन च युचिभ्रेष्ठट विधिवत्सहदेवज। . 


॥ २८ ॥ 


ततो यपेष्टमभमत्छुनरेव इ केसरी । 
तत्त समुद्रतीरेण षद्गान्पुण्डान्दकोसलान्‌, ॥ २९॥ 





पीडित फरनेकी इच्छा नहीं की, अनन्तर | उन युद्ध करनेकी १5७ नहीं है, इसके 
4 [^ (३०३ 5 
` कपिध्वज अजुन उप षिमनस्क धृत्रपर्म मे. । 


स्थित भगधराजकों धीरज देते हुए 
बोले । है पृत्र ! बालक होके युद्धम 
तुम्हरे ऐसा महत्‌ कर्म करनेसे क्षत्रधर्म 
पर्याप्रुपये दीख पडा, अब लोट जाओ । 


है राजन ! राजाओंकों मारनेके लिये 


धमेराज युपिष्ठिरने निषेध किया है, इस' 


ही निभिच तुम युद्धमें अपराध करके 
भी जीवित हो | (१४--२१४) 


उस समय मगधराजने अपनेको. 


यथाथमें ही निराकृत सम्झके द्ाथ 
जोडके अजुनके निकट जाकर उनको 
पूजा करके कहा । हें पाथ ! में तुम्हारे 
निकट पराजित हुआ हूं, अब , आपके 


५५ कष, 


न्धि, क 


अनन्तर जो करना होगा, उसके लिये 
आष परते आशना करिये, मे षी कयं 
करूगा । ( २५-२६ ) 

अयत मगधरानको धीरन देफे फिर 
उससे बोले, आगामी चेत्री पूर्णिमा 
राजा युधिष्ठिःका अश्वमेध पत्ष होगा, 


उस समय तुस वहाँपर जाना।,( २७ ). 


: है महाराज ! सहदेवपुत्र मेघसन्धिने 
अजुनका रेषा वचन शुनके उसे रवी- 
कार कर वीरभ्ष्ठ अजुंन ओर धोडेकी 
विधिपूर्षंक पूजा की। अनन्तर बीर 
केरी षनञ्चथने शच्छानुखार शधद 
तटे जाते इए करप वर्ष, षर. ओर 
कौशल प्रभृति देशो पुनवार घोडेके 


३२७ 


| 
6 
१ 
। 
| 
। 
6 
। 
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ध तथच तच्च भूरराण श्ट सत्थात्ययचकशः। 

विल्िभ्ये घल्ठुषा राजन्‌ गाण्डोवन धतजयः ॥ २० ॥ 

(वि भीमद्ाभांरते शतसाइस्यां संदितायां पेयालिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
४ 
५ 


अनुगीतापर्धणि मागधपराजये दृथशीतितमो5्ध्यायः ॥ ८९॥ 
थे 


वैशुस्पायन उवाच- सागभेनाचितों राजन्पाण्डवा खेतवाहनः 
दक्षिणा दिशवपाण्याथ चारणामास त हथम्‌ ॥१॥ 


६ 


/ ते! छा पनरावत्य हथ। कामचरा घला | 

९ आष्दक्चाद पररा रम्या चदन शु्तकसाहयाप्र्‌ ॥ २॥ 
॥ लश्षेणाचतस्तन्न शिश्चुपाठसुतन सः 

ध युद्धष्कं तद्धा तेल पूजया च महावलः ॥ २॥ 
| ततो5चिंतों थणों राजस्तदा स॒ तुरगोत्तम) | 


की 


काशीबड्ान्कोसलांश किरातानणथ तड्णान्‌ ॥४॥ 
पूजा तज्ञ यधान्णाये प्रतियद्य धर्नजय। | 
पुनराधृत्थ कौन्तथो दशछाणोनगम्रत्तदा ॥५॥ 


छ 
। 
¢ 

ततन्न चित्राइदों नाप पलथानरिमतेन। । ४ 
४ 
; 
; 
1 
; 
| 
। 


तेन युद मयू्तस्य विजयस्थाति भैरवम्‌ ॥ ६ ॥ 
तं चापि वश्घानीय किरीटी पररुपषभः। 


6 
0 
। 
8 (किन @५ नि क ९ 

९ निबादराज्ञा विषयकलव्यस्य जग्मिवान्‌ू ॥ ७॥ 





( पीछे गमत किया । हे महाराज ! अजु- शुक्ते नामी रमणीयं नारीमं पहुचा | 
¢ नने गाण्डीव धनुषे प्रे इम दष पपर महप्रहषान्‌ अजुन शिद्पार 
॥ देशोमे राजाओंकी स्लेच्छ प्रभृति समस्त | पुत्र शरमके हारा युद्धम पूनित इए । 
£ सेना जय की । ( २८-३० ) क्र वह घोडा पूजित होकर काशी, 
आद्वमेधिकपवेमे ८२ ऊर्ण्याय समाप ॥ अङ्ग, कोश्ठर, किरात ओर तंगन देशप 
6 गयाः इन्तीपुत्र अञ्जने वर्हपर यथा 
१ अपेशम्पायन इनं षाठ, € महा परभष पूजा प्रति्रह करके दृश्राणं दद्म 
१ रज! सतवान अन मगधराजके | शमन किया । वहां भरतान्‌ अरिमदैन 
दार पूजित होकर दधिण देशे जाकर चित्राहदके सड़ अजुनका अत्यन्त 
; पाडफे सङ्घ विचरने लगे। अनन्तर पह भयडूर युद्ध हुआ | ( १--६ ) 


आदवमेधिकपवेमे ८३ अध्याय । 


बलवान घाटा ताटकर चदावालाका 
अजन 1 
भष अदन चितरागदशो वं ( 


अध्याय ८३ | 


कक ककि क अक 93793 ७:95 ऋ%&७७७ १७७७ 2097: %१-99% #७% 0999 १७% ७९७११ /७४१%७ %५७ #७॥%#/%६१7४ ५१% ७१ कक क क नत ॐ क ॐ 


१४ आण्वमेधिक्षपएषै | 
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(पि 
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एकरुव्यसुतशचेनं युद्धेन जग्रह तदा । 


तश्च चके निषादे, स संग्रामं छोभहर्षणम्‌ 


॥ € ॥ 


दतस्तमपि कौन्तेयः श्प्ररेष्व पराजित । 


जिगाय युषि दुषेषो यक्षविघ्नाथमागतम्‌ 


॥ ९ ॥ 


स तं जित्वा महाराज नेषारदि पाकशासनि। 
अचित प्रययौ सूयो दक्षिणं सखिला्णवम्‌ ॥ १०॥ 
तश्रापि द्रविडिरन्धे रोद्रेसाहिषकैरपि | 


तथा कोट्गिरेयेख युद्धमा 
तांश्चापि विजयो जित्वाना 
तुर_मघरोनाथ सुराष्ट्रानभितों यो 


सीत्किरीटिन। 


क ५ * © 


लतितांत्रण कम णा | 


॥ ११॥ 


॥ १९ ॥ 


गोकणेमथ चासा प्र मास्चभपि जग्मिषान्‌ | . 
ततो द्वारवती रम्यां षृष्णिवीराभिपालिताम्‌ ॥ १३॥ 
जससाद दयः आओीभान्ङुरराजस्य यत्तिथः। 


तसुन्मथ्य हयश्रेष्ठं यादवानां छुमारकाः 


॥ १४ ॥ 


प्रययुस्तांस्तदा राजशग्रसेनो न्‍्यवारयत । 
ततः पुराद्िनिष्कस्थ पृष्प्यन्धकपतिक्तदा ॥ १५॥ 
सहितो वासुदेवेन परातुखेन किरीटिनः । 


करके निपादराज एकलव्यके राज्यमें 
गये । उस उमय एकलव्यपुत्नने दध 
करके घोड़ा ग्रहण किया, तब अजुनके 
संग निषादोंका रोएकी खड़ा करने- 
बाला संग्राप हुआ। अनन्तर थुद्धमें 
दैप अपराजित इन्तीपुप्रन यमे धि 
करनेके लिये समागत एक७व्यपृत्रको 
जय किया। है मध्षारात्। इन्द्रपुत्र 
अजुन निषादराजके पुत्रकी जीतकर 
उसके द्वारा परमादरपूर्व पूणित होफे 
फिर दक्षिण सरद ओर गये। वशं 
द्राविड अन्ध, रौद्रम माहिषकं ओर 


डर 


चदे, क ॐ 


कोलगिरिय लोगोंके संग फिशीटिका धुद्ध 
हुआ था। उन लोगो जीतकर 
घोडेके वशवर्ती होकर अजुनने सुराष्ट्र 
पी ओर गगन किया, फिर षोड 
ग्ोकणेमे पहुंचके प्रभासमें जाकर वहां 


पृण्णिप्रीरोँंसि पालित रमर्णाय द्वारका ॥ 


पुरीम पहुँचा । ( ७-१४ ) 
कुरुराजके यत्तीय घोडेकी द्वारवती- 
परीमें आया हुआ देखकर यादवकुमार- 
शण इते उन्मथित करने रगे, परन्तु 
पृष्ण्पन्धकपति उग्रतेनने नगरते बाहिर 
होकर कुमारोंकों निवारण किया। फिर 
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३३७ परदाभारत। [ २ अनगीतापधे 


तो समेत्य कुस्श्ने् विधिवत्प्रीतिपषेकम ॥ १६॥ 
प्रथा भारतश्रेष्ठ पूजणा समवस्थितों । 
तततस्ताभ्याभनज्ञात्तो थथौ येन दयो गतः ॥ १७॥ 
ततः छ पथितं देशा खशरुद्रस्य तदा इयः | 
क्रमेण ठथवरतस्फीतं ततः पश्चनद्‌ थयी ॥ १८॥ 
त्यादपि ख कौरव्य गन्धारविषथ इथ, | 
विचचार थधाक्ासं कोन्तेथाहुगतस्तदा ॥ १९॥ 
ततो यान्धारराजेन युद्धमासीर्किरीटिनः | 
घोर शकुनिपत्नेण पूवचेरालुसारिणा ॥ २० ॥ 
हति भीमहाभारते श्वतसाहश्न्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिक पर्वणि 
अनुगीताप्वेणि अश्वानुसरणे ध्यशीतितमो5ध्यायः ॥ ८३ ॥ 
वेधप्पायन उवाच शडुनेसतवयो वीरो गान्धाराणां महारथः । 
प्रत्युययौ युडाकेशं सेन्येन महताऽऽधरतः ॥ १॥ 
दस्त्यग्बरथयुक्तेन पताकाध्वजमाचिना । 
असृष्यसाणालते योधा दपस्य शङ्कनेवधम्‌ ॥ २॥ 
अभ्ययुः सिताः पाथ प्रगुशीतशरासना। | | 
छ तानुवाच धब्रात्ा दीमत्सुरपरानितः ॥३॥ 
युधिष्िरश्य वचनं नं च ते जगृहुहितप्‌ । 


>> 53 


[~ 
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वह किरीटे प्रासा वषुदेवफे संग पुत्रके चग सव्यसाचीका तद्र संग्राम 
मिलकर इरेभरेहठ अजञुनके निकट जाकर | हआ । ( १४- २० ) 

प्रीतिके सहित विधिपुवेक ए९्म अदर्प आश्वमेधिफपवम ८३ अध्याय समाप्त । 
इनकी अभ्यथेना हरते हए स्थित हए; 
तष अज्ञेन उन रोगे अनुमति रेक 
घोड़ेके पीछे गमन फरमे लगे । अनन्तरं 
घोड़ा सम्मुद्के पश्चिम देशयें विचरत हुए 
स्फूर्त होकर ऋमक्रमसे पश्चनद्म गया! 
हे कोरन्य ! पोडा उष देश श्छानु- 


> 25299605 


आधश्यमेधिकपर्द मं ८४ अध्याय । 

, श्रीवेशम्पायन भ्ुनि बोले, गान्धार- 
राज पहारथ वीरश्रेह श्रकुनिपुत्र पताका, 
ध्वजा, माला, हाथी, घोड़े और रधयुक्त 
महासेनाके बीच पिरकर युद्ध करनेके 
पाहा हिये अजुनके निकट गया। योद्धाओंने 
५।९ गन्धार्‌ दश्चम यथा) वप पहिले | राजा शक्षुनिके मरनेसे अत्यन्त ऋद्ध 
परफे अनुषार गान्धारा श्नि ् 
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॥ ४ ॥ 


पस्वाय रय जरघुस्ततश्चक्नोघ पाण्डव, | 

ततः ॥रारासं द्‌ाधरा्रस्तेश चिष्ठेद पाण्डवः ॥ ५॥ 
छुरगाण्डायानंछुक्तनातिपत्नादिवाजु न! 

ते वध्यसात्ना। पाथन हथमुत्सज्य संज्रपात्‌ू ॥ ६॥ 
न्यवत्तन्त भहाराज शरवषाद्ता भृशम | 
नस्ध्यम्रानस्तश्वाप गान्धारे। पाण्हनन्दन। ॥७॥ 
जााहर्यादर्‌ष तजस्वा 1शरास्यषा न्यपातयत्‌ | 


वध्यमानेषु तेष्वाजो माम्धारेषु समन्ततः 


॥ ८॥ 


सं राजा शाङुचेः पुत्रः पाण्डवं प्रत्थवार्‌थत्‌। 


त युध्यमान राजानं क्षचघम उ्यवध्थितय्‌ 


॥ ९॥ 


पायाञन्वान्न घ्र चध्या राजानां राजशासनाव्‌ । 


अल युद्धेन ते वीर्‌ न॑ तेऽस्त्वयं पराजयः 


॥ १० ॥ 


इत्युक्तस्तदनाहत्य वाक्पमज्ञानमोहितः | 


अजुन$ सामने गमत क्षिया । युद्ध 
अपराजित धर्मोत्मा बीभत्सु अजुनने 
उन लोगोंकों युधिष्ठिरका द्वित बचम 
सुनाया, उन लोगोन उप्त वचनको नहीं 
माना | जब पाए्जुपृत्र अजुनके प्रान्वन 
भावस विवारण करनेपर भी उन 
लोगॉन उस पचनकी ने सुनके क्रोध 
पक घोडा परकडमेके सिये गमन किया, 
त्र अञ्न छद्ध होदरं पहनदीष 
गाण्डावच्च छूटे हुए दाप्ता् क्षुरके 
सहार उनका क्षिर काटने लेगे। है 
महाराज | यांद्धा लोग अजुनफ द्वारा 
घायल तथा वाणोंकी वपासे अत्यन्त 
पीडित द्वोकर घोड़ेका छोडके सम्भ्रभके 
सिव निश्च हुए । अनन्तर पए््डुपत्र 
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अजुनने फिर मान्धार थोद्भाओंके 
द्वारा एकबारई रोके जानेपर भी षार 
बार बाण चलाकर उन छोगोंके पिर 
काट । (१-८) 

जब अजुन युद्धमें गान्धार सेनाको 
संत मांतिसे हार्‌ कटे समे, तष राजा 
शुकुनिके पुपरने युद्ध फते इष पाको 
निवारण किया । क्षत्रधर्पमें खित राजा 
ध्षकुनिषुत्रके युद्ध करते रहनेपर अजुनने 
उषसे कहा, कि राजा युधिष्ठिरक्षी 
आज्वानुगार राजा लोग मेरे. वष्य नहीं 
हैं; इसलिये अब युद्धफ्नी आवश्यक्षता 
नहीं है, और आज तुम्हारी भी प्शाजय 
न होवे । जथ प्रथने शङनिपुत्रस 


क, भ क 


ऐपा कहा, तंब इषम अज्वानते मोहित 
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दायमाणाऽपि पायन सान्त्वपूवंसघरविता, 
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पदात । 


॥ ११॥ 


तस्य पाथे। शिरक्षाणमघचन्द्रेण पात्रणा । 


अपाएरदशेपात्मा जयद्रधादारा यथा 


॥ १२॥ 


तं इष्वा विस्मण जग्धुगान्धाराः सवं एव ते । 
एच्छता तैन न हतो राजयकि च त चदु; ॥ १२॥ 
गान्धारशजपएचस्त्‌ परायनकूतक्षणः 


ययौ तेरेष सहितस्तस्तेः श्ुदशगेरिष 


॥ १४ ॥ 


तेषां तु तरसा पाथस्तत्रव पारधावताम्‌ । 


प्रजहारोसमांगानि 'भछे। सन्नतपरवो भ। 


॥ १५ ॥ 


उानच्छताप्वु भुजान्काचकत्ाचुध्यन्त ररह्तान्‌ | 


धरगाण्डावानशुत्त! एधातरा पाथचादइत; 


॥ १६ ॥ 


सश्चान्तनरनागाश्वव्पतष्द्रत बलतू | 


इतावध्चरतस्ायपध्मावतत सुहुसुद्ठ 


॥ १७ ॥ 


ताभ्यदशवन्त वीरस्य केविदमेऽग्ध्थकमणः | 


रिपवः पात्यमान वै ये सहेयुषनंजयम्‌ 
ततो गान्धारराजस्य सन्न्रिवृद्धपुर!सरा । 


रा १७०७ ७ पक नम ४००० "मरा. धन्य 


होकर उस धचनक्का अनादर करते हुए 
धक्रपहश करमकारी अजुनको वा्णोंते 
छिपा दिया । अग्रेयात्मा प्रथापृत्र 
अजुनन जिस प्रकार जयद्रथकी सिर 
काटा था, उका माति कड्पत्र विभूषिते 
अकषचन्दर वणप धक्कुनिपत्रका शशिग्ज्ञाण 
एण ह्या । गान्धार ठेना अजुन 
उप्त कायेकी देखकर परम विखित हुई; 
अजुनन इच्छा रहनेपर भी शक्ुनिए न्रका 
पेध नह किया; उससे सबने उन्हें राजा 
कहके बोध किया । (८-१३) 

अनन्तर ग्रान्धा।राजका पत्र पलाय- 
नपरयण हकर हरे हुए श्लुद्र मृमोकी 


/ 


॥ १८ ॥ 


माति उष इरी हुई सेनाके एषित माग।। 
योद्ाओंके भांगनेपर प्रथाएत्र अंजुन 
पन्नतपेयुक्त महाखसे उनके परिर 
काटने तमे । अजुनके गाण्डीव धष 
छूटे हुए एथुढु बाणोंत्ते ऊंची भुज्ञाओंके 
फेटनेप किसीकिपौकों मादूप ही ने 
हुआ। मनुष्य, हाथी ओर थोडोंके 
बीच कोई दौठने, कोई गिरने तथा 
कई विश्वरत होकर बार वार लौटने 
रगा । जो सर श्न अजुनके संग युद्ध 
करने यमथ पे उनके मारे जानेपर 
उप प्रधानकमा वीरश्रेत्त पाथके सामने 
कोई भी न दीख पड़ा | ( १४-१८ ) 
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जनना नियया भाता पुरस्कृत्याधसुत्तमप्त ॥ १९॥ 
सा न्यवारयदन्यय्रा तं पुरं युद्धहमंदघ । . 
प्रसादयामास चत्त जिष्णुमङ्धिष्टकारिणभ्‌ ॥ २०॥ 
तां प्रजयित्वा वीभत्तुः प्रसादषकरोत्प्सुः | 
शाक्ुनेशापि तनय सान्त्वयक्निद्भन्रवीद्‌ ॥ २१॥ 
न मे प्रिथ मराधाहौ धत्त बुद्धिरियं कृता | 
प्रतियोद्धुममिश्नश भ्रातेव त्वं ममानघ ॥ २६२॥ 
गान्धारीं भातरं स्द्वा धृतराष्टकूतेन च । 
तेन जीवसि राजसत्वं निहतासत्वनुगास्तव ॥ २१॥ 
मेष शू! शाम्यतां वेरं भा तैऽमू्‌ बुद्धिरीरश्ची । 
गच्छेथास्त्वं परं चेन्रीमन्दमेपे युपस्य नच ॥२४॥ 
एति भीमहानारते शतलतास्व्यां संहितायां वेयालिषयां आश्वमेधिक पर्वणि अनगीतापवैणि 
अभ्वानसरण शकुनिपन्रपराजये चत्रशीतितमोधष्ध्यायः ॥ ८४॥ 


वैज्वम्पापन उवाच- हत्युक्तत्वाचुयथौ पाथों हथ॑ क्रामविहारिणर | 


स्थवतत तततो बाजी येन नागाहष पुरप््‌ ॥१॥ 


यवायेन यायाने िििणककाकयणमणमणोिनाकनि 


9 


अनन्तर गान्धारराजका जननी भय- 
मीत हॉकर परृद्ध मन्जियोंके सहित 
हाथमें उत्तम अध्य लेकर हजुदक निकट 
गह। वह दव्रहानाचत्तष् युद्धदुर्मेद 
पुत्रकी संग्रामसे निवारण करतो हृ£ 
निष्ण धनषा प्रतद करने छगा। 
प्रभु वीभत्मु पार्थ उस सम्मानपृर्षेक 
प्रसख्न करके शकुनिपुत्र॥ धोरण दते 
हुए बाल | (१९-२१) 

है प्रहाबाहों | तुमने 8 समय 
जि बुदधक पश्वा कर पर ।परुद्ध 
युद्ध करनकों अभिलाप को थी, तुम्दार 
पग मेरा आादुपम्बन्ध रहनेत मे 385 
सन्तुष्ट नहीं हुआ। है पापराद्तित राजन! 


पृतराटके कायं ओर गान्धारी माताका 
स्मरण होनेसे हो तुम्दं जीवन लाभ 
हुआ है, परन्तु तुम्हारे सब अनु चर मारे 
गये | जो हो, तुम्हारे सहित तथा 
तुम्दरे संग भरे वरकी धता रदी 
परन्तु पिरि कमी तुम्हारी एण इद्धि 
भ होवे; ठस आभर कत्री पूर्णिमा 
हमारे राजा युधिष्ठिरके अशपपरेष युष्म 
गमत फरना | (२९-२४) 
आश्वमेधिकपर्व ८७ अध्याय समाप्त । 
आंश्वमेधिहपपेम ८५ अध्याय । 
श्रीवेश्म्पयन धुनि धोढे, अजुन 
गान्धारराजसे इतनी घोत फहके फोम 


. बिहारी धोड़ेफ़ो वि करके वहांपे 
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निषत्त तु छ्युभ्राव चारेणेव युषिष्ठिरः। 


श्युत्वाछन छुशालन सख च हृषटमनाऽभदयद्‌ ॥२॥ 
विजयस्य च तत्कम भारपाराचषये तदा । 
चत्वा चान्यषु देशणु प सुप्राताइमपत्तदा ॥३॥ 
एतासच्नव काल तु द्वादशा माधमा।सकास | 
ई गृहात्वा नक्षन्न धराज युषाष्टरः ॥ ४ ॥ 
खंभावाय णहातजाः सवान्‌ भ्रातन्पहापतः। 
नाति च्‌ तङ्कुरु चच छदहद्‌व च कारव ॥ ५ ॥ 
भादाच॑ंद्‌ दच। काल तदा चसशुता वर। | 
आपनूय ददता श्रष्ठा भा प्रहरतां वरष्‌ ॥६॥ 
आजात भान्नसचासा सहाखेंन तथानुज। 
यथा ठ पुरुषाः प्राहुय घतजयस्ारिणः। ॥ ७॥ 
र शस्यत कालाऽयप्रामित्ता घतते इयः, | 
माचा च पाणमासाप साक्षः शेषो धरकोद्र्‌ ॥८॥ 
तत्पस्थाप्यन्तु ट्र जह्यणा वेदपारमाः। 
बाग्जव्रघायासद्धयय देख प्रथन्तु यज्ञियम्‌ \ ९॥ 
रतयुक्तः ख ठु तचकं जामा चपतिक्षादनम्‌ | 

म 


चठ) षाडा भा लाररर हस्प 
भर्‌ चटा । ( १) 

राजा युधष्ठिर दते युष घोडे 
पहित अजुनके इु्लपूषफ लोटमेकी 
पता मुनके अत्यन्त दृषित हुए और 
गन्वाररान तथा अन्यान्य दे 
परक्रषी अञुनकी जयक्ा तश कमं 
उनकर बहुत हा प्रसन्न हुए ( २-३) 

महततेजस्वो पराज युधिष्ठिरे इते 
प्यकं दाच माधी दश्री बौर श्ट 
३ उनक्षत्र पाक भीमसेन, नकुरु और 


र दद रभते भ्यक्रा बुलाया । इध 
इ €<6€6€९९6९6€&€68€ 


चानयो बी 


दपय धामश प्रथ्वानाथ धुिष्ठिर 
पहायाद्धा वाग्मिवर भौमनो म्नो. 
धन करके बोले, हे सीम ! तुम्हारे भाई 
पनज्ञय घाड़के सहित आ रहे हैं, यह 
सवाद्‌ मुझसे उनके सेवकोने आकर 
आह है। हैं बुकादर | यहाँ समय उप 
स्थित है, घोडा भी अभि्ुख हआ है, 
य माघ पाणमापी है, हसके बाद 
माध वर्गाः {र्ये भ्रमेषकी हिदि 
तथा यश्वस्थान निरूपण करनेके लिये 


एम विद्धान्‌ वेदपारग ब्राह्मणों 
भेजा | ( ४--९ ) 
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[२ अनगीताप थे 
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अध्याय ८५ 


१४ आम्यमेघिकपने । 
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हृष्ट; श्रुत्वा गुडाकेशमायान्तं पुथणणे मम 


॥ ९० ॥ 


ततो थयो मीपसेनः परिः स्थपतिभिः सह्‌ । 
त्राह्मणानग्रत) कृूत्वा कुशलान यन्नकमणि ॥ ११॥ 
ते स शालचर्ष श्रीमत्सप्रतोलीसुधध्ितघ्त । 


मापयामास कौरट्यो यज्ञवाटं यधातरिषि 


॥ ९२॥ 


प्रासादशतसवाषट मणिप्रषरक्हिषम्‌ | 


कारयामास दिधिवद्धेमरत्नपिभूषिनप्‌ 


॥ १३ ॥ 


स्तर्भान्कनक्षविश्नशि तारणामि बृहन्ति च। 


यज्ञायतनदेशेषु दत्वा शुद्ध न काश्वनप्त्‌ 


॥ १४ ॥ 


अन्तः प्राणां राज्ञां च नानादेशसमीयुषास्‌ । 


कारपाम्नाल घम्रात्पा तन्न तन यथावा 


॥ १५॥ 


प्राह्मणानां व वेश्मानि नानादेशसमीयुषाम्‌ | 


कारयामास कौन्तेयो विधिवत्तान्यनेकच्ः 


॥ १६ ॥ 


तथा संप्रपपामास दृताक्षपतिशासनात । 


भीभ्रसेनो महावाहो राज्ञामष्धि्टकमणाम्‌ 


॥ १७ ॥ 


ते प्रियाथ कुरुपतराययुनपसत्तछ | 
रस्नान्यनेकान्यादाय स्लिथोऽन्वानायुधानि च ॥ १८॥ 


मीमसेनने ऐसा वचन सुनके राजा 
बुधिष्टिकी भन्वानुसार काये किया 
और पुरुष-भ्रष्ठ गुडाकेश्नके आनेकी वाता 
मुनके अत्यन्त आनन्दित हुए। अनन्तर 
वुकोदरन यत्नकर्मम कुशल ब्राह्मणोको 
यागे करफे बुद्धिमान्‌ ` स्थपतिगणके 
हित गमन क्िथा। उस कुरुपेशीय 
मीमसेनने स्थपतिगणोंके धहार गृह 
समूहते परिपूरित परम १। भित भस्त 
प्रतोलीयुक्त यत्नवाटकी विधिपूर्वक मापा । 
अनन्तर पेडा प्रादायि पिर दथा 


उत्तम मणियुक्त सुषणे तथा अनेक 
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एति विभूषित छट्टिम निर्माण कराया। 
उस शृहके स्तम्भो ओर इव्‌ तोरणोको 
सोनेते चित्रित कराया तथा यश्षस्थानमे 
शुद्ध काश्वन प्रदान करके उस स्थानं 
विधानपूर्षक अन्त/पुर और- अनेक 
देशोंसे आये हुए राजाओं तथा ब्राक्ष- 
णके निमित्त बहुतसे भृह बनाये। फिर 
उन्होंने राजा युभिष्ठिरक्षी आन्वानुस्तार 
अश्चिष्टकारी राजाओंके पास दूत भेजा; 
शना लोग कुरुराज युधिष्ठिरक्की प्रिय 
कामनाते बहुतपे रत्र, स्री, अश्व और 
अतेक प्रकारे शन्न लेकर आये । 
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त प्रत ! [ २ अनुगताधवे 
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हि 
तेषां तिर्विशातां तेघु शिविरेदु महात्मनास । 1 
वदतः सागरस्य इददस्एय सवत्स्वचः ॥ १९ ॥ 
वेषासभ्यागतानों व थ्‌ राजा स्वनः | 
व्याविदेशाक्षपातानि शब्याश्वाप्यतिभातुबा! ॥ ३० 0 
याहता द विविषाः शाखाः शारोक्ुगारसः 
इता दरतभ्र्ठा उणाद्दृश स धमराह ॥२९॥ 
तथा दाद्यन्धदहाथड घषधजस्य दयत । 
उधाजऊण्छुहुनियणा बहयो चहछवादिन; ॥ २३१॥ 
ये थ द्विज्ञातिप्रचरात्तत्रावन्पाधिवापते । 
समाऊण्छु) सशिष्यांसतान्प्रतिज्ञत्राह कौरव। ॥ १३ ॥ 
दर्द ताननुययौ थावदादघ्पान्परति ! 
स्थथषेद भहातेजा दर्भ त्यक्त्वा युधिष्ठिर ॥ ९४ ॥ 
वत क्षस्वा स्यपतचयः कशिस्मपसोऽन्ये च ये तदा । 
छत्स्त॑ यज्ञविधि राह धशक्नाय स्यवेदयन्‌ ॥ २५ ॥ 


। 
। 
1 
| 
2 
चर््ङत्वा बभेराजस्तु जतं सर्वमतन्द्रितः । 
4 
६ 
६ 
4 
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दु ्सूपाऽयवद्राजा सर श्रातृभिरारतः ॥ १६ | 
 -॥ कि त क ॐ केष, 45०. 
पशब्पायत धवाच- तल्मिन्‌ यज्ञ प्रवृत्ते तु वाग्यिनों हेतुवादिनः। 





मधत्मा महीपालोंके हिरम प्रवेश वादी ब्राह्मण मुनिभण आये है प्ृथ्वी- 
कूरमेंके समय धुब्दायमान सद्र पाल | जो सब द्वि्नवर शिष्ये बहि 
प्के समानि उन लोगोके शोराहस्ा । आये, कुरुपतिने उन सबको आदरपूर्वेक 
$ष्द धाकाघमण्डलकतो स्पक्ष करने | वेठाया। मदतिजसी राजा युधिष्टिर 


लगा । ( ) द्ञ्मर त्यायके सयं स्के शृहपर श्ये 
नन्दन षमराज राना यशि तथा ब्राह्मणो भर राजओंक्ा अनुगमन 

सभाग राज्ञाअआकां उत्तम अगर ञं परमे एमे 1 ( २०-२४ ) 

आर उत्कृष्ट शय्या प्रदाव करनेके लिये अनन्तर स्थपृति तथा अन्यान्य 


सेवकोंकी आहा की और वाहनोंके लिये 
६) धान्य, दख तथा ६५ द्‌ात 
कनेर श्ये आहा दौ । बुद्धिमान 
8 घरमेराजके उस महायज्ञमें बहतमे ब्रह्म 
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चिरपीगणमे यह्टीय गृहादि दयार करक 
ध्ेराजके शरभीर इद इन्त कटा । 
धेर युधिष्ठिर चष ऊायोको परा 
हुआ सुनके सायत आदरयुक्त तथा 
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१४ आध्यम्रेधिकपर् | 
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5 
भर 


हेतुवादान्पहूनाहु। परस्परजिगीषवः 


॥ २७ ॥ 


द दश्ुस्तं पतयो यदस्य विषिधुत्तपम्‌ । 


दषन्द्रस्थेव विहितं मीपरसेनेव चाश्वं 


॥ २८ ॥ 


ददशयुस्तीरणान्यन्र श्वातक्घुस्मप्रथानि ते । | 
हाय्यारुन विहारा सुषहून्‌ रहन क्तचथान्‌ ॥ २९ ॥ 
घटान्पान्नीः कटाहानि कलशान्वधेमानकात्‌ । 


न हि किंचिदसौवणेमपद्यन्बसुधाषिषाः 


॥. २० ॥ 


यूपश्च शाकल पठितान्दारवान्हेषसूषितान्‌ | 


उपक्लृप्तान्‌ यथाकालं विधिवद्धरिदर्चंस। 


॥ ३१॥ 


स्थलज्ञा जलजा ये ख परावः कवन प्रमो | 


0७. ® $ =, 
सयामेव समानीतानपश्यस्तश्र ते दषाः 


॥ २२ ॥ 


गाश्चैव महिषीश्चैव तथा षद्धल्लियोऽपि च | 
आओौदकानि च सत्वानि श्वापदानि वयांधि च ॥ २६॥ 
जरायुजाण्डजातानि स्वेदजान्युद्धिदानि च! 


पथेतानुपजातानि भूनानि दर्द ते 


॥ ३४ ॥ 


एवं प्रषुदितं सर्वं पश्युगोधनधान्यतः। 


यक्घवाटं चषा दृष्टा प्र विस्मथभागता, 


॥ ६८५ ॥ 


बराह्मणानां विष्ठां चेव बहु सष्टान्नसद्धिमत्‌ | 





अतंद्वित होकर आनन्दित हुए। २५-२६ 

भीवष्म्पायन एति गरे, उ यश्नके 
आरम्भ होनेपर हतुवादी बारभी ब्राह्मण 
गण आपसमें जिमौषु होकर बहुतसे 
हेतुवाद कहने लगे । हे भारत ! राजा- 
लोग देवेन्द्रयन्नकी भांति भीमपरेनके 
द्वारा विद्वित उस उत्तम यहकी विधि 
और इधर उधर सुधरणेमय तोरणोंको 
देखने रगे; वपर श्या, आन, 
विशर,बहुतेरे जलपात्र, पढ़े,पात्र; कलश 
ओर प्रराव प्रभृति जितनी वस्तुएं थीं, 


४६ 


उन सबको स्णमयके अतिरिक्त अन्य 
धातुओँकों नहीं देखा । राजा रोम 
इच्छानुसार विधिपूषेक बने हुए सुबश- 
भूषित दारुमय मम्त्रप्तस्द्वत यूप तथा 
वहाँ आये हुए स्थलल ओर जलज 
पशुओंको देखने लगे | वे लोग वहांपर 
गऊ, मिष, पहादा ज्ञी, जलजन्तुः 
इ्ापद, पष्ठी, जरायुज, अण्डज, सेद, 


उड्धिज्ञ पर्वतीय और अनूप जात प्राणि 


योकों देखने लगे | इष प्रकार राता 
लोग पशु, गोधन ओर पान्यक द्वारा 


ल्‍ 


[2 


| 
( 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
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२२८ 


ॐ 


प्र्भिर ) 


जयायान 


॥ २६॥ 


दन्डुसिरघैधिधो षो भु्खहुरताद्यत । 


विवनादासताचापि पिपसे दिवस गते 


॥ ३७५ ॥ 


एषं स चते यञो षथेराजस्य पीमतः। 

0 क 
अ्चस्य सुषहत्‌ राजद्ुत्सगान्पवतोपमाद्‌ ॥ २८ ॥ 
दधिङ्घस्याश्च दश्च सपिषश्च हदान जता।। 


जख्बुद्वीपी हि उकलो नावाजनपदाथुत। 


0 १९ ॥ 


राजक्नद्दयतेकस्थो र्तश्तश्य घहामरसे | 


तच्च जातिष्हलाणे पुरषाणां दतक्ततः 


॥ ४० ॥ 


गृत्वा नाजनात्‌ जगनि सरतषेभ | 

खग्विणश्वापि ते खव सुखषटमणिङ्कण्डछा; ॥ ४१] 

पयदेषच्‌ द्विजातीस्तात्‌ पतश्योऽथ सहश, | 

विविधान्यत्नपानानि पुणा येऽतुथाथिनः | 

ते वे देपोप सोऽ्यानि ब्राह्मणानां ददुश्च इ ॥ ४२॥ 
धति भीमदाभारते शतलाहरूयां संहितायां वैयालिफ्यां आश्यमेधिके पर्वणि 

अनुभीतापवेणि अश्वमेधारस्पे पंचाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८५} 


दित हकरं परम व्रिशित हृष । उस 
यु से$ढो दरश बाह्मण तथा अन्या- 
न्य मूतुषयणण उत्तम रीतिते वनी ए 
वृ६मूरप वस्तुको खाते समे, दिन 
रीततेशर बादल शब्दसरश शब्दा- 
याने ममाह बार बार बजने सभा; 
बुद्धियाव्‌ धमराजका यज्ञ॒इसही भांति 
वेधित होने छुवा । ( १७-॥८ ) 

है बहाराज | उस षय पर्वत 
पदश्च प्रहुते अशक ठेर वथा दही, 
दव ओर पृते तारापेको देखकर सव 
कोई विश्मित हुए | है राजन | भा. 
रजके महायकमे धमस्व जम्वूद्रीप 
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अनेक जनपदोंत्रे परिप्रित द्वोनेसे कोई 
एक स्थानमें रहके देखनेमें समथे ने 
हुआ। वहांपर कह जा।तिके पुरुषोंने 
अनेक भांतिके पात्रोंकों ग्रहण करके 
गमन सविया । उषम रीतिद्र परिष्छते 
मणिमय ङण्डल ओर माला परे हुए 
सहो पुष द्विजातियोको मभ्य षस्त 
परिपेषण करने तो । नो एष सेवक 
आये थे, वे लोग राज-मोग्य विविध 
अन्न ओर बल ब्राह्मो प्रदान करे 
लंगे। ( ३८-४२) 

आइवमेधिकपवेम ८५ अध्याय समाप्त। 

~ न ~ = 


[ २ अनुगीतापवे 
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क, कि, ४. 
^ पणं एातखहचे तु विप्राणां तच्च सुद्धताम्‌ 


छक कक अक कक ऊ कक कक क 9 कक 2 कि क कवि क ऊ किक १ किक ककम नक = ककन 


अभ्यव ८६ {. . १४ आश्वमेधिक्षपर्‌ । 


पयसा, 


वेशस्पायन उपाच- समागतान्वेदविदो राज्ञश्च पएरथिवीश्वराद्‌ | 
ष्टा युषिष्ठिरों राजा भीमसेनप्रभाषतं ॥ १॥ 
उपयाता नरव्याध्रा य एते एथिवीश्वरा, | 
एतेषां क्रियतां पूजा परूजाहा हि नराधिपाः ॥३॥ 
इत्युक्त स तथा चक्रे नरेन्द्रेण यश्रास्विना। 
भामसेनो मदातेजा यमाभ्यां सह्‌ पाण्डवः ॥ २॥ 
अधाभ्यगच्छद्रोविन्दी पष्णिभिं। सह पर्मजम्‌ । 
पर्देवं पुरस्कृ सवेपराणभूतां वरः ॥ ४॥ 
युयुषानेन संहितः प्रदय्ेन गदेन च । 
निशठनाथ साम्वेन तयेद कृतवभणा ॥ ९ ॥ 
तेषामपि परां प्रजां चके भीमो भदहारथः। 
विविद्युस्ते च वेश्मानि रत्नवन्ति च सवेदः ॥६॥ 
युधिष्ठिरखमीषे तु कथान्ते मधुसूदनः । 
अज्ञेन कथयामास षहश्चश्राभक्षितमर्‌ . ॥७॥ 


धभेजः शक्रजं जिष्णं समाचष्ट जगतंपतिः ॥ ८ ॥ 





आश्वमेयिकपयेमें ८६ अध्याय | 

श्रीवेशम्पायन मुनि बगेर, राजा 
युपिप्तिरने वेद जाननेवाले ब्राक्षणों और 
राजाओंकों आया हुआ देखकर भीम- 
सेनसे कद्दा । है पुरुषभ्रेष्ठ | जो ये सब 
राजा लोग जे हैं, सभी पूजनीय हैं; 
इपलिय इनकी पूजा! करो | (१--२) 

पदातजस्दी मीमसेन यक्षस्त्री नर- 
नाथ युधिष्ठिरा एधा वचन सुनके 
यम्रज नकुल और सहदेवके सहित उन 
राजाओंकी पूजा करनेमें प्रवृष हुए | 
अनन्तर सपभ्राणिश्रेष्ठ गोविन्द पलदेवको 
आगे करके सात्यकि, प्रध्यमम्त,गद,निशठ, 
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भिरि 


। 
1 
1 
। 
| स तं पप्रच्छ फौन्तेयः पुनः पनररिदिमप्‌ । 
; 
; 
| 
। 


साम्ब ओर तवम प्रभति दृष्णिवि्ि- 
गोंके सहित षमत युधिष्ठिरे निकट 
आगे | महारथ भीमसेनने उन रोगा 


भी पूजा की ओर वे लोग भीमसेनके 


कन्म 


रार जितत शकर अनेक रतप परिपूणं 
गृहके बीच यं । ( ३--8 ) 

अनन्तर मधुतदनन युधिष्ठिशके ष्च 
चातालाप करके उनके दमीप संग्राम 
कृर्षित महावाहु अशुनको उद्देश्य करके 
अनेक प्रकारके वचन कहे। इन्तीपुत्र 
धर्मनन्दन जगते युविष्ठिरने अरि- 
दमन देवकीनन्दनसे धार बार खामत 


| ५४ * = ¢ ० 
। प्रश्न किया, तब उन्होंने परमेराजप 


३१५ 


---------------------------------=----- ~ ___ 
है अंक कप बप क 
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ह मास । [ २ भशुगोताप 


भागमद्‌ द्वारकावासी ममप्रः परुषो रप | 

योऽद्राक्षीत्पण्डवश्रष्ट वहुसध्रामकषितद्‌ ॥ ९॥ 

खल्लीरे च महावाहूपाच्ष्रच मभप्रमो। 

कुर कायाणि कौन्तेय हथमेघाथसिद्धये ॥ १०॥ 

इत्युक्तः परत्युवावेनं घभराजो युधिष्ठिरः। 

दिष्ट्या ख कुशला जिष्णुरुपायाति च माधव ॥ ११॥ 

यादिदं सदिदेशास्मिन्‌ पाण्डवानां षलाग्रणीः | 

तदाक्ातुतदच्छामे भवता यदुनन्दन ॥ १२॥ 

ह्युक्तो धमराजेन प्ररुण्यन्धकपतिस्तद्‌। | 

प्राधाचद्‌ बचा वार्सा घमात्सान युधिष्ठिरस ॥ १३ ॥ 

हृदमाह महाराज पाथवार्यं स्मरन्नरः | 

वाच्या युष्ाष्टरः हृष्ण कार बाक््यामद्‌ पम । १४॥ 

आगपिष्यन्ति राजानः सवै वै कौरदर्षभ । 

प्राप्तानां सहनां पूजा कायो हनत्क्षमं हि म!।॥ १५ ॥ 

इत्येतहचनाद्राजा विज्ञाप्पो मम सानद | 

यथा चात्वयिकत न स्याद्यदघोह्रणेऽमवत ॥ १६॥ 
2 
कहा, हे प्रथु! जिने संग्रामकृषिंत | अनन्तर वामिमिवर पृष्णि आरं 
इस एष्वग्र वतञ्नयङ्[ दषा अन्धकपति कृष्ण घ्धात्मा धमराज 
५) पे द्वारकाबात् यपे पृ तुम्हारे | पुथिष्ठिका रेषा बचन सुनके अज्ञुनकी 
त आय ६; अरं आप अञ्‌ पात स्मरण करके दाले, है महाराज | 
ष॒ पिदधे तिपि सष कार्यं अजुनने मुन्नत्ते यह बात क्हदी है, कि 
फरिय। ( ७--१० ) तुम समयक अनुसार राजा युधिष्ठिरते 

वधराज युधाष्ठर कृष्णझ्का ऐश्ा मरा यह वचन कहना, च "है कोख 


पैचेन सुत्रके उनसे बोले, है माधव [ पम [ ई यज्ञ जो सब महात्मा राजा 


१ भिभ्णु षनज्ञय मरे म्यते ही | लेग आवेंगे, हम लोगोंकों विशेष करके 
शरा हकर आये ह । इच पाण्डव- 


उनकी पूजा करनी होगी । हे मानद ! 
क पनज्ञयन इस यज्नप्ें जे। व्य- इसके अतिरिक्त राजाको मेरा यह द्वित 
"` का ह) उत तुम्हार सम्रीप जता- वचनं सुनाना, कं जि अध्यप्रदान्‌ 
नक ईउछा करता हूं। (११ १२) 


१९ पिपयस अव्यवस्था ने हो 
20280७७९६७५४९६७६७७६६४६७७३७७७७७७७७७७३७३ स्थान हो, वही आप ( 
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अध्याय ८७} १८ यीन्वोधिकपवै। = ६४५१ 
1 
£ महेति तद्राजा मरवांघाप्यतुमन्यताम्‌ । 1 
१ राजद्रषान्न नहयेयुरिमा राजन्पुनः प्रजाः ॥ १७॥ 1 
१ इद मन्यव कोन्तेय वचः स पुरुषोऽत्रचीव्‌ । 
४ धनंजयस्य नुपते तन्मे निगदतः श्रणु ॥ १८॥ ९ 
{ उपधास्यति यज्ञं नो मणिपूर पतिनृपः । 
पुत्रो मघ महातेजा दयितो बश्चवारन! ॥ १९॥ 
0 तं भवान्मदपेक्षाथ विषिवतपरतिपूजयेव्‌ । 
1 सतु मक्तोऽनुरक्तश्च भम भिखयमिति प्रभो ॥२०॥ ॥ 
३ हत्येतद्वचनं भुत्वा धमराजो युधिष्ठिरः । 
| आभिनन्यास्प तद्दाक्यमिंद वचनब्रचीतू. ॥ २१॥ | 
1 ति धीमहाभारते शतसतादस्न्यां संहितायां वैयासिक्यां अश्वमेधिक पर्वणि 
| छनृगीतापवेणि अश्वमेधारमे पडश्षीतितमोऽध्यायः ॥ ८६॥ 1 
युधिष्ठिरं उवाच श्चनं प्रियमिदं कृष्ण यत्वमहेसि सराबितुम्‌ । 0 
तन्पेऽमनरसं पुण्य भनो हादयति प्रमो ॥.१॥ 
यहूनि किल युद्धानि विजयस्य नराधिपेः। 1 
1 पुनरासन्‌ हृषीकेश तच्च तन्न वचमेश्चुनपर्‌ ॥२॥ 
| | 
। 
४ | 
| | 
5 । 
४ | 
। 


®» १ 
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किं निमित्तं कि नित्य हि पाथः सुखविवजितः। 





करिये तथा उस विषयमे अनुमति करि- उनके उत पचनका अमिनन्दन करते 
येगा। राजद्वपक हेतु जिततमें यह प्रजास- हुए वचन कहने लगे । (११ ) 

मृह विन ने होने ”! | ( १३-१७ ) आदइवमंधिकपवंम ८६ अध्याय समाप्त । 

है फ्रोन्तेय.! उस पुरुष भ्र्ठ घनझ्ञयने आइवमेथिकर्पम ८७ अध्याय । 

इतना कहे और एक बात जो श्प युषिष्ठिर शेरे, हे कृष्ण ! मेने इस 
कही है, उसे सुनो; उन्होंने कहा है, | प्रिय बचनको सुना, हें परत | तुम्हारे 
मेरा परमप्रिय पुत्र मणिपूरका राजा | खे निकली हुई असृतरससदध्ष 
महातजस्त्री बच्चवाहन इस यश्ञमें आवेगा, प्रवित्र वाणी मेरे चित्तको भलन्त 
आप मेरे अनुरोधसे उसका विधिपूे$ आनन्दित करती है | है हपीकेश्न | गनि 
समादर करना । है पशु 1 वह मेरा अत्यन्त. | सुना है, कि अजुन जिन स्थानें भये 
भक्त और अनुरक्त है। ( १८-२०) | ये, इन स्थानपरं राजक सङ्क उनका 


धराज युधिष्ठिर इतनी बात सुनके फिर बहुत युद्ध हश धा । बुद्धिमान्‌ 
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एथापतर अजन किर लिये सदा सुख- 
रहित हुआ ३, उपे मै स जानता; 
इससे गे र चित्त बहुतही हु. षित होता 
९ । £ जनान ! मे निजतमे इर्तापतर 
पनज्ञयके विषय विचार करके देखता 
हूँ, कि वह पदा दृष भोग किया 
कशता ई । है कृष्ण ¡ निन र्णे दुःख 
भोगना होता दै, धनंजये घषर रक्षणो 
पित शरीरे क्या थे भनिष्ट सच 
उक्षण ६ ! वदा अच्यन्त सुदभोभी 
इन्तापुत्र बीमत्तुके शरीरमें मैं तो कुछ 
भौ अनिष्ट चिन्ह गही देखता। है 
कैध्ण | थदि भेरे सुनने योग्य हो, तो 


मेरे समीप तम्ें 3 
र हैं यह विषय कहना 


5 
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उवित है । ( १-६ ) 
भोजराजन्यवधन ह॒पीकेंप्न युधि- 
हिरका ऐसा वचन सुनके उत्तम महत 
उत्तर सोचके राजास पोरे, है राजन ! 
पुरुपतिह धनझ्यकी पिग्डिका अर्थात्‌ 
दोनों जानुके नीने पश्माद्धागीय मांसल 
स्थलफे अतिरिक्त दूसरा कोई अविविक्त 
रुक्षण वहीं मालूप होता । दोनों पि 
ण्डिकङे अधिक रहनेसे ही पुरुपरेष्ठ 
पनझय षदा मेम भ्रमण किया 
करते हैं; हसके अतिरिक्त जिप्तसे वह 
दुःखभागी ह, वेषा मको लक्षण 
नहीं देखता । तव पुरुषप्रवीर युषिषठिर 
वृद्धिमान्‌ इष्णका देषा वचम सुनके 


9999999999999%999999999999999999 


[ २ अनुगौतापव 


'4बबबपपधद कब बबबबच्द 44444 4८ व द 466 999999 88 8993889999999999999989999399 8 
अतीय विजथो धीष्रक्निति मे दूयते खलः ॥ ३ ॥ 
संविन्तथाभि क्लौन्तेयं रहो जिष्णुं जनादन । 

अतीव दु!ख भागी स सततं पाण्डुनन्दनः ॥४॥ 
क्षि त दद रारीरेऽस्ति सवरक्षणपूजिते । 

अनिष्ट लक्षणं कुष्ण येन दुःखान्युपाद्दते ॥ ५॥ 
अतीवासुखभोगी स सतत कुल्तिनन्दनः | 

ने हि पद्णालि धीभत्सोनिन्य गाश्नेषु किचन । 
श्रोतव्य॑ चेन्मग्रैतद्वै तन्‍्मे व्यास्यातुमहोंसि ॥ ६॥ 
इत्युक्ता स॒ हृषीकेशों ध्यात्वा सुमह॒दुत्तरम्‌ । 

राजानं भोजशजन्यवधेनो विष्णुरत्रवीद्‌ ॥७॥ 
ने छस्य वपते किवित्शश्िष्टसुपलक्षये । 

ऋते पुरषलिहष्य पिण्डिकेऽष्याषिके यतः ॥ ८ ॥ 
छ ताभ्यां पुरुषव्याघ्रो नित्मसध्कश्च वतते । 

न चान्यदज्खपदयापि येवाली दुःखभाजनम ॥ ९॥ 


इत्यक्तः पुरषश्ने्ठस्तदा इष्णेन धीमता । 
कप पक मम न 
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१४ अएदमेधिपपव। 


.३४२ 


द्रव --------------------- 


। 
। 
। 
| 
ह 
। 
| 
। 
¦ 
। 
। 
| 
1 
। 
| 
्‌ 
¦ 
¦ 


॥ १० ॥ 


कृष्णा तु द्रोपदी कृष्णं तिथक्‌ सासूपमेक्षत | 


प्रतिजग्राह तस्यास्तं परणं चापि केशिहा 


॥ ११ ॥ 


स्यु सखा हषीकेश्चः साक्षादिव धनंजयः । 


ततन्न भीमादयस्ते तु छुरवो याजकाश्व थे 


॥ ११ | 


रेस श्र॒त्वा विचित्रां तां घनंजयकर्थां शुभाग्‌ | 


तेषां कपयतामेत परुषो5जुनसंकथा। 


॥ १३ ॥ 


उपायाद्वचनाइतो विजयस्य महात्मव। 


1 


सखाशमनगस्य कुरुक्षद्ध नमरकूत्य च इद्धान्‌ ॥ १४॥ 


उपायात्त नरच्याघ्ं फाल्ुनं प्रत्यवेदयत्‌ । 
तच्छुरुत्वा नृपतिस्तस्थ हषबाष्पाछुलेक्षण। ॥ १५ ॥ 
प्रियारूयाननिभित्तं वे ददौ बह धनं तदा । 


क ह क, क 


ततो द्वितीये दिवसे महान्‌ शब्डो व्यवेत ॥ १६॥ 
आगच्छति नरन्याघ्रे काराणां धुरघरे । 

ततो रेणुः सथुद्धततो ष्मो चस्य वाजितः ॥ १७॥ 
आनता चतमानस्थ यथाचाश्रवष्स्तथा। 


छ, कष 


बोले, दे अप ! तुमने जो कहा वही सत्य 
है । (७--१०) 

अनन्तर कृष्णा द्रोपदीन अष्रया 
पूर्वक कृष्णका दर्शन किया, सखी 
द्रोपदीफे सखा केश्निह्द हपीकेश्ने 
साक्षाद पनक्यकी माति उसके उ 
प्रणयको प्रतिग्रह किया | परहाँपर जा 
सर भीम प्रभृति करत तथा याजक- 
बन्द विद्यमान थे, वे छोग अजुनकी 
उस विचित्र शुभ कथाकों सुनर्क आन- 
न्दके पद्दित क्रीेडा करने छगे। पे 
लोग आपसमे अजुनकी कथा कह रहे 
थे, उसी प्रमय महात्मा पिजयको 


आह्ञासे एक शत वपर उपस्थित 
टा; उच बुद्धिमान दृतने निकट 
जाकर कुरुपति युधिष्टिकी प्रणाम कर 
के पुरुषभ्ठ अजुनके आनकी वाता 
सुनाह। राजाने दूतके उच्त बचनकों 
सुनके हर्षसे वाष्पाकुलनयन होकर 
प्रियार्यानके निमित् बहुतसा घन 
दान किया | (११-१६) . 

अनन्तर दूसरें दिन इरछरुषुरन्धर 
परषभेष्ठ धनज्ञयके अनेके सभय महान्‌ 
शब्द प्रकट होने लगा | अनन्तर उच्च। 
अवाकी भांति चारा आर वतमान 
धोडोंके पांवकी धूली उडी । पहां अजुन 
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ह 
तञ्च हर्दरीर्वाचो नराणां श्चवेऽछनः = ॥ १८ ॥ 1 
दिषटधाऽद्ि पायं इुश्ष्टी धन्या राजा युधिष्ठिरः) 
कोऽन्यो हि पृथिवीं कृस्लां जित्वा हि युषि पाथवान्‌ ॥१९॥ 
पारपित्दा हयश्रष्ठछुपागच्छेहते5जुनात्‌ । 
थे व्यतीता महात्मानों राजात। सगराद॒थ! ॥ ३१० ॥ | 
तेषामपीहश कम न कदाचन शुश्वम। 1 
वैलदन्पे करिष्यन्ति भविष्या वसुधाधिपाः ॥ २१ ॥ | 
यत्वं इरु$ल्रेष्ठ दुष्कर कृतवानलसि | | 
हृत्येषं वदनां तषां पुसां कणसुखा गिरः ॥ २९1 
श्पषन्विवेश्च षमांत्मा फास्युनो यत्तससनरथ्‌ | 
ततो राजा उहामात्यः कृष्ण यदुनन्दनः ॥ २६॥ 
घुनराष्ट्र पुरस्कृत्प त॑ प्रत्युय्यतुस्तदा । 
सोष्मियाद पितु! पादौ घमराजस्थ धीमत।॥ २४ ॥ 1 
सीषादीश्ापि संपूर्य पयेष्वजत कश्चवम्‌ । 
तैः सेत्थावितस्तांख प्रत्यच्योथ यधाविधि ॥ २५ || | 
पिशश्षास महावाहुरतीरं रुष्ध्येव परगः। | 
एतस्िननेव कले तु खं राजा षभ्रुवाहनः ॥ २६॥ 
मलुष्ाका देषा षषुक्त पचन सुनते | मिष्य राजा लोग न कर सकेगे 
सग, है पाथ! तप म्यते ही परमात्मा फार्णुनने उन लोगोंका ऐसा ; 
शुशलपूक छाठ हा; तुम; और युध- कणंसुखकर वचन सुनके यज्नर्तस्तरमें 
रको धन्य है अशुनके अतिरिक्त प्रवश् किया, तब सन्त्रियोंफे सहित | 
ऐसा कोई नहीं है, जो युद्धमें राजाओं- | राजा युविष्ठिर और यदुनन्दन कृष्ण ॥ 
6 जत्र सद्र सात पृथ्वीमरमें धतराष्टक आगे करके उनके पर्मीप 8 
बोढेके सकल धूधके फ़िर ढौट आबे। | बये। ( १६--२४ ) 1 
षर भृते जो सपे राजा हो गये, 
उनकी भी दुष्‌ क्गन एसा बन्त 
कठिन कमे नहीं सुना था। हे कुरुझुल- 


धृनञ्जने पिता घृतराष्ट्र और बुद्धि 
- भान्‌ धभेराजके दोनों चरण छक मीम 
मु तकौ पूजाकर केशव आरिङगन 
अ र क किया है, किया । महादाहु अजुन उन लोगोंके 

दस लोगोंको बोध होता है, बेसा कर्म 


द्वारा पूजित होके उनकी पुनवार पूजा- 
56665€€6९६€६६७६€६७८६॥७८७८७७६६६६६€ ५००८०. जि होते इनकी इन पवा, 
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सातृभ्यां सहितो धीमान्कुरूनेव जगाम ह | 
तश्न पृद्धान्यधावत्स कुरूनन्यांश पार्थिचान ॥| २१७॥ 
अथिवाद्य महाधाट्स्तेश्चापि प्रतिनन्दितः । 
प्रविवेश पिताधद्याः न्या मदनशुत्तममर्‌ ॥ ३८ ॥ 
इति धीमहासारते शतसाहरूयां संध्वितायां वेयासिक्यां आध्यमेधिक पर्वणि 
अनगीतापचेणि भज्ज नप्रत्यागमे अप्सप्ततितमोषध्याय; || ८७॥ 


के 25 कण, 


| 
ः | 
' 
। 
¢ $ 

ति 
१ + 
8 वेशम्पायन उवाच स प्रविदय सहावाहुः पाण्डवाना निवेशनम्‌ । 1 
पि्तामहीमम्यचन्दत्सान्चा परमवल्युना ॥१॥ 8 
ततश्रिन्नाइदा देवी कोरव्यस्यात्मजाइपि च | ¢ 
८ पथां कृष्णां च खदहिते विनयेनोपजगमतुः ॥ २॥ ४ 
४ सुभद्रां च यथान्यायं थाथान्याः छष्योषित्तः | 
1 ददौ न्ती ततस्ताभ्यां रत्नानि विविधानि च ॥ ३॥ १ 
द्रोपदी च सुभद्रा च याश्राप्यन्पा यदुद्धिय! | ४ 
| ऊषतस्तन्र ते देव्यो महाहेशयनासन ॥ ४॥ 1 
१ सपूजिते खथं कन्या पाथेस्य हितकाम्यया । | 
{ ख च राजा भटातजाः पूजितो बभ्रुवाहनः ॥ ५॥ 
8 
| 





कर तट प्राप करनेवाले पारगामी परक | पितामहीफो प्रणाम किया । अनन्त 
माति पिभाम करने रभे । (२४-२६) चित्राङ्गदा दवा तथा कारन्यतागपूत्री 

हू ही समय घीमाच्‌ राजा बश्चुषा इचु दोननि एकत्रित होकर विनय- 
हन दोनों माताओंफे संदित कुरुगणके पूषेक पथा आर कृष्णा द्रापदीको प्रणा 


म 


। निकट उपस्थित हुआ। वहांपर उसने | करती हुई सुभद्रा प्रभृति अन्यान्य 
; चूहों तथा अन्यान्य राजाओंको प्रणाम हुरुद्षियोंकी न्‍्यायके अचुक्षार प्रणाम 
¢ कर उनसे प्रतिनान्दित होके पितामही | श्िथा।( १२), , 
{ कुन्तीके गृहमे प्रवेश क्रिया | (१६-२८) अन्तर इन्ती, द्रोपदी, समद्रा तथा 
ए आाश्वमे धिकपषमे ८७ अध्याय सभर | अत्यात्प ङ शास्यति उत [वचध रत 
आद्वमेधिकपरवमे ८८ खष्याय ।  .| दान किया; ३ महामूरयवान्‌ श्या 
भीविश्म्पायन शुनि बोरे, महाशाह | तथा आसनप्र बैठी । पथिका हित 
| वश्चवाहनमे पण्डपेके उच कछोमाय- | कामना इन्तीन स्तेयं उनका उत्तम 


मान गृहमें प्रवेक्ष करके श्लान्तमावसे | रीतिसे.आदर किया | ( ६-०० ) 
(4 
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व 
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मरद्ाभारत ! [२ अनुगीतापधे 


त 


धुतराष्टं घहीपाल्ुपतस्थे यथाविधि । 
युधिष्ठिरं च राजान सीमादीश्ापि पाण्डवान्‌ ॥ ६ ॥ 


33335599 99339893999ॐॐ 9939399399 9933 ! 


उपायस्य सहातेजा विनयेनाभ्यवादयत्‌ । 
उ तैः मेस्णा परिष्वक्तः पूजितश्च यथाविधि ॥७॥ 
प्रदं चास्तै दटुरूरि प्रीयष्ाणा पदहारथा। । 

तैद च अहीपाकः करुष्णं चक्रगदाधरम्‌ ॥ ८6 1 


प्रचुन्न इव गोचिन्द विनयेनोपतस्थिवान्‌ | 

हम्म करष्णो ददौ राज्ञे सदहाहंसतिपूजितम्‌ ॥ ९॥ 
रथं हेदपरिऽकारं दिव्याश्वयुजुत्तमम्‌ | 

घ्रा शीधश्च पएाल्थुनश्च यमौ चथा ॥ १०॥ 
पृथक्‌ एृथक्‌ च ते चैनं सानाथाभ्यारयोजयन्‌ । 
ततस्तृतीये दिवसे इलयदत्यात्पजो सुनि! ॥ ११॥ 
युििरं चशरभ्येत्य वाग्मी वचनमव्रवीत्‌ | 
अवप्रथृति दौत्तेय यजस्व उमयो हि ते ॥ 

युह्तते थक्षियः प्राप्श्मोद्यन्तीह याजका ॥ १२॥ 


पहुत्वात्काश्ववास्यस्थ ख्यातो बहुछुवणंकः ॥ १६॥ 





इधर भद्दतेजस्वी राजा पथ्ुुवाइनने 
पशन परस्मानित होकर पृथ्वी- 
ति धृतराष्ट्री विषिपूक पूजा दी; 
फिर सना युधिष्ठिर ओर सीमाहि 
पाण्डवेकि निक्षट जके इन्दं विनयपृतैक 
प्रणा क्षिया । वह्‌ पण्डवि प्रपक्षे 
सहित आलिल्वित तथा सम्मानित हुआ 
ओर महारथ पाण्डवोंले परम प्रसन्न होके 
उसे घन दान किया | अनन्तर पथ्वी- 
पति बश्चुवाहनत ग्रद्यम्नक़ी भांति चक्र 
तथा गरदाधारी दृष्णकी विनयपूर्ेक 
पूजा को । कृष्णने उस राजा बस्हवाह- 


| 

; 

;* 

| 

अहीनो नाम राजेन्द्र क्रतुर्तेऽथं च करप्ताष्‌ । 1 
| 

£ 

| 

1 


नको दिव्य घोडोंसे युक्त सुवणेभूषित 
शोभायमान रथ प्रदान किया । धमेराज 
भीमसेन, नफुल और सहदेव इन्होंने 
भी प्रथक्‌ रीतिसे उसे सम्मानित करते 
हुए दहुतहा घन दिया। (५-११ ) 
तिके अनन्तर तीसरे दिन महा- 
मुनि वाग्मी सत्यवती पुत्र व्यास युधि- 
हिरके पास आके उनसे बोले, है कोन्तेय ! 
आददे तुम यज्ञ करो, तुमहरि यत्च ध 
फरनेका मुहत उपस्थित होनेसे यज्ञ 
क्रानेवाले पुरुष तुम्हें यत्व करनेके लिये ४ 
आजा कर रहे हैं। है राजेन्द्र । बहुतसा ; 
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अध्याय ८८ ] 


४४ आश्यम्रेधिफपव | 


३४७ 
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एषनन्न महाराज दक्षिणां जन्ेगुणां इर । 

धित्वं त्रजतु ते राजन्त्राद्यणा दयन्न कारणप्‌ ॥ १४॥ 
च्रीनश्वपरघानच्च त्वं संप्राप्य बहुदक्षिणात | 


। 
। 
। 
| 
। 
। 
। 


{अभित दिव पदभ इस 2339998 
भि 


ज्ञातिदध्याकतं पाप परहास्यसि नराधिपं 


॥ १५ ॥ 


पविन्नं परमं चेतत्पावनं चेतदुत्तमस्‌। 


यदग्वमेधावभूत प्राप्स्यसे छरुनन्दन 


। १६॥ 


इत्युक्ता स तु तेजस्वी व्यासेनामितवुद्धिना | 

५ 43, ७. © 5 कर ० 

दक्षा चचदा धपा वाजभधोप्रचे ततः ॥ २७॥ 
म, क 06 ७५ $ 

तता य्न भदहाषाहकाजलघ पहाक्तष्‌ | 


धहन्तद क्षिणं राजा सवंकाभशणान्वित्तम्‌ 


॥ १८ ॥ 


त्र वेदविदो राजथक्तु। कसोणि याजकाः । 
परिकमन्तः खवक्ना वि्िवत्साधुशिषक्ितभर ॥ १९ ॥ 
न तेषां स्विति किचिदासीचाप्पकृतं तथा | 
कभशुकतं च युक्तं च चकुस्तञ द्विजर्षभाः ॥२०॥ 
कृत्वा प्रवगय धम्तार्य यथावद' द्विजसत्तमाः | 


छ कन 


च्रे विषिवद्राजस्तथैवाभिषवं द्विजाः 


च, ७९, 


सुवणं सञ्चित हेनेपे तम्दारा यह यत्त 


बहु सुवणोन्वित कहके विख्यात हभ 


45 ९ २०. 


है; इसालिये यह यज्ञ पूरी रीतिसे. सिद्ध 


होगा | है महाराज | इस यज्ञ तिगुनी 
दक्षिणा और यज्ञवाले तिभुने ब्राह्मणों 
को नियुक्त करो; है नरनाथ! देषा 
करनेसे तुम इस एकक्ष यज्ञ तीन 
अश्वमेध यत्तका एर पाके स्वजन-दध- 
जनिव पापस क्त शभे । ६ ङुरुतम्दन | 
तुम जो अश्वमेषका अवेमूत सम 
करोगे, वह परम पवित्र है 1(११-१६) 

अनन्तर तेजस्प्री धमात्मा पर्मराज 
अमित बुद्धिमान्‌ व्यासदेषका ऐसा 


॥ २१ ॥ 





वचन सुनके अश्वमेपक्की सिद्धिके निभित्त 
दीक्षा लेनेके लिये गये । फिर महाबाहु 
राजा युधिष्ठिरम अश्वमेष महायज्ञको 
अनेक दक्षिणा, सर्वेकाम तथा स्वशुणों- 
से युक्तं क्षिया । टै राजन्‌ ! इस यक्त 
सरवन पेद जाननेषारे यालकघ्नन्द परि 
क्रमा करते हुए उत्तम शिक्षा तथा 
विधिके अनुसार व कायं दरे रभे; 
उन लोगोंके कार्य किसी अंशर्म स्रि 
त तथा अपुरे नहीं हए; बरन वें लोग 
रीति वथा योग्यतके अनुष्ारं इषं 
क्षोये करने ढगे | (१७-२०) 


है राजन! दिलगणने अवर्ग्य अर्थाद्‌ ^ 
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ध्ायासध। 


असिषथ ततो राजन्सा सोसपसत्तमाः । 


खवनान्थानुपूर्येण चक्नुः शाख्रादसारिणः 


॥ २२॥ 


ब तच्च कूषपणः किन्न दरिद्रो पूव ह। 

क्षुषितों दु!खितों वाइपि प्राकृतों वाएपि स्ानव। ॥२३॥ 
भोज भोजवाधिभ्यों दापयाभास शबुहा । 
सीमसेनो पहातेजा। खतते राजशासनात ॥ २४ ॥ 
लुस्तरे कुशलाश्वापि सवकायाणि याजका। | 


दिवसे दिते चक्थादशास्नादुदश्षेनात्‌ 


॥ ३५ ॥ 


नापषडकुविदशासीत्सदस्यस्तस्प घीमत! । 


नात्रतो चानुपाध्यायो न च वादाविचक्षण: 


॥ २६ ॥ 


ततो यूपोच्छ्रये प्रपते षड्‌ वैलवान्मरतषंम । 
खादिरान विल्वसमितांस्तावत! सर्ववर्णिन) ॥ २७॥) 
देवदास्मथों द्वी तु यूपी कुरुपलेसख | 


लिष्पातकसय चंक पाजका! समकल्पयत्त 


॥ १८ ॥ 


शालाथ चापिरान्युपारदश्चनान्यरतषय। 
स नायः कारयापास् धमराजस्थ शासउनात्‌॥ २९॥ 
त व्यराजन्त राजषवाकसाभिरस्पश्चामिताः। 


जश्वमवहितं धमास्य सस्त ऋक 
एकत्रित करके विधिपूषेक सोमदह 
कूंटी । सोम पीनेवाले ब्राह्मण लोग 
शासत्रके अनुप्तार उप्त प्लोमलतायें रह 
पीहिर करते हुए आनुपूषिक प्रतःसंपतत 
कनं लग इपर यक्तं ॑जितते मनुष्य 
यान थे, उनके बीच कोई कषण, 
९९ भूषा, दुःखी वा प्राइृत नहीं 
थी | शथुनाशन महातेजली भीमसेन 
जाके आज्ञानुतर सदा भोजनाथी 
201 की भोज्य वस्तु प्रदान क रमै रुभे) 


स्त अथात्‌ इष्टका परश्चलनास्य 


~ ााणामान 


स्थण्डि -रचनामे निपृण याजकगण 
प्रतिदिन शाघ्तटिके अतुभार खय कायै 
करने ठग; बुद्धिमान्‌ परमराजङ यक्ष 
पढल्भानमिज्ञ और प्रतविद्ीन तथा वादा- 
विचक्षण उपाध्याय ने थे। (२१-२६) 

हे सरतष मे | अनन्तर यूपके उच्छ्रय 
उपास्थत होनेपर याजकाने कुरुराअके 
यक्तम छ! षेए, छः खदिर, छः पहाश, 
९1 दवदारू आर एक शष्पात्क कष्टम 
यूप तेयार किये। फ़िर भीमसेनमे 
पपराजका आज्वानुसार प्लोमाके लिये 
उपक हारा बहुतसे यूप निर्माण 
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९४ आ्वमेधिपव | 


३४९ 


५! 6.0 क क 


महन्द्रानुगता देवा यथा प््ठषिसिदिंवि ॥ ३०॥ 
इृष्ठटका। काश्चनीखान्न चयनाथं कूताऽभवन्‌। 

शरश्च मे चयन तच्च दक्षस्थेष प्रजापतेः ॥ ३१ ॥ 
चतुश्िलश् तस्थासीद छादशकरात्मकः। । 
स्कमपक्षो निवितश्िकोणो गङ्डाक्चतिः! ॥ ३२१ ॥ 
ततो नियुक्ताः प्रावो यथारसं सनीषिंमिः | 

ततं देवं श्थुदिर्य पक्षिणः पशव्यं ॥ ३३॥ 
क्रषमा। शास्रपाठितास्तथा जलचराश्व ये । 
सर्वास्तानभ्ययुज्जंस्ते तन्नाम्निवषक्मणि. ॥ ३४ ॥ 
यूपेषु नियता चासीत्पशूनां जिद्ती तथा। 
अश्वरत्नोत्तरा पज्ञे कोन्तेयस्य महात्मन; ॥ २५॥ 
स यज्ञ) शशुभे तस्थ साक्षादवर्षि संकुल। | 
गन्धर्वगणसंगीत। प्रदत्तोड्प्धरसाँ गणे। ॥ ३६॥ 
स किंपुरुषसंकीणः किन्नरेश्नोपश्ोभितः | 
सिद्धविप्रनिवासेश समनन्‍्तादमिसंधृत!. ॥ ३७॥ 


ढ म _ 41% क # ९ 
तास्मन्सदांस 1नत्यारतु व्यासाशष्या द्वजजब ला। | 





१२६ 


© 


कराये । हे राजर्पि | सुरलोकर्म सप्न्ि- 

याँप्ते घिरे हुए महन्द्रके अनुगत देव- 
= € क ¢ @ क 

अक्रि मतिं पे सुबणेपय भूपं विचत्र 


कह ०५ क क 


वत्गोंपे चित्रित होकर अलयन्त शोभित 
हुए । उस यज्ञमें अम्नि रखनेके लिये 
सुवणमय दृष्टिका पी थीं, इससे दक्ष 
प्रजापतिके अग्निचयनकी भांति बह 
अग्निचयन सुश्योमित हुआ । चार स्थ- 
ण्डिलॉसे युक्त उस यज्ञक्ती पेदी अठारह 
हाथ परिमित रुकमपश्षयुक्त त्रिकोण 
तथा गरुढाकारसे बनाई गई । (२७-३२) 

अनन्तर मनीषियोंके 61? शात्षके 
अनुसार देवताओंके उद्देश्यत्ते जो सब 


म 
पै 


21 
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पु, पक्षी, कषम तथा जलूचर नियुक्त 
हुए थे, ऋतिकोंने उस अभिचयन 
कृर्ममें उन पशुओंका अभियोग किया। 
महासा इन्तीपुत्रके यज्ञमें अश्व प्रभृति 
तीन सो पश्ु यूपमें निवद्ध हुए; बुधि- 
प्टिरका यक्ञस्थान देवताओं तथा 
क्रषियोंके समागम, गन्ध्ोंके सद्गीत 
और अप्यराओंका नृत्य होनेते अत्यन्त 
शमित होने लगा । किंपुरषपि पमाः 
कीण, किन्नरोंसे उपश्लोगित, सिद्ध आर 
ब्राह्षोंपे परिवेष्टित हुआ। (३३-३७) 

3स पभामण्डपके बीच सर्वेशा्र- 
प्रणेता यज्ञसंर्कारमें निपुण दविजश्रेष्ठ £ 
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भष्टेंभारत | 


॥ ३८ ॥ 


नारदश्च पूवा पुम्बुरुध महायुतिः। 


विन्वावद्धुशिश्रक्षेवस्तथाऽन्ये गीतकोषिद्‌ा) 


॥ ३९ | 


गन्धवां गीतछ्ुशला रत्पेषु च विद्वारदाः | 


(क 0, =, भ 
रमयस्ति छ ताचविप्रान्‌ यन्ञिकमान्तरेषु वं 


॥ ३० ॥ 


एति श्रीमह्षमारते शवसाहरूपां ल॑दितायां वेयासिक्यां आध्यम्रेधिके पर्व णि 
अनगीतापरबणि अभध्वमेधारस्ते मशशीतितमोषध्याय। ॥ ८८ ॥ 


वेशस्पायन ऽवाच- अपयपित्वा परुनन्यान्विधिवद्‌ द्विजसत्तमाः । 


ते तुरगं यथाशाञ्लमाट मन्त दहिजातयः 


॥ १॥ 


ततः खंश्नप्य तुरग विषिवथयाजकास्तदा | 


उपडषेरायन्‌ राजस्ततस्तां हु पदात्मजाम्‌ 


॥ २ ॥ 


दलािस्ति्ध भी राजन्‌ यथाविधि मनस्विनीम्‌ । 


उद्धत्य तु चर्षां तस्थ धथाशाद्ध॑ द्विजातथ। 


1 ३ |] 


अपयाबासुरू्यग्रा विधिवद्धरतषेभ | 


ते वपाधूमगन्ध तु धमराज। सहानुजै! 


॥ ४ ॥ 


उपाजिधद्यथाशा्त्र सवेपापापहं तदा 
शिष्टान्यङ्गानि यान्पासंस्तस्याश्वस्य नराधिपः ॥ ५॥ 
तान्या जहुबुषीराः समस्ताः षोडश त्विजः | 


शिषे व्यजन .>>जआए ऋण, 





न्य(सशिष्यङि पैटनेपर महातेजस्वी 
गीतक्बिद नारद; तुम्बुर, विश्वावसु, 
चित्रसेन_ तथा नृत्यगीत जानमेवबाले 
गन्धषेगण उने ब्राह्मणोंकोीं आनन्दित 
करन लगे | ( ३८-४० ) 
आदवमेधिकपवेमं ८८ अध्याय समाप्त, 
आश्चमेधिकपयषेमे ८९ अध्याय । 
भवि्ठस्पायन श्रुति बोरे, याजक 
दविनातियोने अन्यान्य रमणीय पशुओं- 
शी विधानपू्षक अपण अथात संस्कार 
ररिक शाखके अनुसार उस घोड़ेका 


~~~ ~ ~ 3-७७... 





क 


वष सिया । अनन्तर याजकगणने 
यथाराति पाडकां मारके मसर, दन्य 
अर भद्धायुक्त पिधिपूषक मनस्िनी 
दुपदपुत्राका बठाया। है मरतश्रेष्ठ ! 
तिसके अनन्तर द्विजातियोंने शा्रके 
अनुपा इस घोडे बधुस्थरते वधा 
उटाकर सषधानवित्तसे उपे अशनि 
पस्कार कया । रसत छमथ धमराज 
याश्यक सांहेत सर्वेपापनाक्षक उस 


वपाक धूमयुक्त गन्धको श्ाश्वके अ 


[ २ अनुगीतापपे 


क कक 
खसबदशासभप्रणत्तार। कझुशला यज्ञसस्तर 


| 
| 
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अध्याय ८९ ] 


ठ 
॒ 
; 
॒ 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


१४ आश्यमेधिकपले । 


1५) 


व्यास; सशिष्यो भगवान्वधेयाप्तास त॑ दपभ् । 
ततो युघिष्ठिर। प्रादाष्ट्रष्मणेभ्यो चधाविधि ॥७॥ 
कोटीः सख निष्काणां व्यासाय तु वसुन्धराम | 
प्रतिशष्य धरां राजन व्यास) सत्यवत्तीसुत्) ॥ ८॥ 
अन्नवीद्धरतश्रेष्ठं घमराज॑ युधिष्ठिरण । 


युधा अवतस्स्वेषा संन्यस्ता राजखत्तम 


॥ ९ ॥ 


निष्क्रयों दीयतां मे ब्राह्मणा हि धनार्थिन। । 
युधिष्ठिरस्तु तान्विप्ान्पस्युवाच सहाषनाः ॥ १०॥ 
भ्रात्रभिः सहितो पीमान मध्ये राज्ञां चहात्मनाप्‌ | 


अश्वमेषे महाधह्े पएथिवी दक्षिणा स्थता 


॥ १९॥ 


अञ्जनेन जिता चेधसरत्विरभ्यः प्रापिता भथा ¦ 

वन प्रदेक्ष्यो धिप्रारस्था चिमजष्वं परीदिसास्‌ ॥१२॥ 
चतु एथिवीं करत्वा चातुहोननप्रभाणतः । 

नाहमाद पुमिच्छामि चद्यस्व द्विजसत्तमाः ॥ ११॥ 
हदं नित्यं मनो विपरा त्रातृणां चेव मे सदा | 


सोलह ऋत्रिक उस धोडेके अवशिष्ट 
अङ्खोको अधिग शेम करने रगे; भगः 
घान्‌ व्याषदेव शिष्यफि हिव श्र 
पदश्च तेजस्वी धमेराजके इस यक्क्ष 
इसही भांति पूरा करके वचनसे राजा 
युधिष्ठिरको वर्धित करने सभे। अनन्तर 
राजा युषिष्ठिे ब्राक्षपोंकों विभिपू्ष 
एक एक सष निष्क ( खेरा ) 
दान करके पेद्व्यास हएुनिको वसुन्धरा 
प्रदान की । है महाराज ! सत्यवतीपूत्र 
व्यासदेव पृथ्वी प्रतिग्रह करके मरतभेषठ 
धमराज युधिष्ठिरे बोले, है राजसत्तम । 
यह प्रथ्वी तुम्हें ही अपित हुई, ब्राक्षण 


122. 


हे, इ क 


लोग घन पनियेही परम सन्तुष्ट हो 
हैं, इसलिये मुझे तथा उन लोगोंको 
इसका मूल्य दो । ( १-- १०) 
मक्षमना युधिष्टिर भाश्योंके सामने 
उन ब्राहमणो बे, फ अश्ममेष यक्नपे 
पृथ्वीदक्षिणा दी विहित है; इस ही लिये 
मैंने अजुनके द्वारा अजित यह वघुन्धरा 
ऋत्विजोंकों प्रदान की है। हे विश्रगण ! 
आए लोग हस एथ्वीकों विभाग करके 
ग्रहण करिये, में बनकों जाऊंगा। चातु- 
होत्रके प्रमाणके अनुसार इस प्ृथ्वीको 


मेरे चार भागोंमें विमक्त करनेपे यह 
दयस्व हुई, में फिर ऐसे लेनेफी इच्छा 


२५१ 
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सस्धाप्यच तस्य राज्ञस्व यज्ञ शक्तजस 
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है 
| 
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सदाभारत । 


इत्यक्तवति तस्मिस्तु भ्रातरों क्रापदा च सा ॥ १४॥ 
एचपेतादाते प्राउस्तदभूद्धासह॒पषणल । 

ततोषव्तरिक्षे वाया त्साधु साध्यविति भारत॥ १०॥ 
तथैव द्विजक्षघानां शंसतां विषमौ सवनः । 


हैपाययस्तथा कृष्णः पुनरेव युधिष्ठिरम्‌ 


॥ १६ ॥ 


प्रोवाच सध्छे विप्राणामित संपूजयन्सुनि! | 


देषा भवता घद्यं तां ते प्रतिददाम्पहम्‌ 


॥ १७ ॥ 


हिरण्यं दीथतामेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो धराऽस्तु ते । 


ततोऽत्रवीद्वासुदेवो धमराज युधिष्ठरम्‌ 


॥ १८] 


यथाऽऽह सगवा्व्याखस्तथा त्व कतमह | 
इत्युक्तः स §सप्र्ठः प्रातात्मा भ्रातृभिः सह ॥ १९॥ 
कोटिकाशिक्रतां प्रादादक्षिर्णा भियुणां कतो; | 


त रिष्याति वद्धो कलिदन्या नराधिपः 


॥ १० ॥ 





नहीं करता। है विप्रगण ! मेने जो फा 
मेरे भाध्योंका भी ऐसा ही अमिप्राय 
है। ( १०-१४ ) 

युधिष्ठिरके ऐसा कहनेपर उनके 
भाहयों ओर द्रोएदीने कहा, कि सदह 
राजने जो कह दिया, हमारा भी धही 
अमिप्राय है। उस समय उन लोमोंका 
ऐसा वचन सुनकर सबके शरीरके रोएं 
खड़े हो गये । ( १४-१५) 

है सारत | तिधषके अनन्तर आक्ाश्नसे 
साधुवाद ओर उमाके बीच दिज्रगणका 
प्रशतावाद प्रकट हुआ। मुनिश्नेष्ठ 
वेदव्यास ओर कृष्ण ब्राक्मणोंके पीच 
शापध्टरकी पूरी रोतिसे पृजा छत 
हुए फिर य्‌) कि तुमनं पुझ्चे प्रथ्वी 
दाने कया था) मनं हसे तुम्हें फिर दे 
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दी; तुम ब्राह्मगोंकी प्रथ्वौके बदलेम 


सुवर्ण दान करो; यह वसुन्धरा तुम्हारी 
ही रहे । ( १५-१८ ) 

अनन्तर कृष्णन षमेराज युधिष्टिर 
कहा, कि भगवान्‌ वेदध्यासने जैप्ता 
क|, आपको चखा दी करना उचित 
है। ( १८-१९ ) 

एुरुराज युधिष्ठिरने व्यासदेव ओर 
श्रीकृष्णचन्द्रका ऐसा बचने सुनक 
प्रसज्नाचित्रते भाशध्योंके सह्दित यज्नके 
त्रिशुण छोटि कोटि सुवरणदक्षिणा बाक्ष 
णोको दान कौ । है भरतसत्तम! मरुत्त 
यज्ञक अनुकारों कुरुाजने जो किया, 
एर लोके उनके अतिरिक्त कोह राजा 
मा वा कयं करनेमे चमथ न 
धमा | ( १९- २० ) 


89299999899992999999999999999399 


[२ अनगीतापवे 


| 
| 
। 
। 
` 
। 
| 
। 
¦ 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
। 


अध्याय ८९] . १४ आश्यमेधिंकापने । ' ७३. 
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यत्करुतं कुरराजन मरत्तस्यानुङ्कव॑ता | 

प्रतिगृद्य तु तद्रत्नं कुष्णद्रैपाथनो भुनिः ॥ ३१॥ 
कत्विरभ्यः प्रददौ विदरश्चतुधो व्यभजंश ते। 
धरण्या निष्कय दत्वा तद्धिरण्य युधिष्ठिरः ॥ २९॥ 
धूतपापा जितस्वगा झुझुदे भ्रातृभि। सह । 
ात्वजस्नमप्यन्त खसुबर्णानेचण तथा ॥ २६॥ 
ठ भजन्त द्विजातिभ्यो यथाट्स्ाह यथासुखम्‌ | 
यक्ञवारे च यात्किचिद्धिरण्य सधिभूषणम्‌ ॥ २४॥ 
तोरणानि च यूपांश घदान्पात्रीस्तथेष्टका! | 
युधाष्ठराभ्यनुज्ञाता। सब तत्यमजबन हजा। ॥ २५ ॥ 
अनन्तरं द्विजातिभ्य! क्षत्रिया जहिरे बसु ! 

तथा विदशद्रसघाश्च तथाऽन्ये म्लेच्छजातयः ॥ ९६॥ 
ततस्ते ब्राह्मणा; सवं सुरिता जग्सुराख्यान्‌ । 
तर्पिता वसुना तेन ध्मैराजेन धीमता ॥ २७॥ 
स्वमहं जगवार्यासः न्त्ये साक्षाद्धि वानत) 
प्रददो तस्य मत्तो रिरण्यस्य महाद्युतिः ॥ २८॥ 
-खशुरात्प्रीतिदाय ते प्राप्य, सा प्रीतमानसा । 





'मुुनिसत्तम विदान्‌ व्यासदेवने युवि- | ` सु्णमय विभूषण, तोरण, पूष, षट, 
ष्टिरके दिये हए रोको प्रतिग्रह करके | शका ओर प्री विधान थी, ब्रहम 
क्रसिर्जोको प्रदान किया, उव रोगन णोने धमराजकी आज्ञानुसार उन द्व॒व्यों- 
चार भागकर लिया। युपिष्ठिर पथ्वीके को भी विभाग करके ले लिया। अन- 
मृल्यस्थरूप उस सुबणको दान कर | न्दर त्रिय, वैद्य ओर श्राने उन 
मायके सहित निष्पाप हकर खे | बाह्मणोका चमु दर किया; एर बु 
जय करते हुए अत्यन्त आनन्दित |, मार्‌ धमेराजने बसुके हार्‌ ब्राह्मणको 
हुए | ( २१-२३ ) परितृप्त किया, दब पे छोग अधिक 

उस समय ऋत्विजोंने अपरित्तीम सन्‍्तुष्ट होके अपने अपने ग्रहपर 
आनन्द ओर उत्पाहके सहित हिजाति- शये 1 ( २३-२७ ) 
योंके समीप वह अनंत सुवर्ण आपसे | ' इधर मदातेजस्वी भगवान्‌ ज्यास 


बॉटके ले लिया। यज्ञवाटमें जो सब | | देवने महामूर्थ हिरिप्यके परिमाण 
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चकार पुण्यदं तेन सुषरत्छचशः एथा 


ननन ७७७७७ 


जन्न्णन्युन्ककुनत्णनकु्योन 


महाभारत । 


26666666 ॐॐ8 


॥ २९ ॥ 


शहा स्ववधं शजा विपाप्मा ्नातभिः सह । 


थे आज्यधान। शुश्ञ मे महेन्दास्तिदशारेध 


॥ २० ॥ 


पाण्डवाश्च धहीपहे। सम्मेतेरणिसंधृता) । 


अशोसनन्‍्त सहाराज अहास्तारागणरिव 


॥ २९॥ 


राज्ञस्थोऽपि ततः प्रादाद्त्नानि विविधानि च । 
गज्ञानशवावलड्ञरान्‌ स्षियों वासांसि काश्नम्‌ ॥३र॥ 
बद्धनोधलपथन्त पाथः पार्थिवमण्डले | 

विरजस्‌ द्य मे राजन्‌ थथा वैश्रवणस्तथा ॥ ३३॥ 
धानीय च तथा वीरं राजान वश्चवादनस्‌ | 


प्रतदाय विषुल वित्त शहात्यास्थापयत्तदा 


॥ २४ ॥ 


द/शलायाश त पाति बार रत्न | 
द्वरास्थेऽथ पितुषावास्स्वसु पात्या न्यवेशयत्‌ ॥१९॥ 
दपतीशंव तान्डवान्घुक्षिमक्तान्षुपूजतान्‌ | 


प्रस्थापथाल्ास्च बसी इरराजो युरिष्ठिरः 


॥ १९ ॥ 


गोविन्द व झहात्पान पलदेव महावलम् । 





अनुप्तार अपना हिस्सा इन्तीको दै 
दिया । पथा अश्र व्यासदेवक पाससे 
भीतिपूषेक दान पके प्रहभावितसे उष 
पथुक्ते सहारे उत्तर महत्‌ पुण्यक्स 
फरने लगी। राजा युविष्ठिर भाइयोके 
सहित अवभृतस्नावर् जाकर पापरहित 
होके देवताभोंस परिषेवित महेन्द्रफी 


सांति शोमित हुए। हे महाराज ! . 


पाण्डबगण राजाओंसे घिरके तारासमृ 
हंस पर हुए ग्रहकी भांति शोमित होने 
लगे | अनन्तर युथिष्टिरने राज्ाओोंको 
विविध रत्न, हाथी, घोड़े, आभूषण, 
स्र, न्ने तथा सुवणं प्रदान दरिया 1 हे 
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णै 


रज्‌ ! उष शजमण्डलकि भच जप. 
रिमित धन देनेके सभय पायं इषेरकी 
भांति शोमित हुए। ( १८--३३ ) 


उसी समय वीरशभ्रेष्ठ राजा बभ्झुवा- 


हनो घी चुलाके बहुतसा पत्र देके 
गम भेज। ओर भगिनी दुःशलाके 
पति उष बालकको प्रीतिपूषंक उसके 
ग़ज्यपर अधिष्ठित किया । अनन्तर 
कुरुराज युघिष्ठिरने भाश्योंके सहित 
पावधानचित्तसे उन समागत सुविभक्त 
मेली, भांतिसे पूजित शजाओंको उनके 
निज निज स्थानपर मेजकफर महात्मा 


गाविन्द, महाबली बलदेव आर प्रदम्र 
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तथाऽन्यान्बरष्णिवीरथ प्रन्नायास्छहश्चक्षः ॥ ३७ ॥ 
पूजयित्वा भहाराज यथाविधि महाद्युति! । 
शभ्रातृभि। सहितो राजा प्रास्धापथदरिदभ! ॥ १८॥ 
एवं बमूव यह! से धम्रराजर्थ धीमत। । 


बहुन्नधनरत्नोषा सुरामैरेधसागरः 


॥ २९ ॥ 


सर्पिपङ्ा हदा यत्र षभूवुथान्नपवताः। 


रसारकदमा नद्यो वभूवु भरतर्षभ 


॥,४० ॥ 


भक्ष्यषाण्डदराभाणां किथता सज्यतां वथा) 
पशूनां वध्यतां चेष नान्त दरशिरे जना; ॥ ४१॥ 
मत्तप्रमत्तष्ुदित रंप्रीततयुवतीजनम्‌ । 


मदकुशहुनादेश मनोरमनभूत्तदा 


॥ै ३९ ॥ 


दीयतां शुस्यतां चेष्ट दिवा शघ्रमथारितप्‌ | 


ते महोत्सवसंकार हष्टपुष्ज्ननाकुलम 


1 ४४१ ॥ 


कथपन्ति सत्र पुदवा वानादेशनिवासिन। । 
वर्षित्वा पमधाराजि। काम रत्ने रसेस्तथा । 
विपाष्मा भरतश्रेष्ठट कृताथ। प्राविशत्पुरम्‌ ॥ ४४॥ 
इति धीमहा० श० सं० बै० आश्यमेधिक पर्वणि अद्वमेधसपाती अननवतित्तमोऽध्यायः 1८९) 





आदि शृष्णिषैधियोको पिधिपूषेक सभा 
निवे फरते हुए भ्रस्थापित किया। 
ह मरत्‌ | बुद्धिमादर धमेराजके 
बहुतसे जश्न, घन, रत्न, भैरथ-पुराफे 
सागर, धृत्तके पद्चिल तालाब, अभ्के 
पंत और सकी कदेमयुक्त वह 


महायज्ञ इस ही भांति पूण हुआ । 


कतक कटै, इष यक्त इतने हण्ड | 
वराज खाच अथाद्‌ पिपली ञी भार्‌ . 


शरकेरायुक्त मुहकी खाद सामग्री बनी 
थीं तथा भोजनकी वरतु वा पशुपव 
हुए थे, कि कोई उसको धीमा करने 


परमथन हृथा 1 उष समय पस्थ 
भ्त, प्रप्त, प्ुदित युविषरे आर 
भृदङ्क तथा पसक शब्दे पथितं 
होनेते अत्यन्त मनोरेम हुआ। अनेक 
देशवाधी पुरुषोंके सदा दीयतां भुज्यताँ 
इपही प्रकार कोरा करते रहने तथा 
हुएपुष्ट जनों परिषृण होनेसे वह षरहाच्‌ 
उताव हो गया। इधर मरतभेष्ठ चुधि- 
ष्ठिरने धनधारा तथा अभिलषित रल 
रूपी रसकों बरसाते हुए छताथ होकर 
नगरमें प्रवेश किया | ( १४-४४ ) 

आदवमेधिकपवेम ८५ अध्याय समाप्त । 
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॥ 
प्र 


सभस्ति । ` 


जनमेजय उवाच- पितापदस्य स यज्ञ पमेराजस्य धीमतः । 


क = $ © क 
गदाश्ययम भूर्किंचित्तद्भवान्वक्तम ह ति 


॥ १॥ 


वेशस्पायन उदाच- थतां राजश्षाद्‌ल सददाशयेशुत्तमप्‌ । 


अश्वभेषे भहायज्ञ निवृत्ते थद सृत्पभो 


॥ २॥ 


तपितषु द्विजागस्पेषु ज्ञातिसंबन्धिवन्धुषु । 


दीनानपधक्ृपण बाइपि तदा भरतसत्तम 


॥२॥ 


धुष्यघाणे घहादने दिक्च सवासु यारत । 


पतत्छु पुृष्पवर्षपु घमराजस्थ सूधानि 


16% ॥ 


नीलाक्षस्तत्न नकुलों रुक्‍्सपाश्वस्तदानघ | 


वज्ञाशमिसस नादमधुश्वद्रसुधाधिप 


|. ॥ 


उकुदुत्सज्य तन्नाद्‌ आ्रासयानों मृगद्विज्ञान | 


सालुषं बचत प्राह भ्ृष्टो बिलशयों सहान 


॥ ६ ॥ 


उक्तुप्ररथंत दां नाऽय यदहस्तुल्यो नराषिपाः | 


उञ्छषत्तंयद्‌ान्यस्य छुशक्षेत्रानिवासिन! 


॥ ७ ॥ 


तस्य तदूचत श्चत्बा नङ्कलस्य विद्यांपते। 


विस्मय परमं जगुः सर्वे ते ब्राह्मणर्ष भा; 


॥ ८ ॥ 


रा कमल क ४ फंनअ दमकल दल 


आपवमंेधिकपव म॑ ९० अध्याय | 

राजा जनभंजय बाले, मेरे पिता 
बुदमाच्‌ धमराजके यष्षपे कलोता 
अरुत कार्य हुआ था, उसे आप वर्णन 
करेय । ( १) 

भ।धशचम्पायन युनि षोहे, है राजेन्द्र 
भश्विमष महायज्ञे निष्ृ्त हेनेषरं जो 
तम आश्रयव्यापार हुआ था, इ 
जाप दनय । हं रप्र | द्विजवर ब्राह्म 
प; स्वजन, पर्शुषम्बन्धी, दीन, 
अन्व्‌ जर दयापा लोगोंके वृष्ठ, महा- 
पीनके सचंत्र श्रचारित और धमराज 
-सरपर पष्पश होनेपर बां सकषमप।- 
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रेपे अत्यन्त प्रगरम बिलमें बस्नेवाला 
इददाकार तोललाचनपुक्त एक नकुल 
नं वज्ञ ए्द्‌ किया । १8 नेव 
एफ बार बेचा शब्द कर भ्रग तथा 
१।६य के मयमीत करता हुआ मनुष्य 
वाणं बाला; “ है नराधिपगण ! 
आपने जा यज्ञ किया है, वह कुरुक्षेत्र- 
गवा ज्ञानां उञ्छति ब्राह्मणके 
पत्रस्य अदाने पश्र नी 
हुआ | ( २--७ ) 

है नरनाथ ! ब्राह्मण लोग उस तेव 
स्का एषा वचन शुनके सव्र को 


अत्यन्त पिस्मित हए । अनन्तरं इन 


००००७८९९९९९९८९८९७००० ८७९७७७८९ 
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९४ आ्वमेधिकयरष | . 
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नककसक 
` ततः समे नद्धं पयप्च्छन्त ते द्विजाः 
कुतस्त्थ समनुप्राप्ती यज्व साधुसमागप्रमू ॥९॥ 
कि बल परय तुभ्य कं श्रुतं कि परायणम | 
कथ मचन्तं धियामयोनो यक्गं विगहक्े ॥ १०॥ 
आविल्टुप्यागम कूत्लं विविषेयज्ञिये! कतस । 
यथाऽऽगम यथान्याय कतेव्यं च तथा कृततर्‌ ॥ ११॥ 
पूजाराः पूजिताश्चान्न विधिवच्छाञ्लदशनाद्‌ । 
सनन्‍्नत्राहातिहुतश्राभ्रदत्त दय मत्तत्सरपस ॥ ९१॥ 
तुष्ठा द्िजञातयश्राञ् दानैबहुविषेरपि । 
क्षात्रयाश्व सुयुद्धन आदउंशापे पितालहा। ॥ १४१॥ 
पाठनेन विद्वस्तुष्ठा। कामेसतुड्ा वरखिय। । 
अलुक्रोशेस्तथा श॒द्वा दावच्ोषे! पृथक जना। ॥ १४॥ 
न्ातिसंबन्धिनस्तुष्ठा। शोचेन च दपस्य नः । 
दवा हावाः पुण्यश्च रक्षणः ररणागताः ॥ १५॥ 
यदत्र तथ्य तद्‌ ब्रहि सत्य सत्य द्विजातिषु। 
यथा श्चत यथा इट पृष्ट ब्राह्मणक्ास्थथा ॥ १६ ॥ 
भ्रद्धेयवाक्यः प्राज्ञस्तव दिव्यं रूप रशिनषि च। 
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भ 


सबने मिलके उस नवरृसे पूछा, कि 
तुम कष इस साधुसमागभयुक्त यज्ञ 


कफ २, | 2] भ 
मे आगे तुम्हारा बढ़, बुद्ध आर , 


अवलम्ध कैषा है! हम रोग किस 


प्रकारसे तुम्दें जान तकेंगे ! हमने आ- 


गमकी उलझन ने करके शात्र तथा 
स्थायके अनुषार विविध य्तय साम- 


ग्रीके द्वारा उत्तम रीतिसे १5 यद्शं , 
सम्पन्न किया है 1 यह यतं पूजनाय 


पुरुषोंके शास्रदृष्टिके अलुपार विधिपूेक 
पुजित, मन्त्र और आहुतिके द्वारा अ 
म्रिहुत तथा बिना मत्सरके हसभे सब 


क्तिनो कक मी न्याय मा इापइमाााा0ल्‍००००ल्‍ ९ ग पता १५ क्रम पी ग्पपमा रद एमपेदधरशकनम रकम 


बीभि कर पाए च 


चे 


वस्तु दान कीं गहं हैं, अनेक प्रकारके 
दानसे द्विजातिगण, उत्तम बुद्धपे शतरि. 
गण, श्राद्ध पितामहगण, पालन 
करने पेश्य, काप परक्ती, अनुक्श्च 
$ सरे शद्र आर दानशेषके दाश 
पृथक्‌ जनमण परितुष्ट हए ६ । हमारे 
राजाकी पवित्रता स्वजन अर सम्ब- 
स्धीगण, पण्य हविष दषष्न्द आर 
रक्षा करने श्चरणागत लाग सन्तुष्ट 


"हुए हैं। बराक्षण लोग इच्छापूर्षक तुम 


से यह प्ते है, क्षि इष यज्ञ्म तुपने 
दिजातियाँका जो यथाथ कार्य देषा 
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| 
| 
। 
। 
6 
ः 
ट 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


| 
॥ हमार । [ २ अनुभीलापयं 


उमानत्च्च विवर्तं तद्ववान्वक्तुरदेति ॥ १७॥ 

हति पृष्टो द्वितः स प्रहघद्रङटोऽत्रदीव्‌ | । 
नेदा दरदा मथा वाणी प्रोत्ता दपंण वा द्विजाः! १८ 
चन्पयाक्तभिदं वाक्च युष्पाभियाप्युपश्चतम्‌ | 

उक्तुप्रस्थेव वो बाय यबत्तुल्यों द्विलपभाः ॥ १९ ॥ 

दृत्यवद्यं पयेतद्रौ वक्तव्यं द्विजसदमाः | 

श्रुघुताच्यय्रमनश्चः शाखता मे यथातथम्‌ ॥ २०॥ 

अदुदरन च इष्टं च यन्भथाश्डुतसत्तय्‌ 1 


उच्छधतर्द्राः न यस्य कुरक्षं निरारि 
उज्छद्तचदरान्यस्य करकेत्रनिदाश्चनः ॥ २३१२ 
खग यन प्रजाः प्रष्ठः इमाये; सरुतस्टपः। 


न चचा 4 रस्य = 9, च] ५ 
यथा चात्र रारएस्य तलजद्‌ साश्नाद्ननम्‌ 1२२ 


र 


न्पावच्ऽवस्य चुदेमस्य विप्रदत्तस्य थ्‌ द्विजाः ॥२३] 
वमद १ ऋद्श्षे ३ रा ए (= ९७. 
क्षेत्र कुल्क्षेत्रे घमनबहुसिइ्ंते । 

ॐ ० 


उच्छद्वाचद्रंजः कथित्कापोतिरभवतच्तदा 1 २४१ 
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----------------------_-_ | 

श सना & उत इत्य इहे । तम प्रह्न ; 

६ न्व्प बरार क्ते ब्रहमपोक्े ; प्राक्षण पदी, एत्र ओर पत्ररधृङे चहित 

घे ठ्धरा उभागम या ह इत्वे ¦ स्मन गवा ई औौर लिशते मेरा आवा 
£ तेम ज कके, उष चिषये हम छोयो- ¦ शरीर सुदर्पमय इया ह उह त 
2 ॐ जद ६५ 1 ८ <-१७ ) 1 ञचञ्य इता योग्य है, इसलिये ह्म 
९ ॥ "दयन एता पनेप दहे ¦ जगे एषीप विस्तारप्ंक यथा 
६ ल ६ दिलगण: में कमी ्रिथ्य | रीतिये वह सब व्ान्त कहता तुम 
ए ॥ हक ची रश्वा। | लोन एकाग्रवि होकर सुनो ।( १८. २२; 
६ 1 ॥ = कह, कि |. नेचत बोला, हे विग्रगण ! न्याये 
बा न्‌ तव हान मी छना ¦ सनप्रस्यका ओ उत्तम फुट भं तुम 
; ला प इत्रत । टछोगंसि कहता हूं, उसे तुम सब कोई 
नयु = = अन प्राहमणङ्ञा | उवषान दके सुनो! उनेद़ धानि 
३० .अदुरम वततपसय देहा त्था । प्त उख वद्र इुरुप्ेत्रम॑ं कोई 


। 
। 
। 
। 
4 
। 
| 
| 
ह 
अदुभव क्रिया है, जिधके सहारे वह { 
। 
1 
। 
¦ 
1 
| 
पके 
३ 


ब्रा 39299 


= गा योय, णा) पो कपा कजनः = नन, 


अध्वा ९० | 


९४ आश्वमेधिकपर्व । 


३५९ ' 


न 
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6 
| 
१ 
| 
| 
१ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
वि 
१ 
४ 
| 
। 


| 


ध्र 


घमूव शुक्लतृततः स घप्तात्मा नियतेन्द्रिय। 


कन ५५ क्न 


॥ २५ ॥ 


षष्ठे कारे सदा विप्रो शुरक्ते तैः खड सत्तः । 

षष्ठे काले कद्राचित्तु तस्याहारो न विदयते ॥ २६॥ 
भुदुक्तेपन्यासिन्कदाचित्स पष्ठे काले द्विजोत्तम । 
कदाचिद्धमिणस्तस्थ दुभिक्षे सति दारुणे ॥ २७ ॥ 
नाविदयत तदा विप्रा! संचयस्तत्रियोघत | 


क्षीणीषघिसमापेशे द्ृष्यहीनो5भषतदा 


॥ २८ ॥ 


काले कालेऽस्य रप्र नैव वियते भोजनप्‌ ¦ 


क्षुपापरिगता! सच प्रातिप्ठन्त तदा तु ते 


॥ २९ ॥ 


उञ्छ तदा शुष्पक्षे मध्य तपति यास्करे । 
उष्णातेश्न क्षुधातंद्य विप्रस्तपलि संस्थितः ॥ ३० ॥ 
उच्छमप्राप्तवानेच ब्राह्मण। छुच्छृमान्वित।। 


स तथेद क्षुधाविष्टः साधं परिजनेन ह 


॥ ३१ ॥ 


क्षपयामास ते काल कृच्छुम्राणो ह्विजोचमः । 


क ७५, 0 
अध षष्टे गते काटे यथप्रस्थसुपाजयन्‌ 


॥ 3१३ ॥ 


$ ® ४४ [44 
यवप्रर्थ तु त सकतूनकुचन्त तपारदत्र। । 





उञ्छबरातति आह्ण कापोतिक बृति अब- 
लम्बन करके निवास करता था। वह 
धर्मात्मा जितेन्द्रिय सदाचारयुक्त दिज- 
बर माया, पुत्र ओर पुम्नवधुक्रे सहित 
सदा तपस्या करता भोर दिनके इरे 
भागय उनके सङ्क भोजन करता था । 
किसी समय दारुण दुष उपस्थित 
होनेपर दिनके छट मागमे उध्के मोज- 
नकी चस्तु सश्वित न नेष दह अन्य 
समयमे भोजन करने लगा। (१९-१८) 

है विभ्रगण ! उप्त समय शस्य सेचय 
शेष न होनेसे उसके पांस' छुछ भी 


सश्यय न रहा, इसलिये वह द्रव्यहीन 
हुआ | किप्ती सम्रय उसके पास भोज- 
नकी परतु ने रहनेस वह परिवारके 
सहित अत्यन्त क्षुधित हुआ | तब बह 
तपसी विग्न शुक्मपक्षमें प्रचण्ड ध्रयेकी 
' धुप थुक्त मध्याह समयमें उम्छव्ापके 
धारे शस्यका दाना हकहा करता हुआ 
। दृष्णाते तथा क्षुघातं हुआ। वह उज्छ 
अर्थात्‌ शस्यका दाना ने पानेसे परि- 
, जनोंके पहित भूखे ही रहा। उसने तमय- 


को अत्यन्त कष्टसे पिताफर तिसके, 


, अनन्तर यवप्रस्थ उपानेन क्रिया, 


ं 
6 
। 
6 
6 
| 
- 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
ु 
| 
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© 


षिन 


॥ 
1 
8 
6 


भहाभारद | 


यिनि -० पक ि-+५+>पाम 


कृतजप्याहिकारते त्‌ हत्वा चाभ्नि यधाविधि ॥ ३३ ॥ 
कुडब झुडवं सर्चे ब्यसऊन्त तपस्चिता । 

अथागच्छद्‌ द्विजः कथिदतिधिञ्चतां चदा ॥ ३४] 
ति तं दष्टाऽति्यिं पराप्च प्रह्टपनसोऽ भवन्‌ । 


तेऽभिवाय इखप्रश्च पुषा तपतिय तदा 


॥ २५ ॥ 


विशुद्धमनश्ती दान्ता। श्रद्धादशजघन्विता। | 
अवसूयधों पिक्नोषा। साधवों घीतमत्सरा! ॥ ३१९ ॥ 
यक्तमातमदन्तोघा परज्ञा द्विजसत्तमाः | 

खन्नह्म चथ गों ते तस्थ खात्वा परस्परम्‌ ॥ ६७॥ 
छुट्टी प्रचेशयापासु। क्चुघातमतियि तदा । 


हृदमध्ण च पाद्यं च वृषी चथं तघाऽनघ 


॥ ३८ ॥ 


छु चथः खक्तचथ्येमे निथभोपाजिताः प्रमो | 


भरतिग्रहीषद सद्र ते षया दत्ता दिजषम 


॥ ३९॥ 


ह्युक्तः प्रतिश्याय सक्तूनां डव द्विजः । 
मक्षयामाण राजन्द्रन च तुष्टि जगाम दडः ॥४०॥ 


अनन्त इष बराक्षणने यवप्रस्थसे सतत्‌ 
बनाकर जप, सन्ध्या तथा होम आदिक 
अनेक शखमोको वपिषिपूषैकं एश 
किया | ( ९८--३३ ) 

अनन्तर उन हरएक तपश्ियोंके 
कुंड एरियाणसे स्त्तू विभाग करके 
लेनेपर कोई ब्राह्मण अतिथि होक 


वहाँ आके बोला, कि ' परश्ले भोजन ` 


क्राओं 11 ( ३४ ) 

है हिजतत्तमगण ! पवित्र चित्तवाले 
दान्त, शरद्धा, दम ओर इम गुणत 
युक्त, अध्या, कराध, मत्र, सान ओर 
अहङूररदित उन साधु तपखियोने उष 


$ आय इए अतिथिकां देखकर : अल्यत्त 
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&& 


पस्तु चिच्चसे इषे प्रणाम करते हुए 
६१५, ५ चष [० 
स्वागत तथा ब्रह्मचयक सहित गोत्रादे 


पूछा | पे लोग परस्परमें ग्रोक्रादि 


मादट्प्र करते उद श्ुधाते अतिथिक्षो 
कुटाके बीच ले जाके बोले, है अनघ ! 
तुम्हारे रिथ मेरा दिया हथः यह पाच, 
अध्ये, आने ओर नियमे उपार्जित 
पवित्र सत्तू तेयार & दे श्रे! 
आप कृपा करके यह सच प्रतिग्रह 
करिये' । ( ३५--३९ ) 

है राजेन्द्र | वह ह्विज्वर तपस्त्री 
बरह्मणका एषा चनसुनके कडपरिभित 


शक्तू प्रतिग्रहपूषक भोजन करके तुष्ट 


ने हुआ । ( ४० ) 


[ २ अ्ेगीतापषे 


अध्याय २७ | 


१४ आश्वपेधिक्षपयै । 


३६१ 
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वह तब्छपृत्ति ब्राह्मण अतिथिकों 
शापं देखकर रखी तुष्टि निमित्त 
फिर भोजन खोजने लगा । अब 
ब्राह्मण अतिथिके मोजनक निमिनत्त 
सोचने लगा, तब उप्तकी भायों उसे 
बोली, कि आप भरा हिस्सा अतिथिको 
दीजिये, तो यह द्विजवर पारत हाक 
अभिलषित स्थानमें जायगा | उस 
दविजएचममे साध्वी मायोकी इतनी 
यात सुनके उषे भूखा जानकर उसका 
धत्त लेना नहीं चाहा । ( ४०-४४ ) 
इस सपय उष विद्वान्‌ विभ्रवरते 
निज अनुमानके अनुसर उष बट 
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स उञ्छवृत्तिस्त प्रश्य क्षुपापरिगत द्विजम्‌ | 

आहार चिन्तयामास कथ तुष्टों भवेदिति ॥४१॥ 
तस्य भायोऽत्रवीद्राकयं मद्भधागो दीयतामिति । 
गच्छत्वेष यथाकारं परितुष्टो ह्विजोत्तधः 
इति चवन्तीं तां साध्वीं भायां स द्विजसत्तमः । 

छ्यु घापारगत्ा ज्ञात्वा तान्छरकतुन्नाभ्यनन्दत ॥ ४२॥ 
आत्मानुमानतो विद्धान्‌ स तु विप्षमस्तद्ा। 

जानम्‌ पृद्धां क्षुधाता च॒ श्रान्तां गलानां तपस्विनीम्‌ ॥४२॥ 
त्वगस्थिभूतां वेपन्ती ततो भायासुवाच ह ! 
अपि कीटपतद्ानां सुगाणां चेव शोमने 
सियो र्या पोरयाश्च न त्वेव॑ वक्तुमहसि । 
अनुकम्प्यो नरः परल्न्या पुश रक्षित एव च ॥ च्६॥ 
प्रपतेयश्सो दीषारछ च लोकान्न चश्रुयात्‌ ) 
घर्मकामाथेकायाणि शुअ्रषा छुछसन्तरतिः 
दारेष्वधीनों धन्य पितणामात्सनस्तथा । 
न वेत्ति कमतो भाषारक्षण यो5क्षन्ष! पुमान्‌ ॥ ४८ ॥ 


॥ ४२ ॥ 


॥ २३५ ॥ 


॥ ४७ ॥ 


तपसिनी परिश्रान्ता, चम भौर अथि 
भृता कांपती हुई भायोकी भ्ूों जान 
के उतवे कहा । ` ह ध्ोमन ; क्ट, 
पतङ्ग ओर मृग जाति मी अपनी अपनी 
द्वियोंकी रक्षा तथा पोषण किया करते 
हैं; हसाहिये तुम्दं ऐपा कहना उचित 
नहीं है। देखो, पुरुष पत्नौके द्वारा अजु- 
कम्पनीय, पुष्ट तथा रक्षित हुआ करता 
ह। धपे, अथ, काम, सष हांधारिक 
कार्थ, उवा, इर, एन्तति भौर अपने 
तथा पितरश धमे, ये शष पनाक ही 
अधीन हैं। जो पुरुष कार्यमें अनमिन्न 
तथा भागषाकी रक्षा करवेग अध्षमर्थ है, 
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परहासारत | 


अपतो पहदाजोदि परक्ष॑श्ेत गरुछति ! 


प्राह घलाधां नौ खौं हिज ॥४९॥ 
ग 


च 


गृह्ण प्रसीद 
स्वगेश्च भुणनिर्धितत 
कितं च द्विजम्‌ । 
ऋतु्ातुः पितु्वीजं दैवत परशं पति 

न  र्तिएचफरं तथा 
च सरणा मं।॥५२॥ 
पुदप्रदानाहटरदस्तस्सात्छद्तुन्पथन्छ दे | 


॥ ५० ॥ 


£ 
के 
~ 
र), 
पि 
| 

न 

>ॐ 2 थे 
जा 


1५१ ॥ 


१ 
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जरापरियते षद क्षुष्त्ये वलो शृर ॥ ५३ ॥ 
उपवाखपरिश्ान्दा यदा त्दछपि करक्चिलः। 

६ हत्युक्त। € तथा सक्तृन्प्र्दयद्‌ दवच्‌ऽद्रदीद्‌ ॥ ५४ ॥ 

दविज उच्तूतिसान्यूया प्रतियहीष्द रस | 

6 < तान््रग्रह्य सुङ्त्वा च न तुष्टिलगसत्‌ द्विजः | 

¢ 7ङज्छद्ातराल्ष्ट दत श्िन्तपरोऽमदध्‌ ॥ ५५ ॥ 

1 म्म्म्म्म्म्म््त्््त्माा--त-ा ता ्न्3ञतत......................... 

कप „>, {१ ^ % ५ भ 


इव परुष्यको पहंद्‌ अयश उथा तरक 
पाप हुआ करता ई ओर शरदीप्र यत्प 
अ्रष्ट होवेशे उसे सब लोक नहीं प्राह 
होते '। ( ४४-४९ ) 

पह तपस्विती ब्राह्मणी परिक] 
ऐसा वचन सुनके उससे बोली, ' हे 
दविज | हम दोनोंका घर्म और अर्थ 
उवान ही है, हहलिये आप रक्ष 
प्रचप होढ़े यह चोथा मांग शत्तप्रस्थ 


प्रतिग्रह करिये | है दिजतत्प् | सत्य, 
१५ £ ७४ ट ४, 

रः धष आर सभभ ये दद गुणे 
हारं निन्त हाते है, चवियोद्धो परति. 
साधन ही एद्‌! गिरपि है; माताङ्ञा 


जो म दि, भवो किः = पिना छ 


0) 


ता ६ | पहिके प्रसज्ष रहनेसे स्वियोंकों 
रत तशा पृत्रस्पी पर उत्पन्न होता 
६! अप पालन करने पति ओर मरण 
करन मतां है। पत्र प्रदान करनेपे 
परद हुए हैं; इम्लिये आप मेरा शत्त- 
दान करिये | आप जराधुक्त, क्षुषाते, 
अत्यन्त दुरल, वृद्ध ओर ऽपषापते परि. 
भरन्तं करर अष्यन्त कृष्च हुए है } 
तपस्वी तराक्षण माका रे वचन 


पुनेर उछ शक्त प्रतिग्रह करके अतति. : 


थिसे बोला, है द्विज ¡ आए फिर इष 
शक ग्रतिगह करिये! | ( ४९-५५ ) 

अतिथि ब्राह्मण फिर छत्त लेकर 
सदे खाक तृप्त व हुआ | तब उच्छ 
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नी र 

0 उक्तनदान्प्रगह्य त्व दाह विप्राय क्द्चच। 

1 इत्येष सुश्तं मन्ये तसादेलत्करोम्यहप्‌ ॥ ५६॥ 

£ सवाग्हि परिषास्थो मे खवदैवभयत्यतः। 

0 साधूनां कांक्षिलं चसात्पितुषद्रस्य पालनद्‌ ॥ ५७॥ 

¢ प्रश्नाथधा विहेती छोए खाघके परिपालन | 

0 छपिरेषा हि धिप्रषं शि रकेषु शाश्वती ॥ ५८ ॥ 

6 प्राणधारणघ्तात्रेण राक्थं कतु तपहत्वया । 

(1 कि भाणो हि परमो घ; स्थितो देहेषु देहिनाए ॥ ५९ | 

१ पतच अदि वसद त्व वाल एव सतो सन । 

ट उत्पाद पद्ध ष्ट पिच्य द्ुतक्रुत्यो यवेत्दछ्ुदा६्‌ ॥ ६० ॥ 

पालानां छुटलवती जानास्पेतदह प्रथो । 

; वृद्धा5ह घारथिष्याल्नि त्थं बद्ी अच पुरक ॥ ६१॥ 
जीणंन वयदा पुत्र न मां कुदहापतेईपि थच | 

। दीघकाल तपस्तम नपे सरणती मयष्र ॥ ६१॥ 

1 त्र उवाच अपत्यमस्मि ते प॒सद्छाणात्पुन्र हाति स्शृतः। 

‰ 





वृत्ति उसे देखके बहुत ही होचः तपस्या क्र छक्षते हैं, देहधारियोंके 
0. ०३ ५ ¢ ५५ क 
लगा 1 ( ५५ ) शरारम ग्राग है परम घा्तहुपरे विवधं 


हल 
अनन्तर पुत्र बोहा) ष सत्तम | | किया कर्ता है। ( ५६--५९ ) 
| 


1 


आप मेरे ह॒प शतको लेकर ब्रान्नणक्ों पिता शेक, § पुत्र 1 हम परह 
बषके हो जाओ, तोमी में तुम्हे बालकही 
समधुंगा | पिता पुत्र उतने करके उद् 
पत्रते कृतकृत्य हुआ करता हैँ । हे पुत्र ! 
इते परै जानता ह) क बालको भूर 
अत्यन्त बहवती होती है, में बृढ़ा हूं, 
इसलिये भृत्ध हहुँगा। है पुत्र । तुम 
६७ शतको मोजन सरके परवान्‌ वनो । 
है पत्र | मरी अवस्था जीण होनेधे भूछ 
पन्ने बाधा ने दे सकेगी, मेने बहुत 


४. 


पालन करना ही एच्रका परम प्रयोगन 
प्रयत>ू तपस्या की है, इेसालिय मं 


ष्ये ५, १५, 
। है, आप कवल भाण धारण करके 
06८७९९०८ ८७€5 6666665९ 66629०66 9992 ० 99 5299992 9०००9 >>> 9998 
9 


9) 

॥ 

1 दीजिये, यह मेन बत चण्र दान 
8 किया। पिशेष करके सदा यत्नपृवक 
४ आपको भरतिपाक्ृत करता ही मेरा 
| अव्य कर्वव्य काये 2, कयो क इद्ध 
0 पिताक्ता प्रतिपारन रना हुः 
॥ ओको अमिलयित है। है पिप्रपि। 
१ तीनों लोकके बीच यह जमश्रुति सद्दा 
६ (3 > 


कनक 


विद्यमान हैं, कि बूंह पिताकी प्रति- 


डे 


छ 1 १ । 





>= भ तं ॐ 
है 
कै 


क 


मरनेसे नीं इरत । ( ६०-६२ ) 
पत्र बोला, ऐसी जनश्र॒ति हैं, कि 
पुत्र पिताकी पुन्नाम नरक्षत्े परित्राण 
करता है, धपालिय से भी आपका पत्र 
: जे कि आत्मा पृत्ररुपसे उत्पन्न 
होता है, तब आपही इस लोकमें अपना 
पात्राण कारेये। ( ६३ 
परता बलाः हैं पत्र । तुम रूप, 
शीरू आर दमगुणसे मेरे स्रमान हुए, 
पन अनक भातिसे तुम्हारी परीक्षा की 
६। {सालय तुम्हारा शत्त्‌ ग्रहण किया। 
दिजतत्तमने इतना द.६फे हुषक्रं इत्त 
सर अतायङ्ञो दिया, परन्तु अतिथि 


ऽप एत्तका भजन्‌ द 
५ भजन कैरनपरमभी तुष 
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मेहांभोरत । 


४ 

रिताषाच- ख्पण दद्श्स्त्व मे रान च दभन च| 

गे धा सक्तृनादाक्चते सत 
इत्युक्त्वा55दाय तान्सकतुनभीतात्मा द्विजसत्तमः । 
प्रहसन्निव विप्राधथ स तस्म प्रददा तदा 
खुक्त्वा तानपि सक्‍तून्स नेव तुष्टो वश्व ह्‌ | 
उज्छबृतिस्तु धप्तात्मा ब्रीडामनुजगाम ह 
तं वे वधूः स्थिता साध्वी जाह्मणप्रियकास्थया। 
सक्तूवादाय सहृष्टा खशुर घाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ६७॥ 
सतानात्तद संतानं मक विप्र भविष्यति | 
सक्तुनिसानदिधये ग्रहीत्वा संप्रयच्छ से 
तव प्रसादाशनिषत्ता भस लोका! किलाक्षयाः | 
त्रेण तानवापोति यन्न गत्वा न शोचति 
धमादा हिं यथा चेता वहिश्ेता तयेव च । 
तथव पुन्नपात्नाणां स्वगे्छेता कलाक्षयः 


€€€<€€€<€€ €€<<€€€=< €< €€ € <5ॐ393 


॥ ९४ ॥ 
॥ ६५ ॥ 


| ६६ ॥ 


॥ ६८ ॥ 


॥ ६९ ॥ 


॥ ७० ॥ 


नहीं, हुआ तत्र वह षमात्मा उञ्छति 
अलयन्त लज्ञिते इभा । (६४-९६ ) 
पावा पृत्रवध ब्राह्मणकी प्रियकाम 
नाप अपना शतत लेकर प्रसन्नपित्तसे 
खशुरस पालो) हे विप्र ! आपके 
पन्तानस मर न्तान्‌ शोणा. सिये 
आप मसंरा यह शक्त लेकर अतिथिको 
दाजय । आपका कृपासे मेरा सुकृत 
अक्षय हा । मनुष्यगण जिन स्थानोंमें 
जाके भ्ाकतत छुठते हैं, थे सब स्थान 
पत्रिक द्वारा प्राप्त हुआ करत हैं । जैसे 
वर्ष, अथ आर काम यें भिषग तथा 
दाहणा।प्र, गाहपत्य अर आहवनीय, ये 
फन अग अक्षय सखरगेजनके है, पुत्र 
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3 बलल तल कब हक अल पलक जब व लक कब डर पड 


[ २ अतगीषापषे | 


अध्यांय ९०७ ] 


2 
। 
| 
। 
। 
। 
1 
; 
| 
। 
। 
ढ 
| 
| 
` 
। 
| 


१४ ओश्वमेधिकपवे । 


पितन्‌ ऋणात्तारयति पुच्च इत्थनुशुश्षत्त ! 


एजनपान्नच नयत छाघुलका्चपाददुत 


॥ ७१ ॥ 


शुर उवाच- वातातपविश्चीणाङ्गां स्वां विवर्णा निरीक्ष्य थे । 


कशितां सुत्रताचारे क्चुधाविहलचेतसम्‌ 


॥ ७१ ॥ 


कथं सक्तून्‌ ग्रहीष्यामि भूत्वा धर्षापधातकः | 
कस्याणधृत्ते कल्याणि नेवं त्वं वकतुभरसि ॥ ७३॥ 
पष्ठे काले ब्रतवर्तों शौोचशीलतपोन्विताम 1 
कुच्छरवत्ति निराहारा द्रश्यामि त्वां कथ ल्मे ॥७४॥ 
वाखा ष्वुधातां नारी च रक्ष्या स्व सत्तं घवा । 


उपचवासपारश्रान्ता त्व ह बान्धचवनात्दना 


1 ७५ ॥ 


स्नुपोवाच-- गुरोमम मुरुस्त्व॑ वे यतो देवतदेवत+ ! 
देवातिदेवस्तस्मात्व सक्तूनादस्स्व मे प्रभो ॥ ७१॥ 
देहः प्राणश्च घर्मश्च शुश्रूषाधमिदं चरोः | 
तव विप्र प्रसादन छोकान्पाप्स्यामह्‌ द्युमान्‌ ॥ ७७॥ 
अवेक्ष्या इति करत्वाऽदहं इह मक्तेति वा द्विज । 
चिन्त्या ममेयमिति वा सक्तूनादातुमहेसि ॥ ७८ ॥ 


शरनुर उवाच- अनेन मित्थं साध्वी त्वं शीलश्रत्तन शोभसे । 


च 





पात्र और प्रपौत्र ये तीनों मी पेसे ही 
हैं। मेन रेषा इना है, कि पृत्र पुरुष- 
को पितृकणते क्त करता हे, पुरूष 
सदा पुत्र आर पौत्रके सहारे उत्तम 
लोकोंकी मोग किया करता है । ६७-७१ 

इबशुर बाला, दे छुत्वचारणा | में 
तुम्हारे अज्ञोंको पातातपत्त विश्वीण तथा 
विवण आर तुम्द भूद्षा तथा इतचेतन 
देखकर घमका उपधातक होकर कि 
प्रकार तुम्दारा एत्‌ ग्रण करू £ है 
कल्याण चरितयुक्त इल्याणी ! तुम मुझसे 


एप मत कहो | है सुभगे | तुम व्रत- 


बती, शोच, शील, तपरया, तथा कुच्छ- 
धृत्तिश्ालिनी हो; शसहठिये हस्त दिनके 
छठें भाभमें में तुम्द किस प्रकार भूखी 
देखूंगा 1 ( ७३-७५ ) 

पुत्रवधू बाल, ई प्रभु ॥ आप भर 
गुरुके मी गुरु होनेते परम दवत्तासवरूप 


हैं, इप्ालिये आप मेरा शत्तु ग्रहण करिये | 


है विप्र) भेरी देह) प्राण तथा धमं 
मुरुतेवाके दी लिये प्रस्तुत है, इसलिये 


में आपकी कृपाते शुमप्रद लोक प्राप्त 


करूंगी । भप शन्न भी दृद मक्त 
क = ०, च 
जानक भेरा श्वत्तु र कत ह । (७६.७८) 
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खजशुर बोला, दे साथ ¡ तुम धं 
तथा त्रतयुक्त होकर गुरुइत्ति अवेधृण 
केनेह इस शौलपृतिक दारा अल्यन्तही 
शोभा पाती हो; इसलिये तुम बश्चनाकी 
पत्री नदीं हो, तुम्दारा शत्त्तू ग्रहण 
करेगा, परन्तु आज मेने तुम्हें धमशीला 
ज्ियोफ्रे बीच मुख्य गिना। उन्होंने रेषा 
कहके उसका शत्तू लेकर अतिथिक्ो 
द्या । ( ५९-८ १) 

तिहके अनन्तर अतिथि इस विप्रवर 
साघु महात्मा जाक्षणकते विषयमे सन्तुष्ट 
आ । पह प्रसन्चित्त होकर उष्‌ द्विज | 
चरर ९६ रभा । उट घषथ पूप 
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क 


निग्रह धषंससूप उस वाग्मी दिजषर 
अतििने त्राक्षणप्रे कहा, है दिजषत्तम | 
में आपके व्यायसे उपाजित यथाश्षक्तिके 
अनुतार शुद्ध दावसे परम परितुष्ट हुआ, 
एुरछाकमं खगवासी लोग तुम्हारे इस 
दानका ` अप--दान ” कहके घोषणा 
कर रहे हैं। यह देखिये, आकाश 
पथ्वापर पुष्पकी वदा हो री है; पुरि, 
दवाएं, गन्धव तथा देषदृतगण दचता 

आंका आगे करके स्तुति करते इए 
आपके दाने विदित होकर सिवा 
फएपे ६। दै दविज | आप शीघ्र छुरपुरय 
जाहये; ब्रह्मलोकंगादी विमानपर ब्क्षपि- 


<6<<<5९856€€6€65665€6 € € >>999 
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व्व ०2 
या हद घधब्रतापता गुद्दात मवक्षस ॥ ७९ ॥ 
तस्पात्सवतून ग्रहीष्याति वशु नाहखि वश्वनाम्‌ | 
गणयित्वा महामाये स्शं हि धमनूनां बरे ॥८०॥ 
इत्युक्त्वा ताजुषादाच सक्तून्प्रादाद्‌ द्रजाततय। 
ततस्तुष्टोऽवदद्धिपस्तस्य सखाधासरात्सनः ॥ ८९ ॥ 
परीतात्छारतु तं वाक्यमिदमाह द्विजपे मम । 
वाग्घी तदा हिजश्रष्ठो चण। पुरुषविग्रह। ॥ ८२ ॥ 
शुद्देन तव दानेव न्‍्यायोपालेन घमत। | 

यथाशक्ति विध्न प्रीतोऽख्ि द्विजलसभ । 

अहो दानं घुष्यते ते स्वरे खगनिषासिभिः ॥ ८३ ॥ 
गगनात्पुरपवषं च पटयेदटं पतितत शुषि । 
खुरपिदेवगन्धवा थे च देषपुर/खरा। ॥ ८४ ॥ 
स्तुवन्तो देवदूतश्च स्थिता इनेन दिखिदाः | 
ब्रह्मषेथो विभानस्था ज्रह्मलोकचरश्च ये ॥ ८५ ॥ 
काइश्चन्ते दशन तुभ्यं दिवं व्रज द्विजषेय । 
पितृखाकगताः सवं तारिताः पितरस्त्वथा ॥ ८६॥ 
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१७ आश्वमेधिकपर्व । 


अनागता वहवः सुबहूनि युगान्युद । 


त्रष्यचयण दानिन यज्ञेन चरखा तथा ॥ ८७ ॥ 
अस्करेण धर्मेण तश्माद्रच्छ दिषं द्विज) 
श्रद्धया प्रथा यस्त्वे तपश्चरसि घ्ुव्रत  ॥ ८८ ॥ 
व्मारवाख दानेन प्रीता द्राद्यणशत्तम । 
सवभेतद्धि यस्न्ति दत्तं शुद्धेन चेषा ।॥८९॥ 


छच्करकाले ततः स्वगो विजितः कमणा त्वया | 
वधा निणुंदति परहा घमेवुद्धिं व्यपोहति ॥ ९० ॥ 
क्षुपापरिगतज्ञानों धरति त्यजति चेव हं । 

वुसुक्नां जयते धस्तु श स्वग जयवे शुष्‌ ॥ ९१॥ 
यदा दानरुविः खा तदा दयो न क्ीदंवि | 
अनवेध्य सुतलेह कलश्रखेहमेव च ॥ ९१ ॥ 
द्मदेद शरं ज्ञास्धा तृष्णा च गजि स्वया । 
द्रर्यागमो चणां सुष्ष्षः पात्रे दान ततः परस्‌ ॥९६॥ 
काटः परतरो दानाच्छद्ा चेव त्तः परा 





गण तुम्हारे दथैनजी आसां करते हैं। 
पिवरोफवाघ्ी पि्तरवन्द तुम्हार द्वारा 
तर गये हैं । बहुतेरे लोग कई युगतक 
प्रक्षयये, दान, यज्ञ तथा तपस्या करके 
भी सुरशर्ये जानम हमथं नही 
होते ( ८१--८७ ) 

है हिज | आप परम श्रद्धापूषै$ 
अस्छ्वर धर्माचरण करते हुए जो तपस्या 
करते ६, उछ पृष्यषठे खय नाशये । ६ 
ब्राह्मणसवभ । जब आपने शुद्धचित्तसे 
यह सब दान किया है, तष उस दानक 
ही देवगण परितुष्ट हुए हैं। ह्लुधा, 
और प्रज्ञा धर्मबुद्धिकों नष्ट करती है, 
जब ज्ञान ध्षुधास्ते मोहित होता ह, 


तब धीरज दूर हो जाता ६; तथापि 


४) 


आपने ऐसे कष्टफर समयमें निज कर्मके 
सहारे स्वग जय किया; इसलिये श्रुप्त 


बोध होता है, कि जो लोग भूखकों 
जीत सकते हं, प निथयही स्वगं जय 
करनेगें समर्थ होते हैं । जब पुरुष दान 


कद 


करमेका अमिलाषी होता है, तव उसका 
धर्म किसी प्रकार अवसन्न नहीं होता | 
आपने ऐसाही विचार करके पुत्र ओर 
कलप्रका खेह त्यागफे धमको बड़ा 
जानके तष्णाकों तुच्छ धमझ्ा है। मनु 
ष्यक द्रव्यागम अत्यन्त ह्व है, 
सत्पात्रकों दान करना उससे भी ष्म 
है, सत्पात्नकों दान देनेकी अपेक्षा काल, 


॥ 
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घगद्वार सुसूक्ष्म हि नरपाद्ान्न दृइघत + ९४ ॥ 
स्वगागल लामपाज रागगुघ दुरासदस । 

ते तु पश्यन्ति पुरुषा जितक्रोधा जितन्द्रिया। ॥ ९५ ॥ 
ब्राह्मणास्तपदा युक्ता धधाशाक्त प्रद्यायन: 
पहसाशाक्तेश्व शत शतशाक्तदशाप त्ञ॒ ॥ ९६ ॥ 
दयाद पश्यः दाक्त्था सच तुल्यफला; स्ताः । 
रन्तिदवा ट चपतिरपः प्रादादाकचन। ॥ ९७ ॥ 
शुद्धन मवा चिप्र नाक्षृष्ठ तता गत्तः। 
ब धपः प्रथत तात दानदतचतमदहाफलः ॥ ९८ ॥ 
न्यायटर्षयधा सुक्ष्म अद्धापूत। से तुष्पात | 


क क्ष ॐ), 


गोप्रदानखहलाण द्विजभ्याऽ्दाध्चमां दपा ॥ ९९ ॥ 
एका दत्वा स पारक्यां तरक समपद्यत | 
आत्मणांसप्रदानेन शिपिरोशीनरों छूप॥ ॥ १०० 0 
प्राप्य पुण्यक्रता लोाकान्मभादत [द्वावे खुप्नत) । 

विभयों ने रुणा! पण्य रवशाक्त्या खाजत सताम्‌ ॥१०६॥ 


उसकी अपेक्षा श्रद्धा ओर श्रद्धास भी 
स्वगद्वार परम सृक्ष्म रुपसे निर्णीत है, 
इस दी लिये मनुष्यगण मोहवशसे उसका 
दशन करनेमे समथ नहीं होते | परन्तु 
क्राध जीतनेवाले जितेन्द्रिय परुपगण 
खगफे अगलयुक्त रागयुक्त दुरासद 
लोगमबीन दशन किया करते 
हैं। ( ८८--९५ ) 

जो सभ॒तपोनिष्ठ ब्राह्मण श्क्तिफ्रे 
अनुमा दान करते है, षश्च दान एने 
समर्थ पुरुष एक सी दान करते हैं, एक 
सो दान करनेमें समथ पुरुष दस दान 
फरत ६ आर जो लोग शक्तिके अनुसार 
जेल दान करते हैं, वे सबके तुल्य 
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फरभागी हुआ करते हैं । है विग्न | 
अकिश्वन राजा रन्तिदेव शुद्धचित्तसे 
जल दान करके स्वगेलोकमे गये । ह 
तात! धे त्यायते प्रप इए भद्धायुक्त 
अथात्‌ अल्प भात्र दाने जिस प्रकार 
पारंतुष्ट होता है, उस भांति महाफल- 
जनक आधिक दानस परितुष्ट नहीं होता। 
राजा भृगनं दिजन्द्रगणका स्स गरसः 
प्रदान की, उसके चीच विना जाने एक 
दूषएरकां शर दी गई थी, इसीसे वह 
नरफगागी हुए थे। है सुत्रत | उप्वीनर- 
पुत्र राजा शिवन अपने शरारका मास 
दान करके पृण्यकृत लोकोंको पाके 
पुरलकेम विविध सुखभोग किया 
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नयज्ञविविधेविप्र थथान्यायेन संचितैः । 

क्राधाहनफरल हनति लोभात्स्व्मं न गच्छति ॥ १०२॥ 
ष क द # 5 © क 

न्यायश्रत्तिहिं तपसा दानवित्स्वगभश्चुते । 


न राजसूवरैवंुभिरिष्टा विपुलदक्षिणैः 


म, 


॥ १०३ ॥ 


न चान्वमेषेधष्ठभिः एटं सभापिदं तव । 


भ 
क, 


श 


सक्तुपरस्थन विजितो ब्रह्मलोकर्त्वथाऽक्षथः ॥ १०६४॥ 


विरजो अह्म्दय गच्छ विप्र वधासुखम्‌ | 

सवपां पो द्विजश्रष्ठ दिव्यं यानमुपस्थित्तम्‌ ॥ १०५ ॥ 
आरोहत यथाकाम घर्माअस्मि द्विज पहय माघ ! 
तारितो हि त्वथा देहो लोके कीति। स्थिरा च ते ॥१०६॥ 
सभायः सहपुत्रश्च सस्सुश्श्च दिध ब्रज! 

ह्यु क्तवाक्ये धमं तु थानमा स द्विजः ॥ १०७॥ 
सदारः ससुतथव सस्तुषश्च द्विषं गतः। 

तस्मिन्विप्रे गते स्वगं सुते सस्ते तदा ॥ १०८॥ 


धा 1 ( ९६-१०१) 
हैं विप्र | यथारीति संश्दित विविध 


+" 


यज्ञ ओर निज शक्तिसे ऽपाजित पण्ये 
साधु पृरुपोंका बैमव है। क्रोधते १२ुपके 
दानका फुल निष्फल होता है और 
लोमपे स्वगंगति रोघ हुआ करती है । 
न्यायवृत्त दानवितर मनुष्य केवल तप- 
सासे ही सगे भोग करते हैं, परन्तु 
दूसरे लोग अनेकदक्षिणायुक्त राजत्रय 
प्रभृति विविध यज्ञ करके भी स्वग 
मोगनेमे समर्थ नहीं होते। ६ विप्र! 
आपने जो शत्तृपस्थके पद्दारे अक्षय 
प्रक्षलोंक जय किया, कई तो अश्वमेध 


५५ 


यक्षते गी थापको ऐसा फूल पिहता। 


१ (५ 1१5 श्र 

दे दिजवर! आप निष्पाप हुए ई, श- 
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लिये आनद सबके बीच मुख्य हुए | 
यह दिव्य विमान उपस्थित हुआ है, 
जप इसपर चटके खच्छन्दताप रहन 
लोकप जाये । ह द्विजवर! दप पुषे 
चटो, पे षम ह, मेषं दशन करो; 
तुमने लिप प्रकार अपने श्रीरकी पतित्र 
किया; इसे रोके बीच तुम्हारी 
रीति स्थिर रहेगी । ईष समय तुम भाया, 
पत्र और पृत्रवधूरे सहित सुरपुरमे चढ़े 
जाओ | ( १०१--१०७ ) 

धर्मके ऐसा कदनेपर घह द्विजवर 
मायी, पृतं शौर पृत्रवधूके सहित दिव्य 
यावपर चढके सुरलोकर्मे गया। जप 
वह पर्मज्ञ विश्रवर भागों, पत्र ओर 
पुत्रवधूके सद्दित सुरलोकर्म गया, तथ 


जज 


३६९ 


| 


| 
| 
| 
8 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


२७० महाधारत । .. 
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में दिलसे वाहिर हआ । तिदे अनन्तर 
शत्तूशं एुगन्धि) जलक छद, दिव्य 
पूरो अवमदेन, उ धाधु पि्रके दान 
जप और तपखाके वलसे मेरा मस्तक 
सुपणप्य हुआ। है धविप्रगण | तुम्त 
लोग देखो, सत्यामित्नन्ध बुद्धिमान 
व्राह्मणके घत्तू दान ओर तपोबलसे मेरे 
६ उत्ता विपुल छझ्रीरका अधभाग 
समय हुआ है। है द्विनगण | प्रेरा 
द्रा परख किस भांति ऐसा होगा 
रईस विषयकोी सोचकर में प्रसज्ञवित्तहे 
तप/यन आर यज्ञस्थरुमे बार बार भ्रमण 


प. 


©> 2399092 
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ॐ क्न कि 


कथमभेवविष स्याद्र पाश्वंमन्यादति द्विजाः ॥ ११२॥ 
तपावनातं यज्ञाश्च हुछछाऽभ्याम पुनः पुनः| 

यज्ञ त्वहामन भ्षुत्वा कुदराजरय शासतः ॥ ११३ ॥ 
आशया परया प्राप्ता न चाह काश्वब।कृत। 

चतां सथाक्त तद्वाक्य प्रहस्य ब्राद्यणष माः ॥ ११४ ॥ 
उत्तुप्रस्थेत्र धज्ञाउप सभितों नाति सबंधा | 
सक्तुप्रस्यलवेस्तैहिं तदाएई काश्वनीकृतः ॥ ११५ ॥ 
न हि यज्ञों महानेष सहशस्तैमतों प्र । 

इत्युक्त्वा नङ्कलः सवान्यन्ञ द्विजवरास्तदा ॥ ११६ ॥ 
जगामाद्‌शन तषा विप्रास्त च ययुग्रहाच ॥ ११७ ॥ 





करता ह । बुषद्पाच्‌ इरुराजका यह 
मुनके आश्यासित होकर यहां आया, 
परन्तु १ सुबणमरय न हुञा ह ब्राह्मण 
श्रष्ठणण ! इस ही स्यि मैने हंसके 
कृहा, कि तुम्हारा यज्ञ सब मांतिषे 
शक्तृपस्थके सदश् नहीं हुआ। उप 
समय में शत्तप्रस्थके लेश भातसे सुबर्ण 
भय हुआ हूं, इसीसे ऐसा समझता हूं, 
कि यह महायक्ष उसके दष नदी 
हुआ | नवलने यज्ञस्थलमें उन द्विजापि 
एषा कहके उनके दशनपथकों अतिक्रम 


[ २ अनगीतापं 
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अआआयवतुधं धमेज्ञे ततोऽहं निः खता ॥विछत्त । 

ततस्त हकतुगन्पन छदन सचठिस्य च ॥ {०९ ॥ 
देव्यपुऽ्पर्चिमद्‌ाच छाघादानलव्च्तल्ः | 

विप्रस्य तपसा तस्थ शिरोमे काशनात्‌ ॥ ११०॥ 
तस्य क्वत्यासक्षधस्य सस्दुदानन चद ट्‌। 

क्ारीराषे चमे विप्रा: शातछुम्भमय कृतम ॥१११॥ 


पहयतेम छुविएुल तपसा तस्य घीमत; | 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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१४ आधश्यमेधिकपव) 


मश्म्पायन उवाच- एतत्ते सवेधारुयातं मया परपुरंजब । 


यद्‌धथम युत्त वाजिमेधे भहाक्रती 


॥ ९१८ ॥ 


न विस्मयस्ते चुपते यत्ते काथं! कथचन 


क &= कदी क्न 


क्राषकाद्सहस्रांणे तपराभय [दव गता। ॥ ११९ ॥| 
अद्राहः सवभूतेषु खताषः लाछमाजवष्‌ | 
तपो दमश्च सत्थं च परदानं चेति संमितप्‌ ॥ १२० ॥ 
इति भ्रीमद्याभारते शतलाहस्ूयां संदितायां वेयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि अनगोतापर्वणि 
नकटाख्याने नवतितमोऽध्यायः ॥ ९०॥ 

जनप्रजय उषाच- यत्त क्ता चप्तथल्वपःसखक्ता महषयः 
शान्तव्यवस्थिता विप्रा। शले दल हांते प्रभो ॥ १॥ 
तस्माद्यह्ञफलेस्तुल्यं न फिचिदिह दयते | 


इति मे वतते बुद्धिक्तथा वेतदसंश्यम्‌ 


॥ १॥ 


यज्ञारद्दा तु बहवा राजानों हूजलचणा। ! 


हह कीत परा प्राप्प प्रेत्थ स्वगसवाहु पु 


॥ २॥ 


देवराजः सदसाक्षः कतुाभभूररदक्षिणः। 


देवराज्यं महातेजा प्राप्तवानखिल विद! 


॥ ४ ॥ 


यदा युधिषछ्ठिरों राजा भीमाऊुनपुर।सरः | 





स्थानपर गये . (१०८७-९७) 

श्री वेशम्पयत् धुनि भोले, हे परपर 
श्यं! उद एटक्तु वाभिमधम जा 
आश्रयव्यापार हुआ था, मैंने धह सच 
वत्तान्त आपके सप्रीए कहां | ई सर- 
नाथ | आप उद्व यज्खम कसा भाँति 
विस्मय पोष त करिये, क्या किं सहस 
कौटि ऋषिथामे उच तपब्रल्म सुर 
लोकम ममन किया हं) शवे भूतिं 
अद्रोह, शन्तोष, शीर, आञवे तपस), 
दम, सत्य आर दानः ये छव छु 
भ्यते ह । ( ११८- १२०; 


9666७666€2€66€€€€666€866668939993999899999429क3997299993## 
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आदइवमेधिफपचम ९० अध्याय समांत्त | 
आइवमेधिकप+में ९१ अध्याय । 
राजा जनमेजय बोले, है प्रभु | जब 
राजा ढोग यह, महपिगण तपस्या 
और ब्राह्मण लोम चम, दष तथा 
शान्ति करने सभयं हैं, तव मेरी सम- 
म रक्षा भिथय होता है, कि इस 
लोकमें यक्षफुलके सदश छुछ भी नहीं 
दीखता ! हे द्विजसत्तम | बहुतर राजा 
बहुतसे यज्ञ करते हुए ६ साक्षर परम 
यश्च पाञ्च परलोक तथा सुरपुरण गभ 


, हैं। महातेजस्री सहस्तननयत्र सुरराजन 
99668%6€6&€68889999 
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| २ अनुगीतापदे 


६७ पह्सारत | 
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| सदशं देवराजेन समस्या विक्रपेण च ॥ ५ ॥ 
॥ अध कस्तद सङ्करो गहयामास त क्तुप्‌ । 
¢ अभश्वप्तेध भहापज्ञ राज्र्तरप प्रहात्तन। ॥ ६॥ 
¢ वैशम्पायन उवाच- यज्ञस्य विधिसण्थ्यं बै ए्टं चापि नराधिप । 
॥ गदतः शुणु मे राजञन्थथादिह मारत ॥७॥ 
1 एरा शक्रस्य यजतः. सर्वं उदु्म॑हर्पयः 
0 फात्वक्षु कमच्यग्रषु विच्ते यन्चक्ण्णि ॥ ८ ॥ 
¢ हइपसाने तथा घहो होते गुणसमन्विते । 
' दृवष्चाहुयभानघु स्पितेषु परमाषिषु ॥ ९॥ 
एपरततिस्तथा वप्रः स्वाग स; सुस्थरन्प | 
अन्नान्ताप छ्यु सरध्वयुष्षभस्तथा ॥ १० 
जआल्स्जसमयथ तारपनव गहातंघु पश्ुष्चथ | 
गहवया षहाराज बभूवुः कृपयान्वितताः ॥ ११॥ 


ल्‍ 
| 
| 
| 


देता दानानपशूनत्‌ रष्ठा ऋषघरत तपोधनाः | 
जजु। शक्त समागस्य नाथ यश्विधि। शुभ) ॥ १२ ॥ 
अपरिज्ञानमंतत्ते महान्त घर्मेमिच्छता । 


न हे यह पशुगणा विधिदृष्टा! परंदर 


अक दधिणायुक्त षत यज्ञ करके 
जखिल सुरराज्य प्राप्त किया है। हे 
दिजवर | समृद्धि और विक्र सुरराज 
घश्च भाभाजुनके सहित महात्मा युधि 
्िने जो अस्वमेध महायज्ञ किया था 
नेपलने उस यज्ञकी किस निभि निर्दा 
की १ (१-६ ) 
भविशेभ्पायने श्रुति बोरे, है 

नाथ | यज्ञकी प्रधान विधि और फल 
आपके सम्रोप यथाथ रीतिसे कहता 
है, छानये । पहले यज्ञ करनेवाले दष. 


¢ 


रजके षि 
पक कक यज्ञत काखजाक कार्यमें 


॥ १३॥ 


हा 


व्यग्न रहनेपर उप्त गुणशाही यज्ञ अग्नि 
तथा देवगण आहृत ओर परमन 
ऽपारेथत हए । अनरतर सुप्रतीत उत्तम 
स्वरयुक्त अश्रान्त स्वागम अश्वयृ वृष 
भांक द्वारा पशुगण मृहीत हुए; आलम्मन 
सम्रयप्ष ऋष्योंने पशुओंको दीनमाव 
पृक्त देखकर क्ंप!पूपेक इन्द्रके समीप 
जाढर उनसे कहा, कि यह यज्ञक्री 
विध शुभ नहीं हुई है। है पृरूदर ! 
भाप महच्‌ धर्म करनेके अमिलापी 
हुए हैं, परन्तु आप हसे विशषरूपसे 
गहे। जानते; स्यां कि पञ्जि यश्च 
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अध्याय ९१ | 


किक 2 क क अ कक यो करके क अक ककि कक किक कक किक द क किक किक + क कक कक को 
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१४ आश्वमैधिकपते । 


घमो पधातकस्त्वेव खपारम्यस्तच व्रमो | 


नाथं घमेक्रतो यज्ञो न हिसा घमं उच्यते 
आगभेनेव ते यहं वन्त थदि चच्छसि 


॥ १४ ॥ 
॥ १९ ॥ 


विषिषष्ठेन यशेन धेस्ते सुमहान्भवेत्‌ । 


यज्ञ बीजैः सहस्राक्ष चरिवषेपरमोषिति। 


कन, (न दे 


॥ १६॥ 


एष घमां महात्‌ चक्र महाशुणप्लोदयः ¦ 


हातक्रतुस्तु तद्राकयशषिभिस्तत्व्दशिनिः 


॥ १७॥ 


उक्त न प्रतिजग्राह मानान्भोहवशच गतः 
तेषां विवादः सुभान शाक्रथन्ते तपस्विना ॥ १८॥ 
लङ्क! स्थाचरवोऽपि यष्टव्यधिति मारत । 


ते तु खिन्ना विवादेन ऋषयस्तत्वद्शिन। 


॥ १९५ ॥ 


तदा घधाथ शक्रण पप्रच्छदेपरति घशुम्‌। 


धप्रसंशयम्रापन्नान्सत्पं ब्रृहि महामते 


॥ ९० | 


महाभाग कथं यतेष्वागमी हुपसत्तम । 


यष्टव्यं पशुभियुख्यैरथो धीजै रसैरिति 


॥ २१॥ 


| 1 क क -नणरिरिकिपगिणोगीणणगीणषकिषीिरीिरकिषकीषकिपकिषषीषयीषकीषौयरि रिरि कक 


करना विधिविद्वित नहीं है । हे प्रश्न | 
जब कि दिंसा धर्म कहके वर्णित नहीं 
हुआ है, तम॒ यह यत्त धमयुक्त नदी 
होता है, इसलिये आपका यह समारम्भ 
धर्मोपधातक होता दै। ह रराज! 
यदि आप धमकी अभिलाप करते हैं 
तो ऋश्विजञगण पेदके अनुसार आपका 
यज्ञ करें, उस विधिदेष्ट यज्ञके सहारे ही 
आपको ऽत्तम महान्‌ धर्म होगा। है 
सहस्ताक्ष | आप हिंसा परित्याग करके 
त्रिवर्षोषित बीजके सहारे. यज्ञ करिये। 
है श्क्र | यह धर्म ही महागुण तथा 
महाफलजनक कह्के विदित है। शत्त- 
ऋतुने पान और मोहके वश होकर उन 


तखदश्ीं क्षिया फे वचनो प्रतिग्रह 
नहीं किया | है भारत ! इन्दर यन्तं 
उन तपर्ियोंके पंच अत्यन्त ही विवाद 
होने रगा । किर्ठीने कहा, जङ्कप ओर 
का£ बोला स्थावरफे द्वारा यज्ञ करना 
उचित है, एसा कहके वे लोग विवाद 
करते हए खिन्न हुए । अनन्तर ऋषि- 
योनि हन्द्र$े शद्ग मिरे राजा वसुर 
प्रश्न किया, कि है महामाग | यज्ञ 
वेदविधि कैसी है ! और प्ुझय पशु, 
किंवा षीज वा रसके द्वारा यज्ञ करना 
उचित है ! (७-२१ ) 

(थ्वीपति बसु उन छोगोंके वचनको 
सुनकर बलावलकों बिना विचारे ही 
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___ _---------------------------- 


०७७ (७७७४७ (5 


यह, बचत बोले कि यथोपनीय रस्तु" 
ओके द्वारा यज्ञ करना ढचित हैं। 
चेदीराज प्रभु राजा बसुने एधाही बोलने 
तथा श्च विषय सिथ्या कहनेसे रह - 
ततम प्रपश किया। इष ही निमित् 
यङे स्थरमे स्वयस्भ्ृ प्रजापति ब्लाक 
अतिरिक्त पहुन्च पुरुषन भी हछुछ ,न 
कहा अर असङ्गी तो इह बात ही 
नहीं है; पापात्मा अशुद्भवुद्धि मनुष्य 
याद दान करे, तो उसका उपर दान 
विच होता है। उस अधमे प्रषृत 
दृरात्मा हिंसक पृरुषकी इस लाक तथा 
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तच्छ्रत्वा तु वसुस्तेषामविचायं वलावलम्‌ । 
यथा पनातथष्टल्यासात प्रावाच पाथ) ॥ २२॥ 
एवदुक्त्वा स दछपतिः प्रविवेश रसातखम्‌ । 
दत्वाथ दितं प्रश्रं चेदीनामीम्वरः प्सुः ॥२२॥ 
तस्मान्न दाच्यं धशेकेन बह्क्तेनापि खये ! 
प्रजापतिप्तपाहाय स्वयंसुवशस्ते प्रञुम्‌ ॥ २४ ॥ 
तेन दत्तानि दानानि पापेनाद्युद्धबुदधिना । 
तानि सवाप्यनाहत्य सदयन्ति विपुलान्यपि ॥ २५॥ 
तस्याघमपष्त्त्य हिसकरप दुरात्मनः। 
दानेन कोतिमेवति न प्रत्येह च दुमतः ॥२९॥ 

अन्यायोपगत दरव्यम सीक्ष्ण यो छपण्डितः। 

धमाभिपराङ्गी जयते न स पमफलं रमेत्‌ ॥ २७ ॥ 
धमवैतंसिको यस्तु पापात्मा पुरुषाधमः | 
ददाति दान दिप्रभ्यों छोकविश्वासकारणम्‌ ॥ २८॥ 
पापेन कमणा विप्रो घनं प्राप्प निरहऋषाः | 
रागलोहान्वितः सो5न्ते कलु्षा गतिमदनुते ॥ २९॥ 
अपि संचयवुद्धिहि लोसममोहवर्श गत | 


नने कायाय ४3४०. 


परलोकर्म दानसे कीतिं नही होरी। 
जो मूर्ख धर्मामिशक्ली पुरुष निरन्तर 
अन्यायोपगत चश्तुओंके पश्रे यज्ञ 
करता है, वह उस धमफलकों प्राप्त 
क्रनमें सम नहीं होता । जो पर्मबेत॑- 
पिर प्पात्मा अपम्‌ पुरुष सव रोगोके 
विरा्के निमित्त ब्रह्मणोको दात 
करता है ओर जो निरंकृश विप्र राग 
तथा मोहके धश्नवर्ती होकर पापक्मएे 
घन उपाजन करता है, उसे सदा कलुप 
गाते प्राप्त होती है। सश्लयव॒ द्वे पूरुष भी 
पाए तथा अश्ुद्धताके कारण लोभ और 


शध्याय ९१ ] 


१४ भश्यमेधिफपर्व। 


६५५ 
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उद्देजयति भूतानि पापेनाशुद्धवुद्धिना 


॥ ३७० || 


एवं लब्ध्वा धन मोहायो हि दयायज्ञेत वा| 

न तस्य स फल प्रेत्य शुहुक्त पापथनागपघात्‌ ॥ ३१ ॥ 
उञ्छ मूठ फर श्ाकशुद्धपाच्र तपोधनाः । 

दानं वि भवतो दत्वा नराः स्वयोन्ति घार्मिकाः! ॥ ३२॥ 
एष घमो महायोगो दान भूतदया तथा| 


ब्ह्मचयं तथा सत्थमनुक्ोशो धृतिः क्षमा 


॥ ३२ ॥ 


सनातनस्य धमस्व सूलमेतत्सनातनम्‌ । 
श्रधन्ते हि पररा वृत्ता विश्वामिन्नादयों हपा।॥ ३४ ॥ 
विश्वामिश्रोइसितश्ेव जनकश्व महीपतिः | 
कक्षसनाष्टिषिणी च सिन्धुदहीपश्च पार्थिवः ॥ ५॥ 
एने चान्ये च वदद; सिद्धिं परभिर्शा गत्ताः ! 
ह॒पा। सत्येश्व द्वानेश्य न्यायलण्यैस्तपोधना। ॥ १६ ॥ 
व्राह्मणाः क्षत्रिया पैदया! शुद्रा ये चाअितास्तपः | 
दानघमौथिना श्युदधास्ते स्वगं यान्ति भारत ॥ २७॥ 

इति श्रीमह।० छा० सं० घे० आश्व० पर्वणि दिलामिश्रधरमनिन्दायमेकनवतितमोष्थ्याय; ॥९१॥ 
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पोहफे वशम होकर प्राणियोंको 
उद्देगयुक्त किया करता है। जो मलुष्य 
मोहके पश्ष्म होकर इस प्रकार घन प्राप्त 
करके दान वा यत्ष करता है, पापसे 
प्राप्न इए धने उसको परलोकरमे 
उस दान ठथा यश्षका फल नहीं मि 
लता | ( १९-११ ) 

तपोधन धामिक पुरुपंगण पिभवके 
अनुसार उज5, मूल, फूल, शराफ ओर 
जरपत्र दान करके स्वगे गमन किया 
करते हैं, यही मद्दायोग धर्म) कहके 
वर्णित हुआ है। परन्तु दान, संघ प्राणि- 
थो विषयमे दया, बअ्रक्षचय, सत्य, 


अनुकरोक्च, प्रति ओर धमाः" ये सष 
सनातन धर्मके सनातन मूल हैं;' इति- 
हाक सहर विश्वामित्र प्रभूति राजा- 
आक्षा विषय इस ही प्रकार सुना जाता 
है। तपसवी विश्वामित्र, असित, जनक, 
कक्षपेन, अधिपन, महाराज सिन्धुद्रीष 
ये सब कोई तथा अन्यान्य तपसी 
राजा लोग सत्य ओर न्यायप्े भराप्त हुए 
पनसे परम पिद्ठिको प्राप्त हुए हैं। है 
भारत ! ब्राह्मण, त्रिय, वैशय, ` शुद्र 
ओर अन्यान्य वपम निष्ठा करनेवाते 
परुषशण दानधपरदिके सरे पित्र 
होकर सुरपुरमें भमन किया' करते 
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घष्टाभारत | 


जनतेनय उवाच धर्मागतेन त्यागेन मगवन्स्वगंमसि चेत्‌ | 
एतन्पे सर्वमाचक्ष्व कलो हयसि भाषितुम्‌ ॥ १॥ 
तस्पोब्छब्ृत्तेयद्‌ व सक्‍तुदाने फल महत | 
कथित तु मम न्रह्मस्तथ्यमतदसरायम्‌ ॥ २॥ 
कथं हि सथैयज्ञेषु निखयः परमोऽमवत्‌ | 
एतदईैसि मे वक्तुं निखिलेन द्विजषेम  ॥ ३॥ 
हशम्पायत उवाच अश्राप्युद्राहरन्तीममिति हासं पुरातनम्‌ । 


अगस्त्यस्प भहायज्ञे पुरावृत्तमारदम ॥४॥ 
पुराध्यस्त्यों सहातेजा दीक्षां द्वादशवाषिकीम । 
प्रविवेश महाराज स्वधूतहिते रतः ॥ ९॥ 


तश्नाच्चिक्षल्पा होतार आखन्छन्रे जहात्यनः | 
सूलाहारा। फलाहारा। साइमछुद्दा मरीचिपा। ॥ ६ ॥ 
परिषष्टिका पैधलिका। प्रसंख्यानास्तथेव च । 
यतथो भिक्षवश्चाच वमूवुः पथवस्थितताः ॥७॥ 
खर्ब परत्यक्षघप्रणो जितन्ोषा जिनेन्दिथाः । 





च 


ह । ( ३१-३७ ) 
आध्यप्रेघिकपवेस ९१ अध्याय समाप्त । 


आश्यमेधिफपवंर्स ९१ अध्याय। 

जनमेजप बोले, है मगवन यदि 
धर्मयुक्त दानते खगें मिलता है, तो 
आप उस विषयकों विशेष रोतिस भरे 
सप्रीप चणेन करिये। है हिजबर ! 
आपह $ विषयक रने उमथ हैं। 
है ब्ल्नन्‌ | उस 3ञ्इदृतिे चतत्‌ दान 
करके जो महत्‌ फूल प्राप्त किया, वह 
विषय सत्यरूप3 मरे समीप कहा गया 
ह, उसम सन्देह नदी है, परन्तु सप 
यश्चा किस प्रकार इसका निश्रय होगा 


५, € च 


उसे पूरी रीतिसि आपको वर्णन करना 
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उचित ६ । ( १--३ ) 

श्रीपेशम्पायन मुत्रि बोढ़े, हे अरि- 
दमन | पहले अगस्त्यके महायज्नर्म जो 
घटना हुई थी, ऐसे स्थरूमें पण्डित 
लोग उदाहरणरूपस उसही इतिहासको 
वर्णन किया करते हैं। है महाराज ! 
पहले सर्वेभृतहितकारी महातजस्त्री अ- 
गस्त्य मुनि द्वादक्ष वाषिकी दीक्षार्म 
दीक्षित हुए थे; उप्त यज्ञ मृलाहारी, 
फूलाहारी, अइ्मकुद्दा ओर मरीचिपायी 
अग्नितुल्य ऋषिगण होत॒कायमें नियुक्त 
थे। वहां परिपृष्टिक, पेधसिक, प्रसंख्यान 
परभृति यति तथा भिष्चुगण उपसितये । 


वे लोग सब कोई प्रत्यक्षप्तों, जितकोघ, 
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१७ शाश्दप्नेधिष्ठप्ष 
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¢ 
दर्म स्थिताश सर्वे ते हिंस्ादम्मविषर्जिता। ॥८॥ 
वृत्त शुद्ध सथिता नियमिन्दरियेश्वाप्यवाधिताः। 
उपातिष्ठन्त त यन्तं यजन्तस्ते महषयः ॥ ९॥ 
यधाशक्तपा भगवता तदन्न॑ समुपाजितम | 
ताहझन्सन्न तु धदु चत्त यद्याप्य थे तदाइ्चवत्‌ ॥१०॥ 
तथा छ्यनेकेशुनिभिमंहान्तः कतवः कृता; | 

एवीविप्र त्वगस्त्यस्य वत्तमान तथाऽध्वरे । 

न ववष सटसराक्षस्तदा भरतसत्तम ॥ ११॥ 
त्तः कमान्तर राजन्नगस्त्यस्य महात्मन) | 
कययममिनिृत्ता घुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ १२॥ 
अगस्त्यो यजमानोऽसौ ददास्यन्च विप्सरः । 

न च वषति पजन्य कथमन्नं जविष्यति ॥ १३॥ 
स्रं वेद्‌ महद्धिपा भुनेद्रोदश्वार्षिकम्‌ । 

न वर्षिष्याति देवश वषाण्येतानि दृदश ॥ १४॥ 
एतद्भवन्तः संचिन्त्य महरस्य धीमतः, 
अगस्त्यस्थापि तप्तः फतुमहन्त्यनुप्रहम्‌ ॥ १५॥ 
एत्येषसुक्तं वचने ततोऽगस्त्यः प्रतापवान्‌ ॥ १६ ॥ 


कक कक 2) कि कक कम क 09 
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जितन्दिय, दान्ति, हषा अर दम्भः 


वर्जित, पत्रित्र वृत्तिमं खित इन्द्रियोंफे 
दार अपराजित थे, उन्दने शमे 
उपएद्ितं हके यद्व किया । उच यज्घपे 
अगस्त अगवानूने सामथ्यके अनुभार 
अश्न इकट्ठा किया था | है मरतसत्तम | 
उस यक्षे जा ठत वथा योग्यं क्के 
निर्दिष्ट हुआ था, उसके `अनुषार शं 
बहुत म्ुनियोने भद्दायक्ष किये थे। 
परन्तु इस अरकार अगस्त्य ्रुनिका यक्ष 
होते रहनेपर इन्द्रने जलकी पर्षां नहीं 
की | ( ४--११ ) 


है महाराज | उठ ही निमित्त महात्मा 
अगस्त्य श्रनि उष यके खमय भाः 
वितात्मा एुनिगण शह वां कले 
लग, कि यह यजमाने अगस्त्य एति 
मत्सररहित होकर अन्न दान कर रहे 


हैं, परन्तु धादक जलकी वर्षों नहीं करते 
हैं, तब किस प्रकार अन्न उत्पन्न होगा ! 


है विप्रगण  अगस्त्य ह_निका यह यज्ञ 
बारह वर्ष पूरा धोगा, इस बारह वर्षक 
वीच' इन्द्र जलकी वर्षा ने फरेगा। इस- 
लिय आप लोग विचार करके बुद्धिमानू 
महष परम तपस्वी अगस्त्ये विषयमे 
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प्राधा वदा प्रदाय /शरसा नान्‌ | 

£ 


चं 
यदि ादक्ष वषाण न दषिष्याते दारुवः ॥ १७॥ 
विन्ताथक्घ क्षारष्यापि ।चाधरष सनातनः । 
द वषाणि ते वाषष्याते चालच। ॥ १८ ॥ 
हें कारेष्यास विधिरेष सवातत। । 
हादशा वषाण ते वाष॑ष्यथाते घासव। ॥ १९॥ 
पेथात्सना हरिष्यालि यहानत्तान्यतन्नतः | 
 पीन्नथन्तो घयाभयं वै चह्दषक्ष्ाचित ॥ २०॥ 
वाजजाहुत कारष्याय तान्त {विला लाचस्यात्त। 
नंद ल्क्य श्रेधा कतु घस छन्न कथचन ॥ २१॥ 
वाषण्यताह हा दुवा न था वर्ष सावष्यात | 
अधवाषभ्य ना मन्द्रा न कारष्यात काछत। ।॥ २२१॥ 
स्वथसिन्द्रा यादेष्यापि जाचायष्याभ्रे च प्रज!ः। 
या बदाहारजातद्े से तथंच जदेष्याते ॥२२॥ 


| 
१ 
¢ 
। 
1 
। 
। 
विशेष वैव सचौस्सि पनः एनरनीव हि । 
| 
£ 
। 
| 
| 
। 
| 
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अनुग्रह करिये। जद महरदिंगण ऐसा | यज्ञ सस्पक्ष कहूंगा। मैंने जो कई 
कहने लग, तव प्रम्‌ प्रतापवान्‌ असल | वर्षत्ते यह वीजयज्ञ आरम्म किया है, 
मानने पिर बरुकाहर युनियोको प्रघभ्र एप बीजते ही सम्पत्त करूंगा, इसमें 
उरते कह, कि यदि र्‌ शर वषतक छ भी विप्त न होगा, मेरे श्स यज्ञको 
जलको द्षो वे करे, तो में चिन्ता 
अधथात्‌ सानप्त-यज्ञ करूंगा, यही सदा- 
तन तिचे ह । है ऋषिंगेण [ यदि इन्द्र दह्‌ दपत)अके वाचं परिगणित ने 
१९६ भृषतक जली धां न दरे, तो होगा । ( ११-२३ ) 

प सशय दते ए उपाहृत द्रव्योंको धपके अतिरिक्त यदि वह इच्छानुसार 
धिना व्यय किय दी देवताओको शन्तु सेरी इस अस्यथनाको पूरा न फरे, तो 


भटा यह। सनातन धवि ६ । यदि | ये स्वयं इन्द्र होकर प्रजासमृहकों जीवित 
< १२६ प्क बाच जरुको पपान | रखूँगा ओर जिध् समय उन लोगोंकों 
करे, तो भर ब्रती होकर ध्यानसे जिस भोजनीय वस्तुओंका प्रयोजन 


£ न्य आहरणं करके ब्रतातिरिक्त अत्य ६ 
५ र गा, उद त्प र 
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| हैं; वाद्‌ ईन्द्र कषात्‌ करर, ता 


9 कि = क 


-< 


गा 


न ५0 माया जः वियतो ययाः = कक ध> का 


व ०४०७१ ८७ 52 
<ड5 


अध्याय ९२ ] 


ह ॐ 9 क अकव ॐ > ॐॐॐ ॐ कक 0929 = > कि कक # कक क कि कि नि कक तक कक क क > किनि क 


२५०८९५९०८९७९८८९८<८५९९५९&<०>०>€५>> 


१४ आश्वमेधिकपव । 


€,9>3383 25 ~ 39299992 > 29592 


॥ 299 @23999996666666566656666669656666 न> 
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॥ ९४ ॥ 


श्रषु छुकषु यच्चास्ति तादहागस्यता स्वभष | 
देध्याश्राप्दधरसा सधा गन्धवांश्व लाकेन्नरा। ॥ २० ॥ 
वापसुश्र ये चान्प तप्प्युपासन्तु मं भखक | 


उसरभ्यः फुरुभ्यश यात्किविद्रसु विद्यते 


॥ २६ ॥ 


सदे तदिह यङ्घषु खयनवापात्ठतु । 


सवम! स्वगं सदश्व धसेश्च स्वथमेच ठु 


॥ २१७ ॥ 


हन्युक्ते सवपेदतद मवत्तपल्ता सुनः 


तस्य्‌ द्वाप्ताम्र पहससत्वगसत्परवाततजद। 


॥ १८ ॥ 


ततस्ने मुनपों हटा दृश्हुस्तपसा घलप । 


विस्मिता चचन प्राहारेद से महाथंवत्‌ 


॥ २९ ॥ 


षप उचुः -- प्रत्ता स्म त्च वाक्येन न त्वच्छामस्तपाव्यपद्त 
तिरे यत्ैस्वुद्या स्प न्यायेनच्छापह केयम्‌ ॥ ३० ॥ 

तू दीक्षां तथा हापान्यहान्यन्दृगयामह | 
त्यायनोपाजितारायाः स्वकसामरता दयन्‌ ॥ २१ ॥ 


प्राप्त होगा। में बार बार ऐसी ही 


पिपत फणा ओर अज प्रमे 
जितनी वस्तु तथा रण दे, वे धर मेरे 
समीप उपल्ित हषे, तीनो रोक 
बीच जो सब बस्य हषे सथ स्वयं 
ही मेरे समीप आगमन करें | दिव्य 
अष्परा, गन्धे विस्तर और विश्वावसु 
प्रभृति सब प्राणि भरे यज्ञ अवि! 
उतर देष सो एथ धु 
विधमान हैं, थे संप वेषु मरे यन्तम 
स्वयं आके उपस्थित होप ऑर स्वप) 
स्गवाती प्राणी तथा पर्में स्वयं 
आगमन श । जव अगस्त्य धनिने 
एषा चचन कहां, उस सम्तद इंच ४६१ 


| 


| 
| 
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अग्नितदश चित्तसम्पञ्ञ तेजस्वी ध्रुनिके 
तपोबठुसे वह सब उत्तदी प्रकार हुआ। 
तिके अनन्तर थे सब मुविगण अगरत्य 
मुनिके तपोबलको देखकर शसभनचिर 
तथा विसित होकर महान अथयुक्त 
यह वचन कहने छूणे | ( ९१-४० ) 
ऋषिहनद पोरे, हे शति ! तुम्दारे 
प्रचनये हम लोग परम अतम हुए, 
परन्तु तपस्पाके फलको व्यर्थ करवा 
हम लोगोंको अभिकषित नहीं है। रैम 
लोग न्‍्यायके अनुसार उत्त तपोषलप्ते 
ही यज्ञ करके तुष्ट दोनेकी ईैच्छा करते 


हैं । हम लोग यह्ष, दीक्षा, होगे तथा 


दूपरे जिस कायेको करने वषट करप 
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' पहाभारत । 


[ २ अभगीतापधे 


७६७६७८८६८७६६६७६६७४६६६६८६७७६७४०६६७६७७७७६६&€८€€७९७६६€€७६€६९०७७<ब्ण्व्व्व्व्ब्ब्प्क््य 
वेदाश्च ब्रह्चयंण न्यायतः पायेखाप्रह। 
स्थायेनोत्तरकालं च शृहभ्य। निःदखता वयश्‌ ॥ ३२॥ 
घमहड्टेविधिद्वारेस्तपस्तप्यामह वयम्‌ । 

भवतः सम्यगिष्टा तु बुद्धिर्दिसाविवनजिता ॥ २३॥ 
एतामहिएां यज्षेघु ब्रूयास्त्वं सतते प्रमो । 
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पराततास्ततो बदिष्णाम्रो वय तु द्विजसत्तम 


॥ ३४ ॥ 


विक्तजिताः समाप्तौ च सत्रादस्माद्रजामहे । 


तथा कथयतां वेषां देवराजः पुरदरः 


॥ २५ || 


ववधे एुमहातजा दृष्टा तस्थ तपोषलम्‌ । 


आखपपरश्च यज्ञस्य तस्याधितपराक्रम। 


॥ ३६ ॥ 


निकासवषीं पज्ञन्यो वसु जनमेजय | 
प्रसादयामास च नसगस्त्यं िदशोश्वरा 


स्वथमभ्यल राज्ञष पुरस्कुत्य बहस्पतिम्‌ 


॥ ३७ ॥ 


तता यज्स्म्ाप्ती तान्विलज महामुनीन | 


है, न्याय उपाजत बस्तुओंकों मोजन 
फर्म उस है| यमे अभिरत हेन । 
रस रम न्यायक्रं अतुष्ठार त्रह्मचर्थे 


दताआकरा प्रार्थना करते हैं, इसके 


भनन्तर्‌ स्यायक्षे भनुषार ही ग्रस 
पॉहर होंगे आर घमरष्ट विधिक़े सहारे 
तपर्या करगे। है प्रथु ! अप जां 


श्म पदा आहसाका विषय कहा कर 


€, उषी नर्मत्त पक्षो बुद्धि पूरी 
पतित हिंसाविदीन हुई है। हे द्विज 
परत हस ही लिय हम अत्यन्त 
"पन्न हुए है; यज्ञक़ी समाधि ऐै।नेपर 
बम रोग यहाँदे बबन कोंगे । रह 


अगस्त्यः परमप्रीतः पूजायित्वा यथाविधि 
¢ 

£ भनमजय उवचि- काऽ नङ्कलरूपण शिरसा काश्चनन | 
/ ~ ~~~ 

8 

ध 

8 

¢ 


॥ ३८ ॥ 


भ 


लोगोंके हसही प्रकार वार्तालाप करते 
रहबेपर देवराज पुरन्दर उनके तपो 
बलको देखके जलकी वर्षा करने लगे । 
8 अनमजय | अगस्त्यघुनिके प्षशी 
सभा पयन्त अमित "पराक्रमी पजन्य 
निःशपरूपत वर्षा करने लगा । है 
राजप | त्रिदशनाथ इन्द्रने ब्ृइस्पति 
के आग करफे सयं अगस्त्य धनिक 
(नकट अके उर प्रषन्न कया । अनन्तर 
पक्त माप्त हनेपर अगस्त्य प्रमि 
प्रम प्रसन्न होकर उन भह।म न था का 
निधिपृध्क पूजा करके उन्हें विदा 
कया । ( ३०- ३८ ) 
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१४ भांध्यमेधिकप॑ने। 
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नि कि किक :क नके कनके 


पाट्‌ प्युषवद्वाचसतत्ृष्टा वदस्वसमे 


॥ ३९ ॥ 


ॐ ह 288 न न 

वश्म्पायन उवाचे- एनत्पूुवं म एष्ाऽहं न चास्माभिः प्रभाषितम्‌ । 
श्रथनां नक्ररा योऽसो यथा बाक्तस्य मानुषी ॥ ४० ॥ 
श्राद्धं संफल्पधामास जमदग्नि। परा किल । 


होमघ्नुस्तमागान्न स्वपणेष दुदोह ताम्‌ 


॥ ४१ |] 


तत्पयः स्थापयाण्ास नदे भाण्ड इठे श्चुचौ । 


तच्च क्ोषस्वसूपण पिठरं घथं आविशत्‌ 


॥ ४९ ॥ 


जिश्वासुस्तमपिश्रेष्ठ कि कुपाद्विप्रिये कृत । 

हति संचिन्त्य धर्ष! स घष्यामास तत्पयः ॥ ४३॥ 
तमाज्ञाय मुनिः क्रोध नवास्य स चुकाप ह | 

स॒ तु क्रोधस्तनों राजन ब्राह्मणी सूर्तिसास्पित। । 


जिन तापझ्मन भृगुभठमभ्यभाषदधषण। 


॥. ४४ ॥ 


जिनोऽसीति भयश्च भगवो द्यतिरोषणाः। 
लोक मिथ्याप्रवादोऽपं यर्वथाऽसि दिनिजितः ॥४५॥ 





जनमेजय बोले, हैं सत्तम | जिप् 
काश्चनाष्िरा नङरस्पी प्राणीने मनुष्य. 
की मति वचन फा, वह फन था! 


में उसे जाननेकी ४च8ा करता हूँ, आप 


भरे समीप यह विषयं वित्तारपू्ेक 
कृदिय । ( ३९ ) 

श्रीव्रेशम्पायन पुनि बोले, आपने 
पहले प्रुज्ञप यह विषय नहीं पूछा था, 
हसीलिय मैंने इसका वणन नहीं किया; 
परन्तु अम्र वह कुल कोन था ओर 
किप्त प्रकार उसका मलुध्यकों भांति 
वचन हुआ, वह सब कहता हूं, सुनो । 
पहले जम्दग्ी ऋषि श्राइ्का सट्टृंस्प 
कानेपर दोमपेचु उनके निकट आई, 

होने स्वर्य उसका दृध दुहा । इन्धनं 


अन्‍मासरा-> 9.3. न्‍न्‍मी गा 


ज +~ 1 । 


"= छ "श्नः ठ्न 


उस दूधका पवित्र स्थानम दृह नवीन 
वतनमें रखा, तब धर्मने क्रोधरूपपे 
उस पतनमें प्रवेश द्रिया। अनन्तर 
¢ प्रपिवर जमद्‌ का विप्रिय करता 
य) हे, ” एमी शते जाननेके मिमित 
उमर दूधकाी धवत करिया । है महाराज | 
निने उष समय धमेखरूप क्रोधको 
ज।नके उसके ऊपर क्रोध नहीं फिया । 
क्रोवरूपी घम भृगुश्रह्ठ जमदगके 
निकट इस ही प्रकार - पराजित होक 
ब्राह्मणका रूप धरके उनके वारे, 8 
भृगूद॒ह ! में तुमसे पराजित हुआ। हे 
ऋषिभ्रष्ठ | तुमते. भेरे निजित होनेप्रे 
भृगुवंद्ध अत्यन्त रोपान्वित है, यह 
लोकप्रवाद मिथ्या हुआ.। तुम महात्मा 
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१ 
है 
¢ 


६८२. 


ओर क्षपावरात्‌ हो, इसलिये आजमे मैं 
एुझ्दार वशवर्ता हुआ है साधु | में 
तुम्हारी तपस्यापे उरता हूं, इप्तलिय 
एम शचपर प्रम शेवो । (४०-४६) 

भमदधि पोरे) है क्रोध! आप 
साक्षात्‌ दीख पड़े, आपने मेरा कुछ 
अपराध नहा कतिया) (सति च 
क्रोध नहीं है, आप श्ोकरहित होकर 
जाशये। बने जो पितरोंके उद्देश्यप्े 
दूध निमित्त एङ्ख किया था, शाप 
इन मषमाग पित्रके निकट जान 
ऽके १ष सभय जाये । ऋ्रोपरूपी 
पमे भमदृपरका एषा पचन पुने प्राप 
पतक अन्ताइत हुए और पितरि 

७.७९ 
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(३ 


वश्भारत । 


॥ ४९ ॥ 


॥ ५१ ॥ 


आमभशापचशतप्त नहुललका प्राप्त हुए | 
उन्हांव शापात्त के ।न।मेत्त उन लागाका 
प्रपत्र क्या तव उन्होंने कहा, हि 
आए धप्तको निन्‍्दरा करके पापप्त मुक्त 
हैगे। धर्म उन लोधोंका एसा वचन 
सुनके नपलझुपसे यज्ञीय स्थान तथा 
प्मारण्यमें विचरत हुए यज्ञ उपस्थित 
हुआ ओर पं युधिष्ठिरो "तुम्हारा 
यज्ञ उप्त शत्तृपस्थके सदश नहीं है ” 
सह प्रकार लनिन्‍्दा करते हुए उम्र 
शाप्त मुक्त हुआ आर युधिष्ठिः्से गोरा 
£ भष ; तुमद्दी साक्षाद धर्म हो । 
उस समय उत्त महात्मा युधिष्ठिरके 
यन्तम एषा षटना होनेपर हम लोग 
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[२ अनुगौतांपव 


ककरन 
वक्षो स्थिताऽहं त्वच्पद्य क्षमावति महात्मनि | 
वियेणि तप! साथो प्रसाद छुर से प्रभो ॥ ४९॥ 

जमदप्रिकु॥च- साक्षाह्‌ हृष्टोआसे से क्रोध गउ|छ त्थे विगनज्वरः । 
ने त्वयाइपकूत भ्रश्यन चमे मन्युरस्ति वे ॥ ४७॥ 
यान्छषुदिदिय खकरपः पयक्षोऽख कनो घरथा | 
पितरस्ते षहायागास्तेस्यो बुद्धधस्व गम्यताम्‌ ॥४८॥ 
ह्युक्तो जातखनाकस्तचेवान्तर प्रीयत | 
पिनणापरपिषङ्काच नक्घुखत्वभुपागत। 
स ताग्प्रसादयामाद्च शापस्यान्यो यषेदिति। 
तश्षाप्युक्तः क्षपन्चन शापस्यान्तमवाप्स्यासे ॥ ५० || 
तथ्ातक्ता याज्ञयान्दशान्धमारण्प तथव थ | 
खचुप्तणाना धाचन्ध त यह समुपासतदत 
धभ पुत्रमथारक्षेप्य सक्तुप्रस्येन तेन घेः । 
उक्त शापात्तत। ऋाषा घसा शासीयधघिहिर! ॥५२॥ 
एक्संतत्तदा धृत्ते यश तस्य महात्मन। 


क कक 8७७७ किक चिकि किक तिक कलि छरऊ-क क्रम फेक फक-२-७५० 39 239 59 ७४७४७ किक 5 किकः कनकेन = तो सका सिनत) किति) किक ७ क्र कि 


गक, 


अध्याय ९६ | .. १४ पअध्यमेधिएपते । ६५६ 
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परयता चापि नस्तन्न न्कुरोऽन्नदितस्दा ॥ ५१॥ 
इति धीमष्टाभारते शतसाषस्या कितया वेयासिक्यां आप्मेधिके पर्वणि 
अनुगीतापर्वणि नक्ुलोपास्यनि द्विनवतितमो ऽभ्यायः ॥ ९२ ॥ 


॥ समाप्तथनुगीतापवान्वमेधिकं च ॥ 


अतः परमाश्रमवाद्तिकः पवे भविष्यति । तख्यायमायः छो क! ॥ 
पराप्य राउषं नरटथाघाः पाण्डवाः मर पित्ताषहाः। 
कथमासन्महा भागा धुतराष्ट्र महात्पनि ॥ १ ॥ 
॥ असिन्पर्वण्पमिष्नत्तांता। | व्यासवाक्य | संघ्तमसुत्तीयं। अनुगीता। 
वासुदेवागमन | ब्राध्मणणीता । गुरुशिष्यसंदाद। | उत्तंकोपास्यानं। 
दारकाप्रवेशः । पाण्डवरपयाणं | निधिछाभा! | परिक्षिज्ञन्प | ख्लीविलापः | 


श 


धारसंजीवनं । सुवणानथनं । अश्वपरीक्षा। इयरक्षणं । वश्ुवाहनविजयः। 





0 

१ 

| 

| 

6 सामने है। वह नेवल अन्तान हुआ। ( ४७-५३ ) 

१ आध्यमधिकपवम ९२ अध्याय समाप्त । 

| आश्वमधिकपवं समाप्त ! : 
= 

छोक-संख्या । 

¢ १-१३ अलुशासनक अन्दतक ७९५७९ 

१ १३ आग्वमेबिकपवं २८४५ 

1 ८९४२० . । 

¢ 

। 

; 

! 
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; 
; 
; 
; 
; 





; 
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| 
१ 
अश्वमधपज्ञ) | नकुलापाज्यान ! * 
; 
; 
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` 
ह । 
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पदासाएत। 
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दी 

त 
। आश्मेधिकपर्वकी | 
| 
विषयसूची । 
४ [ 
१ -- 
ध अध्याय विपय पष्ठ | अध्याय पिप पृष्ठ ५ 
६  ! धृताष्टुकीं आगे करके शो- | ११- ११ युधिष्ठिगदिको 
६ काते युविष्ठिका पृथ्वोपर गिरना, श्रोक्ृष्णका धीरज देना । ४१ । 
युष्को धृतरा अर कृष्ण का १४ ष्याप्तादिॐ वचन शेक 

घीरज देना |..." 8 रहि ह िष्ठिका पनरव | 
६ ९ पमरानका पनम जान भतायादि रनक अनन्तर पृथ्वी 
¢ लिये कृष्णे अनुप्रति मांगना को वश काके व्यासादिके एड 

६ वथा ुषिष्ठिके विषयमे व्यास वाताराप करना | ५२ | 
देके षेंगुक्त दमे । ६ (५ कृष्णाजुनका इन्हरप्रस्थमे . 1 
९ द बृिष्टिका व्याक विष्टर ठथा अनक शरारी बाती. । 
ध अमष यके निमित्त घन लाप | ५ ५४ । 
६ आतत उपय पूना बोर व्याप १६-३४ भअजुनका क्रृष्णके 

६ पक द्वारा युधिप्ठिरक्तो मरुचत- पूरोक्त परमात्म-तििपय पूछना | 
¢ रजका घन लानेड़े लिये उपदेश । ९ ओर हृष्णका उसके उच्तरपसड्में.. { 
6 नि षष्ठिका व्याषदेषषे प्राह्षपमीदा कहना । ५९ ; 
8 0 राजोकी विवरण पूछना । ३१ २५-५१ परम ज्ञेय कौन है ! 

8 5३ व्यासदवक दवा राजा अजुनका एपा प्रश्न सुनके कृष्ण- 
न इन्त बेन । ॥ ११ | स उषरण्ड्रमे रुरुष्के £ 
¢ धमराजका व्यासदेबसे पंवादपुक्त इतिहास कइना । ११२ | 
४ तथा सु सश्चयक्ा ५१ द्वारकामें जानेके निभि 1 
ः ९ ६१ आर्‌ व्याहद्वश ष्णा अने सम्पति करना। ९०२ 

£ ने ह ५ १५ र दारकापृ जानेकी | | 
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आश्वमेघिकपवेकी पिषयसूची । ३८५ 


अध्याय विषय पृष्ठ ६ 
अध्याय 
सेक कं फदेफ | र्क्तना 
ए शप वृत्तान्त वर्णन | २४० 
जाना ओर उनकी अनुमति ९३-६५ जनभेजयके पूछने- 
द्वारकाकी ओर चलना । _ २०९ पर वेशम्पायनके द्वारा पाण्डवों- 
५३-५५ कृष्णसे परभूमिमें को भरुत्तराजकी रत्नप्राप्िका 
उङ्क ऋषि भेंट होनी तथा पततान्त वणेन | २५३ 
दनिका वातारप। २११ ६६-७० क्ृष्णका हस्तिनापुरमे 


५६ जनमेजयका वेश्वम्प/यनसे 


थ 4 आना ओर उत्पश्न हुए मृत परिक्षि- 
उत्तड़ऊा तपस्याका पिवरण पूछना 


तको मिलाना,रस्तसंग्रह करके पांड- 


नै 
॥ १8 वीर 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
" 
| 


६ . 
न उत्तङ्क श पाडा हस्तिनापुरमेअके परिक्षित 
का जन्मवृत्तान्त छुनना,युधिष्ठिरके 
५६ ५७३ तङ्क गुरुदक्षिणा दने निकट व्यास देवका आगमन । २६१ 
के निपिच उधत होनेपर भौतम- ` ७१ युधिष्टिरकी यज्ञ करनेके 
पत्ती अहृत्या उनसे राजा सोदा- लिये व्याप्देषकी अनुमति मिः 
सकी द्वीका कुण्डल मगना अौर लनी, धमेराजका य्षमे दित 
उ रनक सिये उत्तङ्क सोद्‌।- हान निपित्त व्याहदेकफे नि 
सके निकट भान, उत आंर कट प्रस्ताव करना | २७६ 
सादासकों वातालाप । २२५ ७२ वेदन्धासफे द्वारा यज्ञ 
५८ सादासके पचनानुतार | फरनेका समय वर्णन और घोड़े- 
उत्तकका उनकी पीके समीप को पराक्षा करके देश-भ्रमणके 1 
जाके कुण्डल मांगना. और मद- निमित्त छोडनेक्षौ अनुपरति देनी १ 
यन्ता पति कुण्डल पाके अहरयाके पास ओर व्यापदेवकौ आत्ञानुसार १ 
जानेकी इच्छासे प्रस्थान करना, युविष्ठिका अजुनको घोडेकी 6 
मार्गमें सर्पके द्वारा कुष्डल हरण रक्षा करनेके लिये नियुक्त अजु- । 
होना, फिर नागलोकप्त छुण्डल नका घोडके सङ्घ चरना। २८० १ 
लाकर अध्टर्याकों देना । २५८ ७३-७६ धोडेके सद्दित अजु- ४ 
५९ कृष्णदा द्वारका लाया। २३८ | मका तिमत देशम लके त्रिम. 
६०~--१२ वपुदेषके पूषनेषर तंबासियोके सड्ढ युद्ध करके पहां- 
कृष्णक दवारा कुरुपाण्डबो के युद्धूका से आग्ज्योतिष पूरमे जाके 1 
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अध्याय विषय पृष्ठ 


म णनि 


वजञदसक संग संग्राम करना २८३ 
७७-७८ अजुन सिन्धुः 
रजवंशियोंके संग युद्ध । 
७९ अजुनक्षा मणिपुर राज्य- 
में वब्रावानके सह संग्राम । 
'9९-८० बब्झबाहनके बाण पे 
अजुनका प्राण त्यागना ओरं 
चित्रादगदा तथा उलपीके द्वारा 


२९७ 


३०७ 


फिर जीवित होना । ३१० 
८१ चित्रांगदा और उलपी- 
के सग अजुनकी बाताह्ाप । ३१० 


८२ घोहेके सक्ष अजुनका 
मगधदे शमं जाना आर सहदेयपृत्र 


भेषसन्धिके सङ्ग युद्ध करना। ३१४ 


८३-८४ शुनका पप्र 
तटं अङ्ग परभृति देशम जार 
वं सव लोगोको जीवते हए 
दाशाएं देशम जाकर चिनरद्धद- 


के सह युद्ध करना, फिर परर 


चलके भार्गमें अनेक राजाओपे 
युद्ध करते हुए गान्धार देशमें 
जाके शझ्ञनिपुत्रके सद्भ युद्ध 
फेरना । २३२८ 
८५ धाडके सहित असुनङा 
दस्तिन।परकी ओर लौटना, उप 
इचान्तफो सुनके धमराज 
मामादि माध्येक्तो यज्ञानुष्ठानके 


अध्याय 


श्रोक्ृष्णका हस्तिनापुरमें आना 
ओर युधिष्ठिरके सङ्क वातालाप । ११९ 


नेवलके हारा यत्ानिन्दाका कारण 


विषय पृष्ठ 


लिये आज्ञा देना 

८५ भीम! स्थपतिगणोंक 
द्वारा यज्चस्थान तथा ग्रुहादि नि- 
माण करके राज्ा्थोके सपीप 
दूत भेजना तथा अनेक दश्च 


राज्ाओंका हस्तिनापुरमें आना। ३४५ 


८६-८७ बलदेषफे सहित 


८८ यू द्वष्टिरकों यह्ष्म दीक्षित 
होनके लिय अनुमते, युधिष्ठिरकी 
दीक्षा ओर अश्वमेव य्ञारम्भ 
तथा यज्ञ समापन । 


९०घमराजक यज्ञमें क्या अज़ु- 
त कायं हु था ? जनमेजयका 
एप्ता प्रश्ष सुनके उसके उत्तर 
प्रसंग बेशम्पायन प्रुनिके द्वारा 
नकुलोपारुपान वर्णन । 


९१ जनमेजयका वेश म्पायनपे 


पूछता ओर वेश्वम्पायनका उस 
पिषयमें उत्तर देना । 

जनमेजयके पूछनेपर वेश्वम्पा- 
यनके दारा मब यज्ञाका पएरम 
निश्चय वणेन । ३७६ 
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( देवीकी प्रणाप करके जय कतेन प्रकार निवास फरने लगीं? मेर 
/ करें।(१) पूर्वपितामह पाण्डवॉने कितने समय 
{ जनमेजय बोरे, हे द्विजघत्तम ! मेर तक राज्यमें निवास किया ? यह सब आप 
| पितामह महामा पाण्डवेन राय पाके | मेरे समीप यथार्थ वर्णन करिये। (१-३) 
महात्मा ध्तराष्ट्रके विषयर्मे केपा आच- श्रीषेशम्पायन घुनि बोढे, है कुछ 
: रण किया ? एेखय, मित्र॒ ओर पुत्रके सत्तम ! शथे पारं जविषर, पहास्पा 
! 


स्ट दॉनप्र अरदत्‌ राजा पाण्डव्ग्रण राज्य पाक धृतराष्ट्रका आग 
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४ महाभारत । [ ? आंभ्रमवासपधे 
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पृत्तराष्टरुपातिषदि दुरः सज्ञधस्तथा । ; 
वैद्याएज्रश्न मेधावी युयुत्छु। कुस्सत्तमा ॥५॥ 1 
पाण्डवाः खदकायाणि सपच्छन्ति सत दपम्‌ । 
चक्रस्तेताभ्यघुज्ञाता वषाणि दश्च प्श्चच ॥६॥ 
खदा हि गत्वा ते बीशः पयुपासन्त त चपम्‌ । 

पादाभिवादनं कत्वा धमराजपते सितता ॥ ७॥ 
ते सूचि इसुपाघ्राता। सवे कायाणि चक्तिर्‌ | 
न्ति भोजसुता वैव गान्धारीमन्ववतेत  ॥ ८॥ | 
होपदी च सुमद्रा च यात्वान्या। पाण्डवास्त्रय। । 

खां धर्तिवतेत्त तयोः श्वश्वोयेधारिषि ॥९॥ 
शयनानि महाहाणि बास्षास्याभरणाने च। 1 
राजाक्षमि च सवाणि भक्ष्य माज्यान्धयचेकश्ः ॥१०॥ 

युधष्ठिरा महराज घृतराष्ट्रषभ्युपाहरत | 

तथेद दकुन्तां गान्धायों गुरध्रात्तमवतेत ॥ ११ ॥ 

बिदुर। सञ्नयश्चव युयुत्सुश्धव कोरव । 

उपाशते खतं शुद्ध इतपुश्र जनाकिपम्‌ ॥ ११॥ 

श्याखो द्रोणस्थ यश्चास्तीदयितो ब्राह्मणो महान्‌ । 

खं च तस्सिन्महष्वाक्त करप, खम भवत्तदा ॥ १३ ॥ 





। 

¢ 
करके राज्य पालन करने लगे। षिदुर, पुत्री इन्त, द्रोपदी, सुभद्रा तथा 
सञ्जय ओर दैरयापूतर मेधावी युयुत्सु, अन्यान्य पण्ड्षोकी दिये एममापपे 1 | 
ये सब कोई धतराष्ट्रकरी आराधना करने. विधिपूर्षक श्र ओर सासक्ी सेवा | 
रुग! पाण्डव सोग उप राजा पृतराश्ये करने लगी। ( ४-९ ) 
पूछ पूंछकर पन्‍्दरह बषतक उनकी है महाराज ! युपिष्ठिरने राजा ;$ 
आज्ञा सष कोयं करते रहे।धमराजके धृतराष्ट्रकी राजयोग्य शय्या, महामृल्य- | 
पक अलुधार दौरश्रेष्ठ पाण्डप्मण . वाम्‌ र्,आभूषण तथा अनेक भांतिके 1 
सवेदा उनके निकट जके पादूभिवनद मध्यभोज्य प्रदान क्षि बौर न्ती 
करते हुए उमरी सेवा इरन रगे; राजा ग़ान्धारीका शुरुकी भांति सम्मान करने 
इंतराष्ट्रेन उनका मस्तक षा ओर बे संगी । षिदुर, सञ्जय भर युत्सु उस 
स्म सथ काय करयं रगे) इम्तिमोज- | हतपुत्र बूढ़े धृतराफ्ट्रकी उपासना करने 1 

छ 
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। 
ः 
। 
। 
। 
1 
1 
। 
; 
। 
ढ 
| 
| 
१ 
| 


१५ आंश्रमवासिकपते ! 


व्यांसशथ भगवात्नत्यम्नासाचकऋ दपण ह। 


फथा। फुपन्पुराणपिंदेवर्षिपित्रक्षताम्‌ ॥ १४ ॥ 
धर्मयुक्तानि कायोणे व्यवहारान्वितानि च | 
धृतराष्टाभ्यद्ज्ञातो विद्ुरस्तान्यकारयद्‌ ॥ १५॥ 


सापन्तेभ्यः प्रिघाण्यस्य कायाणि सुषहन्यापि । 
प्राप्यन्तेऽधः सुटबुमिः छुनयाद्रदुरश्य त ॥ ९९ ॥ 
अकफरोदहन्धमोक्षं च पथ्यानां मोक्षणं तथा| 


क द क 


न च घमझुतों राजा कदाचित्काचेदन्नवात्‌ || १७॥ 


विदारथान्राघु पन कुरुराजो युषिष्ठिर। 


सपान्कामान्म हातेज! प्रदृदावास्विकारुते 


॥ १८ ॥ 


आरालिका। सूपकारा रागखाण्डाविकास्तथा | 


उपातिष्ठन्त राजानं धृतरष्ट यथा पुरा 


॥ १९ ॥ 


धासांसि च महाहांणि साल्याने विधेधाने च। 


उपाजहयपान्याथ चृतराष्टरय पाण्डवा। 


॥ ९० ॥ 


मेरेधमत्प्यभांसानि पानकानि सधूत्ति व | 
चिन्नान्मक्ष्यविकाराश्र चकुस्तस्थ यथा पुरा ॥१६१॥ 


लगे: द्रोणके प्रिय शरे महाषदुषारी 
बाह्मणश्रेष्ठ कृपाचार्य धृतराष्ट्रके निकट 
रहें । पुराण ऋषि अ्रीषिदव्यास मुनिन 
सदा देव, कपि) पितर जर राक्ष 
कथा कहते हए उनके निकट निभा 
किया, विदुर धतराष्ट्रकी आश्ञानुसार 
धर्म और ग्यवहारथुक्त कायो एरमे 
लगे । विदुरकी सुन्दर निक -अडुसरार 
तुलघु अथके सहारे सामन्तगणक 
निकट धृतराष्टका बहुतसा श्रिय कोयं 
सम्पादित होने लमा ।( १०-१६ ) 
जब वह किसी पुरुषफो कैद करते 
वा कैद हुए को छोडते थे, प्र उस 


ण (०. है. ४५, = 0 
विषय राजा युधिष्टिर कदापि शई 
वाती उद्धेख नहीं करते थे। विहार 
तथा यत्राह समयक निरभित्त भक्ष 


तेजसी इुरुराज युधिप्ठिरने अम्पिकापुत्र 


धृतराष्टको समस्त कम्य विषय प्रदान 
व्यि; आरालिक अथात्‌ श्वाकपाचक 
और पिप्पली, शुण्ठी तथा श्वकरोपेत 
प्रुह्पावकगण पहलेकी भाँति राजा 
धतराष्टक्षी सेवा करने ठगे ओर थे पाँड 
पत्र धृतराष्टको महामृल्यवान्‌ विविध 
व्च, मासा, मरय) मरस्य, मसि; पानक 
त्तु, मधु ओर षिचिते विष म्य 
वस्तु प्रदान करने छगे। (१७-२१) 


५ 


ट 
6 
6 
। 
। 
। 
। 
। 
| 
6 
। 
5 
। 
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मशभारत । 


उपातिष्ठन्त ते सथं कौरवेन्द्र यथापुरा ॥ २९ ौ/ 
न्ती च द्रौपदी वेव सात्वती च यशरास्विनी । 

उलपी बागकन्या च देवी चित्राइदा तथा ॥ २३॥ 

धष्टकेतोश् सागिनी जरासन्धछुता तथा | 

एताश्चात्याश्च बहृष्यो घे योषितः पुरुषषमभ ॥ २४ ॥ 

किकरा। पथ्चपातिश्न्सवी! वलजा तथा | 

यथा पुन्नवियुक्तोष्य न किचिहु।खमाशुयात्‌ ॥ २५॥ 

इति तावन्वशाद्धातनित्यमेष युधिष्ठिर। । 

एव ते घम्रराजश्य अत्वा वचनसथवत्‌ ॥ २६ ॥ 

घवि्ोदभवतेन्त सीभरमेक तदा दिना । 

व हि तत्तस्य वीरस्य हदयादपसपति । 

धृतरा दुदुद्धणा यदत्त घतकारेतम्‌ ॥ १७॥ 
इति श्रीम० शत० सहि० चंया० आध्रमवासिके प्वेणि आश्रमचासपर्वेणि प्रथमोडध्याथः ॥ १॥ 


वेशस्पायन उवाच- एवं संपूजितो राजा पाण्डवैरम्यिकासुतः 


बिेजद्दार यथापूवंसावास। पथुपालित! 1९॥ 
ज्रद्मदयाग्रह्माराश्व प्रददों ख कुरूदुह। । 


जो चष राजा अनेक्ष देशोंसि पहांपर 
आगे थे, वे दप पहलेक्ी भांति उनकी 
सेवा करने छगे। इधर छुन्ती, द्रौपदी, 
यशखिनी सुभद्रा नागराजपुत्री उलूपी, 
चित्राडदा देवी, पृश्टकेतुकी वहिच ओर 
जरासन्धकी पुत्री, ये सब कोह तथा 
अन्यान्य लिये वा वधृगण किड्री होकर 
सुबहपुत्री गान्धारीकी सेवा करने लगीं। 
उस हुरुराज ध्ृतराज़्को पृत्रवियोगम्रे 
कोई ङ दुख उपयित न हो, ऐसा 
पताव करा, ऐसी युधिष्ठिरने अपने भाई 
यका अह्ना दो; परन्तु एतरष्क्षी 


[व्‌ „41 


दुबदेप जो जुआ हुआ था, वह हग्त 
पर्यतक मीमके हृदयसे दूर ने होनसे 
ममसेनके अतिरिक्त सब भ्रात धर्म 
राजक अथंयुक्त वचनालुसार यत्रपृषक 
उस कायमें प्रवृत्त हुए। (११-२७) 
आश्रमवासिकपवेम १ अध्याय सप्राप्त। 
आश्रमवासिकपनेम २ अध्याय । 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, अम्बिका- 
पुत्र राजा घृतराष्ट पाण्डवोके द्वारा इष 
प्रकार पूजित ओर ऋषियोंसे तम्नुपासित 
होकर पहलेकी भांति विह्वर करने ठगे। 
हुरुकुछा तिलक राजा धृतशष्टने ब्राह्मणों 
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तच छन्तीसतो राजा स्वेमेयान्वपद्यत ॥ २॥ 
आन्शयपरो राजा प्रीयमाणो युधिष्ठिरः ! 

उवाच स तदा मातुनमायश्चि महीपतिः ॥६॥ 
मथा चेव भवद्भि भाय एष नराधिपा) 

निदेशे धृतराट्र यस्तिष्ठति स मे खुद्द ॥ ४॥ 


विपरीतश्च ते शा्रुनियम्यश्च भवेन्नरः | 


पितृषत्तेषु चाद! छ प्राणां आाद्धकमणि 


॥ ५॥ 


सृष्ट्वा चेव सर्वेषां यावदस्य विक्षीर्वितप्‌ । 
ततः स राजा कोरञ्यो धृतराष्ट्रो महामनाः ॥ ६ ॥ 
त्राह्यणेभ्यो धथार्हभ्यो दमौ वित्तान्यसेकशः। 


धर्मराजश भीमश्च सन्यश्चाची यमावपि 
तर्छर्वमस्थवतस्त तस्य 
कधं नु राजा घृद्ध। स पुश्नपोन्ननधादित। 


॥ ७ ॥ 


# ५ हि 


प्रिथविफीषया | 


1 ८॥॥ 


शोकमस्मत्कृत प्राप्ष न प्रिथेतेति चिन्त्य ते । 


पावद्धि छुरुवीर॒स्ष जीवत्पुश्नस्थ वे सुखम 


॥ 9 ॥ 


वभृच तदवाभोति भोगांश्ेपि व्यवस्थिताः । 


____-~ ~~~ ~~~ बब ब 


क क ऋ, 


रो देनेयोग्य जिन एष उर हरक 
प्रदान करनेकी अमिरप की, शन्ताृत्र 
राजा युपिप्तिर्ने वह सब उन्हें प्रदान 
क्षिये । अनन्तर सरलखभाषषाले राजा 
युधिष्ठिरने परम असझ्न होकर मच्जियों 
और भाहयेसि कहा, कि ये नरनाथ 
राजा धतराष्द हमारे तथा हर रोगोके 
माननीय हैं; इसलिये थों लोग इनके 
अनुझूछ रहेंगे, वेही धमारे सुहृद फेक 
परिगणित होंगे और जो लोग इनके 
विपरीत आचरण करेंगे, वे श्वतुरूपसे 
समझे जानेंगे; पित्ृदिन, तथा पुत्र 
वा सुहदोंके भ्राइ्काठमें इनकी जो 


7€€€€८६५४६६€६€€€६€66€€€6686668699996866 66 


है 


कुछ करनेकी इच्छा होगी, ये वही 
करेंगे । ( १-६ ) 

तिपके अनन्तर कुरकुलतिलक भहा" 
मना राजा इतराध्ट थुधिष्ठिरक्ी सम्मातिऊ 
अनुसार ब्राक्षणोंफी पहुतशा पन दान 
करने ठगे। धर्मराज, भीमसेन, अजुन, 
नकुल ओर सहृदेध इन सबने उनकी 
प्रियकामनाधे उस विषयका अनुमेदन 
क्रिया ओर उन रोगेनि मनही मन 
ऐसा विचारा, कि जब थ बूढे राजा पत्र 
तथा पौत्रवंधसे पीडित और हमे रोगो 
द्वारा धोकित होंके भी नहीं मरे, 
तथ ये कुरुपति धृतरशाध्टू पुत्रके रहनेपर 
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महाभारत | [ 


छ 


ततस्तं खहा पथ भ्रातरः पाष्डुनल्दना। ॥ ९० ॥ 
यधाशाला। उमादस्थुध्ृत्रराएल्य शाद्धन | 

घृतराइ्टथ तान्‌ सवान्विनोताहियम स्थितान्‌ ॥ १११ 
शिष्यद्ाच सप्ापन्नान्शुरुवत्प्रत्यपच्यत | 

गारघारी चेव पुच्ाणां विविधे; आाद्धकभनमिः ॥ १२॥ 
खावण्यसगमत्कामान्विप्रश्य। प्रतिपाद्य सा | 

एव ध्मेथृतां शरेष्ठो धभेराजो युधिष्ठिरः ॥ १३॥ 
भावृधिः खिता धीषाद्‌ पूजयामान्त तं दपम्‌ | 


१ आश्रमवांसप्ध 
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वेशस्पायन ऽवाच- स राजा उमहातेज्ञा वृद्ध! छुरुकुलोदरह।॥ १४॥ 
न दृदश तदा किचिद॒प्रियं पाण्डनन्दने | 


वतलानन उद्गात पाण्डवंधु पहात्तसु 


॥ १५ ॥ 


प्राहसान सचद्राजा घृतराष्ट्रीएऑस्बिकासुत। 
सांचडया च गान्धारा पृत्नशोकसपाण्य तम्र ॥ १६॥ 
सदव परातितवत्यादीत्तदथधु निजेष्चिव । 
प्रयाण्यव तु कारव्यां नाप्रयाणे छुरूदह! ॥ १७॥ 
वाचन्रवाय दुपता समाचरत वीथवान्‌ | 

1 


निष प्रकार पुखमोय कति थे, शस 
पथय मी उत सव सुदो भोग 
कर | (६-१०) 

तिषके अनन्तर बे पाण्डुपुत्र वैष 
खभावसे युक्त पाचों मा एकत्रित 
हाकरर श्तशष्टक्षी आश्गापे निषास करसे 
र्ग । ध्रतराष्ट्‌ भी शिष्यद्तिुक्त 
नियभपे लित विनीत इन्‌ पण्डुपृत्राफि 
विषयमे गुरुकी भांति आचरण करने 
लगे | इधर गान्धारीने पृश्रोंद्ने विविध 
शाद-कार्यके उपलक्षमें ब्राह्मणोंद्ों सब 
फीम्य वस्तु दान करके अनृण्य लाभ 
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किया। वापिक्भेष धीमान्‌ धर्मराज 
युधिष्ठिर भाश्योसे घिरके हस ही प्रकार 
उस नरताथ धृतराष्ट्की सेवा करते 
९६ । (१०--१४) 

वेशम्पायन बोले, जब उस कुरुकुलो 
द॒ह महातेजरवी वृद्ध राजाने पाण्डपृत्रों का 
इड भी अग्रिय काये न देखा, तब उस 
समय वह दद्गवत्तिसम्पन्न प्रहा 
पाण्डवोके ऊपर प्रसन्न हुए। सुबृह॒पुत्री 
गान्वारी भी पण्डबोंकी वृत्ति देखकर 
पुत्रशाक परित्याग करके निजरपत्रकी 
माति उन लोगोङे विषयमे सन्तु हरै। 
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अध्याय २ ] 


१० आभ्रभवासिकपवे | 
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व््््व~-------------------------------- 
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कि 


यदद्‌ ब्रूते च क्षि्ित्छ धृतराष्ट्रे जनाधिपः ॥ १८॥ 
गुरु वा लघु वा कायं गान्धारी च तपिनी । 

तं स राजा महाराज पाण्डवानां घुरन्धर। ॥ १९॥ 
पूजयित्वा वचस्तत्तदकार्षीत्परवीरहा । 


तेन तस्थाभवत्परीत्ते एतेन स नराधिप, 


॥ २१॥ 


अन्वतप्यत सस्छेत्य पुत्र त मन्द॑वतस्षम्‌ | 


सदा च प्रातरुत्थाय कृतजप्यः! ह्युप) 


॥ २१ ॥ 


आश्चास्ते पाण्डएत्ाणां सपररेष्वपराजथम्‌ । 
ब्राह्मणान्स्वस्तिवाच्याथ हसः चेव हुताशनम ॥२१॥ 
आयुपि पाण्डुपुन्नाणामाशंसत नराधिपः । 


क म कनि 


नतां प्रीति परामाप पन्ेभ्यः स इरूद्रदः ॥२३॥ 
यां प्रीति पाण्डपुश्नेभ्यः सदायाप नराधिपः | 
ब्राह्मणानां यथाध्रत्तः क्षत्रियाणों बधाविध! ॥ २४ ॥| 
तथा विदृशद्र॒संघानामभवत्स प्रियस्तदा | 

यच किखित्तदा पाप घतराष्ट्ररुति! कृतत्‌ ॥ २५ ॥ 





वुरुप्वीर वीयबान्‌ युपिष्टिर विचित्रपृत्र 
राजा ध्तराप्ट्रके विपयमे अग्रिय आचरण 
ने करके फेवल प्रिय काये ही करने 
लगे; प्रजानाथ एतराष्टर और तपसिनी 
गान्धारीने गुरु वा लघु जो कुछ कक्ष 
पाण्डबभारवाही परवीरधाती मह्राज 
युपिष्ठिने उनकी पूजा करके इस पचन- 
को प्रतिपालन किया | (१४-२०) 
नरनाथ धत्तराध्ट युधिष्ठिरे व्यव. 
हारते प्रघक्च शेर उस मन्दबुद्धि 
निजपुत्रकी सरण करके अशुताप करने 
लगे । अनन्तर राजा धतश५्ट्‌ भातिदिन 
भोरके तमय उठे न्ध्या भौर जप 
आदि देवकायोंकों सम्पन्न करते हुए 


जानाना का 


भव पमः क्ष्ये, क 


पित्र चित्ते पाण्डुपुत्र लि युद्ध 
अपराजयकी आकांक्षा कये स्मे । 
्रक्षणोत्े खक्िमाचने करके अधिप 
आहुति देते हुए पाण्डुपुत्रोंके लिये 
उपरिमित आयुक्षी अमिह्वाप करते 
रहे | वह कुरुपति पाण्डुपरत्नोंकि निकट 
लिप्त प्रकार तदा प्रसन्न हुए, उन्हें निज 
पुत्रोक्षे निकट बेसी असक्नता आप्त न 
हुईं । (२०--२४) क्‍ 

उप समय थे यथोक्तृत्त तथा 
ययोक्तपिधानवित्‌ बाह्मण, क्षत्रिय, 
वैद्य और शुद्रोके समादरणीय हुए । 
धृतराष्टके पूत्रोने उनके विषयमे जो 
अनिशचरण किया था, उस प्रभय थे 
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१० मद्टाभारत। [ १ आश्रमवासपव 
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अक्त्वा हृदि तत्पापं त दप सोऽन्ववतेत । 
यश्च सथिरः कि्चिदपिय वाऽम्षकाद्युते ॥ २९३ ॥ १ 
छुरत देष्यतामेति स कौन्तेयस्य घामतः। 
तं राक्षो धुतरष्खखय न च दुयाधनसवं ॥ २७॥ 8 
उवाच दष्कृत काश्रद्याधेष्ठ रभयात्नर। | ¢ 
धुल्ा तो नरेन्द्रः स गान्धारो विदुरस्तथा ॥ २८ ॥ १ 
पचेन चाजातशन्ांन वु नामद्य शान्चरन्‌ । 1 
दथतत सीभो5पि निथितो धमज दपम्‌ ॥ २९॥ 0 
धृतदष्ट च संप्र्ष्य सदा भवति दमन 1 
जातमनुवतेन्तं घमेपुज्रभमिच्रहा ॥ 
अन्ववतेत कोरष्यो हृदयेन पराङ्मुख; ॥ ३० ॥ 
इति भ्रीमदाभारते शतसाहरूपां संहितायां वैयासिक्यां आधमवासिके पर्वणि 
आध्रमवाक्पवंणि द्वितीयोऽध्यायः । २॥ 
वैषस्पायन उवाच -युषिष्ठिरख्य रपतेदुयोधनपितुस्तदा | 
नान्तरं ददश्‌ राज्ये पुषा। प्रणयं प्रति ॥ १॥ 
यदा तु कोरवो राजा पुत्रं सस्मार दुमेतिष्‌। 





रोम उस विषयक्ों हृदयसे निकाठके | भी धर्मपुत्र बुधिष्टिः राजाके अल्भुवर्ती ; 
नरनाथ एृतराष्टूके अलन्त अनुव | होकर सदा घृतराष्ट्रका दक्षन करते 

हुए; उस सत्य जिस किसी पुरुषने हुए शोकितचित्त हुए। शज्रुधाती ; 
अस्परिकापुत्र धृत्तराष्ट्क्रा तनिक भी इवं वतंष-मीम  धर्मपृत्र॒राजा 1 
अग्रिय केयं कतिया) उपे धं इन्वीपुत्र | युविप्ठिरकों ध्रतराष्ट्रके अनुप्ती देखकर 1 
युद्विमाय्‌ धमेराजने अपना श्र चषक्चा। मने ही मन पराजित होकर उनके 

युधिषठिर्कं भय कोह मनुष्य ही राजा अनुधर्ती हुए । ( २४-३० ) * 
धृतराष्ट षा दुर्योधने षिषयमे दोषा. आश्रमवात्तिकप्ेमे २ अध्याय समाप्त ध 
रप करने समथ न ह । है शत्रु आधभ्रमवांसिकपव में ३ अध्याय । 1 
नाशन { गान्धारी ओर विहर अजातश 
नरनाथ युधिष्ठिरे षीरम आर सौचा- वासी सब पुरुष राज्यके बीच राजा | 


0 जाप प्रकार सन्त इए, भीमके | युधिष्ठिर और दुर्योधनके पिता नरनाथ 
विपये वैसे सन्तुष्ट नही हट । मीम | धृत 
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श्रीवेशम्पाथन घुनि बोढे, जनपृद- 
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षट्का प्रोतिके विषयमे इ भी 
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१५ आध्रमचालिकपत | 


श चकि 


॥ ९ ॥ 


तथेव भीमसेनोऽपि धृतराष्ट जनाधिपम्‌ । 


नामवषयत्त राजन्द्र सदव दु्टबद्धदा 


॥ ६॥ 


अप्रकाशान्याप्रधाण घकारास्य ब्कादर।। 


आज्ञा मतद्माइरचाप कृतके; पुरुष। खदा 


॥ 8॥ 


सरन्टुमान्छरत् तदय क्षत्तान्थप्पस्य कानिचित | 
अथ भामः सखुह॒न्मध्ये याहुदाब्द तथाइकरोत ॥ ५॥ 
स्रव धृतराष्टस्य मान्धायाश्चाप्यमषेणः | 


स्त्वा दुयोधन शच्च कणंड{रासनाचपि 


॥ ६ ॥ 


प्रोचाचद सुसरठ्धो भीम) सपरुष वच। । 


र्घस्य चपतेः पुन्ना मया परिघबाहुना 


॥ ७ ॥ 


नीता लोकम्ु सवे नानाशान्नाश्चयोषिन। । 


इभो तो परिघप्रख्यौ सजो भम इरासदौ 


॥ ८ ॥ 


ययोरन्तरमासाद् धातेरा्टाः क्षयं गताः । 
ताविमौ चन्दनेनाक्तो चन्दनाहाचमे भुजौ ॥९॥ 
याभ्यां दुर्योधनो नीतः क्षयं ससुत्तषान्धवः | 


तर ने मालूम कर सके (१) 

है महाराज | जप्र राजा धृतराष्ट 
दुर्भेति पुश्रकी स्मरण करते थे, तव वह 
पीमको अपराधी नहीं समझते थे | इस 
ही लिये भीम भी सदा दुष्टकों भांति 
नरनाथ धृतराष्टके विपयर्म कोप नहीं 
करते ये, उसफे अनन्तर पृकादर धरत 
रे परोष्मे अप्रिय कये फरते हुए 
षदा कृतक पूरुषोक द्वारा उनको 
आन्ना पारन करत थे । मापरसन 
धतराष्टके कंधी काये तथा दुव।धनके 
बुरे विचारकी स्मरण करके सुहृदाक 


वी छ क 


बीच ताक ठक्रिते च । (२--५) 


एकं बार भीमेन प्रतरष्ट्‌ ओर 
गान्धारी समीप शद दुोधन, कणे 
आर दु!शासनकी प्रशंसा इनके अत्यन्त 
कुपित होकर अभिषानपूर्षक इस प्रकार 
फटोर वाक्य कदने लगे, कि अनेक 
शुद्ध और अद्नधारी मधयोद्धा अन्धे 
राजा धृतराष्ट्रके पुत्रगण मेरी परिधस्त देश 
दोनों भुजा षदे दस रोक्ष्य मारे 
गये;धातराष्टगण बिन झुजाओंके पचम 
पड़के नष्ट हुए, मेरी ये पेही परिधसदश 
दुराघद दोनो शज। विभानं ईं, जिन 
भुजाओंके द्वारा सुयोधन पृत्र ओर 
सुहृदोंके सहित, नष्ट हुआ, मेरी भरे 
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उताश्चान्याश्व पिधिधा। शल्यभूता नराधिप। ॥ १०॥ 
घकोदशस्य ता वाचः श्रुत्वा निषदमागमत्‌ । 


ष्वा च बुद्धिमती देवी कारुपयायवादनां 


क, क 


॥ ११॥ 


गान्यधारों सवेधसनज्ञा तान्धलाकान द्यश्च । 


ते पश्चदश्चे उषे समतात नशापप+ 


॥ १२॥ 


राजा निददमापेद्‌ भनामवाग्बाणपाडतः । 


लान्ववुध्यत तद्राजा इन्तीपुत्रो युधिष्टिर 


॥ १२ ॥ 


श्वेताश्वो चाऽथ न्ता वा द्रापदा वा यश्षाखना | 
काद्र पुषा च धभेन्ञा चत्त तखान्ववततताद्‌ ॥ १३ ॥ 
रागस्तु चत्त रश्चन्ता नाचतु; काच्चदाप्रयम्‌ | 


ततः क्षमानयामास प्रतरः सुह्न्जनप्‌ 


॥ १५ ॥ 


वाष्पक्चदिग्धमरलयथेमिदमाह्‌ च तान्भृशम्‌ | 


धतरा उनाच- वाद्रत चवतातत्यथा वृत्त कुरुक्ष य। 


॥ १६ ॥ 


भतापराधात्तत्सवेधवुक्ञाति च कोरकः । 
56 दुछमात वन्दा ज्ञातानां सयवधनम्‌ ॥ १४॥ 
हुथाधनं कोरवाणामापिपस्येऽभ्यषेचयम्‌ | 





८, 


चस्द्नाह दोनों युजा सुगन्ध चन्दनसे 
चित होकर शोमित होती हैं। (१-१०) 

नरताथ पतराष्ट्ने सीमके शत्य- 
प्श ऐप तथा अन्य प्रकाके वचन 
पुनकर परप्त दु!ख पाया; परन्तु वह 
इद्धम समयकी गति जाननेवाली 
पपधपेक्षा गान्पारीने भीपसेनके उष 
पचनकी अलीक पम्चा । तिक्ठफे अनन्तर 
पन्‍दरह वृष बीतनेपर राजा पतराष्ट 
भीसकफे वश्वाणत्ते पीड़ित होकर 
परम दु!खको प्राप्त हुए। छुन्तौपृत्र 
राजा युपिष्ठिर, खवेताश्व अजुन, धर्मेन्न 

पत्र नकुझ, सहदव, कुन्ती ओर 
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यशाखिनी द्रोपदी ,-ये लोग उस विपयकी 
ने जाननेके हेतु उनके चित्तके अनुवर्ती 
हुए; परन्तु उन रोगान राजाके चित्तकी 
रक्षा करते हुए कुछ अप्रिय वचन ने 
फदा | अनन्तर पृतराष्ट्र आद्वाम आंध्र 
सरके सुहृदोकी सम्भानित करते हुए उन 
लांगांस कहने ठंगे। (१०-१६) 
पतराष्ट्‌ बोले, जिस प्रफार कुरुकुल 
का नाश हुआ है, उसे तुम लोग विशेष 
रातिसे जानते हो, मेरे ही अपराध 
वे।रवके द्वारा चह सब किया गया है | 
पभ सा दुबुद्धिषश्च खजनोंके मयवधक 
दुपाधनको कारषकफे राउयपर अभिषिक्त 
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१७५ आभ्रमवासिकपर् । 


यचार्‌ं वासुदेवस्य नाश्नौषं वाक्यमधवत्‌ ॥ १८॥ 
वध्यतां खाध्वयं पापः सामात्य इति दुमेतिः । 
पुत्रस्नेहाभिभुतस्तु हितश्ुक्तो सनीषिभिः ॥ १९॥ 
विदुरेणाथ भीष्मेण द्रोणेन च कृपेण च | 


पदे पदे भगवता व्यासेन च सहात्मना 


॥ ९० ॥ 


खञ्चयेनाथ गारषायां तदिदं तप्यते च माप्‌ | 


यचाह पाण्डुपुप्नषु गुणचत्सु महात्मसु 


॥ २१॥ 


न दत्तवान्‌ भियं दीं पितृपेतामहीमिमाम्‌ | 
विनाश पदयमानों हि सवेराक्षां गदाग्रजः ॥ २९॥ 
एतच्डरेयस्तु परभममन्यत जनादन | 
सोऽहमेतान्यरीकानि निषृत्तान्यात्मनस्तदा ॥ २३ ॥ 
हृदये शल्य भूतानि धारयामि खदखशः। 


विशेपतस्तु पश्यामि वर्ष पश्चद्शेषद्य वे 


॥ २४७ ॥ 


। यम (8 4०५ 
अस्य पापस्य शुद्धध्ध नियतोइस्ि सुदु्मतिः | 


चतुथं नियते काले कदाचिदपि चाष्टमे 


॥ २५ ॥ 


तृष्णाविनयनं सुद्ध गान्धारी चेद तन्मम । 
करोलयाहारमिति मां सवः परिजनः सदा ॥ २६॥ 


करिया था, उप दुमेति दुर्योधनको मन्ति 
योके सहित वध करनेंके लिये श्रीकृष्ण 
चन्द्र, मनीपी विदुर, भीष्म, द्रोण,कुप, 
महात्मा भगवान्‌ वयाघदेव) एय 
और गान्धारीने जो साथेक पंचन कई 
ये, उप्त दितकर पंचम मेंस जा 
तरलेहते युक्त होकर न सना और 
गुणवान्‌ महात्मा पराष्इपृत्नकिी यह 
पिठपतामहसे प्राप्त प्रदी्त भी प्रदान नहीं 
की उससे प इस समय दुःखित हरदा 
हूँ। (१६-२२) ५ . 
गदाग्रज जनादनने राजाओंके विना- 


&€6€€€€०€666668666566666€< 





फो अप्ररोकन करके ही इसे परम 
मड़ल समझा था। निज्र दोपसे उत्पन्न 
हुए अपरिमित वचनी शयोक म 
हृदयम धारण करता ह; पन्द्रह धष 
व्यतीत हुआ, आज यह विशेष दौखता 
है, कि में दुमेति होनेसे उस पापकी 
शान्तिके छिये इस प्रकार निषद्ध हुआ 
हूं। में जो समयके चौथे माग/कमी आ- 
ठं भागते केवल दृष्णानिवारणके योग्य 
मोजन किया करता हूं, उषे गान्धारी 
दी जानती है। भेदे भूा रन 
पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर शघयन्त दुखी हग 


१६ 


&€€<<€€<९€6<6€66666666666666666666669 >® >०999 >> 99999299 9० ००००००9० 


1 


| 
| 
ः 
ः 


€< €€5€€€6668€6€6१४ 


[ १ आशध्रमवासपर 


क ८. नजा ०५०७० 
कानके 


93923933 29333399 93393 ` 


(ज शः भिः कैन 


(८य८७०<००००€6556 ८6६६७०5८ €5€6€€€ ८668288 
युदिष्ठिर भयादेति शरं तप्यति पाण्डवः । 
भूमौ सपे जप्यपरों दर्भष्वजिन संचृत! 
नियम्तव्यपदेशेन गान्धारी च यशलिनी | 
हतं छतं तु पुच्राणां ययोयुद्वेडपलायिनाम ॥ २८ ॥ 
नातुतप्पाम ताद्‌ क्षत्रम्‌ हि ते विदुः 


1 २७ ॥ 


हत्युदल्या धसराजानमभ्यभाषत कौरव! ॥ २९॥ 
भह् ते घादवीमातवचशेद नियोध से | 
उखभस्स्युषितः पुत्र त्वया सुपरिपालितः ॥ ३०॥ 
सहादानानि दत्तानि प्राद्धानि व पुन पुन) । 

प्रद्ृष्ट च मथा पुत्र पुण्यं चीणं यथाबलम्‌ ॥ ६१ ॥ 
गास्वारी हतपुत्रेयं वेयणोदीक्षते च माम्‌ | 

द्रौपद्या छपकतारस्तदं चैभ्वर्थहारिणः ॥ ३२॥ 
खतीता दुशंसास्ते खधघमंण हता युधि | 

न्‌ तषु भात कतव्य पेया इर्नन्दन ॥३६॥ 


उव शाद्धभरतां लोकान्‌ गतास्तेऽभिश्ुखं हताः | 
आत्मनस्तु दित पुण्यं प्रतिकतेच्धमद्य वे ।॥३४॥ 
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शष सये भे इस पकार भोजन 
करता हूं, के जिस्म सारी प्रजा मुन्ने 
पडा ये सम । यश्रखिनी गान्धार 
ॐर्‌ प लियपच्छरुपे अजिन्‌ परक 
ध्यानप्रायण दाकर पथ्णीमं दभशस्य 
पर व्रयन रकया करता हू; युद्धम जो 
मेरे न भागनेदाले एक हौ पत्र मारे 
गये है, धन्नप्त समझके में उस विषयों 
शोक नहीं करता । ( २२-२९) 
इरुमच्दन पृतराष्द घर्म॑राज युविष्टिर 
से एषा पचन कके फिर उनसे कहने 
रगं । ह यादवापुत्र | तुम्हारा मड़ल 
द? ठप मेरा यह वचन सुतो। हे पुत्र ! 


1 आन जी 


€९ #% ९, 


में तुमप्ते उत्तम रीतिसे रक्षित होकर 
सुत्तत ।धिवास करत हुए बार बार भद्ध 
और महादान करता हूं । हे एत्र | में 
पके अनुप्तार यथार्थ रीतिसे पुण्य- 
स्वय इरता हूं, इसीसे यह हतपुत्रा 
मान्धे।री धीरज अवहम्बन करके उव 
इृष्टिसे भेरा दशन करती है| हे कुरु- 
चन्दन ! जिन्होंने द्रौपदीकी दुराई की 
थो, षे सृशेस कोरवगण युद्धे सधर्म 
अनुसार मरके शद्धघरोंके लोकोंमे गये हैं, 
इसलिये उन लोगोंके पिषयमें कुछ भी 
कतेव्य नहीं देखता हूं। (२९-३४) 

परन्तु इस समय भी सुझे तथा 
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गान्धायाश्रैव राजेन्द्र तदनुज्ञातुभहैसि । 


ऊक 


त्वं तु शाख्ररुतां श्रेष्ठ सततं घर्मवत्सल। 


॥ ३५ ॥ 


राजा गुदा प्राणभृतां तस्मादेतद्रवीस्यदप्‌ | 


असुक्ञातस्त्वया वार सश्रयेय वनान्यदहम्‌ 


॥ ३६ ॥ 


चीरवल्कलभृद्राजन गार्प्राया खदितोऽनया | 


तवारक्षिषः परयुज्ञानो सविष्यामि वनेचरः 


॥ १७ ॥ 


उचित ना कुल तात सर्वेषां भरतपेभ। 


पुष्र्वैश्वयमा!धाय वयसोऽन्ते वनं चप 


| ३८ ॥ 


त्राह वायुभक्षो वा निराहारोऽपि बा वसन्‌ । 
पत्न्धा सहानया जीर चरिष्यामि तपः परम्‌ ॥ ३१९ ॥ 
त्वं चापि फलभात्तात तपसः पार्थियो छझसि | 
फलमभाजों हि राजान) कल्याणस्पेतरस्य था ॥ ४०॥ 
युधिप्ठिः उवाच- न मां प्रीणयते राज्य त्वय्येवं दु!खिते उप | 
धिर प्रमारतु सुद॒वुद्धि राज्यसक्त प्रमादिनम् ॥४१॥ 
यो5हं भचन्त ह।खातंछुपवासकृश भदम्‌ । 
जिताहारं क्षितिशय न विन्दे भ्रातृभि! सह ॥ ४१॥ 


शभे 


गान्धारीका निज हितके लिये पुण्यक्र्म 
करना चाहिये, उस विषयमे तुम्हें 
अजुभति करनी उचित है। है राजेन्द्र 
तुम सब राणक पीच षट हो, सबके 
राजा, गुरु और तदा ध्मवत्सल हो; 
हसही लिये मेंने तुमसे ऐपा कहा है | 
हे राजन्‌ ! तुम्हारी अनुमति होनेसे में 
चीरबटकल पहरके गान्धारोके पहित 
वनकोी अवरम्धन करूं। हे पृत्र ! में 
वनवासी शेके तुम्दें आशोवाद करते 
हुए निज कुलोचित काय करनेकी 
अमिलाप करता हूं। दे तात ! मेरी 
अवसा रिप हृद्‌ ह, एष समय में पृत्रोको 


ण 


एरवयं सापकर हस प्तक परहित षने 
जाकर वहा वाययक्षा तथा निराहार 
होकर परम तपस्या करूगा, तो तुम भी 
पृथ्चीपति होनेसे तपयाके फलभागी 
होंगे; केयों कि राजा लोग सद तथा 
अत्‌ कायेके फरमामीं हभ करते 
ह । (३४-४०) 

युधिष्ठिर भह, हे नरनाथ । आपके 
ख प्रक दुःखित होनेषरे यद राज्य 
क्च प्रीतिकरं महामा) मे बल्यन्व 
दुद, राज्याशक्त आर प्रमादों «हूं, 
हरिये पशे धिकार ह कथा जि भाई 


थोके सदत आपको दःखात, उपचा 
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अत्यन्त ऋश, जिताहरी ओर भूतल- 


हारा में मृढयुद्धि वज्लित हुआ हूं। क्यों 
कि आप पहले मेरा विश्वास करके इस 
प्रकार हुःख भोग करते हैं। हे महीपाल! 
मरे जीवित रहते जब आपको ऐसा 
दु!ख मिला है, तब राज्यभोग, यज्ञ और 
सुख मुझे क्या प्रयोजन है हे जननाथ ! 
आपके इस दु+हद्रचेकं चयेन धारे 
राज्य तथा आपको पीडित करता हूं | 
आपः हमारे पिता, माता और परम गुर 
हैं; इसलिये हुए लोग आपसे रहित 
हके कष निवाप करगे १ है नुपत्तत्तम! 


अअ ©> ०2 ००29७099 2 ध 5952 52 क 


शायी तं जान सका। तुम्हारे गूठबुद्धिकि 
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आपके ओरस पुत्र युयुत्सु अथवा आप 
जिपके लिये इच्छा करें, वह पुरुषद्दी 
ष॒ राञ्यपर अभिषिक्त दोपे; मे पनम 
जाऊंगा, आप इस राज्यका शात्तन 
करिये। आप अब अयशके सहारे मुझे न 
जराय | में राजा नहीं हू, आप्री 
राजा, धमे आर हमार गुरु ह; शर्य 


में आपके अधीन होकर किस प्रकार 


ऋ, ५४ 


आपके पिषयमं आज्ञा करनेभे उत्साहित 
हगा १ (४१४९) 

हे अनष ! दुयोधनके निमित्त हमि 
अन्त।क्रणमे तनिक भी को नदी ६, 
उस उसय मविततव्यताफे अनुसारी 


[१ आश्रमधांसपप 
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अरहोऽसि वश्चितो सूढो भवत्ता भुठवुद्धिना । 
विश्वासपित्वा पूव मां दिद दु।खमइलुथा। ॥ ४३ ॥| 
द्विसे राज्येन भोगेवा कि यक्ते किं सुखन वा, 
श्य में त्व॑ महीपाल दु।खान्येत्तान्यवाप्तवान ॥ ४४॥ 
पीडति चापि जानाम राञ्यमात्मानयव च। 

अमेन वचसा पुभ्थं हुशखतस्य जनेश्वर ५ ४५॥ 
सवाल्पिता भवान्माता भवान्नः परमो यरः | 
भदता विप्रहीणा वेक यु तिष्ठापमरे वयम्‌ ॥ ५६॥ 
ओरसो मवतः पुतो युयुतछुरेपसत्तम । 

अस्तु राजा महाराज यमन्य मन्यते भवान्‌ ॥ ४७ ॥ 
अहं वनं गमिष्यामि मवान्‌ राज्यं प्रशाघतु | 

ने साप्यशता दर मूयस्त्वं दग्धुमरति ॥ ४८ ॥ 
नाहं राजा भवान्‌ राजञा भवत! परवान्‌ । 

कथं गुरं स्वां धमेक्ञमनुक्ञातभिरोत्सदे ॥ ४९॥ 
न सन्युद्दद्दि ना कश्रित्सुपोधनकृतेष्न घ । 

भवितव्यं तथा तद्धि वयं चान्ये च मोहिताः ॥ ५० ॥ 
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१५ आश्रमवासिकपर्द । 
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चयं पुत्रा हि मवतो यथा दुर्योपनादय। । 
गारघारी चेव कुन्ती च निर्विन्नेरे भते मभ ॥ ५१॥ 
स भां त्वं धरि राज्ञन्द्र परिलयल्य गपिष्यासि। 


पष्ठतस्त्वतुयास्याभि सलमारमानमारमे 


॥ ५३ ॥ 


इयं हि वसुरसपूणां मही खागरमेखदा । 

भवता विप्रहीणस्य ज मे प्रीतिकरी भवेत्‌ ॥ ५३॥ 

भवदीयविदं स्वं शिरसा त्वां प्रादय । 

त्वदधीना स राजेन्द्र येतु ते मानसो उवरः ॥५४॥ 

भवितव्यमनुप्राप्ो मन्ये त्व वसुधरारिष | 

दिष्टया जुश्रूषपाणस्त्वां मोक्षिष्ये सनसो ज्वरप ॥५५॥ 
धृत्राष्र उवाच- तापस्थे में मनस्तात घतते कुरुनन्दन । 


उचित च कुलेध्साकसरण्यगम्नन प्रभो 


॥ ५५ ॥ 


विरमस्म्युषितः पुत्र चिर शुअषितस्त्वया । 


घुद्ध मासप्यलुज्ञातुमहेसि त्वं नराधिप 
© © छ, क क्ष 
्शरस्पायन उवाच- इत्युकत्वा घमेराजानं वेपमानं कृताज्ञिम्‌ । 


1 ५७॥ 


~ ~~ ~~ ~~~ 


हम लोगोंके अन्यान्य राजा मोहित हुए 
थे। दुर्योधनादिकी मांति हम लोग भी 
आपके पत्र हैं, और गांधारी बीर इती 
इन दोनोंकों में समानही मानता हूँ। है 
रज्‌ ! इसलिये यदि आप मुझे परि- 
त्याग करके जायंगे। तो में भी आपका 
अनुगामी होकर सत्मखरूप परमात्माकों 
प्राप्त करूंगा । आपसे रहित होनेपर यह 
धनयुक्त तथा धामरमेखल! सारी पृथी 
चे प्रिय न होगी । है रज्र ! इम 
लोग आपकेद्दी अधीन दह) इष लिये मे 
सिर झुकाकर आपको प्रसन्न करता हूँ 
आप अपना यह सष ग्रहण करके मनका 
दुःख दूर करिये । हे पृथ्वीपति । ते 
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पो होता है, कि आप भवितव्यके 
अनुवर्ती द्ोकरही इस प्रकार मनका 
ट्ख भोग करते हैं, इसलिये में साग्र 
ही आपकी तेवा करके अपके मनका 
दु।ख दूर करूंगा । (५०-५५) 
धृतराष्टर बोले, हे पृत्र ! वनमे जाना 
हमारा इरोयित कमे है, इसलिये भेरा 
मन तपखामम प्रदत्त हुआ है । हे पत्र ! 
में बहुत समय तक तुम्हारे समीप रह 
तुमसे ऽपाधित `आ ह, अष म इद 
हुआ, इंसहिये मुझे नपे जनेके लिये 
तुम्हें आज्ञा करनी उचित है। (५९-५७) 
श्रीवैश्वम्पायन पुनि बोरे, अगि 
पत्र-राजा पृतराष्ट्र धर्मेराजसे इतनी 
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मद्राभारत | 


उथाच वश्वनं रजा ध्रतराष्ट्रीइम्बिकारुत! ॥ ६८ ॥ 
सजञ्ञय च अहाटपरानं कूप चापि महारथम्‌ | 
अतुनेपुभिरेष्छा्ि सवाद्धिवसुधाधपेपस ॥ 453 ॥ 
स्लाथते से सनो हीद संख च पारद्युष्यति । 
वयसा च प्रक्ुषटेन वाण्न्याथामेन चेव ह॒ ॥६०॥ 
हृत्युश्त्वा 9 सात्मा चदा राजा इरूदद 
गान्धारी क्षिधिये चीमान्‌ सहसेव गतासुवत ॥९१॥ 
त॑ तु दृष्ठा उमासीन विसेज्ञामिव कारवम्‌ | 
आते राजाध्गपम्तातता कान्तयः परवारदा ॥ ६२॥ 
युधिष्ठिर उवाच-~ यस्थ वागष्द्खेण शततखस्येने बे चम्‌ । 
खोऽथं सारी व्यपाशित्य शेते राजा गद्ासुवत ॥९३॥ 
आपसी प्रतिधा येन भीमसेनस्य सा पुरा | 
चृर्णीकृता बलवता सोष्चलामाश्रित। स्नरियम्र 1६9॥ 
घिगरतु सामधमज्ञ विग्वुद्धिं धिङ्‌ च मे श्रुतम्‌ । 
थत्छते एथिवीपालः शोतेऽयमत्तथोचितः ॥ ६५ ॥ 
अद्मप्युपवत्स्यामि यथैवाऽयं युरुमभ । 


यी ता यः) 
च 


बाति कफ कांपते हुए शरोरसे हाथ 
जोडके फिर बोले, है पसुधाधिप्‌ ! 


में तुम लोगोंके सहित एष स्यान 


पहासा पञ्चय ओर महारथ एुपसे 
पिन्य करनेकी इच्छा करता हूं । है पुत्र ! 


७. छर, केष, 


इेंद्ावस्थाक धर्म व वचने बांलसंस 


पेश मन मिनि तथा शख परिष्क 


होता है। श्रीमान्‌ धर्मात्मा इद्ध राजा 
धतराष्टने इतनी बात कहके सहता 
चेतरहितकी भांति गान्धारीके शरौरका 
सहारा ग्रहण किया | ( ५८००-६१ ) 
प्रचीरधातोी इुन्तोपृत्र राजा युधि 
र इरुनन्दन पतशष्ट्फो वेतरदहितकी 
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माति १२ हए देखकर मनम तीव्र व्य- 
को प्राप्त हुए ओर बोले, हाय ! जो 
से। हजार हथोका बल धारण करते ईं, 
उन्होंने हृव समय स्त्रीका सहारा करके 
चेतरह्वितकी भांति शयन किया है! 
जन्हांने पहले भीमप्तनकी लोहमंयी 
प्रतिमा चुर्‌ फर दिया था, उन्होंन इस 
समय अपला स्त्रीका आश्रय ग्रहण 
किया | जब कि इस परथ्वीपति राजा 
घृतराष्टन भेर निपित्त असुचितकूपपे 
शयन किया, तो में अधमन्न हूं, परि 
मरी बुद्धि, शास्रज्ञान तथा मुझे घिकार 
हैं | यांदे यह राजा धतराष्ट्र और यष्र 
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९५ आश्रमवासिकपर्व । 


याद्‌ राजा न सुर्य गान्धारा च पश्खिनी ॥६६॥ 
शम्पायन उवाच- तत्तोऽस्य पाणिना राजन्‌ जलशीतेन पाण्डवः | 


उरो शुखं च शनकैः पर्यमार्जत धर्मवित्‌ 


॥ ६७ ॥ 


तेन रत्नौषधिमता पुष्येन च सुगन्धिना । 
पाणिस्पशन राक्ष। स राजा संज्ञामघाप ह ॥ ६८ ॥ 


पृतराष्ट्‌ उवाच- सपृद्या माँ पाणिता भूय। परिष्वज च्‌ पाण्डव | 
जावामावातिसत्प शात्तव राजावलांचन 


॥ ६९ ॥ 


मूधान चं तवाघातुभिन्डामि मदुजाभिष। 
पाणिभ्यां हि परिष्प प्रीणन हि सरन्भम ॥ ७० ॥ 
अष्टमो दय कारोऽयमाहारस्य कृतस्य मे । 

धनाऽ कुरशादूल शाक्तातप्त न व्चाहतुप्त ॥ ७१ ॥ 
व्यायामश्रायप्तत्मण कृतरत्वामभियाचता | 


ततो ग्टानमनास्तात न्टसन्ञ इवाभवम्‌ 


॥ ७२१ ॥ 


तवामृतरश्चप्रस्य हस्तस्पशमिमं प्रमो । 








सिनी गान्धारी मोजनन्‌ कमे, ठो 
में मी अपने गुरु राजा घतराष्ट्रकी 
भाँति उपवात करूंगा | (६२-६६ ) 
श्रीवशस्पायन श्रूनि बोले, है महाराज/ 
ति6के अनन्तर पापिकभेह पाण्डुपुत्र 
जलकी भांति उत्तम शोतल करकमलके 
सहारे पतराष्दक्ा वक्षस्थल और मुख- 
मण्डल धोने रगे तव राजा घतराष्ट 
महीपति युविप्वर्क रत।पाषहम्पश्र 
पवित्र गन्धपृक्त हाथके स्पश्चसं चेतन्यं 
होकर बोले, दे राजीवछोचन पाण्डुपृन्र ! 
तुम अपने उत्तम श्लीतल फरकमलाभ 
मुझे बार बार स्पश तथा आलिज्ञन करो। 
है पत्र ! तुम्दार स्पशेत मानों में ।फर 


लब्ध्वा संजीवितोध्स्मीति मन्‍ये कुरुकुलोदह।॥ ७३ ॥ 





जीवित हुआ। है नरनाथ ! इस सथं 
में तुम्हे म्रतक्राप्राण ओर दोनों युना 
असि खश्च करनेकौ इच्छा करता ह, 
एसा करनेसे में परम परितु हंगा। 8 
कुरुघ्वादूल ! में दिनके आठवें भागमें 
आहार करता हूं, इसीसे आज धष पव 
यादि अङ्को चरने अह्मे हेरा 
हूं, पिशेष करके यह सब इत्तान्त तु 
विदित करनेमें मुझ्ते अत्यन्त परिश्रम 
हुआ। श्यी मन दुत तथा शता 
विदु हुई ६ । है कुरुइुठोदह । फिर 
ऐसा समझता कि ६२ श अरत 
रथुक्त दाथ स्पश्चसे मे जीवित 
हुआ । ( ६७--७३ ) 
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वेशम्पायन उवाचि ~ एवसुक्तस्वु कान्तयः [पना ञ्य्टन मारत । 


पश्पश सथंगान्नेषु साहांदात्त दानत्तदा 


] ७४ ॥ 


उपलब्ध ततः प्राणान्‌ घृतराष्ट्रा महापात। 

बाहुश्यां सपरिष्वज्य सूध्न्याडजिप्रत पाण्डवम 1७%) 
विदुराद्थव्व ते सब रुरुदुदुअंखता भशम्‌ | 
अतिद॒।खात्ु राजान नोचु। किचन पाण्डवर्म ॥७६ ॥| 
गान्धारी त्वेव धममज्ञा मनसाहुहता भुणम | 


हु/खान्यवारयद्रांजन्तवामलच चात्रचात्‌ 


| ७७ ॥ 


इहसस्तु लिय) सवाः न्त्या सद सुदुःखिताः 


नशरागत चद पारवाय स्थता5 भवत्त 


|| ७८ ॥ 


अथात्रवीहपुनवाक्य धृतरा युधिष्ठिरम्‌ । 


अनल॒जानीहि घां राजस्तापस्ये भरतषभ 


॥ ७९ ॥ 


ग्लायते घे मनस्तात भूयों मूथ। प्रजलपत। | 


न जाधत।पर पुत्र पारक्ृशबहाहास 


॥ ८० । 


तस्थिस्तु कोरवेन्द्रे त तथा च्च्रति पाण्डवम्‌ । 





श्रीवेशपायन घुनि बोले, है भारत ! 
उस समय छुर्तापृत्र युधिष्ठिर पिताप्ते 
जठे राजा इतराष्ट्का ऐसा वचन सुनके 
मुहृदतापूर्षक धीरे धीरे उनके सारे 
धरीरको स्पशे फरने सगे । अनन्तर 
पृथ्वीपति धृतराष्ट्न युधिष्ठिरक्के कर- 
स्पशसे प्राणाम करके अपनी दोनो 
भुजाओंसे पाण्डुपृत्रकी आलिक्षन करते 
हुए उनका मस्तक पषा । विदुरं प्रमृति 
पच कोई अत्यन्त दु!खित होकर रोदन 
करने लगे । परन्तु अत्यन्त दुःखके 
कारण वे लोग राजा युधिष्ठिरे $ 
केह न सके । ह मक्षराज ! धमे जानने- 
चाल गान्धारीमी व्याकुलचित्तसे मनके 


बीच दुःखको धारण करती हुई यह 
वचन बोली की, ' आप लोग ऐश न 
करिये '। कुन्तीके सहित अन्य श्ये 
आं हासि आष षती हु उनके चारों 
ओर बैरी । ( ७४--७८ ) 

तिके अनन्तर राजा पतराष्ट्‌ युधि. 
ष्िरै किर पोरे, है महाराज ! तम दुक 
तप करनेफे लिये आज्ञा करो। है तात| 
हस पिषयमें घार धार आलोचना करते 
हुए मेरा मन मलिन होता है, इसलिये 
{सकफे अनन्तर शरश्च छश देना तु 
उचित नहीं है| वह फोरवेन््र ध्रतशष्ट्‌ 


जब पाण्डुपृत्र युधिष्ठिरसे ऐसा कह रहे 
थे, उस समय योद्ध।ओंके धींच महान 
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१५ आओंश्नमवात्िकपवै। 


॥ ८१ ॥ 


हष्ट्र कृशं विवणं च राजानमतथोचितम्‌ | 


उपवासपरिध्रार्तं स्वगस्थिपरिवास्णम्‌ 


॥ ८२ ॥ 


धमेपुश्रः खमितरं परिष्वज्य महाप्रसम्‌ । 


शोक बाष्पमुत्सज्य एनपेचनमत्रवीत 


॥ ८२ ॥ 


' ने कामये नरश्रेष्ठ जीवित एथिवीं तथा | 


यथा तव प्रियं राजश्रि 
यदि चाहमलु्राद्यो भव 
किथता तावदाहारस्तती 


क 0 क 


फोषामि परस्तप 
दयित्तोऽपि वा ¦ 
वेत्स्याम्यहं परम्‌ ॥ ८५॥ 


॥ ८४ ॥ 


ततोऽत्रवीन्मटातेजा पृत्तराष्रो युधिष्ठिरम्‌ । | 


अनुज्ञातसत्वया पुत्र सुझ्नीयामिति कामये 


॥ ८६ ॥ 


हति ब्रवति राजन्द्रे ध्तराष्ट्र युधिष्ठिरमत | 
फ्रषि! सत्यवतीपुत्नो व्यासो5भ्येत्य पचोध्त्रवीत्‌ ॥८७॥ 
इति भीमदाभारते शतसाहसपयां संदितायां वेयासिक्यां आध्रमवासिक्े पर्वणि 
आश्चमवास्पर्वणि धृतरानिवेदे तृतीयोऽध्याय ॥३॥ 


व्यास उवाच युधिष्ठिर महावाहो यथाऽऽह कुरुनन्दनः । 





आर्तनाद होने लगा। धर्मपृत्र युधिष्ठि: | 


लेठे पित। महाप्र राजा धृतरष्ट्रो 
विणे, उपतापे परि्ान्ते, ृश्खक्‌ 
ओर अस्थि मात्र अवशक्षिष्ट देखकर 
आलिहन करके शोकपुक्त होकर अछि 
बहते हए फिर उनसे कहने 
लगे ( ७९--८३ ) 

युधिष्टिर धोे, हे नरनाथ । आपके 
प्रियकार्यकों करना जैसा मुझे अमिलषित 
है, पृथ्वी वा जीवन सुझे वेषा अभिः 
लपित नहीं दे। दे महाराज ! यदि 
आप भेरे ऋहनेप्ते भोजन करें, तो भे 
जानू, कि में आपको प्रिय हूं; तथा 


मुझपर आपकी कृपा है । (८४-८५) 
तिसके अनन्तर महतेजस्वी धृतराष्दू 
युधिष्टिर बोरे) हे पत्र | जब तुम 
मोजनके लिये मुन्नसे अनुरोध करते हो, 
तो हस समय मुझे आपकी (च्छानुसार 
भोजन करना होगा | ( ८६ ) 
राजेन्द्र धतराध्टूके ऐसा ही कहते 
रहनेपर सत्यवतीपुत्र ऋषिभेष्ठ पेदव्यास 
धनि वहां भके कहने लगे । (८७) 
आश्रमवासिकपरम ३ अध्याय समाप्त । 
आध्रमवासिकपपम ४ अध्याय । 
श्रीवेदव्यास मुनि धोले, ६ मद्गाशाही 


, युपिष्ठिर ! महतिजस्वी कुरुनन्दन धृत- 
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[ १-अभमेवौ सप 


४ हाभारत । 
0०००००5० ०९०6०९९००००९०९००० 
॥ धृतराष्ट्रो पहातजास्ततछुरष्वाविचारयन्‌  ॥ \॥ 
8 अय॑ हि इृद्धों उपतिहतपुत्रो विशेषतः । 

॥ नेदं करच्छं चिरतरं सहेदिति मतिभम ॥ २॥ 
¢ . गान्धारी च षहाघागा प्राज्ञा करुणवोदेनी | 

| पुश्चश्चाक सहाराज धयणद्रहते भर्म ॥ ३॥ 
॥ अष्टसप्येतदेष त्वां व्रवीमि कर मे षच । 

£ अलुज्ञां लताँ राजा मा पृथे मरिष्यति ॥ ४ ॥ 
† राजर्षीणां पराणानामलुयातु गतिं दपः । 

राजषीणां हि सर्वेषामन्ते वनसुपाश्रय। ॥ ५॥ 
| वैशम्पायन इवाच- इत्युक्तः ख तदा राजा व्यासेनादुतकमंणा | 


¢ सहे समथ ने होंगे। है 


| 
( 
8 
॥ ५ 
« 
"6 
| 
॥ 


ण 


राष्ट्र थो कहते हैं, तुम उस विषयमे 
कुछ पिचार ने करके उस कार्येकी पूरा 
करी । यह राजा इंद्ध ओर विशेष करके 
पुतश्नरहित हैं, इसलिये मुझे बोध होता 
है, छि ये ष समय श प्रकार कृष्ट 

महाराज ! 
करुणबेदिनी वुद्धिमती महामागा यह 


0 


गान्धारी भी पेसके सहारे हृदयमें 


) पृप्रशोक्ष धारण करती है; इस लिये में 


मा तुम्ध यही कहता हूं, के जिसमें 
राजा इस स्थानमें न भरें, इस ही 
निमित्त दर्द वनमभें जानेके लिये आज्ञा 
करके मरा वचन प्रतिपालन करो । जष 


कि अन्तकालमें राजरपियोंको पनक। 
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प्रत्युवाच महात्तेजा धमराजो महामुनिम्‌ 
भगवानेष नो वान्या भगवानेव नो गुरु) । 
भगवानस्य राञ्यस्व लस्य च परायणप्‌ 
अर ते पचा मगवन्‌ पिता राजा युर मरे। 
निदेशवती च पितुः पुरो भवति धमतः 


॥ द ॥. 
॥ ७ ॥ 


॥ € ॥ 


अवलम्बन करना ही कल्याणकारी ६, 
तब ये भी पुराने राजपियोंके गन्‍्तव्य 
पथम गमन करं । ( १--५) 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, उस समय 
पहातेजस्वी धमराज राजा युधिष्ठिर) 
अद्भुतकमा महायुनि व्यासदेवका ऐसा 
पचन सुनके उनसे बोले, हे भगवन्‌ ! 
आप हमारे महामान्य गुरु और इस 
राज्य तथा कुलके परम अवलम्भ हैं| 
हे भमगपन्‌ ! राजा और आप मेरे पिता 
तथा गुरु हैं; जब कि पृत्र .धर्मपृर्वक 
पिताका आज्ञाकारी हुआ करता है,तप 
भप रोग इते जो इंड आनना करभे, 
भें उप्त हे समय उस करूगा (५---८) 


666€€€€९९७९९&€&€ <<< < <€€€€€&& € € 


१ 
| 
| 
| 
| 
४ 
| 
¡ 
| 
। 
' 
| 
!॒ 
; 
' 
¦ 


५ 
है 


„ अध्याय ४ ] 


१५ आध्रमचासिकपव | 


२२ 


2 - 


¦ 
5 
। 
। 
| 
। 


| 
5 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 


वैषम्पायन उषाच~ इत्युक्तः स तु तं प्राह व्थासो वेदविदां वरः| 


युधिष्ठिरं महातेजाः पनरेव महाकविः 


॥ ९ ॥ 


एवमेतन्महाबाहो यथा वदसि मारत । 
राजाऽय पृद्धतां प्राप्तः प्र्नणि परमे स्थितः ॥ १०॥ 


क दि क्ति 


सोऽय अथास्थनुक्तातस्त्वथा च पएथिवीपतिः। 


करोतु स्वमभिप्रा् प्राइस्य विप्तकरों भव 


॥ ११॥ 


एष एष परो धमां राजषाणां युधिष्ठिर । 


सपरे वा भवेन्छृत्युवने वा विधिपृवकम 


॥ ११ ॥ 


क अ आवक, 


पिन्ना तु तच राजेन्द्र पाण्डुना एथिवीक्षिता । 

शिष्यशृत्तेन राजाऽयं श॒रवत्पयुंपासितः .॥ १६॥ 
^ 0 क के वु ९ 

करतुभिदेक्षिणावद्धी रत्नपक्तश्चोभितैः | 


महद्लिरिष्ट गौसेक्ता प्रजाश परिपालिताः 


॥ १५ ॥ 


पत्नसंस्थं च विपुल राज्य विप्रोषिते त्वथि। 


प्रयोदशासभा सुक्त दत्त च विधिष पसु 


॥ १५ ॥ 


त्वया चाऽय नरव्याघ्र श॒रुदयभ्रूषयाऽनघ । 





श्रीवश्चम्पायन मुनि हे, परहा 
तेजसी पेद जानमेवालामे शरष् महाकषि 
व्यासदेवसे जब युधिष्ठिरे ए९1 वचन 
कह, तथ वह फिर उनसे कहने 
लने। (९) 

है महावाद्दो भारत | तुमने जो कहा 
यह षस्य है; परन्तु इस राजा धृतराष्ट- 
ने वृद्धत्वको प्राप्त होके परम ब्लानपद्‌ 
अवलम्धन किया है। इस समय ये 
तुम्दरे द्वारा तथा मुझसे अनुज्ञात श 
कर निल अभिप्रायं षाध करें। तुम 
उसमें विध्कारी मत पनो । £ ठर 
तुम राजपियोंकी युद्धमें वा विधिपूषक 
वनम प्राणत्याग करना हा परम धमे 


जानो | है राजेन्द्र | तुम्हारे पिता 
पृथ्वापति य।ण्डु स्षिष्यवृत्ति अपलम्धन 
करके गुरुको भाति शस राजाकी उपा- 
सना करते थे,श्ससे इन्होंने पहले परेत- 
परिमित रत्नोंसे सुशोभित बहुतसी 
दक्षिणायुक्त महायज्ञ करते हुए समस्त 
पृथ्वी भाग तथा प्रजापालन किया था। 
इसके अतिरिक्त तुम्हारे तरह व प्रवास 
में रहनेसे राजा धृतराष्टूने अपने पूत्रो 
निकट विपुल राज्य भाग तथा विविध 
बतु दान किया है। है निष्पाप पृरुष- 
श्रेष्ठ | तुम भी सेवककी भांति इस 
राजा पृतराष्ट्‌ तथा यक्ञखिनो गान्धा- 
रीकी गुरुसदश सेवा करते हो। है युधि- 
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। 
| 
6 
। 
। 
" 
6 


२४ | महाभारत | [ १ आघ्रप्रवासपव 
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आराधिता व भ्द्येन गान्धारी च यशखिनी॥ १६॥ | 
#९ #“५ # प ५ क दे, 

अनुज्ञानीदि पित्त समयोजरप तपादिधों। | 

न अन्युविदते चाइस्थ सुसूक्ष्मोषपि युधिछिर॥ १७ ॥ 

कि 

वेशस्पायन उवाच- एलावदुकत्था वचनमनुमान्य च पार्थिवम्‌ । ; 
थाइस्त्विति च तेनाक्त! कान्तियेन थयो वनम्‌ ॥१८] 1 
गह सगवाते व्यास राजा पाण्डुसुतस्तदा | ; 

प्रावांच पितर पृद्ध मन्‍्द मन्दर्मिघानत/ ॥ १९ ॥ 
यदाह लगवान्व्यासों पच्चापि भवतों मतम््‌ | 1 
यथाऽऽह च महेष्वासः कृपो विदुर एव च ॥ २०॥ 1 
युयुत्सुः सखञ्जयश्चव तत्कताऽस्म्हमञ्चसा । 

खव एव हि पान्था मे क्रुखुस्य हि हितैषिणः 1 २१॥ 
इद तु याचे पते त्वामहं शिरसा रतः | | 
क्रियतां तावद्ाहारस्ततो गच्छाम प्रति ॥ २२॥ 1 
इति थीमहाभारते श्चवसास्व्या संहितायां वेया्तिकथां जाध्रमवासिक्े पर्णि 
आथमवासपवणिग्यकतानुक्ञायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 
। 
4 
। 
। 
| 


वेवस्पायन उवाच ततो राज्ञाऽम्पनुन्गातो धृतराष्रः प्रतापवान्‌ । 





मा >......... 


ष्ठिर ! परत्तु इस समय इनके तपोनु व्यासदवन बहा कहा हं | मह्न कृप, 
प्ठानका समय हुआ है, इसलिये तुप विदुर, युयुत्पु आर सन्नय, ये लोग 


ईल्‍हं बनम जानके लिये आज्ञा करो मन्नत जो कहेंगे, में उत्त ही समय उसे 
तुम्हार ऊपर श्चका अपभरात्रमी क्रोध 


नहीं ६ 1 ( १०-१७ ) 


ओवशम्पायन धुन बालन व्याद् दं- | है नरनाथ ! परन्तु में प्िर शुकाके 
बने इतनी बात कहके इस प्रकार आज्ञ की आपके समाप यह प्राथना करता हूं, 
ओर कुन्तीपत्र छुधिष्ठिरने उसे स्वीकार क अपि परे भाजन करिये, पील 
किया, तब वह परनका चरे गये । भग आश्रम गगन कारये। (१८-२२) 
नान्‌ वेदव्यास भुनिर्क बनमें चले जाने आश्रमवासिकपलेम ४ अध्याय समाप्त। 
पर पाण्हुपुत्र युधिष्ठिर लिर झुक्ाफे आशभ्रम्वांसिकपचम ५ अध्याय | 
इंद्ध ।पंता घृतराष्दले बोले, है तात ! श्रषिष्वम्पायन प्रुनि भोले, तिम्न 
आपकी ज्ञा अभिलषित है, भगवान अनन्तर॒प्रतापवान्‌ धतराष्ट राजा! 


3939399399333999999999999999393939339393 


फरूगा, क्यों कि ये लोग सब ही मेरे 
माननीय तथा इस कुलके हितेपी हैं । 
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अध्यायं ५) 


गदकिनिकययकयोनर्के 


ए 


| 
४ 
ह 
३ 
फ 
१ 
£ 
2 
£ 
5 
४1 
ः 
। 
5 
। 
| 
ः 


१५ आश्रमचासिकपते । 


॥ ९ ॥ 


घन्दपाणगतिधीमात्‌ कुष्करादिव संघुदटन्‌ । 


पदाति; ख भरीपालो जीणौं गजपतियथा 


॥ ९॥ 


तमन्वगच्छद्िडुरो विद्रार्‌ सुतश्च सञ्जयः | 


ख चापि परमेष्वासः कृपः दारहुतस्तथा 


॥ २१ 


ख प्रधिष्य गृहं राजन्कृतपूवाहिकक्रियः । 


तर्पयित्वा द्िजभे्ठानाहारभकसेच्तदा 


॥ # ॥ 


गान्धारी चेव धर्मज्ञा कन्या सह सनखिनी । 


वधूभिरुपचारेण पूजिताऽखुङ्न्त धरत 


॥ ५ ॥ 


कृताहारं क्ताहारा। सब ते विदुरादय। । 


पाण्डवास करपरेष्ठसुपातिष्ठन्ते त दषम 


॥ £ ॥ 


ततो$ब्रवीन्महाराज छुन्तीएुञरछुपहरे । 


निषण्णं पाणिना पृष्ठे संस्पृशन्ञम्धिकासुतः 


॥ ७ ॥ 


अप्रमादस्त्वया कायः सवेथा कुश्नन्दन | 


अष्टज्गे राज्ादल राज्ये धनपुरस्कृते 


॥ ८ ॥ 


तन्तु शक्यं महाराज रश्चितु पाण्डुनन्दन । 


राज्यं धरेण कौन्तेय विद्वानस्ति निषोध तत ॥९॥ 
॥ नम 


युधिष्ठिरे असुज्ञात होकर गान्धारी 
यदित सिने म्मे गये। उस समय 
मन्दप्राण ओर मन्दगति बुद्धिमान 
मद्दीपति पृतराष्ट्र जीण गजपतिको माति 
अत्यन्त कश्से पृथ्वीपर पाँच रखने लगे। 
विद्वान्‌ बिहु, छत सञ्जय ओर परम 
घनुर्धारी श्रारदत $पाचाय उनके पौछे 
पीछे चलने लगे। दे मद्गाराज ! उन्होंने 
निज मपनमें प्रवेश कर प्रात।करम प्रभृति 
सब कार्य करके तथा ठिजातियोंकी हप् 
करते हुए भोजन किया। 8 
भारत { धमे जान्नेबारी मनस्ििनी 


री 
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मान्धारीने इन्तीके सहित वधुभणसे 
उपचारफे द्वारा पूलित होकर भोजन 
किया । पाण्डुपुत्र आर विदुर प्रभृति 
भोजन करके कृतादर इरभेष्ठ राजा 
घततराष्टूकी उपासना करने छगे। (१-९) 

है महाराज ! तिसके अनन्तर 
अम्बिकापत्र निकटमे बेठे हुए वुन्तीपृत्र 
युषिष्ठिकी पौटपर हाथ फेरके उनसे 
बोले, हे राजेन्द्र तुम १ पर्मप्रस्कत 
अशक् राज्यमें किसी प्रकार असावधान 
ने होना। है तात हइन्तोपृत्र ठम 
विद्वान हो, इसलिये जिय प्रकार धम 


9889%9932# | 


२५ 


भा न 
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न क 

ययो स्वभवनं राजा गान्धार्थाऽनुगततस्तद्‌ा 


न 
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की) [ १ आधरप्रवसपषं 


कि, किः त्‌ कः मकि, वे, निद, 
कः नम 7-1-71 1-1-11 1 1-1  । 


श्र 
५ 
| 

) 3 
4: 
के 


९१ 


4 


चत। जावे भत्ताने यन्द्ररारात्त ता। १७५] 

~+ ग -_~-__~___~_~~_~_~~~_~-------- ड 
पत श््यक्नी रक्षा कर सकोगे, बह आति पालन करनसे ने साक्षत द्रविणकी 
विएय दर्‌ चदाप सुनो । है बुधिष्ठिर भांति तुन्दरा हितकारी होगी। कृपद- 
हः ऽद वाड परुषोक्षी उपावना २६7, पवित्राचत्त, दन्त, बिदशदवश्- 


एला इेरेते इए काये समय उर 


कंतव्यू पूछतला। हूँ पत्र ! 
ठ अज्ञाहंतक आग्रा हाकर 


| 
~ 

¶ | पर? । £ 
८210 


| 
~+ 


०८१२ परस्वा करतनेये वे लाता सदा 
तपसे = ओ 

पञ्च दित्तचचन्‌ कृदट्मं [ (७-१५) 

ट 


महारज ' तुम इच्धियाज्ता त्रङ्डी 


परजा 





1रतायेड चविष्यान्त रक्षन प्रदण यथा । १३} 
= ल वादुपचातत्ाद्‌ पेठृपेता्हात्‌ शचीर क्‍ 
दाल्तान कम पृण्यां ! 
चारयेथाश सतत चारेरदिद्धितः परैः | 

पराद्धितमह विषः खराष्टमतिवसिनिः ॥ ६५॥ 
९ च त उुशुद् स्वाद इट्प्र 
अंद्यद्चचकसबाघ ट्पदु सदत दशर ॥ १६ 1॥ 
तस्य द्वारांणे सदाणि पयाप्तानि दृहन्ति च | 


एण्यान्‌ उदवु योजयेः १४] 


ि "ष , ' त 7 ए एष ए 7, ए 


नानः ग त शमु == जनाद शमि न मज # 


1 
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ज्ञायत्वा वधादांतष | 

धाः कायेसात्मतः ११ 
दया लाकाहतायथना | 

तात उबंधा तव सारत 1 १२ 
न्द्रियाणि च उद्याणे बाजिवत्परिपालय | 


कारतदारगर् । 


= 
- 
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चः ऋ, 


श्नः स्मेडाठी पिदपेतामह क्रमक 
अदर पुत्पको शन्त्रौीपएदपर नियुक्तं 
करना ! स्व॒राष्ट्रवाती, परीक्षायुक्त, दुपरों 
स॒ अविदित अनेक भकारङ दर्तोंके दारा 
चद्‌! प्रचार करता {चज परसा इतम्‌ 
तंतित रक्षा करना, दीवार और तोरण 
अत्यत्त इट्‌ करना अर {डडक उपर 
इखारस्यानके चारं ओर हः माच 
निर्माण करना | उनके सब्र दर यथेष्ट 
चह्द तथा सव शोर उत्तम रोतिसे 


नमिन 


3321 ~ ~ ध्ध्ध्ध्ह्ध्ध्ष 
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१५ आश्रमवासिकपर्व । 


५ # 


पुरुषेररमधेस्ते विदितैः इरशीलतः । 
आत्मा च रक्ष्यः सततं भोजनादिषु भारत ) १८ ॥ 


विहाराहारकालेषु मात्यश्चाय्यासनेषु च । 


सियश्च ते सुखा! स्थुक्षद्धैरा 


छ क्र, क 


प्रधिष्ठिता! 


॥ १९ ॥ 


शीलवाद्ठि! कुलीनंश विद्वद्षिश्व युधिष्ठिर | 
पन्त्रिणश्व छु्वीधा द्विजान्विद्याविज्ञारदान ॥ २० ॥ 
विनीतांश्व कुलीनांश्व धर्माधकुशलानजून । 
ते; साथ सन्त्नयेथारत्व नात्थ बहुलि। खह | २१॥ 
समस्तेरपि च व्यस्तेष्यपदेशन फेनचित्‌ | 


सुसंप्रत पन्त्रगुह स्थल चाश्द्य मन्त्रये 


॥ २६ ॥ 


अरण्ये निःशलाके वा न च रात्री कथचन | 


वानरा! पक्षिणश्व ये मनुष्यानसारिण! 


॥ २३ ॥ 


स्वै मन्नगृहे वञ्यां ये चापि जडउपङ्वः | 


क ह 


प्रन्त्रभदे हि ये दोपा भवन्ति पएथिवीक्षिताम ॥२४॥ 


नते शक्या समाधाठुक 


क क, = क्ष, क, 


थविादिति में मातिः । 


दोषांश्च सन्त्रमेदस्य ब्र॒यारत्व॑ मन्त्रिमण्डले ॥ २५॥ 


8. 1 इ । +, -+श्षणक 


+ 





विभक्त हो ओर वे यत्रवान्‌ पुरुषोके | सरल हिजगणक्ो मंत्री करके उनहींके 


लि 


द्वारा राक्षित रदे । (१३--- १७) 
हैं मारत | जिनका कुछ और श्रीक 


० 


विदित हैं, पते पुरुषोंके द्वारा तुम्हारा 


अर्थं मही माति रक्षित होवे जीर तुम 


त्वेयं सद्‌ा मोजनादिके परम्रयं रक्षित 
रहना । हे युधिष्टिर { शीर्षन्‌ इरन 
विद्वान्‌ आत्प्रीय वृद्धगण तुम्दवार नि. 
योकी रक्षा कर्धि आवार यर विक्षर 
फे समय तथा पालायुक्त शय्या भीर 
आसनोपर बेठनेके समय थुप्तरीतिप्े 
रहें | हे महाराज ! तुम विधानिश्वारद्‌ 


¢ इलीन विनीत धमां निषूण बौर 
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सह विचार करता, कंदाचित्‌ दूसरे 
पटुत रमाकं सद्भ सलाह ने करती। 
तणरहित जङ्गर तथा सुरक्षित मंत्र- 
गृहमें विचार करना, रात्िके समय 


 क्दापि पलाह ने करना; मनुष्यानुसारी 


वानर, पक्षी अर जह पगु 
विचारभृहरे न रहने देना । राजाथ 
मन्त्रभेदसे जो सत्र दोष उत्प्न होते हैं, 
ते बोधं शेता है, उनका किसी प्रक्षार 
से ही समाधान नहीं किया भा 
सकता | ( १८-२५ ) 

है अरिदमन ! इसलिये तुम मन्त्र 


2७ 


#। ` -------~-~-~~-~- ~~~ -~----~~ पिन्याक कोनो अक काः 
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२८ 


भरद्यसास्त। 


[ १ आध्रमवासपष 


# 
१ 
है 


पे 


[4 
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अभेदे च गुणा राजन्‌ पुन पुनररिन्द्म । 


पोरज्ञानपढदानां च शोचाशाच युधा 


॥ २६॥ 


(५ भः 8 $ £ 
दधा स्याद्विदितं राजंस्तथा कायं ङख्द्रह | 


व्यधहारथ्व ते राजत्रित्यमाप्ररधिष्ठितः 


1 ९२७ ॥ 


याज्यरतुष्टाहत राजात्रत्य चाररचादतः 
परिषाणं विद्वित्धा च दण्ड दण्ब्यघु भारत ॥ २८॥ 
णययुय॑थान्धाय पुरुषास्ते युंधाछर । 


खआादानरुचयश्यव परदारालखनाशन। 


॥ ९२९ || 


उप्रदण्डप्रधानाथ मिध्याव्याहारिणस्तथा | 


आक्रोष्टार्ख लुब्धाश्व हृतोर 


र। साहसपियाः ॥ 


०11 


हि क, ५ © % 
स चादहारसत्तारां दणोरा च प्रदपका। | 
ॐ 0 भ कण 
हरण्यदण्ड्या वध्याश्च कतव्या ददरसाछतः | ६१ 
०, [ष श्र ७५ त 
वरातरेव हि पदयेा ये इ्युष्येयक्तम ते । 


अलज्रमधो भोञ्वभत ऊध्वं समाचरेः 


॥ ३२ ॥ 


पश्येधाश्व ततो योधाव खदा स्वं प्रति दषयन । 
द्तानां च चराणां च प्रदोषस्ते खदा सदेद्‌ ॥ ३६ ॥ 
खदा चापरराचान्ते सवेत्कार्थीयनिणयः | 





4" 


मंढलीके बीच बंठकर सन्त्रणामेदके दोए 
आर यन्प्रगुप्रिक्ते शुणोक्नो बार बार 
रण करना । हे महाराज ! तुप्त सदा 
अतजनं चच अचष्ट इक्र 
व्यवह्रक प्टारे पौर ओर जनपद 
वाप्तियोंका शोच जिम प्रकार माद्प हे 
सक्त चसा करना ह सारद! त 

सन्तु्टचिततरे तारी दतो पिरक 
दण्डनीयं घन तथा अपराघक्ते परिमाण. 
को विचारदर दण्डाहे पर्पोको दण्ड- 
पदान केरना । हं युवष्ुर ¡ तुम धुस- 


8 उानेवाले, परस्रीगामी, उग्रदण्डप्रधान, 


1. न्ब. 


| भि, य + = # क 
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मिथ्यावादी, आक्रोश्कारी,लोभी, हर॑, 

"९ "५ ऋ, ¢ 
ताहसप्रिय, समाविद्रभेत्ता ओर वर्ण 
दषक पुरुषोंकी देश, काल, तथा न्याय 


के अनुसार हिरण्पदण्ड अथवा प्राणवध 


करना | ( २५-३१ ) 

तुम प्रातःकालम ही अपने व्यय- 
कमकारी पुरुषोंके कार्योकों देखकर 
उस्तक अनस्तर सुपज्ञित होकर भोजला- 
दि समाधान करना । तिप्के अनन्तर 
सपेदा योद्धाओंकी हित करते हुए 
उनके विष्यमें दृष्टि रखना । अनन्तर 
प्रदष समयम्‌ दत तथा चारके निकट 
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१५ आध्रमवासिक्षपव । 


किणि ेेममदकयायययषगभयायकणनाकननजानननष्यौ 
यनया दकया | 
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मध्यरात्रे विहारस्ते सध्याहे व सदा भयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
के और, ॐ, 6 
सवे त्वौपयिक्ाः कालाः कायाणां मरतषन | 


~ क, क क क 
तथेवारुद हतः कारे तिष्ठेथा मृरिदक्षिण 


॥ २५ ॥ 


चक्रघत्तातत कार्याणां पयायो द्यते सदा ) 
कोशस्य निचये यत्न छुवींधा न्यायतः सद्धा ॥ ३६॥ 
विविधस्य महाराज विपरीतं विवजयेः । 


चारि्िदित्वा शाच्रश्च ये रा्ञामन्तरैविणः 


॥ ३७ ॥ 


तानाते। पुरुषेद्राद्धातथेषा नराधिष | 


कर्म दृष्टाइथ भ्यांस्त्व वरयेथा! कुरूद्ह 


॥ १८ ॥ 


कारयेधाञ्च काणि युक्तायुत्तरपिछिते! | 


सनाप्रणता च भवेत्तव तात दद्र 


॥ ३९ ॥ 


शुर। कुशसहणच हितो भक्तश्च पूरुषः । 


छद जनपदाश्चैव तच कमाणि पाण्डवं 


॥ ४०५ ॥ 


५, ॐ (९३ + 
गोबद्रास मवचेव कुयुंय व्यवहारिण। | 


- स्व॒रन्भ्न पररन्भ च खेषु चेव परेषु च 


॥ ४११ 


रा. रु ~~~ 


सथाद सुनके अप्र रात्रिम काये ओर 
अथका निणय करना; प्रतिदिन मध्य- 
रात्रि तथा मध्यान्द स्मयं विहार 
करना । दे भूरिदक्षिण भरतपम ! 
जिन कायि जिस प्रकार उपयुक्त समय 
निर्दिष्ट है, तुम उस ही समयमें उन 
कार्योफों पूरा करते हुए नियमित 
समयमें अलंकृत होकर विश्राम करना; 
क्यों कि कार्यका पयाय सदा चक्रकी 
भति प्रवित्‌ सेवा इभा देखा जाता 
ह। हे तात! हम स्यायके अुष्ार 
अनेक प्रकारके फोप स्वय करमेका यत 
करना और विपरीत कायोको परियम 
करना । हे नरनाथ | राजाओंके अन्तरपी 


€€6€65866€€66586€565566€5668€ ४ 


शद््भोको दृते रा माम करफे 
आप्त पुरुषोंके सहारे दरहीसे उनका वध 
करना | (३१-१८) 

हे झुरूदह ! सेवकोंके कारयेकों देख- 
कर उन्हें यथायोग्य पारितोषिक देना 
और अधिष्ठित, युक तथा अयुक्त 
एरपेकि सङ्ग काये करना । हे वात 1 
तुम धृठवती,शर, केश तहनेवाले हित- 
कारी भक्त पुरुषकों सेनाका नायक 
करना । हे पाण्डुनन्दन | जे रोग 
सदा हुम्हर क्षिरपादि क्योकि करते 
हैं, थे पव जनपदवासी गंऊ तथा 
गभी माति तुम्हारे कायो ईर । है 
युविष्ठिर! तुम सदा अपने ओर दूसरोके 
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भद्याभारत्त । 


[ १ आंश्रमवसपंव 
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( 
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। 
¢ 
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| 
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2 


| 
९ 
6 
। 
| 


देशजायओव पुरुषा विक्तान्ता। स्वेषु कमंसु 


॥ ४१ | 


यात्राभिरतुरूपासिरलुप्राह्मा हितास्त्वधा । 
शुणार्थिनां यणः कायो विदुषा यं जनाधिषः॥ 


अविचायाश् ते तै स्युरचा इव निलयरा, 


॥ ९२ ॥ 


एति भीप्रहाभारते प्रात्तादस्व्या संदितायां वैयासिक्यां आश्रमवासिके पर्वणि 
भध्रमवासपवेणि धतरषटोपदेशे पंचमोऽध्यायः ॥५॥) 


एतराष्टं दवाच- भण्डलानि च बुध्येथाः परेषामात्मनस्तथा । 


उदाश्ीमगणानां च मध्यस्थतां च मारत 


॥ १॥) 


चतुणा शञ्चजातानां स्दैषामात्ततापिनाम्‌ | 


लिन्न घामिन्नप्नित्र व षोद्धव्यं तेऽरिकश्चंन 


॥ २॥ 


कर्थः कन, क, 


तथाऽऽघात्या जनपदा दभाणि दावेधाने च | 


पलानि च कुरुश्रेष्ठ भवत्थेषां यपेच्छकम्‌ 


॥ २॥ 


ते च द्वादश कौन्तेय शक्ता वै विषथार्मकषाः । 


सस्िप्रधानाश रुणा षथिदादक्ष च प्रभो 





छिद्रो अन्ेषण करना; निज कर्थम 
क्रान्त अदुगाप्री हितक्नारी देशज 
(एपापर अनुरूप यत्रहि द्वार अनुग्रह 
करेला | है जननाथ | जो लोग गुणाथी 
भरें पिह्ानू हां, उनके गुणको ग्रहण 
कना यम्य है; दयों कि थे छोग सदा 
भचपलकाी भ्राति अधिचोलित रूपसे 
निवास किया करते हैं। ( ३८-४३ ) 
आश्रमवासिकपबंम ५ अध्याय समाप्त! 
अधिमदास्तिकपवेमे ६ अध्याय | 
इतराष्ट्र बोढ़े, है भारत । तुम 
अत्मीय, परकोय,उदासौन और मध्य 
खक शमितरादिसूषी पण्डरुक्ो विशेष 
रति माद करना । हे जर्ण ! 
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॥ ४ ॥ 
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चार प्रकारके श्ुुओं और आततापि- 
योके बीच फोन मित्र तथा कौन शत्रु 
मित्र है, उप्ते तुम्हें विशेष रीतिपे जानना 
उचित है । हे इर्थेष्र ¡ श्वगण 
मनयो, जनद्‌, विविध शिल) 
तथा समस्त वरम्‌ हच्छारुषार्‌ भेद 
किया करते हैं; इसलिये जिम प्रकार 
उनमें फूट ने हो उपही भांति सावधान 
शकर मिषा करता। है इुन्तीपुत्र | 
राजाआंके मन्त्रिअधान विपय सम्बन्धीय 
चार प्रकारक शत्रु, अप्रिद प्रभृति छः 
आततायी, मित्र ओर अम्रित्र प्रित्र ये 
बारह प्रकारक तृपति, कृष्यादि आठ 
प्रकारके सन्धानकाय निषतादि बीस 
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एतन्म्ण्डलमित्याहुराचायों नीतिकोविदाः | 

अत्र षाद्शण्यमायत्तं युषिष्ठिर रिबोध तत्‌ ॥ ५॥ 
ृद्धिक्षयौ च विज्ञेयौ खानं च ऊुरुसत्तपर । 
द्विसषत्यां महावाहो तत्त षाड्गण्यजा यणा, ॥ ६ ॥ 
यदा स्वपक्षो वरवान्‌ परपक्षस्तथाऽवल। । 

विग्य च्राचरन्कोन्तेय जेय; क्षिति पातिस्तदा ॥ ७॥ 
यद्वा परे च धिनः स्वपक्षण्रैष दुबंल। । 

साथ विद्वांसदा क्षीण! परे! छंधि समाश्नयेत्‌ ॥ ८ | 
द्रव्याणां संचपश्रैच कतेज्यः सुमहांस्तथा | 


यदा समर्था पानाय नरचिरेणेत सारत 


॥ ९ ॥ 


तदा खनं विधेय खात्खयाने न स विचारयेत्‌ | 


स्मिरल्पफला देया विपरीतस्य भारत 


॥ १० ॥ 


हिरप्यरूप्यभूयि् लिन्न क्षीणप्रथो बलम्‌ । 


विषरीतात्निगृहीयास्स्वय 


कनि क 


साचावशारद 


॥ ११॥ 


संध्यर्ध राजपुर्ज वा लिप्सेधा भरतषस। 





नास्तिक्यादि चोदह दोप और मंत्नादि 
३ = & कि । २५ [ 

अहरह रीथ येह षटिमण है; गीतिक्च 

आधचायगण इन्हें ही मण्डल कहा करते 


हैं। हे युधिष्ठिर | उसमे जो सन्धि 


निग्रह प्रभृति पाडगुण्य वशर्म करना 
होता है, उसे छुनों | ( १-५ ) 

हे कुरुपतम ! राजाओंकों बढ़े 
धय ओर स्थानको विशेष रोतिसे 
जानना उचित है। हे महाबा ! ष्ट 
गण और द्वादश नृपति, इनसे ही १४: 
गुण्यज गुण बहतर प्रकारके हुआ 
करते हैं। है कुन्तीनन्दन ! जब अपना 
पक्व बलिष्ठ भौर शका पश्च दुर हे, 
तब राजा श्ष्ठओंको पराजित करके 


जय लाभ फरे और जप पर्पध इषल 
और अपना पक्ष षर हे, तष विद्वान्‌ 
राजा क्षीण दाकर च्ुभके सङ सषि 
करते इए बहुतसा षम शश्वय करे | दे 
भारत ¡ जय राजा घीघ्र शुद्धमं जनेके 
लिये समर्थ होगे, तब वह विचारपूर्वक 
स्थानके सहित सब वश्तुओंकी विधिके 
अनुसार ठीक करे। है मारत ! भिव 
ओर परर शक्षीण होनेपर सन्धिविश्वारद 
राजा जिससे शबुकी अल्प फल प्राप्त 
हो वेसी भूमि, सोना और चाँदि 
आदि बहुतता घन दान करे 
और स्वयं विपरीत वस्तु प्रहण 
करें । ( १-११ ) 


1४ 
भ्व 
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विपरीत न तच्छेय! पत्र कस्थांचिद्षपादं ॥ ११॥ 
तस्था। प्रभोक्षे यत्न थ छुयों। सोपायपन्त्रावेत्‌ | 
प्रकृतीनां च राजेन्द्र राजा दीनान्विभावथेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
क्रमेण युगपत्सव व्यवसाय भदहावल। | 

पीडन स्तमुलने चेद कोशभडगध्तथेघ व ॥ ९४॥ 
काय पत्नेत शत्र॒ु्णा स्वराज्य रक्षता स्वयम | 

न च हिस्योष्ध्युपगत) सामनन्‍्तो इद्धिम्िच्छता ॥९५॥ 
कौन्तेय त॑ व हिसेत्स यो महीं विजिगीषते | 
गणानां भेदने थोगसीप्लेधा। सह सन्ज्रिसि। ॥ १६॥ 
झाघुसंग्रहणाचेव पापनिग्रहणात्तथा | 

दुबलाशव खतत नान्वेष्ठच्या बलांपचला ॥ १४७॥ 
तिष्ठेषा राजशादइल बेतसी पृत्तिप्ाश्थित। | 
यदयेतमासयायाचच बलवच्‌ दर दपः; ॥ १८ ॥ 
दाघादिषिरूषायैस्तं केण विनिवत्तयेः । 


( 
1 
1 
6 
; 
' 
। 
। 
अशक्वुधख युद्धाय निष्पतेत्छह भन्निभिः ॥ १९ ॥ ई 
; 
; 
ः 
। 
' 
; 
; 
; 
; 
; 





है मरतपेस | सल्धि करनेके समय | राजान, समीप आये हए सामन्त ओर 
जो सन्धि करे, उसके पुत्रकों विश्वापके प्रथिवोपिजयकी इच्छा करनेवाले 
लिये निकट रखे । जब कोई आपत्काल | राजाकी हिंसा न करना, बलिक तुम 
उपस्थित हां) ठव विपरीत प्ररुपोंको गणभेदके निर्मित मन्लियोंके सहित 
निकृटमें रखना कर्याणक्वारी नहीं हे। | योगलामकी आक्षा करना । बस. 
इसलिये तुम उपाय और मन्त्रकों जान | षाम्‌ राजा साधुओंको संग्रह और 
के उन्हें परित्याग करनेके लिये यत्ञ॒| पापियोंको निमह करे, परन्तु निर्भल 
करना । ६ राजेन्द्र ! निज राज्यरक्षक परुषोकी कदापि उच्छिन्न न 
पदावली नरपाति राजा तथा प्रजासमृह करे ( ११--१७ ) 
की पूजा करना अर कमरे तथा है राजशादूल | यदि बलवान पुरुष 
एके समयम जडभाक्‌ पते व्यपताव- तुम्द ।नंबत समझकर आक्रमण कर, 
के रुद्ध केरक यत्तपूवक उन्द पीडन) । तो तुप बैतसी वृत्ति अवलम्धन करके 


स्तम्भन तथा उनका कोष भड करना। निवास करना; कऋमसे साभ आदि 


है कान्तेय | ऊँचे पदफे अभिलापी | उपायक्े सरे उमे र नदी 1 
सहारे उ 
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१२ 


० म 
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पशन पार्दण्डन यं चास्य प्रयकारण। | 





{ असंभवे तु सवेसखय यथा पुरुषेन निष्पतेत्‌ । 
कमणानन छु क्तः स्थाच्छरीरमित्ि केवरप्‌ ॥ २०॥ 
इति श्रीमदामस्ति श्ातत्तादस््यां संदितायां वैयासिक्यां आंध्रमवासिके पर्वणि 
आभ्रमवासपवेणि धृतयष्टोपदेशे प्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 

1 धृतराष्ट उाच- संधिविग्रहुमप्यन्न परयेथा राजसत्तम | 
1 द्वथाने चिचिघापाय षहुकस्प थुधेिर ॥१॥ 
कारत्य पयुपासाधाः स्थित्वा हेविष्पमात्मनः 

वषटपष्टयरः हरुरात्मवानिति चस्मरेद्‌ ॥२१7 
। पर्युपासनकांठ तु चपरात वधायत | 
{ आमदंकाले राजेन्द्र व्यपश्चपेत्ततः परम्‌ ॥३॥ 
$ यसन सेदनं चेव शच्रणां कारयेततः | 
| कषणं भीपणं चेव युद्धे चेव षलक्चयम्‌ ॥ ४ ॥ 
1 प्रयास्यमानां दपतिस्िविघां परिचिन्तयेत्‌ । 
1 चेष्टा करना, उससे अप्मर्थ होनेसे तथा पिग्नहकी परयालोचन करना। है 
१ मलिक सहित युद्धके निभिच बाि कौरव ! स्के तट, १९, बरहयुक्त तथा 
1 होना | नो लोग उसके प्रियकारी हो, | बुद्धिमान्‌ हानेप्र अपने पराबररकरो 
; इनके दोष तथा पौरकों दण्डके द्वारा तक स्थिरभावत्त जयकी हंपायें सा। 
8 दण्दित करना, परन्तु सभी असस्थव चंतूं हुए जपतक जय भत्ते ने हैं; तन 
१ हनेपर हर्य उपाय दारीरके सहारे तक उप्तकी उपासना फरना। हे राजेंद्र! 
युद्धे निमिच पाहिर दोना, इस के |. उपासनाके समय ध का भ्र अतु 
ए अनुसारी केवर रुर परुषोका धरार आर अपुष्ट हांबपर युद्धयात्राक्क लिये 
¢ शक्त हआ करता है। उधोंग करना ओर बलपू्वक निष्पीडन 


£ आध्रमवासिकपधेम ६ अध्याय समाप्त | 
? आश्रमवालिकपधम ७ अध्याय 


भण 


क छेः भमै 


धृतराष्ट्र बोले, है राजसत्तम युति 
प्लिर ! ऐसे स्थल प्रवर आर निह 
। दके निभि हस दियोनि पम्भूत दा 
1 प्रकारकी उपाययुक्त बहुकरप न्ष 
र 
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का समय उपस्थित हनेषर उसके 
वाद्‌ युद्धक नामित यात्रा करना) 
तिस्फे अनन्तर द्धम एडधअपफि व्यप्तन, 
भेदन, कषण, भीषण अ।र बरधुय 
करना । ्रस््रनिश्वार्द रजा प्रपाणके 
पिरे अपनी आर शचथकं तान 


( 
। 
॥ 
| 


द्म 


॥ 
। 
ु 
( 
९ 


8 
| 
| 
। 
| 


2 

ध 
41 
2५ 
< 





॥१) 
2 
¢ 


0 239 


्रकारदी शक्ति अथाह इत्घादशक्ति, 
प्रशुशक्ति और मन्जशक्तिका विचार 
करे ! ( १--५ ) 

है भारत | राजा ₹स्पाहशक्ति, 
अशक्ति ओर मन्त्रशनक्तित युक्त 
होकर युड्धके निमित्त यात्रा करें और 
विपरीत कार्योक्रीं परित्याग करे। है 
प्रय ¡ महीपति धनर, मिन्रवल्ल, 
अठ्वीबल, प्राणिषठ ओर श्रेणीवद् 
ग्ररण करे) है राजम्‌! मेरा यही 
मत है, कि सब छोकोंके बीच 
पित्रबरु ओंरं धनव यख्य है ` जीर 
भरणौषल तथा भ्य ये सष तुर५ ६ । 
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दे नरनाथ ! दृतवल परस्परतुत्य 
हैं, समय उपखित हॉनेपर राजा उसे 
बहुत समयमें जान सकता है। (६-९) 

हैं नराधिप ! आपद अनेक प्रकी 
साल्म करना; हे कोरव्य | राजाओंकों 
जो सब आपद हपखित होती हैं, उसे 
पृथक करके कहता हूं, सुनो । हे राजन 
पाण्डुपुत्र ! सब आपद्‌कि बीच विक्स 
अर्थाद्‌ इति प्रभृति अनेक प्रकारकी 
आपद्‌ उपखित होनेपर राजा सामादि 
उपायके सहारे उप ही इति प्रभृतिक्षो 
प्रकार्य रूपसे आपद कहके गिने । है 
प्रन्‍्तप 1 राजा देश, काल, आत्मगुण- 
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[ १ आधिप्रवासपष 


रा सकल 
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आत्मनमैव शतोश्र शक्ति शाखविशारदः ॥५॥ 
उत्दाहभशुशक्तिष्पां मन्त्रशक्त्या च भारत | 
उपपत्नों दपो यायाद्िपरीत च वजयेत्‌ 1 ६ ॥| 
आददीध वर्ल राजा मोल मिन्नयल् तथा | 
अटदीदलं भृतं चेव तथा श्रेणीवर्ल प्रभो ॥ ७॥ 
त सिजन्नवल राजन्भोल चेव विशिष्यते । 
श्रेणीवलं शृतं चेव तुल्ये एवेति मे मतिः ॥८॥ 
दथा चारवलं चेद परस्परसमं चप । 
विजेध बहुकालेघु राजा काल उपस्थिते ॥ ९॥ 
आपदञ्छापि बोद्धव्या बहुरूपा तराधिप । 
सचन्त राक्ञा कोरव्य यास्ताः पएृथयत्तः श्रुणु ॥ १०॥ 
विकल्प वहुधा राजच्रापदां पाण्डुनन्दन | 
वानाहिषिरपर्थस्य गणयेत्तान्दरपः सदा ॥ ११॥ 
ान्नां गच्छे्खेयुक्तो राजा सद्भिः परन्तप | 
युक्तश दे श्न्तालास्यां दरेरात्मरणैस्तथा ॥ १२॥ 
दृशपषटवला गच्छद्राजा ब्रृद्धश्यदये रतः | 
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१५ जधमवासिक्षपरवं 


॥ १३२ ॥ 


तूृणाइमान वाजरधप्रवाराों ध्वजद्मा सपृतकूलरोाधसस्‌ | 
पदापतिनायव्हुकद भा नदा संपत्ननाश्च नृपतिः प्रयाजयेत्‌ ॥ १४॥ 
अथापपत्या शकर पद्मवज्ध व भारत । 


उशना घेद यच्छास्ध तन्नतद्विहित विभो 


॥ ९५॥| 


चारपित्वा परवर्ल कृत्वा स्ववलदशनम । 


स्वभूमी योजयेयुद्ध परभूमों तथेव च 


॥ १६ ॥ 


थल प्रसादयद्राजा निक्षिपेदलिनो नसम्‌ । 


ज्ञत्वा सविषयं तच्च सामादिभिरुपक्रसेष्‌ 


॥ १७ ॥ 


सर्वभेव महाराज शारीरं धारपेदिह ! 


प्रेत चेह 'व क्तेव्यमात्मनिःश्रेयर्स परम्‌ 


॥ १८ ॥ 


एवमेतन्भहाराज राजा सम्य समाचरन्‌ | 


परेत्य स्वरगमवाभोति एजा धर्मेण पालयन्‌ 


॥ १९ ॥ 


एवं त्वचा कुरुश्नेष्ठ चतितव्य प्रजाहितम । 


उभयोलकथोस्तात प्रा्ठये नित्यमेव हि 


यः 
तदथ मड तथा सदलसम्पत्न होकर युद्ध 
करनेके लिये गमन कर । दे पण्ड | 
वृद्धि और उदयनिरत परवान्‌ राना 
हट घरे युक्तं हकर अकाम म्‌ 
युद्ध फृरनेके निमित्त गमत शरं । एण 
निष्प पत्थर, घोड़े आर्‌ रथप्रचाहः 
जिपका करार तथा तट ध्जारुर्पा 
ष्ठे एषृ ओर्‌ बहुवषे पदर तथा 
हाथियोंके द्वारा जो कदममय हो, राजा 
युक्तिके सहित शबुनाशक समय एसी 
नदीसे शकठव्यूद अ्गोग करे। (१०-११) 

है विश्व! शुक्राचा्य जो गात्न 
जानते ६, उसमे दी यह सष विति 
‰ । राज्ञा रिज बरकी ओर दा रखके 
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॥ २० ॥ 


+ 


परवलकों प्रचारण करते हए निज भूमि 
अथवा पर भूमिम शुद्ध करे; मीति 
निवरो प्रसन्न करके बलवान पर- 
पलकों निराकृत फर र निज विषयक 
जानके साम्रादि उपायके सहारे पर विषय 
में ग़मन फरनेकी इच्छा फरे। ( १५-१७ ) 

हैं महाराज ! हस रुक्मे सष 
प्रकारये यतपूवेक शरीरकी रक्षा करना, 
शरीर रक्षित होनेसे दी इप रोक भर 
प्रलोकर्म परम मज्ल लाभ हुआ करता 


& । हे राजस्‌ ! राना रोम हन सष 


विपयोक। पूरी रीतिसे आचरण करते 
हए धमपूेक प्रजापारन करनं पर 
लाकमें खगे प्राप्त करते ६। है तात । 


३५ 
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सहाभारंत | 


सीष्मेण सपछुक्तोश्सि कृष्णेन विहरंण च | 
सथाऽप्ववरय वक्तव्य प्रास्या ते नपसत्तम ॥ २१॥ 
एतत्छवं यथान्याय पाधा भृरेदाक्ण | 

प्रियस्तथा प्रजाना ठव स्वगं सुखभवामस्त्यास ॥ २२॥ 


क (4 क 


अश्वमेघ खहस्ेण धो यनेत्प्राथिवीपतिः। 


पालयह्ञटाप नण प्रज्ञारतुल्धघ फल लग्षत्‌ 


॥ २३॥ 


ऋ, ॐ 9 हि 
इति श्रीमहाषारते शतसादस्न्थां संहितायां वैयासिक्यां जआधमवासिक्पर्षणि 


आश्वपचासपवेणि धृतर्टोपलंवदे सप्तमोऽध्यायः | ७॥ 


भ, शि 


पष्ठिर उवाच पएदमेतत्ररिष्यामि यथाऽऽत्थ एथिवीपते | 
भूयश्वेवालु शास्पो5ह भवता पार्थिवर्षम 


॥ १॥ 


सीष्से स्वगमनुप्राप्ते गते च सधुसूदने | 


बिदुरे उज्ञये चेव फोष्न्यो मां वक्तमह॑ति 


1 ३॥ 


यत्त भामनुशास्तोह भवानय हित्ते स्थित! । 


कताशसम तत्सह पाड निचता भच पाथव 
~ 





इरथेह ¡ हम भी दोनों लोक प्राप्त 
परनेके लिये सदा ऐसा ही आचरण 
फरते हुए प्रजाके हितमें रत रहो । ह 
युपरचम । यद्यपि भ्रीष्प, कृष्ण और 
॥धटुरनं तुष सथ कहै ह, तथापि 
ठुम्हार उपर मरा अल्यत्त प्रीति रेपे 
यषरय्‌ ह। भुं हया एड । ६ भर 
दक्षण ¡ तुम न्याये अनुपारं यह 
पद आचरण करनेषे प्रजासमूहे प्रिय 
पत्रि हकर सुरपुरम सुख मोगतेमे समर्थ 
हागे । हे जननाथ ! जो महीपति सहस 
अश्वम करता हे आरं जो धभेपूर्वक 
भनापालन्‌ करता ६, उने दोनो तुर्य 
गल प्राप हाता ६। (१८-२३) 


भजन्न्त, 


म सक नर -- ग - च्- न्ड 


जीन "वनो चा भ = नाना को नानो ०७००१५०, [1 [शा १ 1 *-+० सब नकन न्क >- 
99 _क-च~  ेकय कण की जय 


॥ २॥ 


जआध्रमवासिकप्षमे ऽ अध्याय समापत। 
अश्मब।सिक्षपवंमे ८ अध्योय । 


युधिष्ठिर वेल, हे पृथ्वीपति] आपने 
को कहा, में उन सब कायोंकों करूंगा, 
अनन्तर जो जो करना होगा, उसके 
स्यि आप मुझे आज्ञा करिये। हे 
पाथिवश्रेष्ठ ) भीषाड्े सुरलोकम जाने 
तथा भधुश्ददन कृष्ण, विदुर और 
सञ्यके न रह्नपर्‌ अव दृप्ररा कोन 
उशेस एसा कहंगा { ह मद्पाङ ! आज 
आपने भरं हितैषी हकर जो इह एए 
आज्ञा को, में यही करूंगा; हसके 
अनन्तर आप बनें जानेसे निवृत्त 
हाहयें। (१-३) 
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१५ आशभ्रमदासिकपवे । 
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ध चद शभ, ह, 
वशम्पायन उवाच एवसुक्तः स राजपिंधमराजेन धीमता | 
कान्तेयं समनज्ञातुमियेष भरतपभ 


॥ ४ ॥ 


पुत्र सशाम्पतां तावन्मभापि घलवान भभः। 
इत्युकस्वा प्राविशद्राजा गान्धायों भवन तदा ॥ ५॥ 
तमासनगतं देषी गान्धारी धमचारिणी । 


उवाच कारे कालक्ञा प्रजापतिसषमं पति 


॥ ६ ॥ 


असुक्तात! खयं तेन व्यासेन स्वं मरर्षिंणा। 


युधिष्ठिरस्पालुमते कद्ा5रण्घं गमिष्यसि 


॥ ७ ॥ 


धत ध न # = 
धतरा उष।च- गान्धायटमरुत्तातः खघ पित्रा पहात्सना ! 
युषिष्िरस्यासुमते गन्ताऽस्मि न चिरादनम्‌ ॥८॥ 
| ति , च ॥ ^) क अ, क ¢ +%. क 
अहं हि तावत्सर्वेषां तेषां दुचृतदेविनाम्‌ । 


पश्राणां दातुमिच्छामि मेतभावालुगं षस 


॥ ९॥ 


सवप्रकरतिसानिध्यं कारयित्वा स्वपेदमनि । 
वैशम्पायन उवाच- इत्युकत्वा घभराजाथ प्रेषयामास वै तदा ॥१०॥ 
स च तदचनात्घवं समानिन्ये महीपतिः | 


ततः प्रतीतमनसो ब्राह्यणाः छुरुजाङ्लाः 


येणा मोन मिमे नयाय 


श्रीवैश्वम्पायन मुनि बोले, हे भरत 
पैम ¡ ऽप्त राजपिं पृतराष्टूने बुद्धिमान 
धर्पैराजका रेषा वचनं सुनके इन्ी- 
धुत्र युषिष्ठििको आनना कनेक शच्छा 
क| (४) 

धृतशाष्ट्‌ ब्रा, शत्च अत्यन्त भ्रम 
हुआ हैं, इसलिये तुम कुछ समय तक 
शान्त रहे, तनी पात कके उन्होंने 
गान्धारीके गृ प्रष्ठ क्रिया । सपरय- 
को जाननेवाली भर्भचारिणी गान्धारी 
उस समय आसनपर बेठे हुए प्रजापति- 
पट पति प्रतराष्टपे घोली, दे स्वामी! 
आप तो महर्षि व्याध्देवप्त अनुल्ञात 


॥ ११ ॥ 


तथा युधिष्ठिरते आादिष्ट हुए हैं, इसलिये 
कब वनमें चलियेगा * प्रतराष्ट्‌ बोले, 
में जब॒ पिताकी ओर बुषिष्ठिरकी 
आज्ञा पा चुका, तब शीघ्र ही बने 
ग़मन करूंगा, परन्तु में निज गृह 
पथको प्रकृतिस्थ कराके उन निन्दित 
द्यूतक्रीडा करनेवाले पुत्रोंके लिये प्रत 
मापके अनुगत ब्ठु दान करनेको 
इच्छा करता हूं । ( ५-- १० ) 
श्रीगैश्वम्थायन मुनि बोले, उस समय 
महीपति प्रतशष्टूने षमेराजसे इतनी 
कथा कहके उन्हें प्रजासमूहको बुलानेके 
लिये भेजा, उन्होंने उनके कहनेके अनु 
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क्ष बियाथेदं वेदय शद्राश्वत्र समाययु | 

नो विध्कम्प नपरतिस्तस्मादन्त/पुरात्तदा ॥ १२॥ 
दद्ले त जस उव सवरश परकृतास्तथा | 
समवेताँश्व दान्धवॉन्पोरान्‌ जानपदास्तथा 0 १३ ॥ 
ताधाधतानाभेंग्रक्ष्य संसरत च सुहुल्लनम । 
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द्राह्म्णा्व भह्टीपाल नानादेशसमागतात्‌ 


1 ९४ है 


दाच घातिधान राजा घृुतराष्ट्रंशस्वकाछुत। । 
सदन्त। हरचब्येच चिरकाल सहाषिता। 1 ६५1 
प्ररपरस्य छुटदः पररपर दिते रताः 
यपदिदानीमह दरपापरिमन्काटं उत्थिते ॥ १६) 
तथा यदद्धैः कतव्य शदिचाये वदा सस | 
रण्यगमने इुद्धिनन्धारीसहितस्य ॥ १७! 


व्यास्त्याहुमत राहततथा इन्तासुतस्य में । 
अऋदन्तोष्प्यन्ुजानन्त भा च वबोष्माहूचारणा ॥ ६८॥ 
अत्माक भदतां चेच येय परीतिर शाम्वती | 
त च खाऽन्येषु देरोष राहामिति मतिमेम ॥ १९॥ 








दार नगरही गारी प्रवाक्षो बुलाया | 
तत्तर प्राह्षण,इरुचा हलवा सी शश्य; 
देश्यं ओर्‌ शद्ग उ [चच्स वहा 
एर आये | ( १०-११ ) 
तिम्के अनत्तर राजा धृठराष्टने 
एरणे बाहिर होकर समस्त प्रज्ञा 
आये हुए पृरुषोकी देखा। है 
थ! इद्धिमाच्‌ रात्ता इतशष्ट्‌ 
भाच पुर जनपदबा) 
एद आर अन देशॉप आये हुए 
ताहणाज्ञ उर्धपर इकडे इए देख 
करं ओरं ¡ आप लोग इहृत समयसे 
इर्हरके सहित एकत्र बाप करते हुए 
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परसपर प्रस्परके हितिपी हुए ६, परंतु 
उपस्थित समयमे भै आप लोगो जो 
कहता हू, अप ठग विचार क 
मर बचतका रक्षा कारये। व्याप्तदव 
आर छुन्तीपत्र राजा चुविष्टिरकी आडा 
के अनुसार में व्नसे जानेकी अमिलाप 
करता हूं, आप लोग भी इस विषयमे 

पिचार न करके मुझे आज्ञा करे आर 
मेरी यह आर्थना है, कि आप लोगो 
८ मेरी यह ग्रीजि लिसमें सदा अबि- 
सलितमावसे निवास करे, शे देषा 
मातम है, कि वहं प्रीति अन्यदेश्वीय 
राघामाक्े सहेत खिर रहनेकी नह हैं। 
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१५ आश्रमवासिकपर्व] 


श्रान्तोऽस्मि वयस्लाऽनेन तथा पुत्नविनाकृतः | 
उपधासकृशश्थास्मि मान्धारीसहितो$नघा। ॥ २० ॥ 
युधिष्टिरगते राज्ये प्राप्तश्नारिमि सु सहत्‌ | 


मन्ये दुयाधनश्वयादोशेष्टास्ोति सत्तमा। 


॥ २१॥ 


भम चान्धस्य श्द्धदयं तपनस्य का भाक्त | 


छते वनं महाभागास्तन्माऽचुन्नातुमहथ 


॥ ११ ॥ 


तस्य तद्वचन अत्वा सब ते कुरुजाजला। 


घाष्पसन्दिग्पया वाचा रशदुमेरतषेभ 


| १३ || 


तानविव्नवत। किचित्सवान शोकपरायणान | 


पनरेव महातेजा ध्रतराष्ट्रीषज्रवीदिदस 


॥ २४॥ 


हति श्रीमहाभांस्ते शतसाहस्म्यां संदितायां वेयासिक्यां आभध्रमवासिके पर्वणि 
आध्रभवासपर्चषणि घतराष्टकृतवनंगम्रनप्रार्थ ने अप्माप्ध्याय। ॥ <८॥ 


इतराष्ट उवाच- शान्तनु! पाल्यामास यथावद्रसु॒धामिमाम | 


तथा वाचश्रवा भ्राष्प्रण पारपालतः। 


॥ १॥ 


पारयामास नस्तात वादताथा न खशय। | 


आन न कक न मन 
हे अनधगण ! भै मान्धारीके सहित 
पत्रविरद् और अवखाक्रमके अनुसार 
अत्यन्त भ्रान्त तथा उपचाससे कृश 
हुआ हूं। युभिप्ठिरकों राज्य मिलनेस 
में उत्तम रीतिसे सुखभोग करता हूं | 
है सत्तमगण |! दुर्योधन एेश्वयंस 
युधिष्टिकके . ऐशयको भ॑ भ्रष्ठ बाध 
करता हूँ | है महामागगणग ! इस समय 
मुझे हतपुत्र द्ध अम्ध पृतराष्ट्रको पनमे 
लनिके अतिरिक्त ओर भति कशं ६! 
हसलिये तुम लोग मुझे बनम जानक 
लिये आज्ञा करो। ( ११-१२ । 

है मरतपभ! पे संत इरजाङ्गरुषासा 
प्रजा पृतराष्दके वचनफी सुनकं गदरद 
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भे 


खरषे विलाप करती हुई रोदन करने 
लगीं । महातेजस्ती धृतराष्ट्र उन 
बिलाप करनेवाढे शोफपरायग हुरुजा- 
ड्रलबाधियोंसे फिर ऐसा वचन कहने 
लगे । (२४-२४) 
आश्रमवासिकपवेम ८ अध्याय समाप्त! 
आशभ्रमवासिकपचम ९ अध्याय । 
धतराष्ट बोले, है तातगण | जिस 
प्रकार शान्तनुने इस वसुन्धराकी पालन 
किया था, उस ही भांति विचित्र 
पीयेने भीष्मके द्वारा रक्षित होकर 
तुम लोगॉकों पालन किया था, यह 
तुम लोगोंकों विदित है, इसलिये उसमे 
सन्देह नहीं है। तुम लोगोकी यह 
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कि मेरे माई पाण्डु भी 

री रीतिसे पालन 
यपात्र हुए थे। है जनधगण ! 
सम्यकू रीतिसे तुम लोगोंकी 
उसे तुम लोग अतन्द्रित 
द्र धमा करना । यद्यपि इच मन्दमति 
दृशडू दु्याधनने इस अकृष्टक राज्यको 
पाके भोग किया था, तथापि उसने 
उस सम्रय तुम लोगोंका! इुछ अपराध 
नहीं क्षिया । केवर इस दुर्ुद्धिफे अभि. 
भान तथा निन दुणेयपे ही राजाथेक्ि 
बीच यह महत्‌ विभर्द हुआ; में हाथ 
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॥ ४ | 


॥ ७॥ 


॥ ८ ॥ 


जाइक़े तुम लोगोंके निकट यह प्रार्थना 
करता हूँ, कि भेने मा किया हो वा 
सुरा क्रिया हो, रपे तुम रोगो मने 
न छाना चाहिये | तुम लोग सुच्न वृद्ध 
हतपुत्र दु!खित नरपतिकों पूषे-राजा- 
अक पुत्र कदे जानना । (१-८) 
इसके अतिरिक्त यह हतपुत्रा,कृद्नित, 
कृपणा एतरशोकाता,तपसिन गान्धारी 
मेरे धहित तुम लोगोंके निकट यह 
प्राथंन। करती है, कि हम लोग तुम्हारे 
शरणागत हए, श समय तुम रोग 
हम इतपुत्र ओर इद्ध जानके षन 
जानेके लिये आज्ञा करो, तुम लोगोंडा 


€6€<6€€93 9999223 9393 €€€€ॐ393 ॐ@95 


[ ९ आधमशा्ं 


था च पाण्डुरा मे दितो भवताममूत्‌ ॥ २॥ 

ख चापि पाटयामास यथावत्तच वेत्थ ह्‌ । 

सथा चरसवत्ता सम्यक्‌ शुश्रूषा या कृताश्तघा। ॥रे॥ 

अधमब्यग्वा महासागास्त्क्षन्तव्यन्नतान्द्रत। । 

यदा दुयाघनेनेदं सुत्तं राज्यमकण्टकम्‌ 

ज्षपि तन्न हे वो मन्दो इवुद्धिरपराद्वान्‌ | 

तस्थापराधाद दुवुद्धरभिमानान्पहीक्षिताम ॥५॥ 

दिमद। सुमहानासीदनयात्स्वक्षतादथ | 

तर्पया साधु वाऽपीदं यदि चाऽसाधरु ये कृतम \६॥ 

तद्रो हृदि न कतेव्यं मथा यद्धोऽयमक्लिः 

दोऽय हतएत्रोऽयं दुःदितोऽय नराधिपः 

पूचराज्ञां च पन्नोध्यामिति कृत्वाध्छुजानथ | 

द्य च क्षपणा इद्धा हतपन्ना तपखिनी 

गान्धारी पु्शोकातां युष्मान्याचति वै सया । 

हतपुचआाविनों बृद्धों विदित्वा दु।खितों तथा ॥९॥ 

अनुजानीत भद्रं वो ब्रजाद शरण च व१। 
न 
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अयंच कौरवो राजा इन्तीषु्रो युधिष्ठिरः ॥ १०॥ 
सवभवद्विद्रष्टव्यः समेषु विषमेषु च । 


न जातु विषमं चैव गमिष्यति कदाचन 


॥ ११॥ 


चतारः सचिवा यस्य भ्नात्तसे विपुलौजसः | 


लोकपालसप्ो छेते सवषप्रोधदरिनः 


॥ १२॥ 


ब्रह्मेव भगवानेष सवेभूतजगत्पति। | 

युधिष्ठिरो महातेजा मधत्तः पारयिष्यति ॥ १३॥ 
अवरथमेव वन्छन्यभिति क्रत्वा व्रवीमि वः। 

एष न्धासो मया दत्तः स्वेषां बो युषिष्ठिरः॥ १४। 
अवन्तोऽस्य च वीरस्य न्यास्षभूताः कृता सथा । 


यदेव तै! कतं किंसिह्यलीक वः सुतेसभ 


॥ १५॥ 


यदन्येन मद्रीयेन तदनुज्नातुभहेथ । 


भवद्धिन हि मे मन्युः कतपूवं! कथचन 


॥ १६॥ 


अयन्तशुरुभक्तानामेषोऽञ्लिरिदं नमः| 
तेपामखिरव॒द्धीनां छुष्धानों कामचारिणाम्‌ ॥ १७॥ 
करते याचेऽय वः सर्वान्‌ गान्धारीसदितोऽनघा । 





शङ्कर हो। एच इन्तीपुत्र इरन ` 


युिष्टिको तुम सोग पम तथा पिपसे 
पथसे रक्षा करना ओर देखना ये 
कदापि विपम पथमे गमन न करें; इनके 
चारों माई अत्यन्त बलशाली लोकपाल- 
सदश्च और सर्वधरमाथेदर्शी हैं; पेही 
इनके मस्ती हैं। सब प्राणियों तथा 
समस्त जमतके प्रभु छः ऐश्वयॉस युक्त 
ब्रह्मास॒त्श् ये मदातेजस्ी यरुविष्ठिर 
तुम लोगोंको पालन करेंगे। मेरा अवश्य 
वक्तव्य होनेसे मेने तुम लोगोंसे ऐसा 
कहा है। तुम्दरे इस खाप्यस्वरूप 
युधिष्ठिरो तुष लोगोको प्रदान किया 


ओर तुम छोग भी भरे द्वारा वीरश्रेष्ठ 
युधिष्टिके निकट थावीरूपरें अर्पित 
हुए । यदि मेरे पुत्रों अथवा मेरे अन्य 
किसी पुरुषके द्वारा तुम लोगोंको छुछ 
दु/ख उपस्थित हो, तो तुम इनके निकट 
अविदन करना। पहले तुम लोगोने 
मेरे ऊपर किप्ती प्रकार क्रोध नहीं किया, 
तथा तुम रोके अलन्त शुरुभक्त 
होनेसे में हाथ जोहके तुम लोगोंको 
नमस्कार करता है। हे अनघगण ! में 
गास्धारीके सहित उन अस्थिश्ुद्धि, 
लोभी जौर कामचार निभि तुम 
लोगोंपि श्रमा मांगता हूँ । पे सब पूर- 
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९ इत्युक्तास्तेन ते सवे पौरजानपदा जनाः ॥ 

! नोचुबाप्पकला। किचिद्वीक्षांचक्रु। परस्परम्‌ ॥ १८ ॥ | 
6 (ति भीमहाभारते शतसाइस्थ्यां संहितायां पेयालिक्यां आश्रमवासिके पर्वेणि । 
¢ आश्रमवासपरषेणि धृतराष्टूप्राथते नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 

॥ वरशम्पायन उवाच- एषशु्तास्तु ते तेन पौरजानपदा जना ¦ 
0 ्दधेन राष्ठा क्षोरव्य त्टसंज्ञा इवामवन्‌ ॥ १॥ 
^ तूष्णी बुतास्ततस्तास्तु वाष्पकण्ठान्सहीपति,। 
ध धृतरा सहीपालः पुनरेवाभ्य भाषत ॥ २॥ 
¢ दध च हतपुत् च धसपरन्या सहानया । 1 
विषपन्त षहुदिधं दपण चेव सत्तमा, ॥ ३॥ 0 
; पिन्ना खबप्नउज्ञातं कृष्णद्वेपाथनेन्न ये | ; 
४४ वनवासाय घथेज्ञा धमज्ञन नृपेण इ ॥ ४ ॥ । 
/ सोऽहं एनः नैव शिरसाऽवनतोऽनघाः | 

॥ गान्धाया सहित हन्षां समलुक्ञातुमहेथ ॥ ५॥ 
0 ककभ्ायन उवाच- तच्छ्रत्वा दराजत्य वाक्यानि करुणानि ते । 1 
उर्दु। सदेन राजन्छमेताः ङुरजाङ्गलाः ॥ ६॥ 
6 ` 

सी ओर जनपदवासी लोग शतराष्रका | दृष्णदवपायन ओर धनन राजा युषिषठि 1 
॥ खा भच ने आष्ट भरे नते पर. | ने पमेपतनौ गान्वारीके सहित सत ब १ 
स्प दत हए दस कदय समथ | हृतपुत्र बहुविध विलापकारी दीन पत- 
व (८) राष्टूका चनवासके निमित्त आज्ञा की ४ 
१ कक कारे वार धार तुम रोर्गाफे निकट 
८ व दै कोः | ग्राथना करते हैं, चये गानपारीक 
है. षं 7 ९ १ च पत धते बनभ जानेके ल्म हुम 
॥ तन 0 शोष लगक्रा आज्ञा रनों उचित हे । (३.५) 

¢ हेन ९१३ राजि पृतराष् इन भीव्म्पायन मुनि बोले, हे राजन्‌! | 
8 सनक मनाव्रम्बी तथा विष्ठते | पे इुरुजाइृलवाप्ती प्रजासमह धतराष् 

0 देखक ॥ समूह धृतराष्ट्रके 1 
4 क क्न सम ।( १२) एषे करुणायुक्त वचनो सुनके सब 5 
८... राष्ट धर, ह सत्तमगण्‌ { पिता 


न क्‌ 
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उत्तरीये; करेथापि खाद्य वदनानि ते। 


रुरुदु। शाकसतप्ता सुहत पितृमातृवत्‌ 


॥ ७ | 


हदये, श्लुन्य भूतस्ते धृत्तरा्प्रचासजम्‌ । 


दु+ख सघारयन्तो हि नष्टसंज्ञा इषामवन्‌ 


॥ ८ ॥ 


ते विनीय तपमायासं धृतराष्टवियोगज्‌ | 


शाने शनेस्तदाऽन्योन्यमन्चवन्दंमतान्थुत 


॥ ९॥ 


तत। सधाघ त सत्र वादयधान्यथ उम्चासत। | 


एकसिन्त्राह्मण राजनिवेश्योचुमराधिपस 


| ९०॥ 


तत) खाचरणो विप्र। संमतों5थेविशारद। | 


साभ्यार्यों बहचा राजन्वक्त समुपचक्रमे 


॥ ११॥ 


अनुमान्य महाराजं तत्खदः संप्रखाद्य च । 
विप्र प्रगर्मां भधाचां स राजानमुवाच ॥ १२॥ 
राजन्वाक्यं जनस्यास्य मपि सवं सत्रपिंतत्‌ । 


वक्ष्यामि तदह कीर तञ्जुषस्व नराष्धेप 


॥ ६२ ॥ 


यथा वदि राजेन्द्र सवेमेतन्तथा विभो। 
नाच मिथ्या वचः किचित्दुद्त्वं तः परस्परम्‌ ॥१४॥ 





लोगोंने पितामाताकी भांति शोकसे 
सन्‍्तापित होकर दुपटेके सद्दित दोनों 
हाथो मुंह मृंदके मुहृतभर रोदन किया, 
अनन्तर उन्होंने शुन्यग्राय हृदयमें पत- 
राष्ट्रके प्रवाप्तजनित दु/!ख॒कों धारण 
करते हुए चेतरद्ितकी भांति निवास 
रिया । इछ समये अनन्तर इन लोगों- 
ने धतराष्ट्के वियोगजनित हुःखको 
त्यागे धीरे धीरे आपे अपन 
अपना मत प्रकाशन किया । है राजन्‌ ! 
अनन्तर उन सब छोगंने एकत्रित 
होकर सन्धान करते इए एकं ब्राह्मणक 
समीप अपना अपना वचन सुनाके वह 


एव धृतष्टते कनेर लिये उन्हें 
अनुरोध किया । हे महाराज 1 अनन्तर 
पर्वघसात अथविश्वारद पत्रित्राचारी 
पह ऋषपेता घाम वाप बाह्मण राजाह 
वह सध्‌ बचने कहने लगा | (६-११) 

है मद्दाराज | उस मेधावी, अत्यन्त 
प्रगत्म विप्रने सभाकोीं प्रसन्न तथा 
सम्मानित करके राजा धृतराष्दूस कह; 


है प्रहराज | इन लोगोंका सब वचन 


चमे अर्पित ई । ६ वीर्‌ नरनाथ | वह 
तब में आपसे कहता हूं, आप सुनके 
खीकार करिये। आप दम लोगोंको 
अपना और अपनेको दम छोगोंका 


७३ 
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महाभारत । 


[ १ आश्रमवासपर् 
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न जात्वस्य च वंश राज्ञां कथित्कदाचन । 
राजाऽऽक्षीयः प्रजापालः प्रजानामप्रियोऽभवद्‌ ॥१५॥ 
पितषद्धातृवनेव भवन्तः पारयन्ति नः! 


ह => अ= 9 9 9 ~ ~ ~ == 


न च दुर्योधनः किचिदयुक्तं इतवाध्रूपः 


| १९ ॥ 


यथा व्रवीति ध्ात्मा पुनिः सत्यवतीसुतः । 
तथा इड महाराज ख हि नः परभो गुरुः ॥ १७॥ 
त्यक्ता वथ तु भवता दःलरोकपरायणाः । 


= क 9 0 
अविष्यामथिरं राजन्‌ भवहुणशतेयुताः 


॥ १८॥ 


यथा ऊान्त्ुना यधा राज्ञा चिच्राङ्गदेन च । 


सीष्यवीयोपमृहेन पित्रा तव च पाथिव 


| १९ ॥ 


क [५ क 


भवदुद्रीक्षणाचेव पाण्डुना एथिवीक्षिता | 


तथा दुयाधनेनापि राज्ञा सुपरिपालिताः 


॥ २० ॥ 


न स्वल्पसपि पुश्नस्ते व्यलीक क्ृतवान्नुप । 


पित्तरीव छुविश्वस्तास्तश्मिन्नपि नराधिपे 


|| २१॥ 


वचसा झा घथा सम्यम्भवतों विदितं तथा | 





तुहृद कहते हैं, तो वह सब सल्य है, 
इस पिपयसें कुछ सी पिथ्या वचन नहीं 
हुआ। १ बंशके राजाओंके बीच 
जो जिस समय राजा हुए £, उस 
समय वे प्रजापालकक प्रजाके प्रिय होने के 
अतिरिक्त अप्रियमाजन नहीं हुए; वरन 
पिता ओर आताकी मांति हम लोगोंकों 
प्रतिपालन किया है; राजा दुर्योधनने 
भी हम लोगोंके विषयमें कुछ अत्याचार 
नेहीं किया । (१२-१६) 

६ महाराज [ सत्यवतीपुत्र महातमा 
महान व्यासने आपको नसा कहा 
है, आप इस समय वही करिये; बेही 
देम रोगोके परम गुर हैं | है राजन ! 
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हम लोग आपके द्वारा परित्यक्त होकर 
अत्यन्त शोकात तथा दु।खित हुए; 
परन्तु दभर रोग सदाके लिये आपके 
गुणषमूहसे पद्ध शकर निवा करेंगे | 
है पार्थिव ! राजा शान्ततु, चित्राइुद 
आर भीष्मके बलसे रक्षित आपके पिता 
विचित्रवीय तथा आपके कृपाइश्बिलशे 
पृथ्वीपत्ति पाण्डने जिस प्रकार हम 
लोगोंका पालन किया था,राजा दुर्यो धन- 
ने भी उस ही प्रकार हम छोगोंको 
पालन किया है| (१७--२०) 

हे तृपवर | आपके पुत्नने हम लोगोंका 
कुछ भी अप्रिय काये नही किया, इस 
लिये हम लोग उस राजाका पिताकी 
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१५ आन्नपवासिक्षपरवै। 
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तथा चषंसहस्रांणे कुन्ताप॒श्रेण धीमता 


॥ ९१॥ 


पाल्यमाना घूतिमता सुख विन्दामहे नृप । 
राजपाणां पुराणानां भवषतां पण्यकर्मणाम्त ॥ २३ ॥ 
छुरसवरणादीनां भरतस्य च धीमतः | 


धत्तं समनुयात्पेष धमात्मा भूरिदक्षिणः 


॥ २७ ॥ 


नाच्र वाच्यं महाराज सुसुक्ष्मभपि विद्यते । 
उषिता) ख सुख नित्यं मवता परिपाङिताः॥ २५॥ 
सुसुक्ष्म च ब्यलीक ते सपुच्रस्य न विधते | 


यत्त ज्ञातिविमरदें$सिन्नात्थ दुर्योधन प्रति 


॥ २६ ॥ 


भवन्तप्तनुनेष्पामि तत्नापि कुशनन्दन | 


नतहुर्धांधनकूतं न च तद्भधवता कृतप्र 


| २७ ॥ 


न कणंसोवलाभ्ां च छुरयो यक्‍्क्षयं गता। | 

दैवं तत्तु विजानीमो यन्न शक्यं प्रवाधितुप्‌ ॥ २८॥ 
दैवं पुरुषकारेण न शक्यमपि वाितुम्‌ । 
अक्षौरिण्यो पहाराज दशाष्टौ च समागताः ॥ २९॥ 
अष्टादशाहिन हता। कुछमियोंधप॒द्नवै! | 





[ , १ शा 


भांति विश्वास करते थे, हम लोग जिम 
प्रकार सुखते रहत थे, आपको वह संघ 
विदित है| 8प्त ही गरांति बुद्धिभान्‌ 


कुन्तीपृत्र युधिष्िरके द्वारा सहस्त पर्षतक 
प्रतिपालित होकर परम सुखभो ग करगे। 


है नरनाथ ! ये धमोत्मा भृरिदाक्षेण 


युधिष्ठिर, इर, संवरण जर धीमान्‌ भरत 
प्रभृति रजरपिंयोके व्यवकरके अनुबतीं 
हुए हैं | है महाराज ! इसलिये इन 
युधिष्ठिरे पिपयमे छ मौ वक्तव्य 
नहीं है। हम लोगनि अपके हरा 
प्रतिपालित होकर सुखसे पास किया है, 
उष दमय पुत्रके सहित अपक अणु 


| 
| 
| 


| 
| 


मात्र भी अप्रिय कार्य नहीं था। है 
कुरुनन्दन ! परन्तु आप एस ब्ातिवि- 
नाशके पिपयम दुर्योधनके ऊपर दोषा 
रेप करते है, उफ निमिच हम 
आपसे विनय करते हैं, कि आप वैसा 
न कहिये। (११--२७) 

हे महाराज ! जो कुरुकुछ नष्ट हुआ 
है, वह दुर्योधन, आप,कर्ण तथा शकुनिके 
द्वारा नहीं हुआ। जिसे निवारण नहीं 
किया जा सकता, उसे ही देव जानो: 
देव पुरुषाथके द्वारा कदापि बाधित 
नहीं होता 1 है महाराज | योद्धाओंमें 
भ्रेष्ठ कौरवों के क्षाथसे अद्वारद अधीहिणी 
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४६ महाभारत । [१ आंभ्रमवासपंत 
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सीष्मद्राणकृपायैश्र कणन च महात्सना ॥ २०॥ 
पुयुधानेत वीरेण धृष्टयुम्नेन चेंध इ । 

चतुर्णि! पाण्डुपुण्नेश्न भीमाञझनयसेस्तथा ॥ है१॥ 
न च क्षयोऽयं छुपते ऋते दवबलादभूत्‌ । 

अवदहथमेव संग्रामे क्षत्रियंण विशेषत। ॥ २२॥ 
कर्तव्य निधन काले मतव्य क्षत्नवन्धुना | 

तेरिय एशुपच्थाप्रावद्याबाहुधलान्वत; ॥ २२॥ 
पृथिवी निहता सवा सहया सरधरकद्विपा | 

च श राज्ञां वषे सु! कारण त महात्मनाप्‌॥ ३४ ॥ 
म॑ भवाज्ञ च ते यृत्या न कणों न च सोघलः | 
पहिशरस्ता। ऋष्भेष्ठ शाजानश्ं सहस्वश। ॥ ३५ ॥ 
सर्द देवकृ्त विधि कोष कि चत्तुमहेति । 

गुशभेतो भवानस्य करत्लस्थ जगतः प्रसुः ॥ ३६॥ 
धमातघ्ानभतस्तुभ्यमनुजलानीमहे सुतम्‌ । 

छतां दीरलोक छ सष्चहायो नराधिपः ॥ ३७॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
है 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
¦ 
| 
| 


द्विजाग्य्येः संमतुक्तातश्चिदिवे मोदतां सख्‌ । 





न्क ह 


तेना अद्वरह दिनमें मारी गई । हे आपके व पुत्र तथा आप अथवा कण, 
नरनाथ ! देववलके अतिरिक्त भीष्म, शुनि गा आपके सेवक, कोई भी 
द्रोण, महासा क्षण, महावीर युयुधान, | महात्मा राजाओंके चिना विष 
षद आर भाष्‌, असन) नङ्ल, कारण नद्या ६ । हूं कुरुश्रष्ठ | सहरसा 
पद्व, एन चार पाण्डुपुत्र दारा दृष राजा रोगनो विनष्ट हुए है, उसे देव 
पमल सेनाका ना नहीं हुआ। युद्ध. | कम जानो, इस विषय कोई भी इ8 
त्रिय तथा ्वरननधुगण अवय ही मरते कहनेम समथ नरी हेता; अप धप 
६ और समय पहुंचनेपर सभी मत्युक्े रगक गुरु और समस्त जगतके प्रये 
खम पतित इभा करते ६ ।(२७-३२) | हैं। हे धर्मालान्‌ ! इसलिये हम रोग 

दे श्र ! उन वाहुबलश्ाली आपको बने तथा आपे पत्रे खगं 


ध्रिये हाथे षोडे हाथी नौर १ जानेफेरिये आहना करते ह । पह राजा 
रथसे युक्त इस पृथ्वीके सध दुयोधन सहायकोंक्रे सहित धरिलोक 
पर मारे गये हैं । हे महीपाल ! 


प 
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मास्ते च मवान्युण्यं धमं च परमां स्थिति ॥ २३८॥ 
वद धम च करेन सम्यक्‌ त्व मव सुव्रतः । 


दृष्टिप्रददनसपि ते पाण्डवान्पातें नो प्रथा 


॥ ३९ ॥ 


सभधांशिदिवस्यापि पालने किं पुनः क्षितेः । 


0 ५ १५ क = 
अनुवत्स्यन्ति वा घीमन्घमेषु विषमेषु च 


॥ ४० ॥ 


प्रजा: कुरुकुलश्रेष्ठ पाण्डवान्‌ शीलभषणातन्र । 


ब्रह्मदेयाग्रहाराश पारिवहांश्व पार्थिव! 


॥ ४६ ॥ 


पूवराजाभिपन्राँश पालयत्येव पाण्डव! | 
दचदशी शृददान्तः खदा वैश्रवणो यथा ॥ ४१॥ 
अक्षुद्रराचिवर्शाय कुन्तीपुच्री महामनाः । 


अप्यमभिन्रे दयावाँश्व शुविश्व मरतषेभ। 


) ढेई | 


ऋजु पश्यति मेधावी पुप्नरदत्पाति ना सदा । 


विपिथं च जनस्यास्य संसगोद्धमजस्य वै 


॥ ४४ ॥ 


न करिष्यनित राजप तथा भीभाज्ञेनादथः | 


4 कन, क, 


मन्दा दुषु कौरव्य तीशष्णेष्वाशीविषोपभाः ॥ ३९॥ 
वीर्थवन्तो महात्मानः पौराणां च हिते रताः । 





लोकमें सुखभोग करें। ( ३१--३८ ) 

है सुत्रत ! आपको भी पृष्यधममें 
परम स्थिति तथा समस्त वेदधर्म श्राप् 
हों; पाण्डबॉके ऊपर जो आपकी दृष्टि 
पडी है, वह वथा नहीं है, उस दिः 
घलसे वे लोग एथ्वीकी तो घात दूर रहे, 
खगकों भी पालन करनेमें समथ होंगे। 
है धीमाव हरुकुलअ्वर | प्रजा सम वा 
विषम पथमें श्लीलभूषणसम्पन्न पाण्डवों 
की अनुवर्ती होगी; एथिपीपति पाण्ड- 
पत्र युविष्ठिर पुराने राजार्थके द्वारा 
अपराद्ध पुरुषों तथा त्राह्म्णोको प्रदान 
किये हुए अनुत्तम द्वार तथा परिच्छद्‌ 


प्रभातिकी रक्षा करेंगे । ( २८--४२ ) 

भरतकुलभेष्ठ अश्षुद्र-सचिव मेधावी 
महामना इन्ीपत्र दावदशी मृदु दन्त 
घनाध्यक्षकी भांति शब्युओंके विष्यमें 
भी दयायुक्त दोकर परलवित्तसे सदा 
पत्रकी भांति हम लोगोंका पालन करते 
हैं। है राजपिं ! इस धर्मपत्र युधिष्ठिरफे 
संसगसे भाग तथा अश्ुुन प्रभृति भी 
अप्रिय आचरण न करगे ! हे कौरव्य ! 
ये वीयेचाल महात्मा पुरवाप्तियोंके दितेपी 
भीम प्रभृति पाण्डवमण मृदु पुरुषोंको 
मृदुता और उग्र पुरुषोंको उग्मता दिखाते 
है। ( ४२--४६ ) 
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१ 


विमान कानाकानदोकनमणयोिोेोाण्ययानानानिानणि 


. है महाराज 1 इन्ती, द्रापदी, उद्पी 
ओर पाखत कुरे एवन इ सुभद्रा, 
ये लोग इछ समयपं कदापि आपे 
भतिद आचरण न करेंगी; पृरवात्ती 
ओर जनपदवार प्रज महं युविष्ठिरके 
दार विवर्धित होकर आपके इस खहको 
कदापि न भूरगे.। महारथ इन्तीपत् 
गण पमपरायण होके अधार्मिक मनुष्यों: 
की मी पालन फरेंगे। हे परुपश्रेष्ठ महा 
राज ! भषको हम्‌ लोग. प्रणाम करते 
है, आप युधिष्ठिरसे प्रानप्तिक् दु।ख दर 
फरक पमकायं कारये | ( ४६-५० ) 
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न कुन्ती न च पश्चाला न चादपा न सात्वता ॥४९॥ 
अख्िदव जबे कारेष्यान्त प्रॉत्तिकुलान काहाचत्‌ | 
भवत्कृतम्रिम लेह युधिष्ठिरविवधितपर्‌ ॥ ४७॥ 
न पृष्ठतः करिष्यन्ति पोरा जानपदा जनाः । 
अषयथिष्ठानपि खतः इन्तापुश्ा महारथाः ॥ ४८ ॥ 
घानवान्पाङुयिष्यान्ति भूत्वा धमरपरायणाः | 
घं राजन्धानस्च हु/खसपनीय युधाछरातू ॥४५॥ 
दख काथाणि धम्धांणि नमस्ते पुङषषम । 
वैचम्पायन उवाच तस्य तद्वनं धम्थेमनुमान्य गुणोत्तरम्‌ ॥ ५०॥ 
साधु साध्विति सब; स जन। प्रतिशहीतवान्‌ | 
घृतराष्ट्रश्न तद्बाव्यमानिपूज्य पुन) पून४_ ॥ ५१॥ 
विधजेपामास तदा प्रकृतीसतु शने। शने। |... 
स तैः खंएुजितो शज्ञा शिवेनादेक्षितस्तया ॥ ५१॥ 
प्राज्ञलिः पूजयामास तं जनं भरतषमभ । 
ततो विवेच सवनं गान्धा्था खरितो निजम्‌ । 
व्युष्टायां वेव शावेयां यश्चकार निबोध तत्‌ ॥ ५२॥ 
इति श्रीम०शत०आधशभ्रमवासिके पर्वणि आशध्रमवालपवंणि प्रकृतिसांत्वने दशमो5ध्याय+ || १०॥ 


श्रीषेशस्प(यन सुनि बोले, सप रोगन 
उस त्राक्षणके उत्तम गुणयुक्त धमः 
समल्थित मेषे षचनक्षा सम्मान कसे 
ए ° धन्य धत्य ' क्के ग्रहण क्रिया । 
उप्त समय घतराष्ट्ने भी उस वाक्यको 
उत्तम कहते हुए घीरे घीर प्रजासमृहको 
विपरन किया। है भरतकुलतिलक ! 
राजा धृतराष्दने उस प्रजासमूहे पूजित 
तथा शुभदृष्टिस अवलोकित. होकर दाथ 
जोडके उस ब्राक्मणकी पूजा की । तिके 
अनन्तर उन्होंने मास्धारीके सहित गृहम 
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¢ 


प्रवेश करके रात्रि षीतनेपर जो क्षिया था | 


; अध्याय १९१] 
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१५ आध्रमघासिकपत। 


॥ १॥ 


स गत्वा राजवचनाहुवाचाच्युतमीन्वरम्‌ | 


युधिष्ठिरं महातेजाः सवेवुद्धिभतां वरः 


॥ २॥ 


धुतराण्रो महाराजो वनवासाय दीक्षितः । 


गमिष्यति वनं राजन्नागतां कातिंकीमिभाम्‌ 


॥ ३ ॥ 


प त्वां कुरुकुलओषठ किचिदर्थस भीप्खाति । 


्राद्धमिच्छति दातु स गाइयरप सहात्मन। 


॥ ६ ॥ 


द्रोणस्य सामदत्तसख वाहीकस्य व घीमत। | 


पुश्राणां चेव स्दैषां ये चान्ये सुहदो हताः 


॥ ५॥ 


यदि चाप्यनुजानीषे सेन्धवापखदस्य च | 


एतण्रत्वा तु वचनं विदुरस्य युधिषिरः 


॥ ६ ॥ 


हृष्ट! संपूजयामास डाके पाण्डवः । 


न च नीमा रदन्रोधस्तह्वो जग्रह तद्‌। 


॥७॥ 


विदुरस्य महातेजा दुर्ोषनकृत स्मरन्‌ । 
आभिप्राय विदित्वा तु भीमसेनस्य फाल्णनः ॥ ८॥ 





उषे पुनो । (५०-५३) 
आशभ्रमवासिकपर्यमे १० अध्याय सर्माप्त। 
साभमवासिकपवेमे ११ अध्याय | 

श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर 
रात बीतनेपर सबेरे अम्पिकापृन्र धृत 
राष्टरने विदुरको यूपिष्ठिरके मवनमें मेजा। 
बुद्धिमान पृर्पोमिं अग्रगण्य पहतेजसरी 
विदुर राजा `धृराष्टक अश्ञुष्ठार 
अच्युत शर युधिष्ठिरे निकट जाके 
छने बोरे, है राजन्‌ ! महाराज एः 
राष्ट्र बनवासके निमिच दीव इए ६; 
बह आभापी कार्तिकी ` पू(णषाके दिन 
पनमें जायंगे। दे कुरुकुलप्रवर | वह 


महात्मा गड़ातनय भीभाके श्राद्वदानक्रे 


छ 


अभिली होकर आपके समीप किञ्िष 
धनकी आक्षा करते हैं और यदि 
आपकी असुमति द तो द्रोण, सोमदत्त, 
बुद्धिमान्‌ बाहीक, पृत्रगण, सेन्धवा- 
पद्‌ जयद्रथ तथा लो छष सुहृद्‌ युद्धम 
मरे ई,उन सका भी भाद्‌ रं । पाड 
त्र युधिष्ठिर ओर गुडाकैश अजुनने 
विदुर वैसा वचन सुनके प्रसन्न होकर 
पम्मानपूर्वक उमे स्वीकार किया। परन्तु 
इश्च समय महातेजस्वी दहकरोधी मीमने 
टुयोधनके कार्योको स्मरण करते हुए 
विदुरे ऽष वचनो स्वीकार न क्षिया, 


8५ 
4 याना 33 गक०3७.>»....... 

अ 
वश्षम्पायन उषाच- ततो रजन्यां व्धुष्टायां धृतराष्टोऽम्बिकासुत्तः। 
विदुर प्रेषयामास युषिष्ठिरनिवेक्षनम्‌ 
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माण 
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किरीटी दिविदानस्य तद्ुवाच नरषभम्‌ । 
आीमर राजा पिता दद्धो वनवासाय दाोक्षितः ॥९॥ 
दादुचिच्छति सर्वषां उहदामोध्वदादेकम्‌ । 
अददा मिजित दित्तं दावापेच्छाते रारदः ॥ {०॥ 
सीष्टटाना सहयबादहा तदचुह्ञातुमह{च । 
हिष्ट स्दय महावाहो धृतराष्टः पयाचते ॥ ११॥ 
याचितो द! पुराऽस्मासिः पद्य कालस्य पययम्‌ | 
थोऽखो एथिव्याः द्त्स्नाया सता भूत्वा नराधप।।॥१२॥ 
परैदिंनिहतामात्यो चनं गन्तुम मीप्साति । 
घा लेष्न्यत्पुरुषव्याप्र दानाहवतु दशनम्‌ ॥ १३॥ 
अथ्शस्यथतोऽन्यत्स्यादषयश्च सह्‌।सुज । 
राजानशुपशिक्चषख ज्येष्ठ श्रा्तरपमीन्वरम्‌ ॥१४॥ 
अरसस्दषपि दातुं चै तादातुं भरतषभ । 
एषं व्बाणं वी सत्छुं षभराजोऽप्यपूजयत्‌ ॥ १५॥ 
यी्स्षेबस्तु खक्तोः प्रोवाचेदं वचस्तदा । 


| 
| 
तै 
हे 
4 
च 
५९ 
त 
> 
¢ 
कि 
0 
कै 
¢ 
6५. +, ९, भ, | 
| 
। 


(# 


ष 
1; 
८9 
7 
0) 
(१ 
9 
८ 
¢ 


2292 325 
2 


| 1 
भी 


9 शको 


= 05595959 59533395 ~ 00 >~: 





विरद फारुत सीमदेनक्षा अभि- | निकट प्राता कसे ये पृतरष्ट 
त ह क ¢ ह ९ १, क _ भ के भ 
प्राय जान किञ्चिद्‌ विनयपूषेक पुरुष- । सारी एृथ्मरीफे अधिपति होकर शके 


श्रेष्ठ मीमस बोले, है सीम | बूढ़े राजा हारा मचन्जियोंके मारे जानेसे वनमें 
पिता घृतराष्द्‌ बमबातके तिमित जानेके लिये अभिलापी हुए हैं। ह 
पित ० ८ च्म ५ 0५ 0 क ऋ ० @ न्क 
दीक्षित हार सुदृदान्न भाधदेरिक शराद्र॒ | पृरषशेषठ दाने अतिरिक्त अन्यकगेमे 

© ऋ कल € पः । अ ह १५ भ भु (म ् 
दृरमेके अभिलाषी इए ६। हे महारो आपकी प्रष्त्तिन श, क्या कि दानक 
करवा जब बह सीध्यादिके ओध्वेदेहिक | अतिरिक्त अन्य कार्यमें प्रवृत्ति होनेपे 
कायक लिये तुम्हारे द्वारा निजित घन | अयश्च ओर अधमे हुआ करता है। है 
दन्‌ करना इच्छा करत है, तष इम्‌ मरतपेस | आप सबके प्रयु ज्यूप्ठ भाता 


विषयश्च आपको अचुमाते करनी ह राजा युधष्ठर्क चिकठ शाक्षत द्य, 


उचत है। है मदा | देखिये उमय | राजाके विद्यमान रहते आप लेने देनेमें 


समथ चदा ६ । (११५) 
६. © ॐ है. 
४.६. अलुनके ऐसा कहनप्र 
धर्मराजने भी उन्हें सम्मानित किया; 


क म गप 
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का कंष्ता उलट फेर है, कि पहले ये 
हम लोगकि हारा याचित हुए थे,भाज 
£ वहा धृतराष्ट आप्यवश्धसे हम लोगोंके 
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१५ आध्रमवासिकषप्व । 


वयं भाष्मस्य दास्याम) प्रेतका्ं त॒ फास्यन ॥ १६॥ 
सोमदत्तस्य दरपतेभृरिश्रवक्ष एद च | 

हीकरस्य च राजकद्रोणस्य च महातम्नः ॥ १७॥ 
अन्पेर्यां चेच सर्वेषां न्ती कर्णाय दास्यति ¦ 
श्राद्धानि पुरुषव्याघ्र घा प्रादाल्कौरवो चपः ॥ १८ ॥ 
इति मे चतेते बुद्धिम नो निन्दन्तु शत्रवः | 


कष्टात्कष्टतरं चान्त सवे दुर्योधनादयः 


॥ १९ ॥ 


परिय एपिवी कृत्तना घातिता कुलपांसने! । 

क, की, प, & 
कुतस्त्वमसि विस्शेत्य चरं द्रादश्षवािकम्‌ ॥ २०॥ 
अज्ञातवास गहन द्रोपदीशोकवधनम्‌ | 


क तदा धृतराष्टस्य सेहोऽसद्रोचरो गत। 


॥ ११ ॥ 


कृष्णाजिनोपसंचीतोीं हुताभरणभूषण। | 

¢ ॥ि क 
साद्‌ पाश्चाखपुत्या स्व राजनसुपजग्पिवान्‌ ॥ २९२॥ 
कः तद! द्रौण भीष्मो तौ सोभद्तोऽपि वाऽभवस्‌ । 


यश्च श्रथोदश्ष खमा दने बन्येन जीवथ 


॥ १३ ॥ 


हे 


न तद्धा त्वां पिता ज्येष्ठः पित्त्वेनासिवीश्चते ) 


परन्तु उस सपय भीमसेभे कोषपूवेफ 
उनसे बोरे, है फाल्गुन । रे एषी 
विवेचना होती है, कि हम लोग सीष्ण, 
राजा पोमदत्त,भूरिश्रवा/राजपि बाहीक, 
म्रह्सा द्रणाचायं तथा , अन्यान्य 
सुहृदांका भ्राद्वादि करेंगे ओर इन्ती 
कणका भाद्ध दान करेगी। है कुरुमाथ ! 
धृतराष्टर दान न फेरे पा्वेंगे, ऐसा 
होनसे जिन कुलपांसनोक द्वारा यह 
पृथ्वी पिनाशित हुई है। थे हमार परस 
रश्च दुर्योधनादि अच्यन्त क्स प्र- 
लोकम गमन करेगे । ह अजुनं | बारह 
पर्धषका पैर, गंदन वनमें अज्ञातवास 


[1 क रण ण 1 1 फै ले काटी यि , 1 यी 


भीर द्रपदे सोकवषेन आदि धष 
परिपर्योको भ्याम भू भये! जव 
तुमने पाश्वालपुत्री द्रोपदीके सहित 
आभरण तथा भुषणराहित होकर कृष्णा 
जिन पहरके राजा धृतराष्ट्रफ़े समीप 
गमम दिया था उस समय हमे छोगोकि 
विषयर्म उनका फैसा सह था * जब 
तेरह वर्षतक पके बीच वन्यदतचि 
अवृलम्बन करके भीविका निवोह करते 
थे, उत्त समय द्रोण, भीष्म और सोम- 
दच, ये लोग कहां थे | उप समय 
तुम्हारे इन ज्येष्ठ पिताने पिताकी भांति 
तुम्दारे विषयमें क्‍यों नहीं दृष्टि की 


५१ 
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केततद्विस्मृत पाथे घदष कुलपॉसन! ॥ २४॥ । 
हवुद्धिबिहुर प्राह युते फि जितमित्युत । | 
तमेबंबादिन राजा फुन्तीपत्नो युधिष्ठिरः 
उद्याच चचन चघामान जापम्ताखाते भत्सयन ॥ २५॥ 
इति भ्रीमद्राभारते शवसाहसूपां संहितायां पैयासिक्यां आधभ्रमचासिके पर्वणि | 
हे आश्रमवासपर्वणि एकादशोऽध्यायः ॥ १ १॥ । 
अजुब पवाच- भीम स्येषठो शरमं त्व नातोध्न्यहू क्तुछुत्सहे । । 
धृतरष्स्तु राजिः सर्वधा सानमरहेति ॥ १॥ 
त इमरन्त्यपराद्धानिं स्धरान्ति सुकरतान्यपि | 
अ्वाभिन्नायेमवांदाः साधवः पुरुषोत्तमाः ॥ २॥ | 
इति तस्य चच; श्रुत्वा फास्युनस्य महात्मनः । 1 
दुर्‌ प्राह धमात्पा कुन्तापृत्रा युषिष्टिरः ॥३॥ । 
हद्‌ मह चनातक्षत्तः कारव ब्राह पाथवम | 
यावादेच्छ्ि पत्राणां नाद्र तावद्दाम्यहम्‌ ॥ ४॥ 
भीष्ादीनां च सर्वेषां सुहदाञुपकारिणाम्‌ | | 
| 
। 
| 
। 
| 
| 


सस काशादिति विभो मा भूद्टीम! सखुदुमना। ॥ ५॥ 


£ पाथं! इच इहपांपन दुबुद्धित नहा हता ६; आर कया कटं राजष 
उस समय पिंदुरसे यह बात पूछी थी, इतराष्ट्र सब्न अकारसे हमे लोगोंके 
फ बया जूएश्न जीत हुई १” इते तुम पश्मानाई है। देखिये अभिन्न मयोंदा- 
एकदारही भृढ्व गये हे | (१६-२५) पाल साधुवित्त उत्तम पुरुष अपकारकों 

५ मतनके एता कहत रहनपर कुल्ती- | सारण ने करके उपकारहीकों स्मरण 


वन इद्यमास्‌ रात्ता भुिष्ठिर इनक्ष किया करते ६इ। अनन्तरे भमरसि 
(नद परते इए यह वचन पो, कि | इन्तीपुत्र युधिष्टिर महात्मा अजुनका 
शान्त होजाओं | (२५) पचन सुनके विदुरसे बोले, हे च । 
आश्रमवासिकपवंर्म ११ अध्याय समाप्त। आप पर पचनक अनुसार जने 
प ५ इवाप्रति धृतराष्ठस कहना, कि वह 
१९ मि, आप्‌ हमार रतरा तथा भाष्य प्रभृति आप्रकार 


श हैं, इसही निमित्त पुह्दाके आद्ृम जो दानि करकी 
कनका श्च उरशह र०छ। करेंगे, मं अपने खजानेसे वह सब 
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ॐ 

1 वश्म्पायन उचाच- द्त्युच्त्वा घमराजस्तमज्ञन प्रत्यपूजयत्‌ । 
भामसनः करटाक्षण बवोाक्षाचकरे धनञ्जयम्‌ ॥8॥ 
ततः स वदुर धामन्‌ वाक्यमाह युधिष्ठरः 
भामरस्तन न कपि स रेपः कतुमहात । ७ ॥ 


५, के 


पारेष्धिष्टा हि भीमोऽपि हिमषटथा तपादिमिः। 

दुःखेवहुषिषै धीमानरण्ये विदितं तव ॥ ८॥ 

किंतु महचनाद घहि राजानं भरतषंम । 

यददिच्छाकि यावच्च गृद्यतां भद्हादिति ॥९॥ 
यन्मात्सथमयं मीमः करोति श्शदखितः 

न तन्मनसि कतेव्यमिति वाच्यः स पाथिवः ॥१०॥ 

यन्ममास्ति धनं किवचिदज्ञनस्य च वेश्मनि । 

तस्य स्वाभी मदाराज इति वाच्य स पार्थिवः ॥११॥ 

ददातु राजा पिप्रेभ्यो यथेष्टं क्रियतां स्यथः । 

पुश्राणां सुदा वेव गच्छत्वादण्यमथ सः ॥ १६॥ 


@= ॐ ऋ 


हद चापि शारीरं मे तवाथत्त जनाधिप । 


इृति भ्रीम० आधमवालिके पर्वणि आश्रम्रवासपर्व॑णि युधिष्ठिरानुमोदने दादशोउध्यायः ॥१२॥ 





धन दंगा; हसमें महावाहु मात हु।खित 
न होंगे । ( १-५ ) 

श्रीवैश्वम्पायन मुनि धोले, धमराजने 
हतनी बात कहके अजुनकों सम्मानित 
क्रिया, मीम्ेनने मी धनञ्ञयकी ओर 
निज दृष्टि देढा । अनन्तर बुद्धिमान्‌ 
युधिष्ठिर विदुरसे बोले, है. बरभ्रेष्ठ 
राजा धतराष्ट मीमसेनके ऊपर फ्रोप 
ने करें, ये धीमानू भीमप्रेन जो पृष्टि, 
धूप तथा अनेक प्रकारक दुःखार मनम 
कश्चित हए है, चद आपको पिदित ६। 
हे भरतषभ ! परन्तु आप मेरे वचनके 


| धनानि चति चद्धत्वन मभ तत्नास्त संशय। ॥९३॥ 
्‌ 


अनुपार राजापे कहना, कि उनको जो 
हच्छा ह, मेर गृहषे षह उन सभर पस्तु. 
ओको प्रण करं बर यह सी कना, 
कि यह मीमघेन अयन्त हु।खित होकर 
जो मर्छरता करवा ३, षह इन्दं अन्ता 
क्रणमें रखना 'उचित नहीं है। ओर 
उत्त नरनाथसे यह वचन कहना, कि 
ररे तथा अजनके शर्म जो सष धन 


है, आप इस समस्त धने सामी 
हैं; इसलिये आज़ राजा पत्रों तथा सु 


+ ० कि (५, 


दृदाक चाभत्त हच्छानुसार दाने करके 
अऋण्य लाभ कर। है जनवाथ । आप 


न 
१, 


0९ 
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के 


प्रहाधस्ति। 


[ १ आश्रमवासप् 


वैस्पायन उराच एवषुक्तस्तु शक्ता ख विदुरो बुद्धिसत्तमः । 


५९ ९ 0 
धृतराष्टुपेदयैवं वाक्थस्ताइ महा्थवत्‌ 


॥ १॥ 


उक्तो युधिष्ठिरो राजञा भवदचनमादितः | 
सच संभुद्य वावय ते प्रशशस स महायुति। ॥ श॥ 
दीभेस्घुश्च चहातेजा निवेदयति ते गदान्‌ | 


घट्ट त्य थह यच प्राणानपि च केवक्ान्‌ 


॥ ३ ॥ 


घ्राजथ परन्रस्ते राञ्यं प्राणाद्‌ धनानि च | 


अरतजानाति राजष थच्ोन्यदपि किंचन 


॥ ४ ॥ 


भीमश्च खवेहुःखानि सस्मरत्य बहुरान्युत 


छच्छ्रादिव पहाषाहुरलजज्ञ विनिश्वसन्‌ 


॥ ५ ॥ 


ङ राजन्‌ धमे्ठीरेन राज्ञा वी भत्सुना तथा | 


# ० के क 


अलुनीतो महाषाहु। सोहदे ख्यापितोऽपि च ॥ ६॥ 
0. _ # क 
न च मन्युस्त्वया कायं इति त्वां प्राह धर्मरा्‌। 


संस्घृत्य भीमस्तहूरं यदन्यायवद्‌ा चरत्‌ 


॥ ७॥ 





यह मिश्रण जानिये, कि मेश यह शरीर 
तथा जो छुछ धन है, पह आपके 

6९ भ ७५४ भ, कफ 
अधान ६, इसमें कुछ सन्हेंद नहीं 


है । ( ६--१६) 


आध्रमदासिफपवमं १२ अध्याय समाप्त] 


आश्चवासिद्पवमे १४ अध्याय । 

अपिशम्पायत घुद्ति बोले, धुद्धि- 
पत्तप्त विदुर राजा युधिष्ठिरका एपा वचन 
सुनके धृत्राष्ट्क्रे निकट जाकर युधि- 
हिक फटे हए मह। अयुक्त बमत्त 
पचेन हन रगे । ( १) 
ः बिुर बोले, है महाराज ! पने म 
तेजस्वी पुधिष्ठिरके समीप आपका पचन 
विस्तारपूपंक कहा, उन्होंने आपका 
पचन सुनके अत्यन्त अश्वेत्ता की; महा- 


तेजरवी अजुनने भी आपका वचन 
सुनके निज गृहमें स्थित समस्त धन, 
गृह तथा प्राणपयेन्त आपको निवेदन 
करिया । है राजपिं ! आपके पत्र धर्म 
राजने धन, प्राण तथा गृह जो कुछ 
बस्तु है, १६ सव अ(पको ग्रहण करने 
लिये आज्ञा की; परन्तु महाबाहु भीम" 
सेनने सब दु।खोकों स्मरण करके सांप 
छोड़ते हुए बहुत कष्ट से स्वीकार किया। 
इसे देखकर धर्मशील युधिष्ठिर तथा 
अनने महाग्राह भीमसे बहुत विनती 
करके सुहृदता स्थापन की; उसके लिये 
धमराजने आपको कहा है, कि “ भीमने 
पे वैरो सरण करके जो अन्याय्य 
आचरण किया है, उससे आप भीमके 
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१५ आश्चमवासिक्रपषै | 


एवप्रायो हि धर्मोऽयं क्षत्रियाणां भराधिप | 


युद्धे क्षघ्नेयधमे च निरतोऽयं ध्रकोदरः 


॥ € ॥ 


धकोदरकृते चाहमज्ेनश्च पुनः पुनः । 


प्रसीद याचे शपते भवान्प्रसुरिहास्ति यत्‌ 


॥ ९ ॥ 


तदद्वात्ु भवान्वित्त यावदिच्छसि पार्थिव । 
त्वमीन्वरोऽस्य राञ्यस्य प्राणानामपि मारत ॥ १०॥ 
ब्रह्मदेयाग्रहारांश्व पुत्नाणामोध्यदेहिकम । 

इतो रत्नानि गाश्चेव दासीदासमजाविकम ॥ ११॥ 
आनयित्वा कुशभ्रष्ठो ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छतु । 


दीनार्धकूपणेभ्यश तत्न तत्र वषाज्ञया 


॥ १२ ॥| 


वहुन्नरसपानात्था। सभा बिहुर कारय | 


गवां निपानान्यन्यच विविध पुण्यक कुछ 


॥ (३ ॥ 


हृति मामजवीद्राजा पार्थश्रेव धनझ्यः | 


यदत्रानन्तरं कायं तद्भवान्वक्तमर्ह॑ति 


॥ १४ ॥ 


इत्युक्तं विदुरेणाथ धृतराश्टोऽभिनन्य तात्‌ |. 


क ष 


विषयमे करोथ न करं । ६ नराधिप ! 
नेष कि धधया धमं ही रेषा रै, तव 
इस वृकोदरने युद्ध तथा धत्रधममें रत 
रनेते ऐसा आचरण किया है। (२-८) 

हे नरनाथ ! इ्साठिये में और अजुन 
भीमके निित्त आपसे क्षमा मांगता हूं; 
आप प्रसन्न होहये; हम छागोकों जो कुछ 
है आप उन समस्त वस्तुओंके प्रभु हैं। 
हैं पृथ्वीपति | जब कि आप हंस राज्य 
तथा हमरि प्राणकेमी प्रय है, तष 
आपको जितने धनक इच्छा श, उतना 
दान करिये। पत्रोंके अध्वदेहिक फा्ेके 
लिये आपं हमि प्पे उचप हार 


एत, गडः, दाष, दासी वथा बकरे षे 
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प्रभति समरत घन लेकर ब्राह्मण, 
दीन, अन्य और कृपणोंकों दांन 
करिये । ( ९- १२) 

है महाराज । पाथं तथा धनज्ञयने 
आपको ऐसा ही कहके मुझे बहुतसा 
अन्न, पान, रस प्रभृतिकी सभा, भोवों- 
को जरु पीनेके निमित्त तारा भोर 
अन्यान्य वितिधे पष्यननक काये करने 
लिये आज्ञा किया; हसालिये अब इसके 
धाद जो कुछ करना हो। आप उसे 
करिये | (१३-१४) | 

हे भनमेजय { जर बिदुरने एेषा 
कहा, तब धृतराष्ट्रने पाण्डपोंके विषयत 
अलन्त सन्तुष्ट हके अभिनन्दित करते 


५५ 


। 
| 
| 


| 
| 
` 
। 
। 
( 
| 
| 
‹ 
| 
। 
| 


५६ महाभारत । 


हए शतिको परंणमासीमे महादान 
पृरनेकी शच्छा करी ¡ ( १५) 
साधमवालिष्प्व॑मे १३ अध्याय समाप्त 1 
आश्चमवासिकपवैमे १६ अध्याय | 
धरवश्स्पायन नि बोरे, जनता 
पृतराष्द्‌ पिदुरका ठे बचन सुनके 
रान्ना धुविष्डिर तथा निष्णु अदन 
सच बहुत द। प्रसन्न इए । अनन्तरं 
इन्हति भीष, पुत्रों और सुहदाके 
निद्ित्त तिबोचनपूषक सहस ऋषिसत्तम्त 


त्ाह्मणोंकी अश्ष- 
द्व्य जन -पानाद्‌ माजने करके 
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[ १ 'साभम्ांसयप 
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पमझक्े भहादाने कातिक्यां जममेजय 
हति श्रीमहाभारते शतसाहस्ययां संदितायां वेयासिक्यां आध्रप्तवा सिके पर्वणि 
आश्रमदालपवेणि विद्ुरवाक्ये चयोद्शोषध्यायः॥ १३ ॥ 
बेशस्पायन उवाच- विदुरेणेबमुक्तरतु धृत्तराष्टो जनाधिपः | 
प्रततसान नवद्राजन्‌ राक्ता जष्णाश्च कभाण ॥१॥ 
ततोऽभिरूपान्‌ भीष्माय ब्राह्मणारपिसत्तमान्‌ । 
एनाथ सुहृदेव स समीक्ष्य खदसन्चः ॥ २॥ 
कारा यत्वाऽ्पानान यानान्यानच्छादनानि च। 
उवणेमणिरत्नानि दाखीदाक्तमजाविकम्‌ ॥ ३॥ 
कस्पलाति च रत्नानि यमान्‌ क्षेत्रं ततथा घनम्‌ | 
उलङ्कारान्‌ गृजानश्वान्‌ कन्थारैव वरलिथः ॥ ४ | 
उष्दिरथादिश्य सर्वेभ्यो ददौ स दपसत्तमः | 
द्राण खकात्यं माष्मं च सोमदत्तं च वाहिकर ॥५॥ 
टुयाघनं च राजान पुत्राव पृथक पृथक्‌ | 


। 
[ 
| 
। 
| 
| 
| 
जयद्ूथपुरागांश्व सुहृदश्षापे सवधा! ॥ ६ ॥ | 
। 
| 
। 


॥ ९५ ॥ 


ख प्राद्धयज्ञो वष्ते बहरो घनदक्षिणः । 


अनकघन्रत्न।घो युषेष्ठिरमते चदा ॥ ७ ॥ ` 
जनश चच पुरुषा गणका लेखकास्तदा | 
व न कक 


दरण, साभ्प; समदत, बाहीक, राजा 
दुयाधत, अस्यान्य पृत्रगण ओर जय 
दरथ प्रभति सुहृदकि नाम लेकर उनके 
६दश्यस उन तराह्मणाकरों सवारी, वह, 
षणः माण्‌, रत दास, दासी, अज। विक्‌ 
आर्‌ कम्वर, पिपिष रत, ग्राम, तर 
उसाजत षाड, हाथा अ।र आभूषणपि 
युक्त उत्तम कन्या प्रदान किया। (१-७) 

उस ॒समय युधिष्डिरकी आशन 


अजुसार पहुतसे धन, रंत और अनेक 


द(पणायुक्त वह भाद्धयन्न इ प्रकार 
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ऽ, शि, नष्‌ गे भ 


अध्याय १४] 
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युधिष्ठिरस्य वचनाद्ए्च्छन्त स्त वृषम्‌ 


। 
। 
। 
' 
। 
। 
। 
; 


&€ <€ €€€& €€€&€ 
८ 


१५ आश्रमवासिकपवं । 


॥ ८ ॥ 


आज्ञापय किपतेस्यः प्रदाय दीथताभिति। 


तद्ुपखितमेवान्न वचनान्ते ददु्तदा 


॥ ९ ॥ 


शतदेये दशणात सहसे चायुत तथा | 


दीयते वचनाद्राह्मा कुन्तीपुजरय घीसत; 


॥ १० ॥ 


एवं स घसुघाराभिवेषेमाणो दपास्बुद। | 
© क्ष ॐ क 
तपेयामास विप्रास्तान्वषेन्‌ सस्यसिवाम्बुद्‌ः ॥ ११॥ 
9 छ ¢ ९, 
ततो5$नन्तरमेषाज सर्वेवणान्महासते | 


अन्नपानरसौचेण प्ञावधामास पार्थिव। 


॥ ११ ॥ 


सवखपभनरत्नोधों मुदड्निनदों महान | 


गवाश्वपकरावतां नानारत्नमहाकरः 


॥ ९३ ॥ 


ग्रामाग्रहारदह्वीपादयों मणिहेसजलाणवः | 


जगत्स॑प्रावधामास धृतराप्रोडपोद्धतः 


॥ १४ ॥ 


एवं स पुञ्नपोत्राणां पितणामात्मनस्तथा | 


गान्धार्याश्च महाराज प्रददावोध्वदेहिकम्‌ 


वधित हुआ, कि वहाँ गणक तथा 
रेखक परप युधिष्ठिरके वचनाङुघार 
राजा पतराष्टते बार बार पूछने लग, 
किन लोगोंको क्या दान फेरना होगा, 
उसके लिये आप आज्ञा करिये। आप 
जो आज्ञा करेंगे, वही हंस स्थाने 
उपखित है। उस सप्तय थे लोग धृत 
राष्टके बचनकों सुनके बुद्धिमान इन्त 
पृत्र॒राजा युधिष्टिफे वचनाजुसार 
लो लोग एक सी दानके पति थ) इन्द 
सहस और सहस दानवाले पात्रका दस 
सहखत परिभाणसे धन दान करने लगें, 

से बादल जलकी वर्षा करके शस्याका 
ष्ट करता £, वेषे ही उस नरना 
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॥ १५ ॥ 





वसुकी वपां करते हुए बाहणोको परित 
किया । (८-११) 

है महाग्राज्ञ ! तिसके अनन्तर राजा 
युधिष्ठिरे उच भाद्धयज्ञमे अन्न पान 
तथा रके सदहारे छव वणफो षष 
पावित किया । ह महाराज । वन्न, घन 
और ऽस्त रत्र जिका बेग, गदड 
समह महा ध्वनि, शङ शार अघ्मू 
मकर तथा आवते, अनेक प्रकारके रत 
ही महान्‌ आकर, ग्राम भर उत्तम 
हारसमूह दीप, मणि तथा सुवणं परभृति 
जल भर धतराष्ट्र उड़परूपी हुए; ऐसे 
दानरूपी सप्लुद्नने समस्त जगत एवित 
किया। है सहारन । इक नरनाथ 


3929990 99999998 >99> >>> 
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ॐ 


महाभारत । [ १ आशभ्रमवालपप 


66665669 ०००००659 99999999 9999999999999 29995958 
परिश्रान्तो यदाऽऽसीत्स दद दानान्यनेकशः । 
निवर्तथाभास चदा दानयनज्ञं नराधिपः ॥ १६॥ 
एवं स राजः कोरग्यथक्रे दानमहाक्रतु्‌ । . 
नटनर्दतलाखाव्यं पहल्रखदक्षिणभू ॥ १७॥ 
दरादमे्वं दानानि द्वा राजाऽम्बिकासुतः 
चनव पुज्रपांजाणामबदणा भरतपषन ॥ ६८ ॥ 

इति धोमभदासारत शतसलाहलूपया संहितायां वेयासिक्यां आश्रमधघासिके पवणि 
आश्रमवासप्रेणि दानयने चतुदंशो5ध्यायः ॥ १४ ॥ 

पेशग्पायच्॒ उवाच- तत। प्रभाते राजा स घृतराष्ट्रोएम्बिकासुत। । 
आहय पाण्डवान्वारात चतवास कृतक्षण। ॥१॥ 
गान्धारीसहितो धीसानभ्पनन्द्द्यधाविधि | 
दातिक्धां कारपित्वेष्टि न्राह्मणैवंदपारगै। ॥ २॥ 
अम्निहोत्र पुरसक्षय वल्कलाजिनलंबृत। | 
वधूजनघृत्तो राजा निययों भवनात्ततः ॥ ३॥ 

तततः खयः कोरवपाण्डवानां चा्छापराः कौरवराजवंरयाः ! 





प्तिरगण और अपना तथा गान्धारीका आशभ्रमवासिकपवंम १५ अध्याय | 
आधेदहिक कार्य पूरा किया | अनन्तर श्रीवेश्म्पायन मुनि गोरे, धीमा 
जब बह बहुत दान करके थक गये | अभििक्ापत्र राजा धतराष्ट्ने गान्धारी 
तब नरनाथ युधिष्ठिरने उस दानयज्ञको के साहेत वनवासका समय निश्रय 
नितित किया। हुरुपति राजा पृत करते हुए बौरश्रेष्ठ पाण्डपृत्रोंकीं बुलाके 
रष्टरन बट, नेक आर नृत्य गीतादि विधिपृवक उन्हें आभनत्ानदत किया | 
पमाल्ित बहुतता अन्न, रत और अनन्तर बह कातिक्षी पाणमाक्षीमं षेद 
९पणाृक्त दानर्पा महयशको इख | पारय ब्राहमणो दारा इद्शनाय नाम 
हा प्रकार समाधान ये | (११-१७) यन्न पूरा करके वरकृर तथा अनिन 
६ भरतश््ठ ¦ अगिकापृत्र एतराष्ट्‌ | पहर अभिहोत्रकों आगेकर चपुशणपि 


व प्रकार दस [देनतक अनेक भांति पिरक निज शृहत बाहिर हुए। अनन्तर 
५ वन करके पुत्रों और पात्रोके विधचिश्रत्रीयपुत्र राजा धततराष्ट्के गृहसे 
निकट अकऋणी हुए । ( १८ ) 


€6€€ । पाहर हॉनेपर उस .॥ 1 
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ञकार 6 


} 
ॐ 
है 
| 
वराष्दूने इस ही प्रकार पुत्र, पौव, | आश्रमवासिकपर्व १९ अध्याय सम । 


प्रध्याय १५ ] 


क एकन कान ताण कन यका काकाः रयन एणा पकः रका दकरण रकग दद सा कणन बङा क र्का कनद त्का कण रामायण बम दा का ना का दबाए रकग धन दकनपश सकान्यान दामन कान पक कलएका स्का प्क्य्फ््प्साय्क् दर धाम्यकर दाल पक एकनकर ताक सकतक्राय ता वकवकक क कलक कक कक का सका क कनक 


१५ आश्रमवासिकपर्व ! 


॥ द ॥ 


तता छाजंः दुपनाभिश्च राजा विचिच्राभिस्तद्वहं पूजयित्वा । | 


संपूज्याथभृलचग च सब ततः समुत्सुज्य घयौ नरेन्द्र! 


५५॥ 


तता राजा प्राज्ञाटर्वपमाना युषेष्ठेर; सस्वर बाष्पकष्ड। | 
वद्च्यन्चतलहानाद्‌ हू साधा के यात्यसात्यपतचात भूमी ॥१॥ 
तथाश्छनस्तात्रहु+खा नतष मुहुमुहाने।ध्वघन भारताग्प्य। । 


युाधष्ठिर मवानत्यवसुकत्वा निगद्याया दानवत्सांदभान। 


॥ ७॥ 


कोदरः फाल्यनश्चैव वारो माद्रीषु्नो विदरः सज्ञयश्च । 

वेहयापुश्रः सहितो गौत्तमेन धौम्यो विपराधान्धयुर्वाष्पकण्डा; ॥ ८ ॥ 
कन्तो गान्धारी पद्धनेत्रां ब्रजन्तों स्कन्धासत्त हस्तमथोद्व हन्ती 

राजा गान्धायोः स्कन्‍्धदेशे४वसज्य पाणि ययौ ध्रतराष्ट्र! प्रतीत) ॥९॥ 
तथा कृष्णा द्रौपदी सात्वती च बालापत्या चोत्तरा कौरवी च | 
चिचराङ्गदा या काधिल्लियोन्याः साधं राक्घा प्रयितास्ता वधूभिः॥१०॥ 
तासां नादो स्दतीनां तदाऽऽसीद्राजन्‌ इ+खात्कुरसेणाभिषोच्रैः । 


प्ण्डव तथा कुरुपशोय अन्यान्य स्लियों- 


कै रोदनी भनि प्रकट हद | उसके 


अनन्तर राजा धृतराष्टूने काज तथा 
विचित्र पृष्पोंसे उस ग्रहकी पूजा तथा 
धनसे सेवको तुष्टि करते हुए िषयादि 
प्रित्याग करके गमन फिया | (.(-७ ) 

. अनन्तर शजा युधिष्ठिर हथ जोडके 
कम्पित शरीर तथा सवाष्पकण्ठसे युक्त 
ऊँचे स्वरसे महानाद करते हुए “है 
साधो तात! आप कहां जायेगे? 
ऐसा वचन कहके (थ्वीपर भिर पड़े । 
उस समय भाश्तप्रधान अजुनने तीत्र 
दु।खस्ते अत्यन्त सन्‍्तापित होकर बार 
बार लम्बी साँप छोडते हुए दीन जनों 
की भांति अवसन्न होकर यूपिष्टिरको 


“४ आप ऐसा न होशये ” इस प्रकार 
कहके इन्दं धारण किया । अनन्तर 


` वृकोदर, पदाीर फास्शुन, माद्रीपुत् 


नकुल-सहदेव, पिदुर, सज्ञय, वेश्पापपर 
ययुत्मु और गौतभके सिति धौम्य 
प्रभति विग्रगण बाष्परुद्ध कण्ठप्ते उनका 
अञगषन करने सगे । ( ६--८ ) 
कुन्ती नेत्र बाधके चरनेषारी भांषा. 
रीफे निज कन्धे पर स्थित दथा 
धरके चलने लगी । राजा धृतराष्टर भरी 
ग्रान्धारीके इन्धे पर दाय रखके विश्वाः 
सी होकर चरने हमे | चालते 
उत्पन्न हुई सुभद्रा/कृष्णवणवाही द्रोपदी, 
बालापत्या उत्तरा, कुरुराजपुत्री उलपी, 
चित्राडदा और अन्यान्य ब्वियें वधूगणके 
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तास्ता नाद। प्राहरासात्तदानाी दाचन्नवाय नपता प्रयाते 
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ततो निषपेतुत्राद्मणक्षान्नेयाणां विट्शद्राणा चच भायाः समन्तात्‌ ॥१५॥ 
तियांणे दुःखितः पौर्वां शजं चेव व भूव राजन्‌ । 
यथा पूर्घं गच्छतां पाण्डवानां यूते राजन्कोरवाणां सभायाः ॥ १९॥ 
या नापहयथनसक्चं च सुषं रामाः कदाचिदपि तरिमिननरेन्द्रे | 
बहावनं गच्छति कोरवेन्द्रे खोकनातां राजमार्भ प्रपंदु। ॥ १३ ॥ 

इति भ्रोमहाभारते शतसाहरूपयां संहितायां वेयासिक्यां आश्रमवाखिक पबणि 
आश्रमवासपबणि धृतराएनियांणे पंचदशो5ध्याय+ ॥ १५ ॥! 

वेशश्यायन उवाच- तत। प्रासाइहस्थेघु वछुधायाँ व पार्थिव | 

नाराणा च नराणा च निःरवन। सुमहानभूत्‌ ॥ १॥ 
ले शजा राजधागण ननारीसछुलेन च । 
कथाचात्रययां घाधातन वेपभान। कृताझ्ञाले। ॥२॥ 
ले वधघानद्वारेण नियया गज़साहयात । 
विश्चजथासाष्ठ च तं जनौं स खुहघहु! ॥ ३ ॥ 
वन गन्तुं च विदुरो राज्ञा सह्‌ कृतक्चणः। 

 सञ्चयश्च वहात सतो गावस्मणिस्तथा ॥४॥ 
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वीच पिरक राजे सद्ग चर्ठी | दुखपे 
इराक भांति रोदन करनेपाली उन कष 
योका ऊंचा ध्वनि उस समय प्रकट हुआ। 
उसके अनन्तर ब्राक्षण, धृतिय, वैश्य 
ओर शद्रोंकी क्विये उस ध्वनिक्षो एन- 
फेर चारं ओर पहं आके निपतित 
हुई। है महाराज ! पहले पाण्डबोफे 
जुएकी खेलमें हारके कौरवधमाते गपन 
करनेपर हस्तिनापुरवासी निष प्रकार 
दुशखित हुए थे, धृतराष्टके मिकलनेफे 
पैमयम भी वे लोग उस ही प्रकार दु।- 
(खत हुए। ऐसा हो नरह, वरन जो सपृ 
क्य कभी चन्द्र तथा सयेको भी नहीं 
खन प्ता थीं, वे भी उस कुरुपति 


। । + . ^ 
भंदसारत ! [ १ आशभ्रमवासपद 


जरिया = पोका 
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नरेन्द्र धृतराष्ट्के महावनम जानेके समय 
भदन्त शोक्ातं॑होकर रामा 
बाहिर इई । ( ९-१३ ) 
आधभ्रमवासिकपतचेम १५ अध्याय संपात । 
आध्रमवांसिकपव में १६ अध्याय। 
अवशम्पायन भनि बारे, ह पृथी 
पाल | उसके अनन्तर समस्त प्रासाद, 
अद्यालका तथा भृमण्डलक चि नर 
नारियोंका महान्‌ र्द प्रकट हआ । 
दुष्षान्‌ रजा पृतशष्ट्‌ हाथ जोढके 
तथा कांपते हुए शरीरसे अत्यन्त क 
सहित नरनारियोंसे परिपृरित राजमार्ग 
पाहिर हुए। अनन्तर उन्होंने बड़े दर 
वाजेसे हरितिनापुरफे बादिर होकर उप 
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१५ आध्रमवासिकपते । 


करप एनेवर्तेघामास युयुत्छ च महारथम्‌ । 


धृतरा महीपारः परिदाप्य युधिष्ठिरे 


॥ ५॥ 


निषत्ते पोरवभे च राजा खान्तापुरस्तदा । 


घुत्तराष्ट्रा्पनुज्ञातो निवर्तितुमियेष ह 


॥ ५ (| 


सोऽत्रवीन्मातर छन्ती चन तमनुजग्मषीष्‌ | 


अहं राजानमन्विष्यै भवती विनिवतताम्‌ 


॥ ७ ॥ 


वधूपरिवृता राक्षि नगर यन्तुमहसि। 


राजा यात्वेष धर्मात्मा तापसे कृतनिश्चय! 


॥ ८ ॥ 


हत्युक्ता धर्मराजेन वाष्पव्याकुललोचना । 


जगामेव तदा छुन्‍्ती गान्धारी परिगद्य ह 


॥९॥ 


कुन्त्युवाच- सहदंध महाराज सा5्पसाद क़ृथा। कांचत । 


एप सामलनुरक्तों हि राजरध्यां चेव सवंदा 


|} १० ॥ 


कण स्मरथा। सतत सभम्रामष्चपलायनम्‌ | 


१. + कि 


अवकीोण हि समरे वारा दुष्पक्नया तदा 


॥ ९१ ॥ 


आयस हृदय मून मन्दाया मम पुन्नक | 


स्थानम समागत रोगो क्रमसे विदा 
करिया | भहामस्प्री भ्रू गवखाणपृत्र 
सज्ञय और बिदुरने राजा इतराष्ट्रक 
एङ्क वनम जानेके लिये स्थिर सह्ृरप 


अ 


किया । तथ पृथ्वीनाय धतर्टते एषा 
चांये और महारथ युयुत्तुकों युविष्ठिरक 
समीप सॉपकर उन लोको मिश्च 
किया | उस समय परवाधतियाऊ रारे 
पर शजा युपिष्ठिर अन्तापुरवाती 
सियोंके सहित धवराष्द्की आशा पाक 
वहत जिषृत्त इए । पह धृतराष्टूका 
अनुगप्नामिरापिणी वन जानक 
इच्छा फरनेवाली निन भाता कुच्तोश 


ले, हे माता ! में राजाक पन्ने जास) 


ह9393999939993999939999 89999533 33999999 >89>&&€ 


तुभ रौर जाओ । हे रानी { तपस्या 

ये निश्चय क्षिय हुए ये राना धृतरा 
बनमें जायें, परन्तु आपकी परधृभणोके 
वीच पिरके नगरमभें चलता उचित 


ह | { १--८ ) 


उप्त समय न्ती पमेराजका ऐसा 
वचने सुनफे आंखो अठि मरकर 
गान्धारी ददता सदि धरे गमन 
करनेमें उद्चत हुई । (९) 

कुन्ती बोली, हे महाराज । यह 
सददेव सदा तुम्दारा ओर मेरा अनुरक्त 
है, इसलिये तुम इसके पिपयसे कभी 
पिरक्त न होना। युद्धमें पदा अपरदूभुख 
कपोकों स्मरण करना; वह पीर उस 
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यत्सु्थंजघधपदयन्त्याः शतधा न विदयते 
एवं गते तु कि धाक्ष्य मया कतुमरिन्द्रम। 
प्रस दोषोष्पसत्यथ ख्यापितो यन्न सुयेजः ॥ १३॥ 
तन्निमित महावाहा दान द्यास्त्वछुत्तमस्‌ | 
खदैष भातरभिः साधं सूपजरघारिमदन 
द्रीपग्रात्ष प्रिये नित्य स्थातव्यभरिकदान । 
भीमसेनोध्जुनम्थव नकुलअ झुरूदह 
समाधेधारत्वया राजस्त्वव्यद्य कुलपूगता । 
शरश्मश्वशुरयों! पादान शुअ्पन्ती घने त्वहम्‌ | 
गान्धारीसहिता वत्स्पे तापसी मलपकब्विनी 

बेशम्पायन उधाच- एचसुक्त) से धप्तात्मा भ्रातृसि) सहितो वश्ञी | 
विषादभगमद्धीमाप्न च किविदुवाच हं 
षहतंभिष तु ध्यात्वा घमेराजो युधिष्ठिरः 
उवाच घात्तर द्ीनश्रिन्ताशोकपरायण/ 


॥ 
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| 
6 
| 
ु 
ध 
| 


| 
| 


% 


दमय दुबुद्धिसे ही संग्राममे भारे गये । 


# छ, 


है पुत्र ! म मन्दभागिनी ह, मेर हृदय 


विभ्यत्रे ही लोहमय है, क्यों कि तय 
त्को न देखकर भवत भी सो टुकड़े 
शफर न एट गया ! है अरिदमन ! 
जब कि ध्रयेनन्दन एए प्रकार चरे 
गये, तब उस विषयमे परै भोर क्या 
कृहुमी १ तथ मेरा ऽपरे एक बहन्‌ 
दोष्‌ हुआ है, ।के पहले मेंने क्को 
धय उत्पश्र हआ कके प्रका नहीं 
किया । हे अरिमदेन महापाहो ! तम 
मायके सहित उप दयेषु उद्देश्यसे 
उत्तम रीतिसे दान करना। है श्ठकषपण 
करूदह । भीम, अजुन, नकल और 
सद्व सदा द्रोपदोक प्यक्षायेम रत 


पष्टापार्त । 


करूगी | ( १०--१६ ) 


॥ १२॥ 


॥ १४॥ 


॥ १५॥ 


॥ १६ ॥ 
॥ १७ ॥ 


॥ १८ ॥ 


रहें। हे महाराज ! आज तुमपर दीं 
पमस्त कुछका भार अर्पित हुआ है, 
हरिये तुम हन सब काकि परा 
करना | में बनके बीच सास श्वशुर 
तथा गान्धारी ओर घतराष्टरंका अनुगमन 
करके इनकी चरणसेवा करती हुई मल 
पह़िनी तपखिनी गान्धारीके सह वास 


श्रीषिशम्पायन म्रुनि बोले, चित्तको 
पशमें किये हुए बुद्धिमान परमात्मा 
युधिष्ठिरं कुन्तीका ऐसा वचन सुनके 
भाहयाक सहित अत्यन्त दु/खित 
दाकर कुछ भी उत्तर देने सप्रथ न 
इए 1 ( १७) 


९९०९९९९९९९९९९९९९९९०९९९९९९९२९९९९९०५ ९०९०८ तत शकपरायण ध्रज युधिष्ठिर 


। 
‹ 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
‹ 
` 
` 
ह 
| 
¦ 
। 
ः 
। 
। 


[ १ आध्रमवांसपपे 


“उप 155999999999988868888286866686६६६६६६६६६६६६६ 


<<<€९€6€6€€66 666९६९९९ ९6९९€९6९ 


अध्याय १६] 


नाया 
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ग्ध्ध्ध्ध्ट्ध्यद्श्ध्ध्ड 


१५ आध्रमवासिकपत | 


किमिदं ते व्यवसितं नेये त्व॑ं बक्तुम्हसि । 


न त्वासभ्पनुजानासि प्रसाद कर्तमहेसि 


॥ १९॥ 


पुरोयत्तान्पुरा छस्मावुत्साद्य प्रियदर्शने | 
विदुखाया वचोभिस्त्वं नारमान्संत्यकतुमरसि ॥ १०॥ 
निहत्य एथिवीपालान राज्यं प्राप्मिद सथा | 


तव प्रज्ञामुपश्नत्य वासुदेवान्नरप मात्‌ 


॥ २१॥ 


क सा बुद्धिरियं चाय भवत्या यष्ट्ृतं सया । 
क्षत्रधमं स्थितिं चोक्त्वा तस्याश्च्यविंतुमिच्छसि॥२२॥ 
अस्मानुत्सज्य राज्य च स्तुपाहीना यशस्विनि | 


कर्थ वत्स्यसि दुर्गेषु वनेष्वव्य प्रसीद से 


॥ २१३ ॥ 


इति बाष्पकला वाचः छन्ती पन्नस्य चुण्वतती । 
सा जगामाश्चुप्रणाक्षी मीमस्ताभिदयन्रवीत्‌ ॥ २४॥ 
यदा राज्यभिदं न्ति भोक्तस्थ पुश्ननिजितम । 
प्राप्तव्या राजधर्माश तदेयं ते इतो मतिः ॥ २५॥ 


हत भर चिन्ता कके दीनमावसे निज 
जननी उुन्तीसे बोले, है माता ! तुम्हारा 
यह कैसा व्यवहार है? आपको ऐसा 
करना उचित नहीं है; में तुम्हें वनमें 
जानेफे निरभिच आज्ञा ने करूंगा, आप 
हम लोगोंके ऊपर प्रत्र हीषे। ह 
प्रियद्शने | पहले हम लोगोंके नगरते 
षार जानें उदयत होनेपर तुमने हम 
लोगोंकों पिदुलाके बचनसे उत्साहित 
किया था, इस समय क्या दस लोगोंका 
परित्याग करना तुम्हें उचित होता है 
मैंने पुरुपभेष्ठ श्ीकृष्णके समीप तुम्हरे 
बुद्धिबलको सुनके उदी अनुसार 
राजाओंकों मारके यह राज्य पाया है| 
है माता | मैंने तुम्दारी जो बुद्धि 


सुनी थी, आज तुम्दारी वह वृद्धि कहां 
है! पहले तुम भृशे कषत्रधमेमे निवास 
करना अवश्य कतव्य फषके इस समय 
उससे च्युत होनेक्ी इच्छा करती हे! 
है यशस्विनी ! तुम हस राज्य, पुत्रवधुओं 
तथा हम लोगोंको परित्याग करके किप्त 
प्रकार दुगंभ बनमें वास करोगी £ है 
माता ! सुश्नपर प्रसन्न होके बनमें जानेसे 
निवृत्त होजाओ | (१८-२३) 

छुन्‍्ती पुत्रका ऐसा बॉष्पाकुल फरुण- 
युक्त वचन सुनके आंखोंमें आंध भरके 
गमन करने लगी, तथ भीमपेन उससे 
बोले, हे माता | जब तुमने पुनिरित 
हस राज्यमोग और राजधम आप्त करने 
के लिये विचारा था, तब तुम्हारी यह 


दरं 
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मद्दासारत | 


धट बातमी गारूव॑ वनसथ यणशरिविनि । 

विष्िरीं शातखड्क्व तावडलाःजताम्‌ ॥२८॥ 

तनिश्चितवाशु वतबासाथ सावन | 

लालप्यतां पहुविधध पुचन्नाणों नाकरोहच+ 

£ दरौपदी खान्बयच्छ्वश्च दिषप्णवदना तदा । 
दददाखाय गच्छन्ती दता सद्या सह 


॥ २९ ॥ 


॥ २०॥ 


ह पत्रान्‌ सदत; खर्वा सुहखंहरवेक्चती । 


॥ ३१ ॥ 


अन्वयुः पाण्डवास्तां ठ सशत्यान्तःपुरास्तथा । 
ततः प्रश्ज्य साइश्राण पत्रान्दचनमत्रवात्‌ ॥ ३२॥ 
£ ति भीमहामारते शतसादरूप्यां संहितायां बेयासिक्यां अश्चमचासिके पवेणि 


५ बह कहां थी ! तुम किस क्वारण दम लो- 
6 सॉकों छोठके वनमें जानेकी ई5छा करती 
ह हों! याद तुम्हारा ऐसा ही अमिप्राय 
है था, तो पहले श्यौ इम लोगे दारा 
£ पृथ्वीका नाश कराया १ थर इप रोग 
^ इाल्थादामे ही बनकी गये थे; तव हम 
ह लोगोंको तथा दु।खशोकयुक्त मार्दरापृत्र 
6 महुलसहदेवकी क्यों चनसे बुलवाया ९ है 
6 यशखिनी माता तुप्त प्रसन्न होओो,आज 
8 बन न जाकर धमृराजके बाहुबरे 
६ उपानितं इस ऐल्लयकी भोग करो। 
& भाविनी इुन्तीने शध नचा 
8 निमिच नियं केरके पुत्रक अनेक 
% 
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आँश्रमवासपव णि कुन्तीवनप्रस्थाने षोडश्यो5ध्याय; ॥ १६॥। 





प्रकारसे विलापयुक्त वचनको ने सुना 
और न ग्रहण किया। तथ द्रौपदी 
दिष्ण्णवदम होकर रोदन करत हुई 
सुभद्राके सहित बनमें जानेके लिये उच्चत 
निज सास इुन्तोकी अनुगामिनी हुई। 
वनवासका निश्चय किये हुई महाबुद्धि 
मवी इन्ती रोते हुए पुत्नोंकी बार बार 
देखती हुई गमन करने लगी । पाण्डव 
गण भी सेपकों तथा अस्तःपुरवाियर्कि 


सङ्क उसका अहुगमन करने रगे । रिष 


के अनन्तर इन्त अल्यन्द कष्टसे अप 
रोककर पत्रसे कने ङ्गी । (२४-२२) 
अधमवासिकपवमं १६ अच्याय समाप्त 


[१ आश्रमवातप् 
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१५ आश्रमवासिकपव। ६५ 


पिनो ानाायिननयनिनिजयो पा “पी बमानीके। 
जोन 4 ५००. 
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इनतयुवाच- एवमेतनम्‌दावाहो यथा वदि पाण्डव । 
कृतमुद्धपण पूष भया व) छीढतां छपाः ॥१॥ 
दतापहतराज्यानां पातितानां सुखादपि । 
जञातिभिः" परिभूतानां क्तशुद्धषणं प्रया ॥२॥ 
कथं पाण्डोर्न नदयेत सन्ततिः पएदपषभा।) 
याश्च वो न नदेयेत इति बोद्धषणं छतम्‌ ॥३॥ 
युयसिन्द्रसमाः सचे देवतुर्यपराक्रघाः | 
मा परेषां सुखपरक्षा! स्थेयं तत्छरूत मथा ॥४॥ 
कथं घपेभृतां श्रेष्ठो राजा त्वं वास्ोपभः | 
एुनर्थने न दु+खी स्था हति चोद्धषणं कूतम्‌ ॥ ५॥ 
नागायुततसमप्राणः ख्यात्तपिक्रमपोरषः | 
नाथ भामाष्त्ययं गच्छादांते चांड्रषेण कृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
भीमसेनादवरजस्तथा5थं चासवोपम। | 
विजयो नावसीद्वेत हति चोद्धषणं कृुतघतू ॥ ७॥ 


ताता मानमा नीननननननन न. भ3न+त+ल-नत-3त--+-3.-+-नीीनीनीय- नानीनीनीन न भण .7772“४४४४४""४““““““ 


आध्रमवासिकपवम १७ अध्याय । 

कुन्ती बोली, हे महाबाहु पाण्डपृत्र 
नरपतिंगण | तुम्र लोगने जो कहा, 
वह सल है, पदन्तु पदे मेंने तुम 
लोगोंकों जो कहा था तुम्हारे निमित्त 
जो कुछ किया है, उन सब कार्योंको 
तुम लोगेंके जूए, राज्य ओर सुखसे 
अष्ट, स्जनोंसे पराभूत तथा अवश्नश्न 
होनेपर उत्साह पढ़ानेके निर्मित्त ही हुआ 
जानो । है पूरुपप्रवरमण । पाण्डुका 
सन्तति तथा तुम लोगोंका यश किसी 
प्रकार लुप्त न दो, इस दी तिमित्त मने 
तुम शोर्गोको हि किया था; १ 
तथा देषताओके चदश परक्रमशाला 
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अल कक 1 

नकुल! सहदवस् तथसा शुरुवातना । ____ः ( 
6 

। 


तम लोगोंको दूधरोंका भुखापेक्षी न 
होनेके लिये मम ऐसी विभेचना करके 


भ 


वैसा किया था। दे युधिष्टिर! तम 
धार्मिकश्रेष्ठ ओर सुरााजसच्श राजा 
छ, इषलिये निकमे फिर तुम छोगोंको 
वतक बीच किसी प्रकारका श्च मागता 
ने पढ़े, ऐसा ही समझकर भंने तुम्हे 


पित क्षिया था; दश्च दजार द्वाथियंकि 


पमान बलघाली, विक्रम तथा पुरुषाथंम 
विख्यात १ भीमसेनफे विनाशो 
आशङ्के चैने ठम लोगोंके हषेको 
बढाया था | मीमद्नके भा हृद्रषष्श 
यह विजय किपी प्रकार अपसन्न ने है; 


एप ही निर्मित मेने तुम लोगोंकी हे 
9982999999%9999999939999999 कक + 


मद्दासारत । [ १ आधमवासषवे 


0 
बरी 


र्.-८-517ए7777 7. ०८८ ८८८६६७६६६६६€६६६६६€६६६€६ ९६ 
किक ह 


घा कथं च रीदेतासिति चोद्धषणं कृतम ॥ < ॥ 

हयं च बृहती स्या तथाऽत्यायतलाचनः । 

दथा दात्रे छा मा झादोते च तत्कृतम्‌ ॥ ९ ॥ 

प्रक्षतामेद वो सीम चेपन्ती कदलीमिय | 

सीधरशिणीमरिष्टाही तथा दपराज़िताम्‌ ॥ २०॥ 
शजालना यदा मांख्यादासावत्पयकपषत | 

तदैव विदत सद्य पराशूताधदं इ्ट्य्‌ ॥ ११ 

निषण्णा। इ्रवद्धेव तदा मे च्वरुरादयः | 

था देव नाथमिच्छन्ती व्यलपत्कुररी यथा ॥ १२१॥ 

केशपक्षे परारुण्ता पापेन हतवुद्धिना | 

यदा द)शासनंबंधा तंदा इुद्यास्यह छुपा। ॥ १३॥ 

युष्पत्तेजोविष्द्धययथं सया चुद्धषणं कृतम्‌ । 

तदानी िडलादाक्येरिति तदहित्त पुञकाः ॥ १४॥ 

कथ्‌ न राजवश्चोऽथ तदयेहप्राप्य तान्मम | 

पाण्डोरिति मथा पु्नास्तसमादुद्धषणं कुतम्‌ ॥ १५॥ 


1 
। 
| 
| 
| 
; 
। 
। 
। 
न तस्य पुत्राः पन्ना वा क्षतवंशख पार्थिव । ्‌ 
। 
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उदस्‌ क्षिया | गुरुके अज्ञात ये । तमी मेने इष इस्डृको अपने समीप 
रर आर षदेव किसी प्रकार शुषे । पराजित्त समनस्ञा था। जब द्रोपदी इररी 
अवसद्रन हं, एषा 8 समश्चके ते को भांति विहाप करती हुईं अन्य 
हुम लानि उर्छाहको धिदेष रीति ताथको अमिकरापष नदीं की, उ समय 
वाधत किया था। यह दौषाही श्यामः ¡ मेरे अशुर अति शौरदगम अलयन्त 
रण्ालय पवरारनयना द्रापदी समा- | दुःखित इए । हे रपृ! जिष समय 
स्थम्‌ या कलश न पावे, यही समझ- : हतवुद्धि पापात्मा दुःशासनने इसका केश 
कर सेन बेसा किया था [ ((--९) ` पकड, उस समय में पुग्ध होगई थीं | 


है भीम । जब हशशासनने भूझंतासे.. हे पूत्रां उस समय तुम्हारा तेज बढा- 


ऐमलंग्रीके सम्मुख्मे ही कदहीकी : नेके लिये मैंने विदुलाके बचनोंके तुम 
भत्‌ ज्ञाम्पत सरारबास खोषमिणी ` 


^ सपाक्रा हापत किया या | उस समय 
टीजर जूएम हारी हुई इस द्ोपदी- . पाण्डका यह राज्ञ रे परोत विनष्ट 
| दासीकी भांति परिकर्षित किया 


: नही, इस ही पर 
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१५ आधश्रमचासिकपते। 


९७ 


जा 8५9५99७9०99३999999399999999993939999993964८८६६६६६८ कप 
लभन्ते सुक्ृताछ्लोकान यस्मादूंद्ा। प्रणशघति ॥ १६ ॥ 
सक्ता राज्यफलं पुन्ना भवुमे षिपलं पुरा। 
महादानानि दत्तामि पीतः खोधो यथाविषि ॥ १७॥ 
नाहमात्मफलाथ वै वासुदेवमनूचदम्‌ । 
विदुलाया! प्रलापेस्ते पालनार्थं च तलष्तम्‌ ॥ १८ ॥ 
नाह राज्यफल पुत्राः कामये पुच्रनिर्जितम्‌ । 
पतिलोकानहं पुण्यान्कामये तपा धिमो ॥ १९॥ 
श्भरुशवजुरयोः कृत्वा शुभ्वा वनवासिनो । 
तपसा क्षषयिष्यामि युधिष्ठिर कलेवरम्‌ ॥ २०॥ 
निवतेख कुरुश्नेठ्ठ भीमसेनादिलि। सह | 
धमे ते पीयतां बुद्धिमनस्त॒ महद्स्तुच ॥२१॥ 
दति भ्रीमदाभारते शतसाहसुन्यां संधितायां वेयालिक्यां आश्रमवासिके पर्वणि 
आश्रमवासपव्ंणि कुन्तीवाक्ये सप्तदशोंपध्यायः ॥ १७ ॥) 
पैशम्पायन उपाच- ऊुन्त्पास्तु बचने श्रुत्वा पाण्डवा राजछत्तम । 
व्रीडिता। संन्यवततन्त पाज्चाल्या सहितानघा। ॥ १॥ 
तततः शब्दो महानेव सर्वेषाम भवत्तद्‌। | 


| 





लोगोका हं वधिव किया थ; जिषे 
वश प्रनष्ट होता ३, थे पाण्डके धृत्र ओर 
पथ्पीपति कौर्वगण सुद सोगको न 
प्राप कर सरकेमे । (१०- १६) 

है पृत्रगण ! पहले मेंने खाप्रीका 
विपुल्ल राज्यफल भोग किया है, सं 
प्रकारसे महादान किया तथा विधि- 
पृवक सोमपान किया है) मेने निज 
फलके निमित्त श्रीकृष्णफी नियुक्त 
नहीं किया, केवर विदुलाके शररप हठ 
तथा पारन कृरनेके निमित वैसा किया 
था| है पृत्रगण ! में पुत्र निजित 


राज्यफूलकी कामना नहीं करती; हे 


विश्यु | में तपरपाके सहारे केवक प्रण्य- 
जनक पतिछोककी कामना करती हूं । 
हे युधिष्ठिर | में बनवासी सासच्वशुरकी 
सेवा करती हुई तपोबलसे शरीर सुखा- 
ऊंगी। है इरप्रवीर | इसलिये तुम मीम- 
पैनादिके सहित लोट जाओ, तुम्दारी 
बुद्धि धर्ममें रत रहे और तुम्हारा मन 
अत्यन्त उच्चपदपर आरुढ दहोपे। १७-११ 
आश्रसवासिकयप्वमे १७ अध्याय समाप्त | 
आश्रमवासिकपवचंम १८ अध्याय ! 
श्रीवेशश्पायन मुनि बोले, है राज- 
सत्तम | पापरहित पाण्डबगण इन्तीका 
ऐसा वचन सुनके लजित होकर द्रोपदी 
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महांमारत । 





„जानाना ००१५००१. सातय नान याय ययाचे दः 
गे 
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था 


ज्यान पाण्डवास्तदा | 


अन्तःपरार्णा सदतां दश न्ता तथा सताप्‌ ॥२॥ 
द्‌ 


क्िणश्रयादधुत 


कि 


9 क ^ > 
अनद्‌ स्पदतत्त र्था तात्ानवत्य च 


॥ हे ॥ 


ततो5च्रवीन्‍्महातेजा धुतराष्ट्रोएम्बिकासुतः | 


गान्दारीं विदुरं चेव समाभाष्यावगृह्य च 


॥ दे ॥ 


®^ (१५. ॐ क 26% क ₹ 
युधिष्ठिरस्य जननी देवी साघु निवत्यताम्‌ | 


यथा युधिष्ठिरः प्राहं तत्छवं सत्यमेष हि 


॥ ५॥ 


पद्धम्वयं महदिदमपास्य च सहाफएलम्‌ ! 
ाऽदुगच्छेद्रन दुग पुतातुत्छञ्य मृटत्‌ ॥६॥ 
राज्यस्थया तपस्तप्तु कतु दानत्रत महद्‌ | 


अनया दशक्यप्ंधाद्र अ्रयतां च वचो मप्त 


॥ ७1 


गान्धार परितुष्टोऽसि वध्वा; श्चुभ्रषणेन वे) 


तस्मार्वमेनां घमङ्ञं समसुह्ातमहोषि 





॥ ८ ॥ 


इ्उु फत सायलया तु राज्ञा झन्तामुवाच ह | 


तत्खद राज़वंचन रच च दाक्य विशषचव्‌ 
ने च दा दनवासाय दुंदी कृतमात तदा | 


| 


2 


> 735 
ˆ > 
८21 


तिइत्त हुए। उप्त प्मय 
इस प्रकार समन क्रनेपर 
सगण उस्ते देखके सत्यन्त 
तं हकर रोदन दरव य्‌) रनक 
दन करने तुधुर शष्ट हा | उप्र 
पाण्डवगण पधक क्ति निडर 
षतरष्टूका म्रदधिणा करते 

हए प्रणाम करके निइच हुए। (१-३) 
अन्तर प्रशतज्ली अम्बिज्धपत्र 
धृतराष्टः गान्धारो ओर्‌ बिदुरकों संम्भा- 
१०६ गर करर दोरे, युधिष्टिर 
जा कहा हैं, वह स३ सत्य 2; इयि 


= दने 


यवान्न जननो इन्तदेवी सद्धाव्के 


4 1 


त 


ज जवी भिगन्या 
"| 

न 
१०3 


5<-1 
,# 1) 


सुग 


८4५ 24, < 

"५ उ 4 
८342 
८५१ 


2 
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॥ ९ ॥ 


सित मि हे! महाफरुजनङ पुत्रके 
इ महाप पेये वधा पुत्रो को परित्याग 
करके मूटकी माति षह दुगेभ्‌ वनमे कहां 
सयमी १ आज मरा यह वचन सुते, 
कि वह राज्यम ही रहके महादान तथा 
तपस्या कर सकेगी। हे गान्धारी! 
वधूकी संवार अल्यन्तही परितुष्ट हुआ 
हैं, श्वालय तुम्न हीं इसे निवृवत्त होनेकी 
आज्ञा करो । सुबलपत्री भान्यारीने 
राजाज्ञा ऐसा वचन सुनके इन्तौकों 
राजबाक्ष्य सुनाया और स्वयं सी विश्वेष 
फरक अनेक अनेक र्था कहा; परन्तु 
चननाढके निमित्त निश्य क्षरमेवाली 
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[१ आंश्रमवासपर्व 
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६९ 
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दाक्नोत्युपावततयितुं कुन्तीं घभेपरां सततीम्‌ ॥ १०॥ 
तस्यास्तां तु स्थिति ज्ञाल्वा व्यवसायं कुरुखियः। 


४ 


। 
1 
ः 
। 


निवृत्तांश् कुरुश्नेष्ठान्‌ हृष्ठा प्ररुरुदुस्तदा 


॥ ११॥ 


उपाढृत्तषु पाथैषु सर्धास्वेव धधूष च । 

यथौ राजा महापाज्ञो धृतराष्ट्रो वनं तदा ॥ १२॥ 
पाण्डवाश्चातिदीनास्ते दुःखशोष्परायणाः | 

थानः खीसदिताः सर्व पुरं पविविद्यस्तदा ॥ १३॥ 
तदहृष्टमनानन्द गतोत्सवमिषासचत्‌ ) 


नगर हास्तिनपुर सखीचुद्क्कमारकपषू 


|| १४ ॥ 


सवं चासिरत्थाह्‌।ः पाण्डवा जातघ्रन्यच। | 

(५ © । 
कुन्त्या हीनाः सुदुखाति वत्छा इव विनकता, ॥१५॥ 
पृतराष्रस्तु तनाहा गत्वा सुमहदन्तरय्‌ । 


की क ऋ 


चतो नागीरथीतीरे निवाघमकरोत्परसुः 


॥ १६ ॥ 


प्रादुषकरुता यथान्ाचम्रयो वेदपारगेः | 


व्यराजन्त द्विजशरेेस्तच तश्च तपोवने 


॥ १७॥ 


प्रादृष्कृताभिरभवत्‌ सच घृद्धों नराधिपः | 
स राजा5प्रीन्‌ पयुपात्य हुत्वा च विधिवत्तदा॥ १८॥ 


धर्मपरायण सती हछुर्स्तीदेवीकों किष 
प्रकार लोंटानेमें समर्थ न हुईें। (४-१०) 

ठस समय क्षुरुद्नीगण इस्तका 
धीरज ओर व्यत्य माद करके तथा 
कुरपतिगणोंकी निवृत्त होते देखकर 
उषे स्वरम रोदन करती हृ निशत 
हुईं। अनन्तर एथापुत्रों तथा वधृगर्णोके 
निवृत्त होनेपर मधाप्राज्ञ राजा धृतराष्ट्रन 
पनमें गन किया । शेकृदुःखपरायण 
पाण्दचगण अत्यन्त दीनभावते ल्लियोफे 
सहित सबारीके द्वारा नगरमे आये; 
उस समय सखी इंद्ध आर वालकाक 


सद्दित इस्तिनापुर मानों उत्सवरहित 
हुआ। जातम्न्यु पाण्डबंगण उुन्तीके 
विषे शो- षिन पदेशौ भति 
दु।खात तथा निरत्साद हुए ( (११-१५) 

हषर राजा धतराष्ट्रन उप्त दिन 
बहुत दूर जाके मागीरथीके तटपर वास 
किया । वहां तपोवने वेदपारग बाह्म. 
णोंके द्वार! विधिपूर्वक अभि जलाकर 
प्रकाशित हुए; उस समय वह बूढ़े राजा 
विधानके अनुपार अभिक्षीत्रकी उपासना 
तथा आहुति दान करक स्वयं प्रदीत्त 
अग्निकी भांति प्रक्राक्वित होने लगे। 
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। 
6 
५ 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
5 
| 
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ही! गान्धारीकी शय्या विछाफर उसके 
गकट कुक आनपर सुपे बैठी; 
बिहुर प्रभृति सब कोई उनके निकट 
५3० लि @ ४५५५ 
१८ आर याजक अनुयायी हिजवगणोंने 
पथास्ान्रम निवास किया | उस समय 
प्राह्मणकी पेदध्वनि समुत्यित तथा 


2 


न 


के निमित्त शोकपरायण पृतराष्ट 


फरफे इर उधर देखते हए यथाक्रम 
उचरको ओर प्रदान किया। दे नरनाथ! 
धोच्यमान पुरवासी तथा जनपदयाप्षियों- 
्भूतिको प्रथम दिन उस भागीरभी 
तटपर बात अत्यन्त दुःखकरं हआ 
था।( १६-२५ ) 


९७ मद्दाभारत । [ १ आधमधापष 
॥ सन्ध्यायतं सहर्लाशुम्र॒पातिप्ठत भारत । 
विदुर! सञ्जयथ्धैव राज्ञः शय्यां कुशस्तत। ॥ १९ ॥ । 
¢ चक्रतु! इरकीरस्य गान्धायाश्राविदृरत! । । 
गान्धायां! सिके तु निषसाद कुशे सुखम्‌ ॥ २०॥ 
¢ युधिष्ठिरस्य जननी छन्ती साधुत्रते धिता । 4 
तेषां संश्रवणे चापि निषेदुरविदुरादथः ॥२१॥ 1 
ध याजका यथोदेश् द्विजा थे चानुयायिन! | ! 
6 प्राषीतद्विजघुर्था सा संप्रञ्वरितिपावकषा ॥ २२॥ 
/ व सूष तेषां रजनी ब्राह्मीच प्रीतिवर्धिनी । 
ततो राच्या च्यततीताां छृतपूवाहिकक्रिपाः ॥ २१॥ 1 
हत्वा चविवेत्सव प्रययुस्ते यथाक्रमम्‌ | 
0 उद्पुला निरीक्षन्त उपवासपरायणः ॥ २४ ॥ । 
स तेषामतिदुःलोऽमूम्निवासः मथमेऽट्नि । 
¢ सचता राचिमानाना पारजानपदभनेः ॥ २५॥ 
४ धति धीमद्मारते शतखादस््यां संहितायां वैयासिषयां आश्रवासिक पेणि 
आश्रमवास्पधेणि अष्टद्श्रोऽ्यायः ॥ १८॥ 
(~ 
॥ है मारत | ५8 र सझयत सत्ध्याक पचिनी हुईं। तिसके अनन्तर रात 1 
¢ ६५९ उपापिना करके हइएके | वीततेपर मोरफो उपवापरायण त. 
६ पशर राजक नित श्या तयार | राष्ट्र प्रभृति पुरुषोंने पौर्याहिक कार्थोंकों 
" किया | अनन्तर युधि जननी पुरा करते हुए विधिपूर्षक अमे शेम | 
¢ उत्तम ब्रतवाली इन्ती करुवीरके समीप । 
। 
| 


पमिप प्रज्यालित होनेते बह शत्रि 
म्राक्षोकी भांति उन छोगकों प्रीति- 


आधभ्रमबालिकपवेम १८ अध्याय समाप्त | 
(~ ~क --~-- 
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पशम्प/यन उपाच- ततो भागीरथीतीरे सेध्ये पुष्यजनोचित्ते | ४ 
1 निवासमकरोद्राजा विदुरस्य सते स्थितः ॥ १॥ 1 
। तन्ननं पयुपातिष्ठन्‌ जाद्यणा वनवासिनः! 
क्षचावटुशद्रसङ्चाश्च बहवा मरतषय ॥ २ ॥ 
1 स तेः परिष्तो राजा कथाभिः परिनन्य तान्‌ । 
1 अनुजज्ञे ख श्िष्यान्वै विधिवत्पतिपूञ्य च ॥३॥ 1 
सायाहे स मही पारस्ततो गङ्गासुपेड च | 1 
चकार विषिवच्छाचं गान्षारी च यद्स्विनी ॥४॥ 1 
8 ते चवान्धे एक्‌ सवे तीयष्वात्य मारत । 
1 चकुः सवा क्रियास्तन्न पुरुषा विदुरादयः ॥५॥ | 
कृतशौचं ततो वधं श्वश्र कुन्ति मोजजा। 1 
गान्धारीं च एथा राजन्‌ गङ्गातीरघुपानयत्‌ ॥ 8 ॥ 
१ राज्ञस्तु थाजकैस्तश्न करतो पेद्धीपरिस्तर।। ॥ 
{ जुहाव तत्र बष्टिं ख चपि, प्षत्यसङ्गरः ॥७॥ 1 
1 ततों भागारथीतारात्छुरुक्षेत्र जगास सा | $ 
। 
| 
६ 
# 


सालगो चपतिष्द्धो नियतः संयतेद्धियः . ॥८॥ 





आशभ्रममवासिकपवेम १९ अध्याय । स्विनी भान्धारीकषे पिति सयका 
श्रीविशम्पायन शनि घोढे, तिसके गङ्गकिनरि जाकर शौचादि कायं पूरा 
अनन्तर राजा पतराष्ट्रने चिदुरका रम्प- किया | £ भासत ! विदुरादि अन्यान्य 
तिके अनुर्‌ पुण्यपान्‌ पर्षा वाक परुषोंने पृथक रीतिस वीथेष्‌ अगमन 
योग्य उस गक्ष तटपर ध निवास करते हए वशं श्चाचादि कायं परा 


किया । है भरतपम ! वहांपर बहुतरे | किया [ (६-३) 
ह राजन्‌ ! तिष्ठके अनन्तर मोज- 


राजपत्री न्ती श्रौ चादिषे निशत होनेपर 
वृद्ध श्वशुर धतराष्ट्‌ तथा गान्धारीको 
गड़ातटपर ले आई। याजक गंणंने 
वप्र शजाके निभित्त कुश्षास्दरत यत्त 
वेदी तैयार की; उश बलयघङ्कर राजा 


| धृतराष्दने वहां अभि होम किया, 
€66€68999999989999999999998939999992993 


वनवासी ब्राक्षण, शत्रिय, वैश्य ओर 
शुद्रगण उनको सेवा करने रगे । राजाने 
ठन लोकि शीव पिरकर अनेक प्रकारके 
बचनसे उन लोगोंकों परितुष्ट करते हुए 
विधिपूषक श्रिष्योंके-सद्दित आाक्षणोंकी 
सम्मानना करके चलनेके ढिये आजा 


| किया। फिर महीपाल धृतराष्टरने यश 
166€€€€6€€€€6€€6€6€6€686€6885666866866 
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द्राभ्रमपदं धीमानसिगम्ध स पाथव। | 
आसलादाथ राजबि शातयूप॑ मनोषिणमू ॥९॥ 
स॒ हि राजञां दरानाक्चीत्केफयेषु परन्तपः | 
स्वपुत्रं पहजेश्चय निवेश्य वनमादिशत्‌ ॥ १० || 
तेनासौ सहितो शजा यथो व्यासाभश्रम प्रति । 
तजेन विधिषद्राजा प्रत्यशहात्कुरूहम्‌ ॥ ११॥ 
ह दीक्षाः चन्न संप्राप्य राजा कौरवनन्दनः) 
सततथुपाश्नमे तास्मात्तचासमकरात्तदा ॥ १२॥ 
तस्षे उवं विधि राते राजाऽऽचख्यो भटामति।। 
आरण्यक सहाराज, व्यासस्थानुमते तदा ॥ ११ ॥ 
एदं स तपसा राजन्‌ पतराण्टो महाभना।। 
याजपासाखस वात्मान तांग्राप्पन्ुचरॉस्तदा ॥ १४॥ 
तथेव देदी गान्धारी चल्‍ल्कलाजिनधारिणी । 
छन्त्या खद्‌ सहाराज समानत्रतचारिणी ॥१५॥ 
कघ्ेणा सनका वाचा चक्षुषा चैव ते छप । 
दन्नियस्थेन्द्रियग्राभमास्थिता। परम तप। ॥ १६॥ 





फिर हल्हींनि नियत तथा संयतेन्द्रिय 
होकर धनुचरोंके सहित कुरुपेत्रम गमन 
किया | पह पुद्धिपान्‌ एथ्वीपति पृतराष्ट्‌ 
आश्रमं आगमन करसे मनीषी राजषिं 
शतयुपसे भिरे ! ( ६- ९) 

हे परन्तप ¡ षह तयु केकयदेशके 
महाराज थे; उन्होंने पएत्रकषो पार्थिव 


दशयं तथा राञ्यका अधिपति दरे 


पतका अवलमस्बन किया था। राजा 
पृतराष्ट्‌ इनके सहित व्यारदेवके आं 
भरमम गय; राजां शतयुषने वहां विधि 
पूवक इुरुपतिको प्रतिग्रह किया । इर 
नन्‍दन राजा घतराष्ट्रन चहां दीक्षा 


पाकर उस शतयूपके अभिममे निवास 
किया। है महाराज  महावुद्धिमान्‌ राजा 
शतयूपने वेदव्यापक्ी अनुमतिक्रमसे 
राजा पृत्तराष्टरर प्रमस्त वस्य परिधि विष 
रातिपे कही। तव महामना प्ृथ्वीपति 
धृतराष्ट्‌ अदुषरोके एषित तपस्ये 
नगुक्त दए । £ महाराज { दमान्‌ तपः 
पारणा गान्धारो देष भी वर तथा 
अजिन धारण करके कुन्तीके सहित 
तपरवात्र नियुक्त हुई। है नरनाथ!। 
उन सभ लोगाने कम, मन, वचन ओर 
यत्रके सहेत इन्द्रियोंको संयत करते हुए 
परम तपस्या अवरयन की | (१०-१६) 
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१० आशभ्रमवासिकपत | 


त्वगास्थनूत। पारिशुष्करमांधों जदाजिनी वल्कलखंघृताह। । 
स पाथवस्तत्र दपखश्चवचार महाषचत्तात्रप्रपेततोह। ॥ १७॥ 
क्षत्ता च धमाथवेदग््यबुद्धिः खसञ्ञथस्तं नरपतिं सदारम्‌ । 
उपाचरद्धारतपा जितात्मा तदा करुरो वस्कट्वीरवाक्ाः ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते श्तक्तादस्थां संहितायां वैयासिक्यां आभमवासिक्षे पर्वणि 
आश्चप्रवासपवेणि शतयुपाश्चमनिवासे एफानवि्तोऽध्यायः ॥ १९॥ 


्रम्पायन उवाच ततस्तश्र सुनिशरेष्ठा राजानं व्रष्टुमभ्ययुः | 


नारद! परवेतश्व दंचलश्व महातपा। ॥ १॥ 
दरपयनः सशिष्यश्च धिद्धाशथान्ये पनीषिण।। 
तातयुपश्च राजाषष्द्ध। परसघामक) ॥ २ ॥ 


तेषां कुन्ती महाराज जां चक्रे यथाविधि | 
ते चापे वुतुषुस्तस्यास्तापस्ाः परिचयया ॥३॥ 
तन्न धम्य! कथारतात चक्तस्ते परभषेयः | 


रमयन्तो सहात्सानं धृतरा ज्नापिपष्‌ ॥४॥ 
कथान्तरे तु कस्मिधिदेवाधनरदस्ततः | 
कथामिसामकथपत्लवप्रत्यक्षदाशवात ॥ ५॥ 





वह प्ृथ्वोपल धृतराष्ट्र मदृविंकी 
भांति माहरहित दांकर आखिचमावशि्ट 
शुष्क मांसुत्त; शरोरकी जी, अजिन 
तथा वरकछरुके दारा हाँकक तोत तपस्या 
करने लगे । धर्माथवित्‌ लोकातात 
बुद्धिमान्‌ जितस्मा शचा दिर भी 
तञ्चथके चष्ित वरल तथा चीरवषस 
पके सक्चीक धृतराष्ट्रे निक्षट अत्यन्त 

र तपस्था करने लगे | (१७-१८) 
आश्रमवासिकपवंमे १९५ अध्याय समाप्त । 

आधश्रमवासिकपबेम २० अध्याय । 

ओऔवैश्वम्पायन शनि बोले, तिसके 
अनन्तर मुनि्ेष्ठ महातपंसी नारद, 





पवेत, शिष्यो प्रहित द्वैपायन, मनीषी 
पिद्धगण ओर परम धामि इद राजपि 
शतयूप, ये सब्र कोई राजा धृतराष्टका 
दधधन करनेके लिये उप्त खान आये। 
है महाराज ! हन्तीति इन समागत 
तपरिवियोंकी विभिपूर्वक परिचयों कौ, 
वे सब कोई उसकी सेवासे असन्न हुए। 
है तात | उन प्रमपियतर वहां आपसे 
ध्मेयुक्त पचनकी पयोलोचना करते हुए 
महात्मा जननाथ धृतराष्ट्रको आनन्दित 
किया । विके थनन्वर किती कथाप्रस्त- 
ड्रसे सर्वप्रत्यक्षदर्शी देवषि नारद यह 
घाता कहन ल । ( १-५ ) 
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भद्दाभारत ! 


ह्घ्त्ध्ध्ष्ध्ध्ड 


॥ ६ ॥ 


(~ 
हू पन्ने राज्यसाउइज्ज्स ह्यए प्रसंधासक | 


उदखाचत्या धदारत्य प्राववेश उन दप) 


| ७ ॥ 


छ गत्वा तप; पार दाशस्य वसुषाधप)। 


रन्दरस्य संस्थानं प्रतिपेदे पदातिः 


॥ ८ ॥ 


इष्टपूः स वहो राजन्स पतता मया । 
घहेन्द्रखदने राजा तपसा दरधकषिस्थिपः ॥९॥ 
तथा श्चैलाल्ये राजा भगदत्तपितापहः । 


तपोपरेतैव पो सहेन्द्रसद्न गतः 


॥ १०॥ 


तथा पृषध्रो शजाऽऽखीद्राजन्दज्रधरोपमः। 


उ चापि तपता छेभे नाकएएछमितों मता 


॥ १९१५ 


अस्िद्ररण्ये च॒पते सान्घातुरपि चात्मजः । 


परद्सो दपः चिद्धि महतीं दसवाप्तवान्‌ 


| {२॥ 


सार्था खक रुदयस्य शुदा सरितां वरा । 
खोऽ्थिद्रण्ये नपतिस्पस्तप्त्डया दव गतः ॥ १२॥ 
जझदालांसा व राजाइसादहाजन परस्धामक। । 
उस्ण्यास्प्तन्तत तपत्वा तंता दृवप्रवाप्तवान ॥ १४॥ 


नारद सुनि गो, एतयृप पितामह 
याधेपति श्रोमाच्‌ सरनाथ सस 
विच्य रिःशह्चित्त थे | उस घ्ात्मा 
पदक्षचिलयने परम धारित जरे पूत्रो 
राज्यभारं अ्पेण रक्ते चनप प्रवेष 
किया । महातेजर्वी प्ृथ्वीपति सहस्त- 
सित्यप्त तपसाक्षी पराक्ाष्ठा लाभ करके 
अन्त प्रदीप्त इन्द्रलोक पाया; मेने 
महेन्द्रभवनमें जाके. देखा, कि बहुत 
पहलेके देखे हुए नरवाथ सहस्तचित्य 
तपाक्े सहारे निष्पाप होकर वहां 
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निवास कसते है ओर ममदत्तके पितामर 

ॐ = ७, ७९ ० | 
राजा शैलालयने तपोबलसे सुरेन्द्रभवन 
में गमन किया है। हे राजन ! इन्द्रश 
राजा पृषृश्रने भी तपोर्लके सहारे इस 
लोकसे स्वम गमन शिया ३) ह 
नरनाथ | इस वनमें ही मान्धातपृत्र 
राज! पुरुकुत्सने महती सिद्धि पाई है; 
नदियोंमें श्रेष्ठ नपेदा जिसकी भागों 
है, बह राजा इख वनम तपथा करके 
एरलोकमं गय। हे । (६-- १३) 


राजनू | परम धार्मिक राजा 
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द्रे पयनप्रखादाच त्वपपीद्‌ तपोवनम्‌ | 

राजन्नवाप्प दुष्प्रापा गालिम्ररर्या गापेष्यासि ॥ १६॥ 
त्व चापि राजश्षादृल तपसोऽन्ते भिया प्रत्त 
गान्वधारासाहता गन्ता मातत तेषा पंडातपनास्‌ ॥ १६॥ 
पाण्ड) स्मरति ते नित्य पलहन्तु। सप्ती पग। । 

त्वां सदेव महाराज शेयश्वा स च थोक्यति ॥ १७ ॥ 
तव श्ुश्रषथा चेच गान्धायाश्र यशसखिनों | 


'भहु। सलाकतामषा गामध्यात ददस्व 


॥ १८ ॥ 


युििरस्य जननी स हि धमे! सनातनः) 


चयमेततप्रपदयासो नृपते दिन्यचक्षुषा 


॥ ६९ ॥ 


प्रवक्ष्यति भरहात्तान चिहुस्च युधाश्रन्‌ | 


द्धयस्तदसुध्यानादितः स्वगसवाप्स्याति 


॥ २० ॥ 


पैशपायन उवाच-एतच्छरुत्वा कौरपेन्द्री महात्मा साथ परन्या प्रीतिमान्छष भूव 
विद्वान वाक्य नारदस्प प्रशस्य चके पूजां चातुलां नारदाय ॥ २१ ॥ 
ततः सर्व नारदं विप्श्चह्ञा। संपूजपामासुरताच राजन । 
राज्ञ! प्रीस्या धृनराषटस्य ते दे पुन पनः सप्रहृ्ठास्तदानीम्‌ ॥ ९२॥ 
न 


श्षलोभाने इस वनम पूरी रीतिपे 
तपसा करके स्वगंलोक पाया है । रै 
राजन | आप भी द्वैपायनक्ी कृप 
इस वनमें तपोचल लाभ करके दुष्प्राप्य 
उत्तम गति पावेंगे। दे राजशादृल ! 
आप भी तपसयाके अन्तम श्रीत्त परिवृत 
होकर गान्धारीके सहित उन मद्षत्मा' 
ओंकी गति प्राप्त करेंगे | है महाराज ! 
पाण्डु शद्रके निकट रके मा इरा 
आपको स्मरण करते है, पह आपका 
श्रीयुक्त करेंगे | दे नरनाथ | हम राग 
दिध्यदट्टिस यह देखते है, कि तुम्दारो 


वधू युधिष्टिरकों जननी यश्षस्विनी कुन्ती 





आपकी तथा गान्पारीकी सेवा करनेप्े 
खामीकी सलोक्षता प्राप्त करेंगी 
यहीं धनावव धर्म है और विदुर महात्मा 
युपिष्टिरके शरीरयें प्रवेश करेंगे, शल्य 
तपथाओ पारे इख रोक इरखकम 
जा्यंभे । (१४- २०) 

श्रीविशम्पायन घुनि बोलें, इरुपति 
महात्मा पिद्वान्‌ प्रतराष्टूने नारद घुनिका 
एप वचन सुनके भायाके वहित अत्यन्त 
सस्तु होकर उनके वचनकी अश्नप्ता 
करके ऽनक्षी अतुल पूना दी हे राजन! 
तिके अन्तर ब्राक्षणनि राजा धूते 
राष्टकी प्रीतिके अनुप्तार अत्यन्त सन्तुष्ट 
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पहायारतं ) 


1144 


।॥ २९॥. 


असो भगवता अद्धा इरुराजस्य वार्धता । 


सर्यस्य च जनस्यास्य म्न चैव भहादयते 


॥ २४ ॥ 


लाति क्षाविद्विवक्चा दतां मे निगदतः शृणु । 


धतराषट प्रति नृपं देवष रसोकष्राजित 


| २५ ॥ 


सपेक्षत्तान्ततत््वज्ञा भवान दृव्यंत चछ्ुषा | 
युक्ता पदयसि विप्रबे गतियां विविधा नृणाम्‌ ॥ २६ ॥ 
उत्तवान्ञपतानों त्व मह॑न्द्रस्य सलाकताम्‌ । 


न स्वस्य नृपतेसकाः कथितास्ते महाघुने 


॥ २७ 1 


स्यानमप्यस्य नपतेः शोतुमिच्छास्यर्‌ विमो) 
त्वत्तः कीरडा चति तन्ममाख्याहि तचत; ॥ २८॥ 
हत्युत्तो नारदस्तेन वाक्यं सवेमनोसुगर्‌ | 
उ्याजहार क खामध्ये दिव्यदश्षी महातपाः ॥ २९१ 


र __ # 


नारद ऽवाच-यद्च्छ्या रक्रषदौ गत्वा शक्र हाचीपतिम्‌ | 


हे छदालास्‌ रजत चच पाषण्ड नराचपप्‌ 


]] ३० )| 





होक्तर बारद घुनिकी पूजा की; उमर 
समय जब ह्विजवरगण बसे वचनसे 
तारदं युतिकी प्रशंसा कर रहे थे, तद 
राजपि शतयूप नारदे बोरे, हे परहा 


तेजस्वी ! यह क्या ही आये है, कि 


आपने हमा, कुरुराजकी तथा सब 
लोगे £ श्रद्धा बाबत की है। है 


लाकपूजत दवाद | पतराध्टक पम्भन्ध- 
मं मुझे छुछ कईना है, में उसे कहता 
हु, सुनिये! है महामुनि | आपको 
सबक चृत्तान्त तथा तत्तत विदित है। 
विशेष करके आप दिव्य इष्टे घब 
प्रणियोंकी विविध गति देखते रहते हैं। 


| 
| 


| 
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आपने सब राजाओंको इन्द्रकी सलोकता 
प्र्चिक्षा दिष्य वणेन किया, परन्तु ये 
राजा एृतराष्ट्‌ कोना लोक प्राप कगे 
उस विषय कुछ भी न कहा | है पिश्लु ! 
इसलिये इस राजाकी कि समय कोना 
स्थान आप्त होगा, उसे में आपके समीप 
सुननेकी इच्छा करता हं, आप उपे 
चिस्तारपूतरक रहिये ! ( २१-२८) 
दिव्यदर्शी महातपस्वी सारद धरि 
शतयुषका रा वचन सुनके सबके 
मनोनुकूल विषय वर्णन करने सगे! 
नारद शुनि रेषे. हे रजं ¦ 
परच्छकरष्षं इन्द्रे स्थाम जाकर 


[ १ आध्रम्रवासप् 


ॐ ससस ९९९९९९९८९९९०००९ ९७९८ 


तद्वाक्यं शशंखुद्रिजततरतमाः। 
शतयूपस्तु राजषिनारद वाक्यमन्रवीत्‌ 


¡1 


0 अध्याय २०] १५ आभध्रमवासिकपवे। ७७ 


५५ 
है. 
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त्रेय धुतराष्रस्य कथा कषम भवज्नप । ॥ 
तपसो ुष्करस्यास्य यदय तपते तपः ॥ ११} 1 
सत्राहामदमञ्रष राक्रस्य वदतः स्वयम्‌ 
वषाणि चराणि रष्टानं रन्नाऽख परमायुषः ॥२१॥ 0 
तत्त; कुबेर भवन गान्धारासाहेतो तप! । # 
प्रयाता धृत्तराष्टोऽयं राजराजाभि्तस्छुतः ॥ २१॥ ( 
काप्रगेन विमानेन दिव्थाभरणभूषितः ॥ 
पछषिपएत्रो महाभागस्तपसा दर्धाक्षाट्षषः; ॥ ३४ ॥ 
संचरिष्यति लोकांशव देघगन्धवरक्षसाम्‌ । . ! 
स्वच्छन्देनेति धर्मात्मा यन्म्रां त्वप्तनुएच्छलसि ॥ ३५॥ ४ 
देवगहममिदं प्रीत्या मया व! कथपित भदत । 1 
„ भवन्तो हि श्तपनास्तपसा दरधरिरस्दिषा। ॥ ३१॥ 1 
वेशुम्प(यन उवाच- इति ते तख तच्छ्रुत्वा देवषम्रधुर वचः 
सर्च सुमनसः प्रीता भूयुः स च पाथिः; ॥२३७॥ १ 
पव कथाचिरन्वास्य धृतराष्ट्‌ मना्षिणः। १ 
विप्रजग्म्यथाका् ते सिद्धगतिमास्थिता। ॥ ३८ ॥ ॥ 
0 


देखा, कि शचीपत्ति इन्द्र और राजा | भवनम जाये आद्‌ शच्छदुशरार दवः 
पाण्ड वहाँ एकत्र निवास करते हूँ | हें गन्धे तथा राधषलाकम पिचरण कर 
नरनाथ ! यह एतराष्ट्‌ जिष प्रकार | सेमे! हे राजन्‌ ! आपने इच ज। ४ 
दुष्फर तपस्या कैरते है, इनके पर विषय पूछा, वह देवलीक गोपनीय ए 
वाता ही वहां होरही थी; मने वर्ध होनेपर भी आप लोगोंके शुतज्ञ होने ! 

: 


सुरशजके रदत रेषा सुना, फि व॒ | तथा तपत्ष सभ पापी दान: ओर 
राजा धतराष्ट्रकी प्रमायु तीन वर्ष अब । अप लोगोंके विषय मेरी महता प्राति 


=, ॐ 0 


रिष्ट हे, दके अनन्तर ये कऋिषूत्र | रने भन भाप यह चान्त के 8 १ 
म्टमाग धतरा तपोषरुषे षब पापा भ्रविश्वेम्पायन घुनि भार, दवा & 
को जलाकर, दिव्य आभूषणोंसे भूषित | नारद ५९ १९२ वचनको धुनके राजा- | 
और राजा बद्व दोक्र,भान्धारी । अङ सहित सब कोई पुस्थवित तथा 

के सद्दित दिव्य विमानपर चढके, छुंपेर- ' | परम परितुष्ट हुए । उन रोगि {षा 1 
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वेशम्पायन उवाच- वनं गते कौरवेन्द्रे दुःख शोकसमन्विता। । 
बजूचु। पाण्डवा राजन्शतृशोकेन चान्विता। ॥ १ ॥ | 
तथा पौरजनः सेः सोचन्चास्ते जनाषेपम्‌ | । 
छुदांणाशच कथास्तनच ब्राह्मणा दपर परति ॥२॥ 
कथ राजा षदः स उने वस्त्तिं निजने, ए 
गान्धारी च भहामागा सा च छन्ती एधा कथम्‌ ॥३॥ १ 
सुखाहे! उ हि राजबिर छुखी दन प्ररत । 8 
क्तिभवस्थः समादाय परज्ञाचष्चुदतात्मजः ॥ ४॥ १ 
सुदुष्कर कृतदती छुन्ती पुश्रानपद्यती | ; 
राज्यश्रिय परित्यज्य घन सा समरोचयत्‌ ॥५॥ | 
चरः ।कसचस्यश्च शातु; शुश्रषुरात्मवात्‌ । 
स व गावल्गणिधीसान्भतृपिण्डानुपालक!ा ॥६॥ | 
आसारं च पौरास्ते विन्ताशोकसमाहता! ; 
तच तेत्र कथाश्चक्रुः उम्यसाद्य परस्परमप | ७॥ 1 
पाण्डवाश्चैव ते उवं सृं लोकपरायणाः | 
को आश्वासित करके इच्छानुसार सिद्ध हैं! वह सुखके योग्य प्रशाचश्तु इत | 
; 
; 
; 
1 
£ 
| 
। 


गति अवलम्बन की | ( २९--३८ ) राजपि दु।खजनक महावनम केषी 
आश्रमवासिकपर्व २० अध्याय समाप्त। दाम निवास कर रहे हैं! कुन्तीने 


आश्रमवालिकपपंम २१ अध्याय | राज्यश्री परित्याग करके पृत्नोंको विना 


द्रे किस प्रकार वनवासकी ३चछा को 
आताज्ञ पिदुर आताका सेवा करते हुए 
किस अवस्थायं हैं ओर स्वामिपिण्डानु 
पालक भवरगणपुत्र पल्नय भी किस 
अपस्थाको प्राप्त हुए हैं? परवाती 
आवाल वृद्ध सब कोह चिन्ता तथा 
भफिस परिपूरित होकर आपसभ एक 


इसरक साथ श्स हा प्रकर वातालाप 
करनं ठग । (१-- ७) 
8886 8288868८66६६६६४६६६६८६७६८६३ ६६६६ 


अपशम्पायन मुत्रि बोले, है राजन! 
क्ोरेन्द्र महाराज पतराष्टसे बन 
जानेक अनन्तर गाहुशोकृपुक्त पाण्डव 
गण दुःहित्‌ वथा शोकिति हए । पुर- 
च्‌।६। साम्‌ जननाथ धतराष्ट ङे निभि 
साक करने लगे, ब्राह्मण रोग नोक 
होकर धृतराइके सम्बन्धमं ऐसा कहने 
लगे, [के वह बृद्धू राजा, सहाभागा 


गान्पारो आर प्रथा छुस्ती, ये लोग 
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शोचन्तो मातरं बृद्धासूुनातिचिरं पुरे ॥ ८॥ 1 
तथेव वद्धं पितर हतपुत्न जनेम्वरप | ॥ 
गान्धारी च महाभागां विदुर्‌ च महामतिम्‌ ॥ ९॥ ॥ 
नैषां व शव संप्रीतिस्तात्विचिन्तयतां तदा । 1 
न राज्ये नच नारीषु न वेदाध्ययतेषुच ॥ १०॥ ॥ 
पर निवदभममधिन्तयन्तो चराधिषम्‌ | 
तं॑ च ज्ञातिवर्ध घोर संस्मरन्तः पुनः पुनः ॥ ११॥ 
अभिम्रन्योख्ध वारस्य विनाशं रणसृधनि । / 
कणस्य च सहावा क्ष्ामेष्वपलाथिनः ॥ १९॥ ॥ 
तथैव तौपदेयानामन्येणं सुद््दासपि । । 
वधं संस्मृ ते वीरा चातिप्रमनसोऽसवन ॥ १६॥ 
हतप्रवीरं एथिषीं इतरत्नां च मारत । 
सदैव चिन्तयन्तस्ते न शमं चोपठेभिरे ॥ १४॥ ॥ 
द्रौपदी हतप च सुभद्रा चेव भाविनी । | 
नातिप्रीतियुते देग्यो तदास्तासप्रहृ्टवत्‌ = ॥ १५॥ 0 
वैराव्यास्तनयं द्वा पित्र ते परिक्षित्‌ । * 
घारयन्ति सम ते प्रा्णास्तव पूचपितामहा। ॥ १६॥ 0 
1 


उस समय अत्यन्त शोकपुक्त पाण्डव- चिन्तासे आकुल दोकर अपनेकी अत्यस्त 
गण चूदी माता, बूंढे हृतपुत्र जनवाथ | निष्ट समकर और बुद्धे अगा 
धृतराष्टू, महाभागा गांधारी और महा- | बालक अभिमनछु स्मरित न भागने- 
बुद्धिमान्‌ विदुरके निभिच शोक करते हुए. | पाठे महाबाहु कणं तथा उद ६१९ 
अधिक सम्रयतक पुरके बीच वास ने कर पुत्नोका विनाश स्मरण. करके शुख्राचत 
सके | अधिकं कथा कर, उन रोमेके | हए । है मारत वै लोग एथिरीको 
निमित्त षदा चिन्ता करनेवाले पण्डु रलविद्दोन तथा वारा रहित देखकर 
तरोको राज्य, क्षी वा पेदध्ययन, परवेद चिन्ता. करते हुए शान्ति लाभ 
किसीस भी ठप्ति ने हुई, पर्कि उन | ने कर खके। इतबुत्रा हर सह 
लोगोंने बार बार नरनाथ धृवराष्ट्रको भाविनी छुमद्रा देषी) य दन दुःखि. 
तींकी भांति अशीतियुक्त होरहीं। परन्तु 
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तथा ज्ञातिवधं स्मरण करते इए 
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६५ 
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महाभारत | [ १ आश्रमवासप 


(प ०95859०5०9998929999999399999999 


(3 


ैरस्पायन उवाच एदं ते पुरुषव्याघ्राः पाण्डवाः मात्नन्द्नाः | 
स्मरन्तो मातरं वीरा वभूदुशश्षटुःचिताः ॥ १॥ 
ये राजकायपु पुरा व्याक्तक्ता निद्यशो5भषन्‌ | 
ते राजकार्याणि तदा नाकाषुः सवतः पूरे ॥२॥ 
परविष्टा इव श्लोकेन नास्यनन्द्न्त किचन । 
दुखाष्यपाणा अपि तै न किंचित्परत्यपुजयन ॥ ३॥ 
तेस बीरा दुराधषो गास्मीें सागरोपमाः। 


प्रोदो प्त विज्ञाना न्टसन्ना इवा मवन्‌ ॥ ४॥ 
अचिन्तथश्च जननीं ततस्ते पाण्डनन्दनाः। 

कथ लु घृद्धसिथुन वहत्यतिकृशा एथा ॥५॥ 
रर्थ च तू भमहीपालो हतपुत्नी निराश्रय) । 

पत्न्या सह पसत्पेकी वमे श्वापदसेषिते ॥ ६॥! 
सा च देवी सहासागा गान्धारी हतवान्धवा । 
पतिघन्ध कथ धृद्धमन्वेति विजने बने ॥ ७॥ 


एषं तेषां कथयताभोच्छुक्यम भवत्तद्‌ा । 





तुम्हारे पूष पितामहे ठम्दरि पिता किसी दिप्यथको अभिनन्दन करनेमें 
ह, & = ॐ, म, © ५ क 
उत्तराएन्र परीक्षिकी देखकर प्राण सम्रथ न हुए । गम्भीरतामें पमनुद्रतच्भ् 


धारण किया | (८-१६) दुराधप थे सप वीरगण अत्यन्त श्रोकते 
साभ्रमवालिफपव में ११ अध्याय समाप्त | पानरहित होकर सदा चेतरहितक्षी 
आश्रम्वासिफपवेस २२ अध्याय । भांति निषास करने लगे | ( १--४ ) 
९९० € ० ० (ष @ १९ #९ ९ 
भदिद्धस्पायन मा बाह, ते वरिवर तिक अनन्तर पण्डवगण जनम 


परुपशरेठ पादृनन्दन पाण्डवगण माताको निमित इस प्रकार चिन्ता करे सगे, 
स्मरण करत हुए इस ही प्रकार अत्यन्त कि वह अत्यन्त क्ृशाड़ी प्रथा पूद्ध 
दुख भोगने लग्े। पहले जो लोग | दस्पतोकों किस प्रकार ले चरती है ! 
रानकय निधुक्त थे, उस सम्रय वे | वह हतपृत्र महीपारू आश्रयरहित ही 
स्प ६ नगरे पीच पूरी रीतिसे पत्नीके सहित किस प्रकार अकेले श्वा- 
राजकाय करनेमे सम न हुए; वे लोग | पदरेषित उ वने पाच कते दै १११ 
मा इस अकार शोकयुक्त हए) कि सहाभागा हतप्रान्धव गान्धारी देवी 
किसके पूछनेपर मो उत्तर देने तथा ! तलिज्ेन बनमें किस प्रकार वृहे अन् 
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१५ आभ्रमधासिकपद | 


॥ € ॥ 


सददेवस्तु राजानं प्रणिपत्येदनत्रवीत्‌ । 
अहा मे भवतो र्ट हृदय गसन प्रति ॥९॥ 
न हि त्वां गोरवेणाहसशर्क वक्तमझसा | 


गमन॑ प्रति राजन्द्र तदिद सम्तुपस्थिततम्‌ 


| १० ॥ 


दिष्टथा द्रक्ष्यामि तां इन्तीं चतंयन्ती तपस्विनीम्‌ । 
जष्लिं तापसी श्रद्धां इरकाच्चपरिक्चताप्‌ ॥ ११॥ 
प्रासाद हम्पसंप्र द्वामत्वन्तसुख भागिनीम | 

कदा तु जनी शान्ता द्रक्ष्यामि भ्ृशदहु/खिताप ॥१२॥ 
अनित्याः खल मत्यानां गतयो सरतषंस | 


कुन्ती राजसुता यन्न चर्रयस्ुखिता वेने 


॥ १९२॥ 


सहदेववचः श्चत्वा द्रौपदी योषितां वरा । 


उधाच देवी राजानभभिपूज्याभिनन्य च 


॥ १४ ॥ 


कदा द्रक्ष्यामि तां देवी षरि जीवेति सा एथ) 
॥ ९ (क क, ¢ ^~ #* ५. ॐ 
जीवन्त्या दय में प्रीतिभविष्यति जनाधिप॥ १५ ॥! 


पतिका अनुसरण करती है ¶ पाण्डवे 
इस ही प्रकार उत्सुकतापूवक विलाप 
करते रहनेपर कुछ सप्तयके अनन्तर उन 
लोगोंकी पृतराष्ट्के देखनेकी अभिराप 
हुईं। अनन्तर सददेव राजा युधिष्ठिरको 
प्रणाम करके यह चचन बोढे। ओहो । 
आपके चित्तकों गमनोन्पुख देखता हू | 
है राजेन्द्र | में गौरवपश्से सहरसा जो 
चलनेकी बात नहीं कह सकता था; १४ 
सम्रय वह गमनकाल उपस्थित हुआ ६ 
अच्छाही हुआ, में उस बूढ़ी कुश्षकाश" 
परिक्षता जटाधारिणी तपरिविती इन्ती 
देषीको देखूगा। ओद्दो ! जो धदा 


क क, क 


५ 0 
प्रासाद तथा कोठेके ऊपर रहता हुई 
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बुदी हुई, जिसने कमी सुखके अतिरिक्त 
दुःख नहीं देखा, इस समय उप्त अत्यन्त 
दु/खित परिश्षान्त जननीकी केत्र देखूंगा 
है मरतर्षम ! मरत्य छोगोंकी गति निथय 
ही अनित्य है, क्यों कि इन्त राजपुत्री 
होकर दुःखे सित जद्गरमं भास 
करती है । ( ५-- १३ ) 

लियोमे मुख्य दोपदी देवीने सह- 
देवका वचन सुनकर राजा यृपिष्टिरको 
पम्मानपूर्षफ अभिनन्दित करके कहा 
है जननाथ ! यदि वह प्रथादेवी जीवित 
हों, तो में किस समय उन्हें देखूंगी 1 
र्यो भँ अनी जिवित अवस्थास 
उनका दशन पानेते अत्यन्त प्रसक्ष 


८१ 


भिन्नानामिति नन ३१०५4-:५००१५ आवक 
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महाभारत । 


(हे 


एषा तेऽस्तु पतिनत्य धल ते रमता ननः | 
योइच्य त्वन्तश्मान राजन्द्र अपसा गाजागेष्पास ॥{६९॥ 
अगश्रपादस्थित चंमभ पोद्ध राजन्वधूजनस | 

उक्षन्त दशान छुन्त्या गान्याया खतदयुरस्थ व ॥१७॥ 
ह्युक्तः छ तृपां देव्या द्रापद्या सरतपंभ | 

ताध्यक्षाद्‌ उषानाय्य संवानदसुवाच इह ॥ {८ ॥ 
निधावयत य शना प्रभूतरथकुझरा प्‌ | 


द्रध्यामि पनसंस्थ च धुतराष्ट्र महीपातिम 


॥ १९ ॥ 


र्पध्यक्षांश्रान्रवीद्राजा यानानि विविधानि से | 

® क, | ¢ = क क 
दल्लीियन्तां खवाणि ल्िपिकाश्च सदसक! ॥ २०॥ 
सादटपणवेश्चश्चि कोश्षः शिल्पिन एव च | 


नियान्तु कोशपा लाश छुश्क्षेत्राश्रत प्रति 


॥ २१॥ 


यश्च पौरजनः फथिद्‌ द्रषभिच्छति पाथिवप्‌ । 


अनाधृतः सुविष्ठितः द च यातु सुरक्षितः 


(॥ १९ ॥ 


सूदा। पौरोगवाश्लव सर्ष चेद महानसम्‌ । 


विविध भध्य भोज्य च शकरेश्धतां प्रप 


हंगी। हे रजेन । आपकी यह मति 
सदा वर्धित हों ओर आपका मन 
(दा घसमें रत रहे । है मरेन्द्र ! आप 
शाप्र हम लोगोंको प्रथाके दशनरूपी 
भङ्गलक्षायपर नियुक्त करिये । है राजन्‌ 
आपका मालूम हो,कि ये वधृगण कुन्ती, 
गान्धारी तथा शवशुरको देखनेकी 
१च्छासे आगे पांव रखती हुईं निवास 


र र ६ | (१४--१७) 


५ ३ भरतप॑भ 1. सरनाथ युधिष्टिर 
रपद देवाका एहा वचन सुनक 
सेनाध्यक्षोक्री बुलाके यह बात बोले 
कि, में उस वनवाती महीपति धतराष्टरको 
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॥ २३ ॥ 





क 


देखनेकफे लिये जाऊंगा, इसलिये तुम 
लोग हमारे बहुतसे रथ तथा हाथियोंपे 
युक्त समस्त पनाको सजित होनेके लिय 
आज्ञा करों । अनन्तर राजा युविष्ठिर 
ल्वियोंके अध्यक्षों्ते बोले, कि तुम अनेक 
प्रकारके यनि तथापाटक्षियाके सजित 
करो | गाड़ी दांकनेवाले, अपण व्यव 
सायी, वंशधर, शिल्पी और कोश्नपाल 
लोग कोश (खजाना) लेकर क्ुरुप्षेत्रा 
श्रममें जादें। यदि को पुरषस राजाकों 
देखनेकी ४चछा करते हों, तो वे अना“ 
वृत, सुविदित तथा उत्तम रीतिस रकित 
दाकर जा कग | हमारे रसोश््ये आए 


[ १ आश्रमषा्वष 


[काक ष्यं ना पानिय ननययायृयानक गययुनानाकययनाकयोकािननननय 
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१३ 


१५ आश्रप्तवासिकपव । 


प्रयाणं घुष्यतां चेव॑ श्वोभूत इति माचिरम्‌ । 


क्रियतां पथि चाप्पय पेदना 


+ । किनि कि 


ति विविधानि व ॥ १४॥ 


एवमान्ञाप्य राजा छ भ्रातृभिः सह्‌ पाण्डवः । 


शवो सूते नियौ राजते शश्चीघृदधपर।सर। 


1 १५ ॥ 


स बहिर्दिवधानेव जनों परिपालयन्‌ | 


न्यवसन्नपति! पश्च ततो5गच्छहूनं प्रति 


॥ २६ | 


इति भ्रीमहार्मारते शतसाहस्याँ संदितायां वेयासिक्यां आंश्रमवासिके पर्षेणि 
आधश्रम्रधासपर्वणि युधिष्टिस्यानायां द्वाविशो5ध्याय) ॥ २२ || 


ग्पायन उवाच- आतज्ञापधामास तत। सेनां भरतसतभः | 
© # ७५ ऐप 
अजुनप्रमुजग॒प्तां लोकपालोपमैनर। 


॥ १॥ 


थोगोयोय इति प्रीत्या ततः छन्दां महानभूत्‌ । 
क्रोशतां सादिनां तच्च युज्यतां युज्यताभिति ॥ २॥ 
कोविदारा जगदुः केचिदश्वेभेहाजवेः। 


काश्ननैश्व रे) केविज्ज्वलितज्वलनोपले। 


को, क, (म 


॥ २॥ 


. गजेन्द्रैख तथेवान्ये केचिहुप्टरेनराधिप | 


पुरमे रहनेवाले सेवक्रमण अनेक प्रकारे 
पाकपात्र तथा मप्यमोज्य प्रभृति 
साम्रग्रियोंकी ठेकर गराडीपर चढ़े, कल 
वरना होगा, इतनी वातकी शीघ्र 
घोषणा करो और मागे वीच अनेक 
प्रकारके गृद बनाओ (१८-२४) 

है राजन ! पाण्डुपतर युधिष्ठिर माई 
यो सित १8 ही प्रकार आदा केरे 
दसरे दिन छ्लियों और वृढोंक्रे सहित 
नगरते बादिर हुए। उस नरनाथ युधिः 
हिरने नगरके बादिरी दिस्पेम पांच 
दिन निवास कर सव रोगी परि 
पालन करनेके अनन्तर वनक्ी शोर 
गमन किया । (२५-- २३) 
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आश्रमवासिकपदेमं २२ अध्याय समाप्त | 
आध्रम्रवासिकपर्व मे २३ अध्याय | 
शरीवशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर 
मरततचम शजा युधिष्टिरने ढोकृपाल- 
दश अजुन प्रभृति पुरुषोंसे रक्षित 
मेवा वरनेक्े सि अङ्गा री 18 
भारत। तितके अनन्तर परम प्रीति" 
सम्पन्न सेना - तथा ददार प्रभृतिक्ा 
"क्ट होओ, इक धेजाथो, धोडोंको 
नेतो " शष दी प्रकर दुर कन्द 
प्रकट हुआ। हे नरनाथ ! अनन्तः 
पैदरु ओर प्राढषारी योद्धा बीच 
कोई यान, कोई महरेषश्षाली षोड 
कोई प्रज्यलित अग्निसचश सुपणके बने 
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पदातिनस्तथचान्प नखरप्रासयाधित्र। 
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महाभारत | 


| ४ ॥ 


पौरजानपदाशव यानबहुविषत्तथा | 


अन्वयु। छुझराजान धृतरा दिदृक्षवः 


1५ |! 


थे चापि राजवचनादाचायां गातम। छृप। 


सेनामादाय सेनानी। प्रययावाश्रम प्रात. ॥ ९॥ 
ततो द्विजें! परिष्त। कुरुशाजों युविष्िरः । 
संस्तृयतानों बहुनि। सुतमागधवान्दाम। ॥ ७॥ 
पाण्डरेणातपत्रण प्रियन्षाणन सूधेनि | 

रथावाकन सहता निजंगाम छुरूद् ह। ॥ ८ ॥ 
गजग्चाचलश्कषि मासकमा व्रकादरः 
सखत्नयन्ल्ायुषापेतः प्रययो पवनाः ॥ ९ ॥ 
द्री एृत्राक्पि तथा हयाराहा सुसखचृता ) 

जगतुः शछ्ाघ्रगभ्ना खच्नद्धकवचध्वजा ॥ १०॥ 
अन्तुनञ महातजा रथनाद्दियवचस्षा | 

वशा श्वतहययुकादव्यनान्बगमश्चपम्‌ ॥ ११॥ 
्रोपदीपसुखाश्वापि स्रीसघाः शिविकायुताः | 
रूयध्यक्षयुक्ा! प्रथयुर्विखजन्तोऽपितं वद्ध ॥ १२॥ 


हुए रथ, कोई हाथी ओर कोई कोई 
ऊंटोपर चढ़के चलने लगे । धृतराष्ट्रके 
देखनेकी इचछा करनेवाले पुरवात्ती 
तथा जनपदवासी लोग अनेक प्रकारके 
यानपे चटके दुरुराजका अनुमधन 
क्रमे रभे । गौतमपुत्र कृपाचायं राजाकी 
आता सेनानायक होकर सेने चित 
आश्रपरकी ओर्‌ चके ! तिष्ठके अनन्तर 
कुरराज युधिष्टिर द्विजपरोंस घिरकर 
बहुतर छत, मागध और वन्दियोंसे स्तुत, 
चिरे उपर पण्डुखणे त्रस सुश्चोभित 
आर पन्‌ रथ तथा सेमासमूहसे 
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समावृत हकर पाहिर इए । पवनपुत्र 
मीमकर्म करनेवाले वृकोदरने सजित- 
यन्तर ओर आयुषयुक्त पवेत हाथी 
पर चटके गमन क्किया। माद्रीएत्र नर 
ओर सहदेवने ध्यजा ओर कवच बॉध- 
कर शीघ्रगामी घोडेपर चंढ़के मंली 
भांति सेनासे पिरके गमन किया। 
चित्क वश्च नेवारे अज्ञेन सफेद 
षणवाठे घोडा युक्त, घर्थके इमान 
प्रभासम्पन्न दिव्य रथपर चढके राजाके 
अनुगामी हुए | . द्रौपदी प्रभृति सव 
लिये पालकाम चढके स्रीरक्षकोंसे रक्षित 


[ १ आधरमधाक्तपं 
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१५ आशध्रपरवासिक्रपव । 


रथहस्त्यश्व देणुदीणानुनादितष्‌ | 


शुद्धे पाण्डवं सेन्य तत्तदा भरतषभ 


॥ १६३ ॥ 


नदीतीरेषु रस्येषु खरस च चिरापित । 
वासाद्‌ क्रत्वा क्रभणाथ जण्डुस्तं इरपुज्ञवाः ॥ १४॥ 
युयुत्छश्च महातेजा घाम्चनच्धव पराहतः 


युधिष्ठिरस्य वचनात्पुरया प्रचक्रतुः 


॥ १५॥ 


ततों युधिष्ठिरों राजा कुछक्षेत्रमवात्तरत | 


क्रमेणीत्तीय पछुनां नदा परसपावनोस्‌ 


॥ १६ ॥ 


स ददशाश्रम इराद्रजवस्तदय चामत। | 


शतयूपस्प कारव्य घुतराष्ट्ररप चध ह 


॥ (७॥ 


तततः प्रसादतः उदा जसस्तद्नषञ्जखा। 


दियेश्च सुमहानादरापूर्थ भरतषस 


॥ १८ ॥ 


एति धीमद।भारे शतसादस्म्या संहितायां वैयासिक्यां अशश्रमवासिके एवैणि 
आश्रतवासपर्वणि धतरष्टधमगमने तयोविशो5ध्याय। ॥ २३ ॥ 


होकर अमित वठु वित्तजन करती हु। 
चलने लगीं। ( १-१३ ) 

है भरतपम | उस समय संझद्ध रथ, 
हाथी और घोडोंसिे युक्त पाण्डवाका 
सेना बांधरी और वीणापे अनुनादत 
होकर अत्यन्त शोमित होने लगी । 8 
पृथ्वीनाथ | मे इसपुङ्गवण मनर नदा 
तथा तारके वटपर्‌ दासं करत &” 
क्रमप चलने लगें; ईष मद्षातेजस्वी 
युवुत्सु और पुरोहित पीम्य राजाकी 
आज्ञानुपार नगरकी रक्षा करने ढंग । 
अनन्तर राजा युधिष्ठिरे रप्र पर 
पावनी यमुना नदी पार द्वाक रुषनन 
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पैध्वम्पायन उवाच- ततस्ते पाण्डवा दूरादवत्ता पदातय। | 
अभिजग्सुनरप्तेशश्रम॑ विनवानताः 


॥ १॥ 


पहुंचकर पहांते दरमे|स्थित उस चापाच्‌ 
राजपिं घतयूप ओर कुरुपात इतराप्दडा 
आश्रम देखा | हे मरतपम ¡ पि 
अवत्त्रं प्रद %१ अदल्यन्तं आनण्द्त 
हारं सदया पदाशव्दर्स उष वतका 
पूरपूर्णं करत हुए उसमे प्रावष्ट 
हुए | ( १६-- १८ ) 
आध्रमवासिकपवम २३ अध्याय समाप्त! 
आशध्रमवासिकपवम २४ अध्याय। 
श्रीवशम्पायन भुन बोलें, अनन्तर 
पदातिके सहित १ण्डबर्नि दुरस ही 
(91, आर प्रणातपूवक शाजाक 
आश्रुपरम गमन [क्षया । उत्त सपय यद्रा 
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लिय इरषुख्यानां पद्विरेवान्वयुस्तदा ॥२॥ 
आश्रम ते ततो जग्सुधृतराद्स्य पाण्डवा। । 

श॒न्‍्ध छुगगणाकीण कदलीवनशोभितम_ ॥ ३॥ 
ततस्तत्र सभाजग्पुस्तापसा नियतत्रता। । 
पाण्डवानागतान्‌ द्रष्टं कीतृहलसमन्विता। ॥8॥ 
तानएच्छत्ततो राजा कासी कौरवबंश मृत | 

पिता च्येष्ठो गत्तोऽस्माक्ापिति वाष्पपरिप्छुत। ॥ ५ ॥ 
ते तसूचुस्ततों वाक्य थशुनामवगाहितुम्‌ ।| 
प्रपाणाड्ुदङुरमस्य चां गतत इति प्रभो ॥६॥ 
तैराख्यापेन सागेण ततस्ते जग्धुरञ्जसा । 


दद्शुश्वाविद्रे तन्छवानथ पदात्तयः ॥ ७॥ 
५ <~ £ ४ 

ततस्ते सत्वश जरघुः पितुरद॑श्चनकादक्षिणः। 

सहदेथस्तु वेगेन प्राघाचयस्च सा एधा ॥ ८ ॥ 


सुस्वर रुरदे कीमान्धातुः पादाबुपर्णशन्‌ । 
सा च वाष्पाइलझुखी ददश दयितं सतम्‌ ॥९॥ 
वाहुस्थां संपरिष्वस्य समुह्लास्य च पुच्रकम्‌ । 





रोग,  इखासी ओरं इपतिगणकौ | राजि इहा, 1 ह पर ! वह फूछ और 
दियं पदर ही चने ठर्मी; अनन्तरं जल रने तथा यप्नुनामें स्नान करनेके 
पाण्डवेनि मरगसभूरसे परिपूरित कदरी- | निमित्त इस ही मार्गसे गये हैं। * पाण्ड- 
पन शोभित ए्यजनक तरर | बोंने शीघ्र ही उन छोगोंके कहे हुए 
निजेन आश्रमे परश कतिया । (१-३) | मार्यते ममन किया, पदातियोंने उन्हें 

तिक्ते अनन्तर नियतत्रती तपस्त द्रमे देडा । अनन्तर थे लोग पिताकों 
हृद मागत ण्डक देखनके हिये देखनेके लिये अत्यन्त उत्सुक दे 
फोलुइलइुक्त होकर वहाँ जये | राजा | शीघ्र चले, परल्तु सहदेव वेगपूर्वक 
शवर अष उवडचाय्‌ इए नतरयुक्त पथाके सप्रीप जनेके लिये दौडे। धीः 
कर उन छाग यह बात पूछे, कि | मान्‌ सदेव माता दोनो चरण चक 
< हमार ज [पता चद इतवश्पति कहां । रेन लगे, पृथा नेत्रोंमे आंख भरके प्रिय 
६ उन लोगेन इतनी बात सुनके । पवको देखने ठगी; अनन्त दोनों 
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गान्धापा। कपयापास सहदंवघछु॒पास्थतम्त ।॥ १०॥ 


अनन्तर च राजानं भीमसेनसथाजनप् | 

नकट च प्रथा रष्टा त्वरमाणापचक्रषर ॥ ११॥ 
सा यये गच्छति तथोदेम्पत्थारेतपुश्रथोः। 

कषेन्ती तो तत्तस्ते तां दष्टा संन्यपत्न्सुवि ॥ १२॥ 
राजा तान्स्वरथोमेन सपरन च पहासनाः। 
प्रत्यभिन्ञायं सेदावी समान्वास्तयत प्रु; ॥ १३॥ 
ततस्ते बाप्पमुत्छज्य गान्धारीसहित चप्‌ | 
उपतस्थुमहात्मानों बातरं च यधाविधि ॥ १४ ॥ 
सर्वेषां तोपषकलशान जगूहस्ते स्वथ तद्धा | 

पाण्डवा लण्धर्सज्ञास्ते मात्रा चाश्वासिता। एन) ॥१०॥ 
तथा नाथों उसिहानां छोअवरोधजनस्तदा | 
पौरजानपदाश्चैव दरशयुस्तं जनाधिपम्‌ ॥ १६ ॥ 
निवेदयामास तदा जन तश्नाधगोचत। 

युधिष्ठिरो नरप्रतिः सं चन प्रत्यपूजयत्‌ ॥ १७॥ 





धुनाओष पुत्रको आलिङ्गन करके उने 
गान्धारीपे सषदेषके अनिका सवाद 
कहा | (४--१० ) 

अनन्तर राजा युधिष्ठिर, भौमसेन, 
अजुन और नकुलकों देखकर शीघरताके 
सहित उनके निकट गन किया। पाण्ड- 
बोॉने उस प्रथाकों हृतपुत्र दंपती धत 
राष्ट्र तथा गान्धारीका हाथ धरके उनके 
आगे आगे आती हुई देखकर ऽन 
लोगोके समीप जाकर भूमिपर झुक 
प्रणाम किया । महामना मेधावी राजा 
घृत्राने स्वर ओर स्पश्से पाण्डवाका 
जानक उन्हें आधवासित किया। तिसके 
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अनन्तर महात्मा पाण्डवोंने आंख पह्षते 
हए गान्धारीके रित राजा प्रतर 
और इन्ती माताकी विधिपूषक पूजा 
की | फिर पाण्ठप लोग सावधान हकर 
उनके जलकलश ग्रहण करके निज 
माता छुन्‍्तीफे हारा फिर आश्वासित 
हुए; उस समय पुष्पभ४ पाण्डव 
द्वियें, अन्तापुरवासी, पुरवात्ती ओर 
जनपदवाधी सब ठोग जनवाथ शत 
राष्रका दक्षन करने लगे। ( ११-१९) 

अनन्तर गरनाथ युपिष्ठिर्न धृतराष्ट्र 
को सबका नाम और गोत्र ुनाकर १९ 
चय देके उनकी पूजा की | उस समय 


८७ 
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शजाऽऽत्वानं हमत पुरेव गजस्य 


0 १८ ॥ 


जभिवाद्ितो बधूमिशथ कष्णायामि। स पाथिवः । 
आन्धा्था दितो षीषान्डुन्त्या च प्रत्यनन्दत ॥१९५ 
हतश्राश्रममायच्छत्पिद्धच।रणलेावितम्‌ । 


दिषष्ठाभेः खमाकीणं न मस्तारागणेरिव 


॥ २० ॥ 


इति भ्रीमहाभांरते शतसाइसरूपां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमवाश्षिक्े प्रवणि 
आशधपरवासपर्वणि युधिष्ठिसदिधुतराष्लपमागमे चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४॥ 
क्र 8 @ 0 0 
ेशम्यायन उवाच- छ तैः खह्‌ नरव्याचेभ्रातभिमरतषेम । 


राजा सचिरपद्याक्षेसलाचक्ते तद्‌ाऽऽश्रमे 


॥ १॥ 


तापसैश सहालागैनानादेशसभागते! । 


द्रष्टु कुरुपते। पुजान पाण्डवान्पृधुपक्ष सा 


॥ ९॥ 


तेऽघ्ववन्‌ ज्ञातुभिच्छाषः कतमोऽच्र सुदिष्ठिरः | 
भीमाञ्ञेनौ यमौ चेव द्रौपदी च यश्चरिवनी ॥ ६ ॥ 


ॐ 


ताचचस्या तह 


08 





साष्पङलरोचन राजा पृतराष्टुने पाण्डष 
प्रयृति सब लोगोंके बीच ।पिरके अपनेको 
सानो ह्तिनापुरपं स्थित समक्षा। 
अनन्तर उत्त प्रथ्वीपति पतराष्ट्रन 
गान्धारी भर्‌ इन्तीके षरहिव द्रौपदी 
भृति बधूभणङ दारा अमिवादित्‌ जीर 
आनन्दित होकर ताराधमूहसे भरे हुए 
तममण्डफ़ी माति दशनेच्छ लोगो 
परिपूरित, शिद्ध तथा चारणोसे सेवित 
आश्रमम गमन किया । ( १७-२० ) 
आश्रमवासिकपचम २४ अध्याय समाप्त । 
आश्रमचासिकपवेम र० अध्योय । 
श्रीवेशम्पायन म्रुनि बोले, राजा 
धतराष्दने सुरम्य कमलनेत्र पुरुषभ्रेष्ठ 
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1 सुतः खदास्तानभिनालतः | 
क © ^ 
सञ्जयो द्रौपदीं चैव सबाखान्या। कुरद्धियः ॥ ४ ॥ 


र 


उन्त पांचों भाहयोंके सहित आश्रममें 
निधास किया! महाभाग तपरवीगण 
विपुल वक्ष।स्थरुसम्पन्न कुरुपतिक पुत्र 
ठन पाण्डवे देखनेकी अभिलाषे 
अनेक्ष देशोप्ति आके बोले कि इन लोगों 
फे बीच कौन युधिष्ठिर, कौन माप, 
दौनते अयन ओर दौनसे नङ्ुरु सदेव 
हैं और क्ोनसी यशस्विनी द्रौपदी है 
हप रोग उन्दं जाननेकी इच्छा करते 
ई! । ( १--३) | 

उस सभय पूत सल्लय तपस्वियोंकरा 
ऐसी बात सुनके पांचें। पाण्डव, द्रौपदी 
तथा अन्यान्य कुरुस्तियोंका नाम पृथक 
पृथक्‌ कटके परिचय देने तमे । (४) 
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प्रचण्डधाणः पएथुदाघनेश्रस्ताम्रायताक्ष। करराज एव 


॥ ५॥ 


अय पुनमत्तगजेन्द्रगामी प्रतप्तचामीकर शु द्धगौर)। 

ध्थ्वायतास। पधुद्धवाहुदेकादर। पद्यत पद्यतेसम ॥ ६ ॥ 
यस्त्वेष पाश्वऽस्य महादतुषमान्‌ इयामो युवा बारणयूथपाभः। 
सशीक्ततासा गजखेखयामी पद्यायताक्षोऽज्न एष वीरः ॥ ७॥ 
कुन्तीसमीप एरुषात्तमी तु यमाविभौ विष्णमहैन््रकल्पौ । 
मरुष्यलाके सफले समोऽस्ति यथोनं सूपे न षले न चीरे ॥ ८॥ 
ह्य पुनः पष्दलायताक्षी मध्यं वथः किंविदिव र्ण्चन्ती | 
नीलोत्पलाभा सुरदेवतेव कृष्णा स्पिता सूर्तिभतीय लष्षध्ी। ॥ ९ ॥ 
अस्यास्तु पान्वं कनकोत्तभाभा यैष प्रभा सूर्तिमतीय सोमी | 
मध्य स्थता सा सामना ह्जारस्याखक्रोयुधस्याप्रातिसस्य तस्य ॥ १०॥ 
ह्य च जाम्वनद्द्युद्धमारा पथस्य साथा सुजयन्द्रकन्या, 
विश्राङ्गदा चैव नरेन््रकन्या यैषा सवणाऽद्रंभधूकपुष्पैः ॥ ११॥ 





` सञ्जय बोले, ये जो विशुद्ध सुबर्णकी 
भांति गोरपरीरयुक्त, पहासिदकी भांति 
समन्नत हैं और जिसकी नाप्तिका ऊंची, 
नेश स्थर वा दीधे अथवा लोचन ताम्र 
धणे तथा अयन्त विस्तत दीखते हें, 
ये युषिषठिर ६ । जिसका चलना मत 
बारे गजेन्द्रकी मांति, प्ण प्रतप्त चामी' 
करके संरष्, मां स्पूल और विस्तृत 
है,तथा भुजा मोटी और लम्बी है, बेदी 
भीमसेन हैं; आप लोग देखिये। इनके 
वगर महाधनुधारी, ह्थियोंके यूथ" 
पतिकी भांति श्यामल, सिंहकी भांति 
ऊंचे स्कन्धवाला युवा गजगामी कमल- 
नेत्र वीरवर पूरुषही अजुन हैं। ये जो 
पुरुषश्रेष्ठ विष्णु ओर महेन्द्रपचण,मलुध्य 


लोकातीत रूप, बल और शौल्सम्पन्न 
दो पुरुष कुन्तीके समीप निवास करते 


हैं, वेही पप्रज नकुंल सहदेव हैँ । यह 


जो प्रदलकी भांति पिज्ञालनयनी 
मध्यम अवस्थावाली, नीलोत्पलसदश्न 
मृतिपती क्षम तथा सुरदषताकी माति 
निवास करती हैं, वही कृष्णा द्रोपदी 
हैं। ( ५-९ ) 

है द्विजपरगण ! उत्तके बगलभे यह 
जो मू्तिभतों इन्द्प्रभासमान फेनके- 
वर्णवाली द्वधी पिधभान है, वही उत् 
अप्रतिम चन्रधारी कृष्णकी बहिन सुभद्रा 


है। यह जो विशुद्ध जाम्बूनदका भाँति 


गौरवर्णबाली नागकन्या ओर मधुक पृष्प 
समान रूपवाली नरेन्द्रकन्या दांख १४ती 
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महाभारत | 


इयं स्वला राजचसूपतेश्व प्रदृद्धनीलोत्पलदामवर्णा । 

परुपधे कृष्णंव लंद्दा हुपा या वृकादरस्यष पारम्महाऽग्न्यः॥ ११॥ 
हयं च राज्ञो सगधाविपस्य सुता जरासन्ध इति शुतस्य | 
यदीयसो बाद्रदवीदयुतस्य साथा भत्ता चस्पकदामसगीरी ॥ १६ ॥ 
इन्द्ीचरइ्यामतहु। स्थिता तु येषाषपरासन्नमहीतले च | 

सायां घता शाद्रवतीसुतस्य ज्येष्ठस्य सेयं कमङयताक्षी ॥ १४॥ 
इय तु निषसुबणयोरी राहो विराटस्य सुता सपु | 


७५ 2७ 


साथाशसधनत्थावहताों रण यी द्राणादामस्तावरथा रथस्थे। ॥ १५॥ 
एतास्तु खसन्ताधरारुहा याः शुक्लात्तराधा नरराजपत्न्य। । 
राल्ोऽस्थ शद्धस्थ परंशतास्याः सुषा नवीराहतपुघ्रनाथाः ॥ १६॥ 
एदा यथा इख्यसुद्राहता वा ब॑द्यण्य मावारजवुद्धिसस्वा। 

1 चच पारष्च्छखयसाना तरन्द्रपतन्यः सुचिद्यद्‌सत््वा | १७॥ 
पेशस्पायत उवाच- एवं स राजा श्वद्व; समागतस्तेनरदेवपश्रे! | 
+मच्छ खूब छुशल तदाना गतेषु सर्वेष्चध तापसेषु ॥ १८॥ 


क 


मे अबुनकीं माथ चित्रांगदा हैं। 
जो नराय कृष्णक शृङ्ग सथेदा स्पर्धा 
परत थे, उस राजचमूपतिक्षो पहन 
यह चीलोसपलदामबर्णवाली स्री ही 
मीमषेनकी माया है। यह मगधराज 
जरातत्वक्षी पुत्री चम्पकदापकी माँति 
गोरङ्गी सी ही माद्रे इनि पुश 
पहदेवक् माया है। यह जे श्दीवरदी 
भाति श्यामाङ्ग ओर कमरुदलङे समान 
विज्ञालनयनी स्री. पृथ्वौपर बेटी है, उसे 
द माद्रीके जेठे पुत्र नकुलड्ी भागा 


जानो। तपाये हुए सुबर्णेक्नी भांति 


4.4 


& 


भ 
९ भाषण) पूत्रके सहित यह ष्रिरररा्न 
£ एत्र युद्धम विरथं इए रथस्थ द्वौणा- 


दिके हारा मरे इए अभिमन्युकी प 
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६। इनके अतिरिक्त येजो सीमन्त 
समन्वित केशषाली, सफेद इष एह 
हुए, हृतपुत्रा तथा अनाथ एक मो 
राजरानियें दीखती हैं, वे पव इस वृद्ध 
राजा धृतराष्ट्की पृत्रवधू हैं। हे तपसती 
गण। आप लोग ब्रह्मनिष्ठाप्रे सरलचित्त 
तथा सचगुणसम्पन्न हैं, श्सलिये आप 
लगाने जिन पप विशुद्ध सलगुणसम्पन्न 
राजरानियोंका परिचय पूंछा था, मेंने 
उस यथाथं रीतिसे बापके समीप कहा 
६ ( १०१७) 

भम्पायन शनि रोते, उस समय 
पपास्वेथाके यमन करनेप्र $थ 
रभा दृतर्टूने उन नरदेव पप्र पाण्डवो. 

सहत समागत होकर इप्रलादि 
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योधेषु वाऽप्याश्चरममण्डल त सुक्त्वा निविष्टेषु विच्य पश्चष्‌ । 
¢, चन क किः क क 
खीष्द्धयारे च सुसंनिविष्टे पधाहेतस्तान्ङ्शलान्यण्च्छ्त्‌ ॥ १९॥ 
इति भ्रीमद्राभारते शतसाहर्ूयां संहितायां पेयासिक्यां आश्रमवासिके पर्वणि 
अभमवाक्तपर्वणि ऋषन्ति युधिष्ठिसदिकथने पञ्चविशोऽध्यायः ॥ ६५॥ 


धतराष्ट्‌ उवाच- युधिष्ठिर महावाहो कचिन्षं कुशली दि । 


हो क १६८ 
सहितो ्राततमिः स्वैः पौरजानपदेस्तथा ॥१॥ 
ये च त्वामदजीवन्ति कच्चित्तेऽपि निराघयाः। 

क, (९ कोः 
सचिवा भृत्पवगाथ युरवश्चैदे ते दप ॥ २॥ 


कवितेऽपि निरातङ्क वसन्ति विषये तव । 
कविद््तद्वि पौराणीं रति रजषिसेविताप्‌ ॥३॥ 
कविनन्थायाननुच्छ्थ कोशास्तेऽभिप्रपूयेते । 


अरिमध्यस्थमित्रेषु चतसे चानुरूपतः ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मणानग्रहारेवा यथावदलुपद्षयासि | 
कवित्ते परितुष्यन्ति शीलेन भरतषेत्र ॥ ९५॥ 


शाश्रचोऽपि कतः पौरा श्त्या वा स्वजनोऽपि वा । 
क्ाविथजसि राजेन्द्र भद्धावान्पिरिदवताः ॥१९॥ 





शा नमन मल 
पूंछा | अनन्तर योद्ध/ओंकि आश्रममण्डश | जीविक सिह किया के हैं, वे 
प्रित्याग करके निज निञ्र स्थानपर लोग निशमय तथा निरत दधार 
जनि ओर सी दध तथा पाठके वाहन | राज्यमें निवास करते ६ न १ तुप 
प्रित्याग करके अपने अपने स्थानम ताजपियोंप सेवित पुरातनी इत्ति वर - 
प्रविष्ट होनेपर वह पाण्डबोसे यथाचिंत मान तो हो 1 तुम न्यायपथकी अतिक्रम 
दशादि पूछने लगे । ( १८--१९ ने करके कोश पूरण और प्डभित्र ता 
आध्रमवासिकपवंम २५ अध्याय समाप्त उदासीन लोगेंके निकेद समभावत्त 

आशभ्रमवासिकपबमे २६ अध्याय । निवाप्त करते हो न! हें मरतप्रवर | तुम 

धृतराष्ट बोले, दे महाबाहे बुविष्टिर! त्राक्षणोंकोी उत्कृष्ट उपचार अदान फेरे 
तुम भ्राता, पुरवा बौर जनपद- | परधासमयर्भ उन वता निश्वय 
बाधि एहित इषस तो शी ! है करते हो न १ वे घषर लोग तथा पड, 
नरनाथ | तुम्दारे जो सब गुरु सचिव पुरवात्रियों, तैचक अरि सूजन इन्द 
तुम्हारे खभावपे इन्दु ता ६१8 


पर रे पटे अवलम्ब करके 
व 999 8999999999889998899992699999००००००००० ० | 
क्ष 
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९२ 


~~ 
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[1 
हो 


महाभारत | 


अतिथीनन्नपानेन कांचदचांस भारत | 


काचिदचथपथे दिप्राः स्वरमनरतास्तव ॥ ७ 


क्षत्रिया वैशयवर्गा वा शाद्रा वाऽपि ऊुड्म्बिनः। 
कचित्क्ञीवारघ्रदधं ते न शोचति न याचते ॥८॥ 


[ १ आध्रम्रवासपर्व 


यक न ाकणकन्णण्यकभके 
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राजेन्द्र | तुपत भद्धायुक्त होकर पिते, 
देवताओं ओर अन्नसररपषे अतिधिरयोी 
ना परते हो प्‌ $ ब्राक्षण, क्षत्रिय, 
प्रय आर शुद्र लोग तुम्हारे नीतिपथक्ै 
असुवर्ती होकर अपने अपने कमथ स्त 
तो रहते हैं ! कुटुम्घ, स्त्री, वृद्ध और 
प/लरगण तुम्ध्ार निकद शोक प्रकाश 
प्या प्रा्थनाता चेषा क्रते १ है सरचर 
राजेन्द्र \ तुम्हरे गृहम स्रियं पूजित 
ता हात। ६ ! तुम्हरे एथ्वीपति दते 
यह शाजापदश तुम्हर द्वारा यंशहीन 
पा अपसत्त ता नहीं हुआ ? (१-१०) 

अभिशस्पायन नि षरे, जप पृत्‌ 


नि ०929 6 3 253; 


ननो चने 


जासथः पूजिता! कदित्तद गेहे नरम । 
कब्िद्राजपिबंशोध्य स्वामादाय महीपातेम्‌ ॥९॥ 
यथोवितं महाराज यशासा नावसीदति । 
वैशम्पायन उवाव- हलेवयादिनं त स न्यायवित्प्रत्यभाषत ॥ ९० ॥ 
कुशलप्रश्नसंयुक्त कुशलो वाक्यकमेणि । 
युधिष्ठिः उवाच- कबितते षषते राजस्तपो दमशम्श्च ते 
अपि मे जननी चेयं छुभृषुर्विगतङ्कमा | 
अथाश्शाः खलो राजन्वतशाखो भविष्यति ॥ १२॥ 
इयं च साता स्येछठा मे रीतवाताध्वकरित्ता | 
घोरेण तपसा युक्ता देवी कविन्न शोचति 
दतान्एुचान्वहादीयान्‌ क्षश्चघमेपरायणान्‌ । 
नापध्याथति वा केष्विदस्ान्पापकरतः सदा ॥ १४॥ 


~ ~~~ योनो अबाणे 


कातर घोर तपम निष्ठा करनेवाली ये 


€555€€66€€€& €^€€ 
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॥ ११॥ 


॥ १३ ॥ 


राष्ट्ने ऐसा कहा, तब न्यायवित्‌ वाक्य 
बोलनेय कुशल युधिष्ठिर उनसे इध 
प्रश्नपुक्त वचन कहने लगे। (१०-११) 

युधिष्ठिर बाले, है राजन ! आपकी 
तपस्या, दम ओर श्म वर्धित होता है 
न { मेरी यह मातत न्ती विश्वास्त 
शररसे आप्री सेषा करती १ न ३ 
भरनाथ ! यदि ये आपकी प्रेवामें रत 
रह, तो इनका वनवास सफल होगा। 
शीतल वायु सेवन ओर मार्गके भ्रमसे 


जैठी माता गान्धारी देवी ध्षत्रधमेपरा- 
पण सृते पूत्रो निमित शोक तो नरं 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


२ अध्याय२६] 


१५ आध्रमवासिकपतचे । 


९३ 
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क चासा विदुरो राजन्ेमं परयामहे वयम्‌ | 

संक्षयः कशी चायं फविश्चु तपति स्थिरः ॥ १५॥ 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
¦ 
| 
| 
` 
४ 
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वेध्रम्पायन उपाच- हत्युक्तः प्रत्युवाचेद घ्रतराष्ट्री जनाधिपम््‌ । 


कुद्दाली विदुर!। पुश्न सपी घोर समाश्रित! ॥ १६ ॥ 
वायुभक्षों निराहार! कूछो धमनिश्व॑ततः | 
कदाचिद दयते विपे! शान्येऽस्मिन्कानने कचित्‌) १७॥ 
त्येष चुवतसतस्प जरी वीटाघुखः छदाः | 


दिग्वासा मलदिःधाडी वनरेणुससुक्षित! 


॥ १८ ॥ 


दूरादालक्षित। क्षत्ता तन्नाख्यातों महीपते। | 
निवर्तमान। सहसा राजन्हट्टाउउश्रम प्रति ॥ १९॥ 
तमन्वधाषच्चपतिरंक एवं धुधिष्ठिर। | 

प्रविक्ान्त वनं घोर लक्ष्यालक्ष्य कचित्‌ कचित ॥२०॥ 
भो भो बिहुर राजा5हं दयितरते युधिष्ठिर!। 


इति त्रवन्नरपतिस्त यत्नादभ्यधावत्त 


ॐ 
के क क 


॥ २१॥ 


ततो विधिक्त एकान्ते तस्थो बुद्धिमतां परः) 


करती १ हम रोगो पापकम करवा 
५ 0 क 
समझकर सदा हमारी बुराई तो नहीं 


प 


विवारती ? हे राजन्‌ । विदुर कं ठ { 
बह यहां क्यों नहीं. दीख पड़ते हैं | 


च 


तज्जय तपस्या रत २६३ इुषरसे पा 


ई! ( ११-१५) 


भरपरशचम्पायन धति पोरे, पृतराष्टने 
जननाथ युधिष्ठिरा एषा प्रश्न सुनके 
उनसे कहा, है पृत्र ! दुर घोर तप! 
अवलम्पन करके कुष्नलसे £। परन्तु च 
अन्यान्य खानिकी बस्तुओंका परित्याभ 
करके कपल बाय पान करके इस प्रकार 
कृशित हुए हैं, कि उनका स्रम॒स्त शरीर 
ब्ििराओंपे परिपूरित हुआ भर उषा 


अवापि किी किती पथं शत्र प्नं 
जङ्कमे प्राह्मणेंके द्वारा वंह लक्षित 
हुआ करते हैं। हे राजन्‌ ! जब इतराध्टू 
ऐसा कह रहे थे; उस ही सम्रय बह 
जटाधारी बीटश्चुख अस्यन्त दुषरे,दिग- 
स्वर, मलिनदेह और पनधूरिपूसरितत 

त्त विदुर दृरसे उनके दृष्टिगोचर ते 
हौ सपा आश्रमकी योर्‌ रोटे। अकेले 
नरनाथ युधिष्ठिर घोर अलक्ष्य जड्गलफे 
बीच प्रदिष्ट उस विदुरके पीछे दोड़े । 
'पदाराज भो मो विदुर | में तुम्हारा 
प्रियपात्र राजा युविष्टिर हूं / ऐपा वचन 
कृते क्ते अदन्त यतते पित इनक 
पीछे पीछे दोहे । (१६-२१) 


9999999999999999886666868€6866 &€९886९66 €.€ &€ <£ 


| 
| 


शिकः 
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तिसके अन्तर प्राइवर विदुरके उप 
एडात्त तथा निज्नन इसके पीच जिस 
एक इश्चक्ो अउलम्बन करके निवास 
करप सहदद्िभर्‌ रासा युथिष्ठिने 

कर तियात्र अवशिष् अत्यस्त कृश 
महबुद्धिुक्त विर पामे जकर 
माग निदा द्रत हुए ऽन श्रति- 
गोचर होनेके लिये ऊंचे छररे ५ 
शाइहर हूं -ऐपा कहके उनकी पूजा 
है । तिपके अन्तर बिह पमा 
रर अनिप्निप नेतत युषिषटिकौ अर 


६.०३. “के धरे उन्हें देखने लगे 
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मद्मम्तारत । 


चतः खोऽनिमिषा सूत्वा राजान चसुदेक्षत | 

स्याञ्च विद्ुरस्तासन्यष्ट टया समाहतः | २५ ॥ 

विवेदा बिहुरो बीमान्‌ गातरैगाघ्राणि चेव ह | 
प्राणान्याणंबु च दर्धादिन्द्रियाणीन्द्रियिषु च ॥ २६ ॥ 

सख यांगवलमास्थाय विषेश दुपतेरतनुम । 

दिहुरा पर्चराजस्य सज्ञसा प्रज्वलात्िव ॥ २७ ॥ 

चिदधुर्स्य शरोर तु चयेव स्तञधलोचनम्‌ | 

क्षाभितं तद राजा ददश्षं गतचेतनम्‌ ॥ २८॥ 

वलदन्ते तथाऽऽस्परान मेने षहुशुण तदा! 

वमराजा सहातजास्तच्च ससार पाण्डवः ॥ २१९ |] 

पराणप्रात्यन। उच विद्याचान्स विशांपते। 

यायधन महातेजा उ्यासेन कथित चथा 1३०1॥| 


भसा ष्रनि पाष्डुपुत्रने व्याटदेषङे 


अनन्तर वह घोमान्‌ विदूर योगरल 
अधरेम्बन करके राजे श्ररीर निम्न 
ररः, प्राणम प्राण अर्‌ इन्द्रियम 
दनद्रयाकर प्रषिष्ट केरे प्रदीप्र अग्र 
माति प्रकाशत शते हमे । ष्रन्तु राजनि 
उस एमय विहरे उप बृधाभित सम्ध- 
ठचत्रयुक्त चेतरहित शरीरकों देखा 
आर अपनेकी अत्यन्त गुणवान तथा 
पेलपान्‌ सम्रजझा । (२२--२९) 
पदाबुद्माच्‌ ! विद्वान मर 


तह हुए अपने पराने योगधमकों सरण 
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| 
| 
| 
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। 
| 
| 
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| 
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विष्रो इृश्तमाभित्य कचित्तस्र चनन्तरे ॥ २९॥ 
ते राजा क्षीणभूयिष्ठमाकृतीमातसवितम | 
आभज्ञज्ञ महावाद्ध महादुाहियाधीष्ठर। । बह ॥ 
युषिष्ठिरोऽहभस्मीति वाक्यदुक्स्वाऽग्रतत; स्थितः| 
विदुरस्य श्चं राजा त च प्रत्यस्यपूजयत्‌ ॥ १४॥ 


अध्याय २६) १५ आध्रमवासिक्षपव। ९५ 


य 


"` उअ ३ | ८ ानन पक सके 
व तन्नैव । ^ 
द्ग्धुकामाऽनवाद्धद्रानय वागभ्यमाषत ॥३१॥ 
मों भा राजन्न दग्धव्यमेतद्धिदुरसंक्षकम्‌ । 
कटेवरभिहैषं ते घमं एष सनातनः ॥ ३२॥ 
कोकाः सान्तानिका नाम भविष्यन्त्यस्य भारत | 
यतिधमेमवाप्तोऽसतौ मैष शोच्यः परन्तप  ॥ १३ ॥ 
इत्युक्तो धमराज, स विनिधृत्य ततः एनः | 
राज्ञो वैचिश्रवीयस्य तत्वं प्रत्यवेदयत्‌ ॥ ३४॥ 
ततः स राजा द्य॒तिमान्छ च सवां जनस्तदा | 
मीमसेनादयश्चेव परं विस्मयमागताः ॥ ३५ ॥ 
तच्रुत्वा प्रीतिमान्‌ राजा भूत्वा धमेजमत्रवीत्‌ । 
आपो मुरं फर्‌ चेव ममेदं प्रतिगरश्यतापम्‌ ॥ ३६९ ॥ 
यदो हि नरो राजस्तद्थाऽस्यातिधिः स्मृतः| 
ह्युक्त। स तथेखेचं पाह धमातमजो दपम्‌ ॥ ६७॥ 
फलं मृं च वुभुजे रान्ञा दत्तं सहाचुजः। 


| 
। 
; 
ध 
ततस्ते पक्षमूटेषु कूतवासपरिग्रहाः । ( 
ढ 
! 
४ 
; 
1 
। 
। 
1 
ः 





किया | अनन्तर उस समय धमराजने | तिके अनन्तर झतिमान्‌ धतराष्टू भोर 


हि 


संस्कारामिलापी होकर विदुरके शरीर्फो | भीमसेन प्रभृति सथ लोग इद वचनको 
जलानेकी इच्छा की, तप इस प्रकार सुनके अत्यन्त पिर्मययुक्त हुए। राजा 
देवषणी हु; -है राजन | इस विदुरको घृतराष्ट्‌ विदुरके उस इान्तको एनके 
मत जलाओ, इस शरीरके इस खाने अत्यन्त प्रसभ होकर धमपत्रसे बारे 
रहनेसे ही तुम्हें परम धर्म होगा है | क 'मेरा यह फलः मूर ओर जले प्रतिः 
परन्तप भारत | इनके यतिधर्मकों श्राप्त || ग्रह करो। है राजन ! एेषा शासे कहा 
चे #च ६ ¢ क 

होनेसे इन्हें सन्‍्तानिक्र लोक मिलेगा, है कि मलुष्य जैसा अर्थ भोग करता 
इसलिये इनके निमितत श्लोक मत | है उसके अठियियोंको मी बी अथ 
करो! | (२९--३३) मोगना होता ६ । ' पतरष्टूका एषा 

धर्ैराजने देषा सुनके वहाते लटः | वचन सुनके धर्मराज बोरे, कि आपने 
कर विचित्रवयपृत्र राजा धृतराष्टके | जो कहा, वही हषे" इतनी वात 


निकट यह समस्त वृत्तान्त वणन किया। कहके माध्य सदित धृतराष्टूफ दिये 
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करिए कि कक > 0 ककि किक विकि कलक कोक किक कक पक फ क कक की कक कक का किनि किलि किनि की कब क को कि फ्रैकानकि-क कनकिनकिक ऋककिन सिक क्क्क्कि 


मद्राभारत | [१ आश्रमवासप 


ॐ 


ताः राजिभवतन्सवं एरुमूलजरूश्नाः ॥ ३८ ॥ 
हति धीमहाधारते शवसाहरुपां छंहितायां बेयासिक्यां आश्रमवासिके पर्वेणि 
आंभ्रमवालपेणि विदरतियाणि पड्विशोषष्याय; ॥ २६॥ 

देशम्पायव उवाच- ततस्तु राजन्नेतेषामा5$श्र मे एण्यकमेणाम्‌ | 

शिवा नक्षत्नसपत्ना सा व्यतीयायप शवरी ॥१॥ 

ततस्तत्न रपाश्नासंस्तेषाँ घाथलक्षणाः | 

विचित्रपदंचारा नानाशुतिभिरन्धिताः | ॥१॥ 

पाण्डवास्त्वधितो मातुषेरण्यां सुघुपृस्तदा । 

उत्सुज्य तु सहाहाणि शयतानि नराधिष ॥३॥ 

यदाहारोऽमवद्राजञा धृतराष्टो महामनाः | 

तदाहारा चवीरास्ते न्थवस्ता निशांतदा ॥४॥ 

ब्यतीतायां तु श्वेयों क्ुतपौदाहिकक्तिय! । 

भ्रातृभिः उदितो राजा ददश्छोभ्रमसण्डख्म्‌ ॥ ५॥ 

ङान्तःपुरपरावारः सथ्य स्षएरोदितः | 

यथाछखं यथादेश भत्तराष्ट्रभ्धलुज्ञया ॥ ६ ॥ 

दद्श तन्न वेदीश्व लंप्रज्वलितपावका+। 

कृतामिषेकेसुनिभिहुतापिमिस्पश्थिता।. ॥७॥ 





&ए फटशूल भोजन तथा जलपान किया, । परित्याग करके इन्होंके चारों ओर 
अन०९३न लोमान वृतम वास करते | प्रृथ्वीपर शयन किया। उस रा्रिमें 
हुए बह न तत 51 । (९४-२८) | महामना राजा पृतराष्टूने जो आहर 
+ २६ अध्याय समाप्त। किया, नरवीर पाण्डबोने भी उस समय 
का मघा पर्वे ९७ अध्याय ही भोजन क्रिया । रात बीतनेपर 
पा खि बोरे हे भारत! मोर राजा युधिष्ठिरे मायके पतित 
भ रुप पण्डवान उस | पूवोन्हिक क्रिया पूरी करके आश्रम 
रे लक्षणबुक्त विचित्र पृ | मण्हलका दर्शन किया; अनस्तर धर्मराव 
प न ९/९ निविष कथा धृतराष्ट्र फो आज्ञानुतार -अन्त।पुरके 
क्न < परहदचक नत्र युक्त | परिवार, सेचक्षों तथा पुरोह्टितके सहित 
८९1 द नरनाथ] उस | सुखपूर्षक वहाक़े पव स्थान और र्न 
तमय पाण्डुबत महामूल्यष।च्‌ लभ्य 


ह हित अग्निष्तर नियं३ 
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१५ अआश्रमधासिक्पर्वं | 


वानेथदुष्पनिकरेराञ्यधूमोद्ूमैरपि । 

ब्राह्मण वुपा युक्ता युक्ता सुमिणस्यताः ॥ ८॥ 
के ॐ क 

सगयूधरलद्विप्नेस्तन्न तत्न सपाश्िते। | 


अशक्डिति) पक्षिगणै। 


6५ हें), ("५ 


प्रगीतैरिष च प्रभो 


॥ ९॥ 


७ ® ३ ॐ ९ (4 
कका निनालकप्ठानां दात्युहानां च कूजितैः | 


कोकिखानां कुहुरवेः सुखे। श्रतिमनोहरेः 


॥ {० ॥ 


प्राघीतद्विजघोषेश्च कचित्कचिदलदकृतम्‌ । 


फलमूलसमाहारैभइद्धिश्ोपशोमितम्‌ 


॥ ११॥ 


ततः स॒ राजा प्रददो तापत्ाथमुपाहतान । 
कलशान्काश्वनान्‌ राजस्तथेवीदुम्घपनपि ॥ ११॥ 
'अजिनानि प्रवेणीश्र सुकू खुब च महीपति। | 
कसमण्डलूथ स्थालीश पिठराणि च यारत ॥ ११॥ 
भाजनानि च लौहानि पान्नीश्च विचिषा वष। 
यद्यदिच्छाति घावच यचान्यद्पि साजनपम् ॥ १४॥ 
एवं स राजा धर्मात्मा परीत्याअममण्डलम । 


वसु विश्राण्प तत्सव पुनरायान्महीपतिः 


॥ १५ ॥ 


कृताहिफ च राजान घृतराष्ट्र महीपतिघ्त्‌ | 


तथा आज्य रससे परिव्याप्त तथा मुनि 


है. 


पके जाह्म शरीरी शोभासे शोमित 
होर हैं । हे प्रभु ! उन स्थानेंम स्गों 
के समृहोंके अनुद्रित्त तथा अश्लित 
चित्ततसे निवास करने और पिषिध 


कक 


पश्षियोंके मनोहर बोली बोलनेते मानों 


ष से 
देखने लगे | वे सब बेदी वनके पृष्पों 


सङ्गीत होता हुआ बरोष होने छगा। 


कोई कोई स्थान नीलकप्ठवाले मपूरोंकी 
केकाष्वनि,दादुर्ेका कूजना, कोकिल 


की सुखकर श्चुतिमनोहर ` कना, 
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नै 


पेदपाटी ब्राह्मणोक्नी बेदघ्वनि अर 


अत्यन्त इकछृ्ट फलमूरे सुशोभित 


होरहे ६ । ( १-११ ) 

है राजन ! तिके अनन्तर पृथ्वी 
पति राजा युधिष्ठिरने तपरिवरयोंक्रि नि 
मित्त समाहूत सुबणके कलश, उदुम्बर, 
अजिन, चित्रकम्बर, श्चर्‌, श्रुवा, 
कमण्डलु, स्थाली, पिठपात्र, लोहमय 
माजन तथा अन्यान्य विविध पात्र उन 
लोगोंकों प्रदान किया । धर्मात्मा राजा 
पुधिष्ठिरने बहुतसा घन बांटते तथा 
हष ही प्रफार आश्रमोंमें पारभ्रिमण करके 


3999992989998929989&9892868%28666 
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अहाभारत् | 


[ १ आश्रमवासप् | 
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॥ १६ ॥ 


सातर वाविद्रध्थाँ शिष्यवत्मणता स्थत्ताप्‌ । 
न्तीं दद शे घमात्मा शिष्टाचारसमान्वताम | १७॥ 
द तष्ठभ्यन्थं राजान नाच सश्राव्य चात्तन+ | 


पीदेत्यभ्यलुज्ञातों वृस्याशुपावेवेश ह 


॥ १८ ॥ 


सीभसेनादयश्चद पाण्डवा सरतषम | 


असिवायोपसंग्रह्य निषेदुः पाथिवाज्ञधा 


॥ १९॥ 


इ तै; परिवतो राजा शुश्मेऽत्तीव कारषः | 


विश्नद्रा्मी श्रिय दीएहां देवेरिव बृहस्पति: 


२० || 


था तेषपविष्टेषु खमाजग्सुमहषथः । 


एातयुपप्र यतयः §रक्षेत्रनिवासिनः 


॥ २१॥ 


व्यासश्व लगवालन्वप्रा दंवाषंगणसायंत। । 
चत्त। 1शप्यसंद्ातजा दशंयासास पाधंवम्‌ ॥ २२॥ 
तत। छ राजा कारव्य। कुन्ताएन्रश्व वांयवान | 


सीमलेनादयशेव भत्युत्थायाभ्यवादयत्‌ 


॥ २३ ॥ 


लमागतस्ततों व्यास। शतयूपादिभिचेत। । 


घृत्राएं जहीपालसारथतामित्यभाषत 


॥ २४ ॥ 





रौर मिलक किये तथा अव्यग्र 
वित्ते गान्धारकै सित बेटे हए राजा 
धृतराष्ट्र और उनके निक्षटमें शिष्यक्षी 
साति प्रणतमापषे यित शिष्टवाश्युक्त 
कुन्तीमाग्नो देषा । युधिष्ठिरं रजा 
पृतरष्टूको अपना नाम सुनाकर पूजा 
करते हुए बेठनेक्ी आश्ञा पाकर यतिः 
यकि आसनपरे बेठे। हे भरतप्रवर ! 
मीमसेन प्रभश्नत पाण्डव्गण राजाका 


` पवि दर प्रण(प करनेके अनन्तर उनकी 


सान्ता शर षैर गये । हुरुराज पतराष्ट 
त्राह्मी श्री धारण करते हुए पाण्डवोके 
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४९. 


बीच घिरकर उस समय देवताओंधे पिरे 
हुए वृहस्पतिकी भांति श्लोमित हुए। 
उन लोगो बेठनेके अनन्तर कुरुण्षेत् 

निवासी शतयूप प्रभूति मद्पिवृन्द उस 
स्थान आये। देवपियोंसे सेवित महा- 
तेजस्वी भगवान्‌ व्यासदेव शिष्योंप्र 
पिरके पाण्डपुत्र युधिष्ठिरकों देखनेके 
लिये वहाँ आये; कुरुपति कुर्न्तापुत्र 
वयंवानच्‌ राजा युधिष्ठिर ओर भीमेन 
आंदे सब लोगंनि, उठके उन्हें प्रणाम 
किया। तिसके अनन्तर व्यासपुनिने धरत. 
युप आदे काषेयोंसे घिरक्षर वह्षें आके 
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वर तु विष्टर कोय छूष्णाजिनङ्ककोत्तरम्‌ । 1 
भातपद तदा व्ाखस्तदथसुपकरिपत्तम्‌ ॥ २५॥ # 
ते च सवं द्विजश्रेष्ठा विष्टरेषु खमन्तत।। ध 

द. पायनान्यनुज्ञात्ता नषेदुदपुलाजस्तः ॥ २६॥ 0 

इति धीमहाभारते शतक्तादश््या संहितायां वैयासिक्या आशमधासिकषे पर्वणि | 
आशभ्रमवासपदेणि व्याखागमने सप्तविशो5ध्याय 1 २७॥। ॥ 

प्स्पायन उदाच- तत। सझुपाविष्टेषु पाण्डवेषु प्रहात्मसु | 9 
व्यासः सदयवतीपुत इषं वचनम्रवीत ॥१॥ ¢ 

धृतरा महाबाहो दचित्ते वतेते तपः। ध 
कचिन्भनस्ते प्रीणाति बनास नराधिप ॥२॥ ¢ 

कचिद्दि न ते शोको राजन्पुत्रषिनारजः । ॥ 
चिञक्ञानानमि सवाणि सुप्रसक्षानि तेऽनघ ॥६॥ ¢ 

कचिद्‌ बुद्धं इदा क्र्वा चरस्यारप्यकर विधिष्‌ | 


। 
1 कर्विद्धूच्च गान्वदरा न शक्ना चभूयत ॥ ४५ 
| 


= 


च ४ त 


कक 


निक 


न 


महाप्रज्ञा बुद्धिमती देवी धमाथदर्िनी । 
आगमापाथतरवज्ञा कचिद्ेषा न शोचति ॥ ५॥ 
कचित्छुन्ती च राजस्त्वां श्युश्रषत्यनहद्क्ता । 


|) 
& 
९ 
९ 
क्का न ¢ 
पृथ्वीपति धरतराष्टको पैठनेकेखियि कहा; । दुमाग तप वर्धित होता हैन? वन | 
उस सम्रय व्यापरदेषने अपने लिये बाससे तुम्हाशा मन प्रसन्न तो है । है । 
उपकार्पत उत्तम कुशापन, कृष्णानिन अनघ महाराज | तुम्दारे हृदयमें पत्र ' 
ओर कुश्ोत्तर पाया। विपुर तेजरवी पिनाशजनित शोक तो नहीं विद्यमान | 
दविजषरगण एयम्‌ अनका अश है { तुम्हारा शानाववह सुप्रछुन्न हुआ 1 
प$े चास ओर्‌ इुश्ाक्ी चदा््परं 9 न? हम बुधिको चट कषे अरण" ( 
गये | (१२-२६) | विधिका आचरण करते हो ने + षपू / 
आथमवासिकपर्वमे २७ अध्याय समाप्तं । ान्धारी कज्षोकते अभिभूतं तो नकं ॥ 
आधमवाल्तिक्षपवेमं २८ अध्याय । दोती। महाप्राज्ञ बुद्धिमती परम थेंद। शनों, ६ 
श्रीवेशम्पायन मुति बोले, अनन्तर आमम ओर अपार्योदी त्तफो जानने- 
महासा पाण्डो बेऽ्ेषर सत्यवत्‌ बाली यह गान्धारी देवी शोक तो नहीं 
। 


9 
त्र व्याषदेव बोञे, है महाब एवर्‌! करती ? है राजन ! ओ अपने पूत्रो ।$ 
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९०० 


= 2 595 29 (2 


ॐ र ==> 


महाभारत | 


॥ 8 ॥ 


दविद्ध्भसुततो राजा त्वया प्रत्यभिनन्दितः । 


अीभाज्चेनयमायेव किदेतेऽपि सान्त्विताः 


॥ ७ ॥ 


कविश्नन्दलि दृष्ठेतान्‌ कचित्ते निर्मल मन! | 


कवि शुद्ध भावोऽस्ति ज्ातबानों नराधिप 


॥ € ॥ 


एतद्धि चितयं शरेष्ठं सवभूतेषु भारत । 


निरता महाराज सत्यमकोध एव चं 


॥ ९॥ 


शवित्ते न च भोहोऽरस्तिं वनवासेन भारत | 
खवप्रो इन्यत वा उपवासोऽपि वा मपेत्‌ ॥ १०॥ 
विदितं चापि राजेन्द्र विदुरस्य महात्मनः । 


षन बिधिनाऽनेन घमस्य सुमहात्मनः 


॥ ११॥ 


ण्डव्यश्ापाद्धि स वे घमा विदुरतां मतः| 


मसहावुद्धिलहायोंगी महात्मा सुमहामना। 


॥ १२॥ 


बृहस्पातियां देवेषु शुक्रों वापप्यसुरेषु व । 


न तथा वुद्धिसंपन्नो यथा स परुषष भः 


॥ १३ ॥ 


तपोघलव्यय कूत्वा सुचिरात्सभतं तदा । 


त्यागके गुरुपेवार्म रत हुई है, वह 
कुन्ती अहड्डाशशहित होकर तुम्दारी 





सेवा करती है व है नश्नाथ ! तुमने 


मक्षामना महात्मा परमपत्र पुधिष्ठिर, 
प्ीम, अजुन, बकुल और सहदेवको 
दाद दिया है न! इन लेगोंको देखके 
तुम्हारा चत्त निप्र तथा अनन्दित 
हुआ है ने १ और ज्ञान उदय होने 
द्वाचच हुआ है ने (१--८) 

है महारज { सब भूतो जितने 
गुण हे, उन्म निर्भरता, सत्य ओर 
अकष, येही तीनों मुख्य हूँं। हे 
मारत | इसालिये वनपाससे तुम्दें मोह 
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तो नहीं हुआ ! क्यों अपने वर्षम्‌ 
रहनेसे वल्य अश्न अथवा उपवास ही 
हुआ करता ६ । हे राजेन्द्र ! महात्मा 
पिदुरका विषय तुम्दें विदित है ! हसईी 
पिधानसे महात्मा धमेका गमन हुआ 
करता है । धममही भाण्डव्यके शापसे 
विदुरतवक़ो प्राप्त हुए हैं, वह मद्दाबुद्धि 
महायोगी सुम्रहामन। मद्दात्मा पुरुषप्रवर 
पिदुर जिस प्रकार बृद्धिसम्पन्न हैं, 
देवताओंके बीच बृहरपति और अपुरोंके 
बीच शुक्र भी बसे बुद्धिसम्पनक्न नहीं 
है। उस समय सनातन धर्म बहुत 
दनक उपाजत तपाबलको व्यय करके 


ॐॐॐये 992 99999999 9993 92959299 


[ १ आधमधासपवं 


ले टेक रे लक नमन 
ॐ ८८८८5668 €6€66665€66866656666९ 59998 9%>&9ॐॐॐ9ॐॐॐ 99999@@@92 99992 नि 
या परित्यज्य सवं पुत्रं शुर्छयुश्रुषणे रता 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
। 
। 
| 
| 
ु 
¦ 


£ 


| 


अध्याय २८ | ९० आश्रपवासिफपवे । 


९०९१ 


यानानि केन क नाया न ययय दु 
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माण्डन्यनषणा घना दयाभमूतः सनातनः ॥ १४॥ 
नियोगाद्भह्यणः पुषं मया स्वेन धरेन च | 
वेचित्रवीयके क्षेत्र जात; स सुमहामति। ॥ १५॥ 
आता तव महाराज देवदेव। सनातन। | 
धारणान्मनसा ध्यानाद्य धनं फवथां विदु! ॥ १६ ॥ 
सत्यन सदघयति यो दमेन शमेन च । 
आटेसया च दानेन तप्यमानः प्नाततनः ॥ १७॥ 
येन योगथलाजातः कुरुराजो युधिष्ठिरः | 
धमं इत्येष दपते प्रज्ेनाभितवुद्धिना  ॥ १८॥ 
यथा वहिथधा वायुधथाऽऽपः परथिवी यथा| 
यथाऽऽकाष्वा तथा धम हह चाउुत्र स्थित) ॥ १९॥ 
सवगश्चेव राजेन्द्र घव उधाप्य चराचरम्‌ | 
दयते देवदेवे स सिददैरनिुक्तकत्म्षेः ॥ २०॥ 
योहि धमः स विदुरो विदुरो घः स पाण्डवः, 

स एप राजन इदयस्ते पाण्डयः प्रेष्यवस्स्थि्तः॥ २१॥ 


न्रा 
माण्डव्य ऋषिके द्वारा अभिक्षप्त हुए | उस अमितवुद्धि ग्राकज्ञ भिदु सहित 


थे।(९--१४ ) 

वही मरद्ावुद्धिमान्‌ पहले बक्मार्का 
आत्वानुसार निज तेज ओर बलसे मरे 
द्वारा विचित्रवोयके क्षेत्रम उत्तन्न हुए 
थे। है महाराज | पण्ठित लोग जिधे 


धं कदे जानते ६, दुम्दारे भाता ` 


वह मद्दाबुद्धिमान्‌ विदुर ` मनक दरा 
ध्यान तथा धारणापे घनातन दवदव 
सरूप हए ये; वद सनातन -१रुपश्रष 
तपस्या करते हुए सत्य, षप, अषदसादम 
ओर दानके सहरे वर्षित हुए थे। स्व 
धपेरूपी इुरराज युिष्ठिरने योगर 
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। 
| 
| 
। 
। 
| प्रविष्ट) घ भहात्मानं जाता ते वुद्धिसत्तमः। 
| 
। 
। 
| 
| 


जन्म लिया हैं। अग्नि, वायु, जर, 
पृथ्वी ओर आकाशकी भांति पर्म हम 
लोक तथा परलोकमम सदा निवास करता 


है। है राजेन्द्र | वह स्व है, इसौपे 


यष चराचर व्याप शीकर भिषा 
करता है। निष्पाप धिद्ध तथा देवग्रण 

हि 9, गे 9४ 
ही उसका दर्शन किया करते हैं। है 


रनम्‌ ! जो धमै, देशी विदुरं ६ भर 


लो विदुर बेह पाण्डपृत्र युधिष्ठिर निकट 
हैं। में देखता हूं, कि वह पराण्डुका पुत्र 
युविष्ठिर दासकी भांति आपके निकट 
निवाप्त करता है, यही बह पिुर है | 


| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
` 
| 
| 
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(२ पच्रद््शनपदे 


< 9००००००० 


हृष्टा सहातेमा कौन्तेय महायोगयरान्वित। ॥ २९॥ 
ल्दां चापि श्रेया योक्ष्ये न चिराद्भरतषभ । 
लंशायच्छेदमाथाय प्राएं मा विद्धि एक ॥ २३ ॥ 
त दतं ये। पुरा केथ्वित्कम रोके महाषभिः | 
आर्थं तपसः फलं तदशेयामि व ॥ २४ ॥ 
क्षिमिच्छसि महीपा मत्तः पराप्तुमभीप्सितम्‌ | 
दष सष्टुपथ ओतं तत्कतोऽसिमि तवानघ ॥ २५॥ 
इतिं भीमदामांरते धतसाइसपां संहितायां बैयालिक्यां आभ्रमवासिके पर्वणि 
आश्रमवासपर्षणि व्यालवाक्ये अशविशोष्ध्यायः ॥ २६ ॥ 
॥ समाप्त चाश्रमवासपव् ॥| 
॥ अथ पुन्नदर्शनपत् ॥ 

जनमेजय उवाच- वनवास गते विप्र घृतराष्ट्र महीपतो । 
समायें नृपशादूले वध्वा छुन्त्या समन्विते ॥१॥ 
विहुरे चापि संखिद्ध घमराज व्यपाश्रिते | 


चलत्सु पाण्डुयुश्नषु स्वष्चाश्नममण्डले 1२॥ 
यतदाश्रयसिति वे करिष्यामीत्युवाच ह | 
ठथासः परमतेजस्वी महषिस्तद्रदस्व मे 1 ३॥ 


द्धे माई दह परमा बुदिष्तम वा जाननेङी शन्डा करते हो, बह युश 
विदुर शला इन्तीपुत्रक देषकर कहो, में उप्ते है करूगा। (१५-२५ ) 


मयोगवरुप ह्दीमे प्रविष्ट इए ६। आश्रमबालिकपव २८ अध्याय समाप्त) 
ह मरन ¦ ठम भी शीघ्र कल्याण आभमवासिकषपवेमे २९ अध्याय । 
लाम करोगे, इसलिये तुम्शरा सन्देह जनमेजय बोले, हे विप्र | नृपवर 


छडानेरे निभि मे तुम्हरे समीप आया | महीपति धृतराषके निज मायौ गान्धारी 
हूँ । है महीपाल | पहले जगतके बीच तथा वधू इुस्तीके सित चन्म जने, 
किसी महष दारा जो काये सम्पादित | सिद्ध विदुरे धर्मराजे प्रविष्ट होने 
नहीं इएः मे उष तपस्याके अश्वयेभूत | ओर पणण्डपतरोके आशममण्डरमे बाप 
फरुको तुम्हे दिखाङंगा ! हे अनष ! | करते रहनेपर उत समय जो आश. 
तुम मेरे समीप कोनसी वस्तु पाने व्यापार हुआ था ओर परम तेजस्वी 
अथवा कौनसे विषयकी देखने, सुनने महर्षि व्यासदेवने जो ऐसा कहा थ, 
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- ~ - 


अध्याय २० | 


१५ आध्चमवासिकपवे । 


१०३ 
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पनवास च कारवय। कियनन्‍्त कालमच्युत। । 


। 
। 
| 
¦ 
1 
| 
¦ 
ः 
। 
1 
1 
1 
। 
। 
¦ 


युधिष्ठिरो नरपतिन्थचक्षत्घजनस्तदा 


॥ ४॥ 


कफिमाहारश्च ते त्न खसेन्पा न्यवश्न्प्रमो । 
सान्तःपुरा महाटसान हति तद्‌ ब्रूहि मेऽनघ ॥ ५॥ 


वे्चम्पायन उवाव~ तेऽनुन्ञातास्तदा राजन्द्ुस्याज्ञेन पाण्डवाः । 
विविधान्पत्षपानानि पिश्राम्पातुमवन्ति ते 


| ६ ॥ 


मासमेकं विजहुस्ते ससेन्यान्त।पुरा घने । 


अथ तश्नाममद्ास्षो थधाक्त ते अयाऽनध 


॥ ७ ॥ 


तथाच तपा स्वेदा कथानन्परल्चान्धा। 


व्यासमन्वास्य त॑ राजन्नाजरछुछुन था 5परे 


॥ ८ ॥ 


नारदः पवंतश्वेव देवक महातपाः 


विन्वावसुरतुम्बुरश्च चिघ्रसेनख भारत 


| ९ ॥ 


तेषामपि यथान्याय पूजां चक्रे महात्तपः । 


घृतराष्ट्राभ्यनुश्नात। कुयराजा यु पार: 


॥ ९० ॥ 


निषेदस्ते तत। सर्च पू्जां प्राष्य युपिछिरात्‌ । 
मम न लक 


^ 


कि  तुम्दारा हृष्ट साधन करूंगा, ` ब 
सब मेरे मिकट पिस्तारपूर्वक कहिये। है 
प्रभु पापरदित | कुरुमशम उत्पन्न हुए 
नरनाथ युपिष्टिने उस पनके बीच 
कितने सम्रयतक थास किया था? और 
वे महात्मा लोग उप्त अन्त! पुरवासिय| 
जर सेना पिप बं घास करते हुए 
कया भोजन करते थे, षद आप मुक्षपे 
किये । (१--५) 

भ्रविश्ठम्पायन शति बोरे, है राजन! 
उस समय पण्डव लोगोंने कुरुताज एत 
राष्ट्रकी आशा पाके अनेक प्रकारक अश्र 
और पीनिकी वस्तु भोजन को। हैं 
अनधघ | उन लाॉगाफि उस्त वन सपना 
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तथा अच्त!पुरवासियोके सहित एक 
महीनेतक विहार करनेप्र पहांपर व्यास" 
देव आये, यह मेने तुम्दारे समीप यथाथे 
कहा है । है राजन्‌ { प रोम राजाके 
निकट व्यासदेषके पीछे पठके वातालाप 
करने लगे; तब नारद, पवेत, महा- 
तपस्त्री देवल, विश्वावसु, तुम्बुरु और 
चित्रसेन प्रश्नति अन्यान्य मुनियनि वह 
आगमन किया | महातपरवी कुरुराज 
धृथिष्डिरने पृतराष्टूकी आन्ञादुार इन 
पमागत ऋषियोंकी पूजा की। (६-१०) 

तिप्के अनन्तर थे छोग युभिष्टिरके 
निकट पूजा पके उत्तम पित्र भयर 
नपर मठे दे कुरूढह !. झुनियोंके 


99999989998999899999999999 99998 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


१०४ 


09929599 80:59 5959७ 99 22992959 93539 ७ 


क ऋ 9999 99 0 © क 2 (0/9 


गान्धारी चच छन्ती च द्रापदा सात्वता तथा| 
स्ियश्थान्धास्तथान्याभेः खहापवाचश्युस्तत्तः ॥९९॥ 
तेवां तत्न कथा हिन्या षमिष्टाश्चामवन्रप । 


कि कि कि 


ऋषीणां चं पराणानां देवासुरविनिञ्चताः ॥ १४॥ 
ततः कथान्ते व्यासस्त प्रज्ञाचक्षुषमीन्वरम्‌ । 

प्रोवाच वदतां अष्ठः एनरेष स तद्वच, ॥ १५॥ 
प्रीयमाणो षहातेजाः खववेदषिदा वरः । 

विदितं भष राजेन्द्र यत्ते हृदि विवक्षितम्‌ ॥ १६॥ 


दद्यस्ानस्य दोक्षेन तव पुश्वक्तेन वै । 
गान्षारयाश्ैव यहुःखं हृदि तिष्ठति नित्यदा ॥ १७॥ 
छुन्त्याथ यतस्थहाराज द्री पथाश्च हृदि स्थित्तम्‌। ` 


थच्च धारयते तीव्र हभ एत्रधिनाशजप्‌ ॥ १८॥ 
सुषद्रा इष्ण मिनी तवापि विदित मम | 
शरुत्वा समायसरभिम सवेषां वस्ततो देप ॥ १९॥ 


संशयन्छेदनाथाय पात्रः कौरवनन्दन | 


[षष 2 वयय | 


देढनेके अनन्तर परहुद्धिमान्‌ रजा 


है क, 


पृतशष्ट्‌ पाण्डुपुत्र षीच धिरक बैठे; 
उनके पीछे गान्धारी, कुन्ती, द्रौपदी, 
वाततकुहमें उत्पन्न हुई सुभद्रा तथा 
अन्यान्य च्ियां अपर स्ियोंके सहित 
पट वेठी । हे नुपपर ! वषपर प्राचीन 
ऋषि तथा उन लोगोंमें देवासुर सर्म्भ 
घित धमसंयुक्त दिव्य कथा होने लगीं । 
अनन्तर कथाकी प्रमाप्ति होनेपर वेद 
जाननेवाले पुरुषों धर्यं वाग्मिवर 
मंहातेजस्वी व्यासदेव अत्यन्त प्रसन्न 


| 
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होकर प्रश्ाचश्लु नरेन्द्र धृतराष्ट्रसे फिर 
कहने लगे । है राजेन्द्र ! पुन्रवियोग- 
जनित शोकसे जलनेपर तुम्हारे हृदय 
जो भाव उदित हुए हैं, मेने उसे समझा 
हैं। हैं महाराज | ग़ान्धारीके हृदयम 
सदा जो दुःख निवास करता है, इन्‍्ती 


ओर द्रौपदीके मीतर जो षदा विध्यमान 


६). तथा एृष्णकी बहिन सुभद्रा एर 
भिनाश्चजनित्त जिस तीव्र दु। खक मनके 
चि धारण करतां हे, चह. सष दत्र 
नदत इथाह) € नरनाथ! इ 


[ २ पृश्रद्शनपथे 


म्रहयभारत। . 
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आश्चनेषु द पुण्यषु चाहणष्ु चरु च ॥ ११॥ 
तेषु तन्नोपदि्टेषु ख तु राजा सहार्तः 
ण्ड़पच्रः परेता निषसाद इद्द्रह ॥ १२॥ 


ऋ क अन क क्किति 


अध्याय २० ] 


१५ आधप्रवासिकपर्यं । 
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= ५५, © भद १ ७ 
दमे च देवगन्धवाः स्वे चेमे मर्थः 


॥ ९० || 


पर्यन्त तपसो वीम मे चिरसंभृतम्‌ | 


तदुच्यतां महाप्राज्न कं कामं प्रददामिते 


॥ २१॥ 


प्रवणोऽर्मि वर दातुं परय मे तपः फलम्‌ | 

एवसुक्तः स राजेन्द्रो उ्थासेनामितबुद्धिना ॥ २२॥ 

मुत मिव सचिन्य वुचनायोपचक्रषे । 
न्यीऽर्म्धतुगर टीतश्च सफर जीपित चमे ।॥ २३॥ 
र्मे समागमोऽदेह्‌ मवद्धिः सद साघुभि।। 

अश चाप्यवगनच्छामि गतिपिष्ठामिहात्मन। ॥ २४ ॥ 

ब्रह्मकल्पे मवद्धियत्समेतोपह तपोधना। | 


दशनादेव मवतां पूतोऽहं नान्न संशयः 


॥ ३५ ॥ 


विथते ने भष चापि परलोष्ान्भमानचा)। 


कितु तस्य सुदुवुदधेषन्दस्यापनयेभशम्‌ 


॥ २६ ॥ 


दृयते मे मनी नित्य स्मरतः पत्रगद्धिनः। 
अपापा! फएण्डवा येन निकृता) पापवुद्धिना ॥ २७ ॥ 
घातिता एविती यन सहया सनरद्ठिपा | 





स्पानमें तुम लोगोंका समागम सुनके 
घन्देह छुदानेके निमित्त में आया हूं। 
ये देव, गन्धर्व और महपिंगण आज़ 
मेरे चिरपञ्चित तप्ये प्रमाषको 
देहे । हे महाराज! तुम्हारी क्या 
कामना है, वह मुझते कहो, में वही 
दुमद प्रदान करता ह; मेरी तपयाका 
फल देखों, में वरदान करनेके लिये 


पअस्तुत हुआ हूं । (११-१२) 


उस नरेन्द्र धतराप्ट्ने अमितव॒द्धि 
व्यास्देवका ऐसा पचन सुनके मुहू्तमर 
सोचके निज अभिप्राय प्रक करन। 
धर्म्म किया। धृतराष्ट्र बोले, में पन्‍्य 


हूं | क्यों कि आपके दारा अदुग्रदीत 
हुआ; आज मेरा जीना सफल हुआ क्यों 
कि आज साधुओं तथा आपके सद्ध मेरा 
समागम हुआ | है तपोधनगण 1 आज 
त्रह्मकल्प आप लोगोंके सहित भेरा सप्रा- 
गप होनेपे तने षष रोकमं षी विन 
अभिरुपित गति प्राप्त हुइ। दे अनघ- 
गण ! आप लोगोंके दशनसे में निश्रय 
ही पवित्र थाः; परलोके अब मुझे मय 
न रहा; परन्तु मेरे पुत्रवत्सल हानेसे 
उन दुबुंद्वि मूह पुत्रोंकी दुनीतियोंको 
सरण करते हए मेय अन्तःकरण अयन्त 
व्यथित दहता ६ै। जिष्ठ पपदुद्धि 
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न महाभारत | [२ पुत्रदशेनप् 


राजाच महात्मानों वानाजनपदेशवरा। ॥ १२८ ॥ 
आगम्य मस पुजार्थ सर्वे झत्युवशं गता। | ; 
येते पितुश्च दारशि प्राणाश्च मनसः प्रियान्‌ ॥ २९॥ । 
परित्यज्य गता। शुरा। प्रेतराजनिवेशनप्त | 
का लु तेषां गतित्रेहयन्‌ भिचा ये हता रपे ॥ ३० ॥ 
तथैच पुन्रपौच्नाणां सत्र ये निहता युधि | 
दूयते भे सनोऽभीक्ष्ण घातयित्वा महावलमर्‌ ॥ ३१ ॥ 
यीष्स छ्ान्तनव षृ द्रोणं च द्विंजसत्त मम । 
सन्त पुश्नेण सूढेन पापेनाकृतचुद्धिना । ॥ ३२॥ 
क्षथ नीत छुले दीप एथिवीराज्यमिच्छता | | 
एतत्छ्ेषुरशस्व दद्यमानो दिवानिशम्‌ ॥ ३३ ॥ 
न शान्तिसषिगन्छामि दुःखशोकसमाहततः | । 
इति से चिन्तयानश्य पितः शान्ति विधते ॥ ३४ ॥ ४ 
वधम्पायन उवाच तच्छ्रत्वा विविषं तस्य राजपें! परिदेवितम ! | 
पुननेवीकृत) शोक्षों गान्धार्या जनमेजय ॥ ३५ ॥ । 
2 
दुरयोधनके द्वारा पापरहित पाण्डपृत्नरणण | हविजसत्तम द्रोणाचार्य युद्धमें संहर ! 
निरृत ओर हाथीषोडति युक्त यह | करके परे है, उनके निमि भेर विच $ 
पृथ्वी तथा अनेके जनपद्षाधी पहरा अत्यन्त सन्तष् होता प्रथ्वीमर$ 
राजा रोग मारे गये; उन सन्दभारय राञ्यका अभिलाषी सुहृदे पपतम 
तरीके निमित्त ही मेरा हृदय व्ण | उपर भूद पत्रे द्वारा यह दीप डल नष 
होता है ( २२-२८ ) हुआ; दिन रात हृं विषयोको खण 
६ नष्‌ । जिन लोगोंने मेरे पृत्रॉंके | करते हुए दुःख ओर शोकसे समाहत 
निभिच पिता, माता, पती, प्राण सौर तथां जलके में शान्तिलाम नहीं कर | 
अपने प्रिय पुत्रोंकोीं परित्याग कर युद्धेक: | सकता ह । & पिता ! यह विषय सर्वदा 
हिये आकर मित्रके निम्ित सृत्यके | मेरे स्मृतिपथारूठ होने पते तनिक भी | 
वश्चम हीर प्रतराजके याने गमन्‌ 
किया है, उन लोगोंकी क्या गति हुई! ;॒ 
मेरे पुत्री तथा पौत्रोंके बीच जो लोग |; 
. मेदाबलपान्‌ शान्तलुपृत्न बूढ़े भीष्म और 
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भन्ति लाम नेंहीं होती है। (१९-३४) 

श्रीवेश्वम्पायन ध्रुनि बोले, हे जनमे. 

जय उस राजपि धृतराष्ट्रका वैसा 

| विविध परिदेषित सुनके गान्धारी, 
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कुन्त्या पद ुष्याशच सुभद्रायास्तपैव च। 

तासां च वरनारीणां वधूनां कोरवस्य ह॒ ॥ ३६॥ 
इजरक्षोकसमाविष्टा गान्धारी सिविदमत्रवीत्‌ | 

वशर पद्धनथना देवी प्राञ्ञलिरत्थिता ॥ ३१७ ॥ 
षाडश्मानि वषाणि गतानि शुनि | 

अस्य राज्ञा हतान्पुश्राद्‌ शोचतो न सभो विभो ॥२८॥ 
पश्रकोकसमाविष्टो निणन्वसन्‌ चेष भूभिषः। 

न शेते वसतीः सवां धृतरष्टो भदाभरुने ॥ ३९॥ 
रोकानन्यार्घमधोंऽधि स्ट सवास्तपोषलात्‌ | 

किमु रोकान्तरगतान्‌ राज्ञो दशयित सुतान्‌ ॥ ४०॥ 
हयं च द्रौपदी एषणा हतन्ञातिसता भक्षम्‌ | 
शोचत्यतीय सवासां स्सषाणां दयिता सटुषा ॥ ४१॥ 
तथा कृष्णस्थ भागिनी सुभद्रा भद्रभाषिणी । 
सौोमद्रवधसंतधा भृश्षं शोचति मायिनी ॥४२॥ 
हयं च भूरिश्रवसो भायां परमसंमता | 
अतेव्यसनश्ोकाती भृशं शोचति माविनी ॥ ४२॥ 
यस्यास्तु श्वशुरो धीमान्‌ षाहिकः स इरूटहः। 


$न्ती, दुप्दराजपुत्री द्रोपदी, सुभद्रा तपोवरे दरे लोकी घृ करनेमें 
तथा अन्यान्य नरनारियों तथा वधूगणों धमथ हैं, परन्तु इस राजाके परलोफर्मे 
का ध्रोक फिर नवीन होगया | परन्तु | णये इए पूत्रो कष्या दिवा सक्ष ! 
पृत्रथ्नोकयृक्त बद्धनेत्रवाली गान्धारी | पुत्रवधुओंके बीच अत्यन्त प्रिय हति 
उठके हाथ जोड़कर निज शन्न व्यास । तथा पत्रे रहित यद इष्ण द्रापदी 
देवे बोरी, ह ्निपङ्गव ! आन सोरह । अयन्त शोक करपी ६ । उत्तम वचन 
बष व्यतीत हुआ, मरे हुए पृत्रोंके प्लोकसे कहनेवाली कष्णकी ॥ + माषिनी य 
इस नरनायकों तनिक भी शान्ति नहीं | इमद्र अमिमन्युके वध अलन्त चन्त 
होती है। है विश्व! पुत्रशोकयुक्त यद शेकर पहुत ही शोकाते हुई है; यह 
भूपति इतराष्ट्र सदा लम्बी सांत छोड़ते भूरिश्रवाकी. भायों ख्वामीके परे 
इए घरी रात यिति है, एक भार भी | शकरा होकर अयन्त पाक करती है| 
कायन नष्टं करते । हे महामुनि | आप ,। इद्धिमार्‌ बाह भिक चेशुर ६, ५ 
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| छुरुकुलोहह सोमदच पिताके साहित 
सहासंग्राममें मरे हैं। ( ३५-४४ ) 

है महाप्रुनि [ संग्राममें न सागने- 
वासे सहादुद्धिमान्‌ श्रीमान्‌ तुम्हरे 
पत्रे जो एकस पुत्र युद्धे मारे गये, 
उनकी ये एक सी भायां दाख तथा 
शोके समाहत होकर वार बार मेरे 
तथा राजाके शोको रदादी है ओर बे 
सब उस शोकातेचित्तसे है| मेरी सेवा 
करती दै! है प्रभु सोमदतत प्रसृति जो 
सब महारथ महात्माओन शुरबर मेरे 
खजुरकुलको नष्ट किया है, उनकी 
क्या गति हुई १ हे मगवच्‌ ! ये पही- 


त ५ 
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निहतः खोमदत्तश्च पित्रा सह महारणे ॥ ४४॥ 
श्रीप्रतोऽस्य महाबुद्धेः सश्रामेष्वपलायिनः । 
ुश्रस्य ते एतं निहतं यद्रणाजिरे ॥ ४५ ॥ 
तस्य सा्याशतमिदं दुःखश्लोकसमारतम्‌ । 
पनःपनर्वश्रयानं रोकं राज्ञो ममैवच ॥४६॥ 
तेनारस्मेण भहता मादुपास्ते महासने । 
ये च शरा महात्मानः श्वशुरा मे महारथा! } ४७ ॥ 
खोभदत्तप्रथनयः कानु तेषां गतिः प्रमो | 
तद प्रादाद्धगवन्‌ विश्ोकोऽय मदीपतिः ॥ ४८ ॥ 
यथा स्पाइूविता चाह छस्ती चेयं वधस्तव । 
इत्थक्तवत्यां गान्धाया छुन्‍्ती त्रतकृशानना ॥ ४९॥ 
प्रच्छचज़ात॑ पुत्र त॑ सस्मारादित्यसन्तिभर | 
ताङ्दिवरदो व्या्चो दृरश्रदणदशनः | ५० ॥ 
अपरयदःखितां देवी सातरं सन्यक्षाचिनः। 
ताश्ुवाच चतो व्यासो यत्ते कायं विवक्षितम्‌ ॥५१॥ 
तद्‌ रहि स्वं महाभागे यत्ते मनसि वतेते । 





पति, मेँ ओर आपकी वधू इन्त बिष 
प्रकार आपकी कृप।से झ्ोकरद्दित होवें, 
आप चेसाही करिये। ( ४५-४९ ) 
गान्धारीके ऐसा कहनेपर नियम 
ओर बतादिसे कृश्न शरीरवाली इन्तीने 
आदित्यसदश गुप्त रीतिसे उत्पन्न हुए 
उस पुत्रेको स्मरण किया। दूरअ्वण- 
दर्शी ऋषिषर परदाता व्यासदेवने सब्य- 
साचोकी पाता हप्त दुखिता कुन्ती 
देवीकी ओर देखा। तिसके .अनन्तर 
श्रीपेदव्यास धुनि उवे बोठे, है महा- 
भागे ! तुम्हारे मत्के धीच जो विषय 
उपस्थित हुआ है, वह तुम प्ुंझसे कहों। 
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१५ आधमघाल्िकपरव। 
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श्वदूुराय ततः कुन्ती प्रणस्य शिरसा तदा । 
उवाच वाक्य सत्रीड। विशुण्वाना पुरातनम्‌ ॥ ५२॥ 
इति श्रीमदाभारते शतसाहस्यां संहितायां चेयासिक्यां आश्रमवासिफे पर्वणि 


पुत्रद्शनपर्चणि धृतराशदिरततप्रार्थने 
कुन्त्पुवाच--- मगवन्‌ श्वश्ुरों मेशसि देचतस्पापि देवतम । 
सम देवात्तिदेवस्त्व श्रुणु सत्यां गिरं मम 


पक्षोतनिशोऽध्यायः ॥ २९॥ 


॥ १॥ 


तपस्वी कोपनो विधो दुवासा नास में पितुः 


भिक्षाष्ठपागतो भोक्त तमहं पथदतोषयम्‌ 


॥ २॥ 


शोचेन त्वागसत्यागे। शुद्धेन सनखा तथा | 


फापस्थानेष्चपि महत्स्वकुप्पक्ष कदाचन 


1 ३ ॥ 


स प्रीतो वरदो मेऽमूर्करतक्रत्यो मराघुनिः | 
अवहयं ते मृहीतव्यभिति मां सोऽत्रवीदचः ॥४॥ 
ततः कश्ापमथाद्धेप्रप्रवोच पनरव तम्‌| 


एवमस्त्विति च प्राह पनरेव तमे द्विजः 


॥ ५ ॥ 


धमस्य जनना मद्‌ भावना त्व शुभानन। 
घो स्थास्यान्तत दषा यास्त्वमावाहायन्यास ।॥६॥ 


तब न्ती धिर नीचा करकं ख्वशुरकों 
प्रणामकेर रज्ञापू्ेफ पुराना पृत्तान्त 
विश्वारके घहित कहने सभी । ४९-५२) 
आध्रमवासिकपवेम २९ अध्याय समाप्त । 
आश्रमवासिकपवंम ३० अध्योय | 
हन्ती भोरी,दे भगवन्‌ ¡ आप व्वशुर 
और देवताओं देवता हैं, आपद्दी हमारे 
देवाधिदेव हैं; इसलिये में आपके समीप 
सत्य बचन कद्दती हूँ, सुनिय | ( १ ) 
एक बार ऋद्धसमभादवाल प्रम तपरा 
द्विजवर दुबोषा भिक्षा तथा भाजनफे 
निभित्त मेरे पिताक निकट उपायत 
हुए, तब मेने सेवासे उन्हें सन्‍्तुष्ट किया । 





६४&€€७५२४७६९६€४२८६€€€€€€६६९€€€€€€६€€&६६६€६99 


मेरे शौच, त्याग, निर्षराध तथा शुद्ध 
चित्तप्तभ्पक्च होकर सषा करनेपर उन्होंने 
क्रोधके कायम भी कोप नहीं क्रिया। 
धटिक उस मद्नाप्रुनिने मुझे परम प्रसन्न 
ओर कृतकृत्य होफर वर देनेके लिये 
उद्यत दोकर कहा, कि तुम्हारा वचन 
अवश्य स्वीकार्य है । तिप्तके अनन्तर 
मेंने शापभयसे उस विप्रस फिर विनय. 
प्राये वरं मना, तव उन्होंने कहा, 
¢ ठैषा ष्च हीगा ') शतनी बात कहके 
वह फिर मुझसे बोले, हे भे शुभानने | 
तू धमकी जननी होगी और तुम जिन 
देवताओंकों आह्वान करोगी, पेही तुम्दार 
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११० मद्दाभारत | [५२ पुत्रवृशतप ! 
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श्त्युक्त्वाधन्तहिंतो विप्रस्ततोऽदहं पिस्मिताऽमवम्‌ । 


0 
व 
6 


भ 


| 
| 
। 


। 


न च सर्वास्थधस्थासु स्थ्टातिम विप्रणरयति 


॥ ७ ॥ 


अथ हरस्थ॑तरस्थाऽहं रविघुयन्तमीक्षती । 


हस्त्य तहपेवकयं स्णहयन्ती दिवाकरम्‌ 


॥ ८ ॥ 


स्थि्ठाऽहं वार सावेन तश्र दोषमवुध्यती । 


अथ देवा सहइख्रांशुमेत्समीपगतो5भवत्‌ 


॥ ९॥ 


हविषा क्रत्वाऽऽस्मनो देहे भूमौ च गगनेऽपि च। 


तताप लोकानेकेन द्वितीपेनागमत्स माम्‌ 


॥ १० ॥ 


त सासुवाच वेपन्ती घरं मत्तो प्र॑णीष्व हं । 
गस्यतातिति त चाह प्रणम्य शिरसाइवदम ॥ १९ ॥ 
स शासुंधाव तिम्मांशुपरधा5हानं न मे क्षमम्‌ | 
धक्ष्यामि त्वां च विप्र चं येन दत्तो वरस्तव ॥ १३ ॥ 
तमह रक्षती चिप्र छ्षापादवपकारिणम्‌ । 

पञ मे त्वत्समो देव भवेदिति ततोऽुवम्‌ ॥ १३ ॥ 
तततो भां तेजसाऽपिदय सोहयित्वा च भाजुमाच्‌ | 


ग 1, न्त 


धुप होजायगे । इस विग्रवरके इतनी 
बात फहके अन्तधोन होनेपर में अलयन्त 
विसित हुई; मेरी सरणभ्षक्ति सब अब- 
स्थामें ही परभाषत्ते रहती ३, कदापि 
लुप्त नहीं होती। (१--७) 

कुछ दिनके अनन्तर में क्ोठेपर 
निवास करती हुई उदय हुए पयकों 
देखकर ऋषिके पचनकी सरण करके 
दिवाकरकी अभिलाप की; उप समय 
बाल्यरवभावते में उस विषयम दोष ने 
समक्ष सकी । अनन्तर सदसतां षयेदेष 
निज श्वरीरको दो दिस्पेमे विभक्त करके 
आकाश और भूमण्डलमे स्थापित करते 
हुए मेरे निकट आये | वह एक अश्नसे 


सब लोकोकों ताप प्रदान करते हुए 
दरे धये मेरे समीप अके युते कापी 
हुई देखके बोले, बर ग्रहण करो । मैंने 
प्रिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके कह, 
'आप मेरे समीपसे चले जाइये । उष 

रयन भेर पचने न मानके श्प 
कृष्ट, (तुमने निष सलि हते आदान 
किया है, वह चूथा ने होगा। गदि 
मुत्ने प्र्यार्यात होना पढ़े, तो जिसने 
तुम्हें बर दिया ३ म ऽ ब्राह्मणको ओर 
तदं मस करंगा | भने व्येका रेस 
पचन्‌ सुनके उस उपकारी ब्राह्मणक 
धापसे बचाके कहा, 'ह देव! मेरे 
तम्दरि सद पत्र हो, आपदे यदी 
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अकन्या द्वयम वीक 
नक शक किकनलन्योः = सिधि ककोकोनकतः किकः न्क कना किनतः स कनि निनि, 


। 
| 
| 
| 
| 
| 


१५ आश्रमवासिकपर्व । 


उवाच भविता पूत्नस्तवेत्यभ्गमदिवम्‌ ॥ १४॥ 
तत्तोऽहमन्तभेवने पितुश््तान्तरक्षिणी । 

गृ (त्पत्च इतत चाल जरं कणंमवाद्नम्‌ ॥ १५॥ 
नृनं तस्येव देवस्य प्रसतादाह्ुनरेव तु । 

कन्याऽहस मवं चिप्र यथा पराह स माश्रषि। ॥ १६॥ 
स मथा मूढया पूणो ज्ञायपानोऽ्पयुपेक्षित। । 

तन्मां दहति विप्रषं यथा छविदित तव॒ -॥ १७॥ 
यदि पापप्तपापं षा चदेतद्िध्रत मथा। 

ते द्रष्टमेच्छामि भगवन्व्यपनेतु त्वमहोंसि ॥ १८॥ 
यचास्थ राज्ञो विदित हृदिख भवतोऽनध ¦ 

तं चायं ङमतां साममयवे सुनिसत्तम ॥ १९॥ 
हृत्युक्तः परत्युवाचेदं व्यासो षेदविदां वरः | 

साधु सवंमिदं माव्यमेवमेततदययथाऽऽत्थ साप्‌ ॥ २०॥ 
अपराघश्च ते नास्ति कन्यामाषं गता दयि । 
देवाश्रैश्वयवन्तो वै शारीराण्याविश्न्ति वै ॥ ९१। 





पिः । , क 


तिके अनन्व श्यं निज 


कहा । ३ भगवन्‌ ! इमे चहि एप शि 
रि मुश्नमें प्रविष्ट होके मुझे वा पुण्य हो, मेने आपके निकट विखारके 
मोहित करते हुए बोले, कि तुम्हारे भरे सहित कहा; परन्तु उस पुत्रकों देखनेके 


समान पुत्र हमा, ` एषा रके ब 
सेम चङ गये । (८--१४) 

तिस्रके अनन्तर में उस ृचान्तको 
गोपनकर पिताके अन्तग्रेहमें जाके गूढो 
तत्न॑ बालक कणेको जलमें परित्याग 
किया | है विप्र ! उस ऋषिने जसा 
कहा था, निश्रय ही में उस दंवके 
प्रसाद फिर कन्या होगई। है विप्र | 
मैंने मृद होकर जानके जो पृत्रके विषय 
में उपधा की थी, पहद्दी आज मुझे 
जलाती है, यह मेंने आपके निकट यथा 


क्‍ 
| 
| 
४ 
१ 
। 
| 
| 
| 
। 


` शयिते नो श्छ हुई है, आप छृपा 


करके उसे सफल करिये। हे अनघ पुनि- 
प्तत्म | इस राजाके हृदयका जो भाव 


है, वह आपको विदित हैं, ये जो कामना 


करते हैं, उसे आज ही प्राप्त करें, यही 
हमारी अभिलाप है। (१५--१९) 
वेददिदांपर व्यासदेव हन्ता एषा 
पचेन पुनके षोठे, कि तुभने श्रते जो 
कहा, षह सत्य है, पह सब उत्तम रीतिप 
सम्पन्न होगा । तुम्हारा कुछ अपराध 


'नहीं, क्यों कि तुम्दं कन्याभा्व आप 
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न्ति देवनिकायाश्च संकट्पाल्लनयन्ति ये ¦ 

वाचा हृष्टया तथा स्पशात्संघर्षणेति पश्चथा ॥२१॥ 
पलुष्यधर्तों देवेन धर्मेण हि व दुष्पति । 

हति कुम्ति विजानीहि व्येतु ते मानसो वरः ॥ २२॥ 
सर्व घलचतां पथ्यं सब बलवतां शुचि । 


खर दल्वतां धर्मः सवं वयतां स्वकम्‌ 


॥ २४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायं वेयालिक्यां आश्रमवासिक पवेणि 
पत्रदर्शनपर्वणि व्यासकुन्तीसंचादे जिश्तत्तमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 
व्याप उवाच भदे द्रक्ष्यसि गान्धारि पुरान्‌ भात्तन्घलींस्तधा | 


धूश्च पतिभिः खां निरति सु्ोत्थिता इव 


॥ १॥ 


कणं द्रक्ष्यति न्ती च सोधद्र चापि यादवी । 


द्रापद्ा पश्चउन्नाश्व एतन्धातरस्तथव च 


॥ २ ॥ 


पृथचंशदष हुटूय व्यवसाया5भ्वन्प्तत्त | 


यदा5स्सि चोदितो राज्ञा भवत्या प्रथमैव व 


॥ ३ ॥ 





हुआ ६ । दैषमण निज्ञ एेश्वयेषरुष 
शरीरस प्रवेश किया करते है। देवता 
भित पर्ष पङ्रप; वाक्य, दशि, स्पध 
ओर वष, &। पांच प्रकारसे जीच 
उतपन्न फर शकते है । है कुन्ती | तुम 
यह निश्रय जानना, कि मनुष्यधर्म 
विद्यमान रहनेपर भी तुम्दें कदापि मोह 
न होगा; में कहता हूं, कि तुम्हारी धष 
मानसिक पीडा दूर होगी । देखो बल- 
पान्‌ पुरुषोंका सभी हितकर, सभी 
पवित्र ओर समी ध्र हया करता 
हे 1 ( २०--२४ ) 

आशध्रमवासिकपवेम ३० अध्याय समाप्त। 


| 
, न ते शोच्या महात्मानः सवं एव नरषेमाः। 
क्षत्रषभेपरा सन्तस्तथा हि निधनं गताः ॥४॥ 
सआश्रमवांसिकपवेमे ३१ अध्याय। 


श्रीविदष्यास भ्रनि गरे, है भद्र 
ग़ान्धारों | तुम रातम सोके उठ हुए 
लागाका भाँति पुत्र, भाई, सखा, पिह 
वर्गंक सद्दित बान्धवोको देखोगी। कुन्तो 
कणकी, यदुकुलमें उत्पन्न हुई सुभद्रा 
अभिमन्युकी ओर द्रौपदी अपने पांच 
पत्रा, पिता तथा म्यक देखेगो। 
ये महाराज, तुम ओर पृथाने मुन्नसे जो 
कहा है, पह विपय पहले ही मेरे अन्त! 
करणम उदित हआ था; वे महसा 
राजा लोग क्षत्रधर्मपरायण होके युद्ध 
मरनेसे किसीके भी प्लोचनीय नहीं हैं। 
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। ॐ9&98@ॐ8 25230 
भवितउ्यमवरयं तत्हुरक्षायेथनिन्दिते ¦ ॥ 
अवतेरस्ततः सर्च देवभागा षरहीतलभ्‌ ॥ ५॥ ५ 
गन्धवाप्रसश्चव पिश्षावा युद्यराक्षश्चाः | 8 
तथा पुण्यजनाशंच विद्धा देवधथोऽपि च्य |] ६ ॥ ॥ 
देवाश्च दानवाश्चैव तथा देवषेयोऽमल्ला | 6 
त एते निधन प्राप्ता) कुरुक्षेत्रे रणाज़िरे 1७॥ ध 
गन्धवेराजो यो धीमान्‌ धूतराषट इति श्रत । 
स एवं भानुषे कोके धृतराष्टः पतिश्षघ ॥ ८ ॥ 
पाण्डु मरुदणाद्धिद्धि विशिष्टतसमच्युतभ्‌ । ॥ 
धमेस्थांशोऽभवस््षत्ता राजा चेव युधिष्ठिरः ॥९॥ । 
कलि दुर्योधनं विद्धि शक्ुनि द्वापरं तथा | \ 
दु/शासनादीन्बिद्धि त्व॑ं राक्षसाव झुभदर्शाने ॥ १०॥ १ 
मरद्रणाद्रीमसेन घलचन्तमरिदभष्‌ । 5 
विदि स्वं तु नरण्षिधिमं पाथ धनंजयम्‌ ॥ ११॥ । 
नारायण हृषीकेशसशिनों यमजी तथा । ॥ 
यः स वे पाथादुद्रतः संहषेजननस्तथा ॥ १९॥ 1 


यथ पाण्डवदायादो इतः षड्मिमेहारधे। । 
स सोभ हह सोमदो योगादेवासव्द्‌ द्विधा ॥ १३॥ 


~ ~ 





ह अनिन्दिते ! वह सुरकाये अवश्यं- | मरुहणसे उत्पन्न हुए थे और त्ता 
भाव्य, था, हसीसें वे सब कोई देव- | विदुर तथा राजा युविष्ठिर वपरे अशे 


अधे सहारे पृथ्वीम जन्मे ये। वही | उलच हुए हैं। दे शुमदशने | दुर्योधन 
मनुष्यरुपी गन्धर्व, अप्सरा, पिशाच, | एषि, शडनि दपर ओर दुन 
गुद्य, राक्षस, पष्यजन, ऐिड्ठ, देवपिं, देव, . प्रमृतक राक्ष जानो । परवान्‌ भरि 
दानव तथा निर्मल देवपिंवृन्द उस कुछ. दमन भीमसेन मरुह॒ण, प्रथायुत्र धनजय 
द्रे युद्धम मरे दं । ( १--७) नर, हपीकेश नारायण ओर यमजो 

ये जो षान्‌ भूतराट्‌ र, ये पठे | अश्िनीपाररूपी जानना । जो सष. 
आन्‍्धर्षराज थे, वेही गन्धर्वराज मलुष्य: | को हर्पिंत करनेबाला पार्थका पुत्र छः 
लोकमें धृतराष्ट्रूपसे जन्म लेकर तुम्हारे | मकरके दवारा माए भया 8! उ 


पति हुए हैं! विशिश्तम अच्युत, पाण्ड सुभद्रापत्र अभिमन्युकों योगवलसे दो 
शे€€€६€€€€६€€€€€6€€&€€्रछ<थ्स धर 822४6:35%9929539933992889%913952999525%998%8 239595ॐॐ 
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११४ महाभाण्त । [ २ पुत्रदं 


द्विधा कृत्वाइ:प्ततो देइमादित्य तपतां वरम्‌ । 

लोकाँश तापथान॑ वे विद्धि कणं च शोभने ॥ १४ ॥ 

तनोपया सह खंभुत धृषटययुन्न च पावकात्‌ । 

अग्ने्भाग श्चं विद्धि रक्षतं तु शिश्बण्डिनम्‌ ॥१५॥ 

दरणं वृहस्पतेभो गं विद्धि द्रौणि च श्द्रजम्‌.। 

भीष्य च बिद्धि भाङ्ग वसुं मानुषतां गतद्‌ ॥ १६॥ 

एवतेते महापरस्ं देवा माचुष्यकेत्य हि । 

ततः पुनर्गतः स्वर्ग द्रुते कमणि शोभने ॥ १७॥ 

थच दै हदि सर्वेषां हु!खमेतथिर स्थितम्‌ । 

सद्य स्यपवेष्यापि पररोरक्रुताद्धयात्‌ ॥ १८५ 

छदे षन्तो गच्छन्तु नदीं सागीरथी प्रति। 

तजर द्रक्ष्यथ तान्सर्बान्‌ ये हताऽस्मिन्‌ रणाजिरे ॥१९॥ 
शस्पायन इवाच~ इति व्यक्तस्य वचनं श्रुत्वा खवों जनस्तदा । 

घता खिहनादन गङ्घापभिषठखो यथी ॥ १० ॥ 

धृततराष्ख सामात्यः प्रथय सह पाण्डवैः | 

छरिततो छनिश्ादृरेभेन्घर्वे समागतैः ॥ २१॥ 

ततो गङ्गां खभासाय क्रमेण स जनार्णवः | 


मिया मम ४३७4३ 3५++> 33.५ परमार पा पा ०पाअ मम नम 





शरीर धारण किये हुए चन्द्रमा जानो। | पुरमें गये हैं। सबके हृदयमें जो यह 

है शोमने | कणको सम्ताप करनेवाले दु।ख सदा रहता है,उसे आज परलोक- 

क (4 १ ¢ ७५ ५, # ०, 

द्विधाकृत विग्रह रोकतापन श्रये समन्ञो। | त भयते द्र करंगा। तुम घव के 
ॐ. हे 


अग्निसे द्रोपदीके सहित उत्पज्ण हुए भागीरथी नदोमें जाओ। जो लोग इस 
पृष्चुम्रफ़ो अग्निका अंश और शिखण्डी | रणभूपिमें मेरे हैं, वे सब कोई पहांपर 
को रकष जानो । द्ोणको वृहस्पततिका तुम लोगोंको दीख पढ़ेंगे। (१७-१९) 
अंग, द्रोणपुत्र अख्वत्थामाकों रदरका भ्ीवेश्म्पायन घुनि बोले, उस समय 
अंश ओर गड्जानन्दन सौष्मको मनुष्य | सष छोगनि व्यासदेवफा ऐसा वचन 
रूपी बसु कहके मालूम करो । (८-१६) ल्‍ सुनके बड़ा सिहनाद करते हए शङ्कार 

है महाप्राज् शोभने ! ये देवदृन्द | में गमन किया। धृतराष्टरने मन्त्रियों, 
इस ही प्रकार मलुष्यत प्राप्त करके निज समागत गन्धरघा, युनिये तथा पाण्डवोः 
निज कार्योको पूरा करते हुए फिर सुर- फे सहित गधन किया। लिपके अन- 
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'१० आशभ्रमधालिकपव । 


निधास्षपकरोत्सवां यथापि यथासुखम्‌ ॥ २१ ॥ 
राजा च पाण्डवेः साधमिष्टे देशे सहालुग! । 
निवासमकरोद्धीसान सर्ीवृद्धएरासरअ।. ॥ २३ ॥ 
जगाम तदहथापि तेषां वषत थथा | 

निका प्रतीक्षमाणानां दिदृक्षूणां शनान्रृपान्‌ ॥ २४ ॥ 
अथ पण्थ गिरिवरमस्तमष्यगणद्र॒वि: 

ततः कृताभिषकास्ते नेश फमे समाचरन्‌ ॥ २५॥ 


इति भ्रीमहा० आश्रमवासिके पर्वणि पत्रदृर्शनपरत्रणि गंगातीरगमने एकनिशोउध्यायः ॥ ३९ ॥ 
वैशम्पायन उवाच- ततो निशायां प्राप्तायां कृतसायाहिकक्रियाः | 


प्यासमभ्यगमन्सधवे थे तत्नासन्सभागता। ॥ ६ ॥ 
धतराष्रस्तु षमात्मा पाण्डवः खादहतस्तदा । 


छचिरेकमना साधद्षिभिस्तरूपावेशत्‌ ॥ २॥ 
गान्धायां खह नायस्तु दिताः क्षसुपाविश्चय्‌ । 
पौरलानपदश्थापि जनः सवा यथावयः ॥ ३ ॥ 


तत्तो व्यासो महातेजा! प्यं भागीरथीजलम्‌ । 
अवमाद्य जहावाथ सर्वान्‌ छोकान्‌ महासुनि! ॥ ४ ॥ 


अनन्तर सथ लोगोके गङ्काहारमं जाने 
तथा प्रीतिपूषक सुखसे वहा खत हयप्र 


बूढ़े राजा धीमाव्‌ धृतराष्टरव खियो, 


प।ण्डधों और सेवकोंके सह्त वहाँ जाके 
अभिहूषितत खान निवाप फिया | व 
लोग मरे हुए राजा दलन 
इच्छासे रात्रिके समागमंका प्रता 
करने लगे | पह दिन उन लोगाका एक 
सो बर्षफे समान मोलूम होने लगा। 
अनन्तर दगेके पवित्र असतमय गिरिवर 
में जानेपर ये सब लोग अभिषक कार्य 
छो पूरा करके राप्रिके काय करन 


लगे | ( २०--२५ ) 


आध्रमवासिकपचेम ३१ अध्याय समाप्त । 
आशधभ्रमवासिकपवेम ३२ अध्याय | 
श्रीवेज्वग्पायन मुनि बोले, तिकक 
अनन्तर रात्रिका समय उपस्थित होनेपर 
तरे घव कोद छायद्न्ध्या रकं भ्यास 
देषके निकट गये। उस समय घम्मात्मा 
घृतराष्ट्र पवित्र ओर एंकांग्र चित्तद् 
पाण्डवो तथा छपिया ददेत बढ; 
न्धारीके सहित खव विया, पार तथा 
जनपदवासी छोग अवस्था अलुसार 
क्रमसे बैठ गये | अनन्तर मशतजस्ती 
हनि व्यासदेवने जलम खान फरेत 
हुए कुरुपाण्डवोंकी खत सेना तथा अन 
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पाण्डवाना च ये योषाः कारवाणा च हचशा। 

जञानश भमहालागा नानादेशनिवासिन। ॥५॥ | 
त। सतमल। शब्दों जलान्त जनमंजथ | | 
प्रादुरातीयधाएूद छशप्रण्डदसनया; ॥ ६ ॥ 
ततस्ते पाथिवाः सवे भ्रीष्मद्रा णप्रागमा। । 
ठरैन्या; उटिद्ातस्माच्छषुत्तस्थुः सरसः ॥ ५॥ 
विराधद्रपदों चेच सहपन्नी उसानेका । 
पदेयाश्च सौचद्रो राक्षरट पटात्स्चः ॥८॥ 


नः 


1 
कणंडुथोधनौ वेव सङ्ुनिख महारथः 

छुः शाउनादयश्ेद धातर्रा सहाचला ॥९॥ 
लायडन्षि भगदत्तो जलसन्दश्च वायेवान्‌ | 

रिश्चदाः सलः शस्यो ध्रषदेनश्च हालः ) १०॥ 
ते राजपृूत्रछ्ध चुएझम्नस्य चात्मजा! | 

एच; उदं च ध्रष्टकेतुश् साठुज। ॥ ११॥ 
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ण्‌ 
खण्ड 


अचला बृषकद्धव राक्षसश्राप्यलायु ध। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
चाहिक। घोमदरतथ्व चेकितानश्व पार्मिव। ॥ ११॥ 
। 
। 
| 
| 
1 


1 
€! & 


एतै चान्यं उ वहवः षडस्वाये च कातता, | 
सदं भादुरदद्यस्त ससुत्तस्धजलात्तनः ॥ १२३॥ 
दस दारस्य या दषा धा ध्वजा यच वाहमम्‌ ) 





£ देशनिशादी महामाग राजाओंको आहान शासन प्रभृति महाबली एतराष्टक 
क्षिया | ((--५) सर पृत्र, जरासन्धका पुत्र; मगदत्त, 

है जनमेजय ! तिसके अनस्तर जरके | वीयषार्‌ जरपन्ध, भूरिश्रवा, 9९) स्य 
नीच इछुप|एइत्रोकी संताका पहिसेका माश्याक साहइत वृषसेन, राजपत्र लक्ष्मण 
सांति तुप्रुंल शब्द रतन हग; अनन्तर धृष्यप्ननन्दन, शिखण्डाक पुत्र,माह्यां 
पे राजा होग भीष्म और द्ोणके सहित | के सहित घृष्केतु, अचछ, षक, 
पनाक ङक इ जक्ष उठे! देना ओर । अङायुष राक्ष, बरह्िक, सोमदत, 
पत्रे हित विराटः, हुपद, हुपदके राजा चेकितान, वहुतायतङ्ग कण 
न) एभ्राेन्दन अभिमन्यु, घटोत्कच | सवके नाम्‌ नई इदे गये; इनके सहित 
९5; णः, दुयाधन, सहार्थं शङ च, दूधर बहुतर लोग दिव्य प्रकाशमान 
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तन तेन व्यहश्यन्त सम्पेत्ता नराधिपा: 


॥ १४ ॥ 


दिन्याग्यरधराः 
दया्यरधराः सव सवं भ्राजिष्णुङ्कण्डलाः । 


नवरा नरहइपरा विगतक्रा घ मत्थरा; 


॥ १५॥ 


गन्धरवेरुपगीयन्तः स्तृथपानाश्व घन्दिसि! । 
दिव्यधाल्पास्परघरा पृत्ताश्राप्सरसां गणे) || १९ || 
धृतराष्टस्य च तदा दिव्यं चक्षुनेशदिष | 

छाना सत्यदतीपु्ः परीतः प्रादाततपोचछात्‌ । १७ ॥ 
द्व्यज्ञाननलापता मान्धास च यदद्धिनी। 

ठ्दश पुन्रास्तान्‌ सवान्‌ य चान्येऽपि सधे इता! ॥१८॥ 
तदरुतम्तिन्ल च सुमइलछोसहपणप | 

विश्मित। स जन। सर्वो ददशानिमिषेक्षण। ॥ १९॥ 
तदुत्सवमरोदग्र दृ्टनारीनराङ्कलम्‌ । 


आश्रयसूतं दहशे चित्र परगतं खथा 


॥ २० ॥ 


धृतरष्यस्तु तान्‌. स्वान्‌ परयन्दिव्येन चक्षुषा । 


युखुदे भरतश्र् प्रसादात्तस्य षै खमेः 


॥ ३१॥ 


इति श्रोम०आध्रमवासिके पर्वणि पुत्रदर्शनपवं णि भीष्मादिदर्शने द्याभिशोध्ध्यायः॥ १२ ॥ 





रीर धारण करके जर प्रकट हुए | 
जिम्त बीरका जैसा वेष तथा जेस। वाहन 
था, राजा लोग उष दह पेष तथा याहत 
युक्त होकर सथके टषटिगोचर्‌ हुए । सव 
कोई दिव्य चछ, प्रकाशमान इण्डर 
तथा प्राला धारण करते हुए बेर, अह- 
कार, कोष अर्‌ मत्रि होकर 
अप्रा तथा वन्दिगस्धवफि गीतफ 
सहरे स्तुतियृक्त होने लगे। (६९-१६) 
हे नरनाथ | उस समय सत्यवतीपुत्र 
घुनिभ्रेष्ठ व्यासदेवने परम प्रसक्ष होकर 
तपोरलसे घृतराष्ट्रको दिव्य नेत्र अ्रदान 
किया । दिव्य ज्ञानवलते युक्त यश्न- 





स्विनी भान्यारी युद्ध प्रे इए पुतरोको 
देखने रमी; पे सष छो अल्यन्त परिसि 
होकर इकठक नेत्रसे उस रोएंको खड़ा 
करनेवाले अचिन्त्य अद्भुत व्यापारक़ो 
देखने उगे | अत्यन्त उत्कृष्ट प्रहुष्ट नर- 
नारियोंसे युक्त आश्रयेमय पह €त्सव 
चित्रपटकी मांति सबके दृष्टिगोचर 
हुआ | है भरतश्रेष्ठ | धृतराष्ट्र मद्रामुनि 
व्यायदेवकी पाते दिव्य नेश्रके स्र 
उन लोगोंकी देखकर अत्यन्त आनन्दित 
हुए | (१७-११) 
आश्रमवासिकपव में ३९ अध्याय सम्राप्त | 


क) हट ~ - आम 
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महाभारत । 


हस्पायन उषाच- एतस्ने परुबश्रह्ा उथाजम्सुः परस्परप्‌ । 


विशतकोधद्वास्क्षयीः सच घिगतझल्मपा! 


॥ १॥ 


विधि परभ्ममाझाय ब्रह्मषिविहित॑ शुभस्‌ | 


# 


संटष्रपनक्चः सर्द देवला इवामरः 


॥ २॥ 


एत्र! पिना चस्रात्रा च सायो पतिभिः सह। 
भाजा भ्राता इल्ला चेवं दरया राजन्समागताः॥ ३॥ 
पाण्डबारतु महेष्वास कण सोभद्रमेव व | 


संप्रहषोत्समाजःमुद्रो पदेयांश सर्वर 


॥ ४॥ 


ततस्ते पीयमाणा चै कर्णेन खह्‌ पाण्डवाः ¦ 
समेख एथिकीपार सोहे च स्थिताऽभवन्‌ ॥ ५॥ 
पररपरं समागम्य योधास्ते मरतर्षम | 


छने पर्रादात्ते देष क्चन्निया नष्टमन्पवः 


॥ ६ || 


अजलाहुद परत्यज्य साहदं पयवास्थता। 


उच सधागता। सद गुराभवान्धव। सह 


॥ ७ ॥ 


प्श पुरुषव्याघ्राः क्रयोऽन्ये च पार्थिवाः | 


ता रान्नवाललामेद विह॒ृत्य प्रीतमानसा। 


॥ ८ ॥ 


चानर पारतांपण चप स्वभसद्‌ा यधा | 


आश्रमवासिफपवेम ३३ अध्याय | 

श्रीवेश्म्पायन मुनि बोले, पिष 
अनन्तर वे पुरुष भेष्ठागण क्रोध, मत्तरता 
ओर पापरहित होके परस्पर मिञ ) ३ 
लोग घुरलोकमे प्रमागत देवताओंकी 
माति प्रहु्ट होकर ब्रह्मपिविद्ित परम 
पात्र दिध अवलम्धन करके पत्र पिता 
तथा माताके सहित, मायां पतिक सङ, 
भरता आतभाषप्ते और मित्र पिन्नक्े 
इद्ध मल। प्रस्तु पाण्डव लोग अत्यन्त 
हैपेंके सहित महाधनुधारी कण, सुभद्रा- 
ए आममन्यु आर द्रोपदी पत्र 


| 
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नकट गयं । ६ महापार { उन लोगने 
केणके एद्ग भिरे प्रम प्रीति असुमष 
फरत हुए मुहृदताक सहित एकत्र निवास 
किया | (१-५) 

है भरतपबर ! मुनिश्रेष्ठ व्यासदेवकी 
पास पे एष त्रिय योद्धा लोभ अप 
पप्र लके केम को परित्याग 
करके सुहृदतापू्षक एक्रन्र स्थित हुए | 
सपक्ष कारवां सथा अन्यान्य राजा 
आने परस्पर पुत्र और बान्धपेक्षि सङ्ग 
तिरक भ्रसन्नविचपे प्रितोषके सहित 


„98 द प्रकारे उस रात्रिक विशर करत 


[ २ पुश्रदशनप्े 
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नाच शोको भयं जासो नारतिनोयशो5भचत्‌॥ ९ ॥ 
परस्परं समागस्य योधानां चरतषेम । 
समागतास्ताः पितेभिश्नातृमिः पतिभिः सुतैः ॥ १०] 
सुदं परमिकां प्राप्य नायो दुःखक्षथात्यजन्‌ | 

एकां रात्रि विहृत्येव ते वीरास्ताक्ष घोषित) ॥ ११॥ 
आमनरूयान्योन्यभाष्छिष्य ततो जग्धुयेथामतष्‌ । 
तततो विश्चजयापास छोकास्तान्ुनिषुद्धव;ः ॥ १२॥ 
क्षणेनान्तरहिताश्चैव पेक्चतामेव तेऽमघन्‌ । 

अवगाहय महात्पान। पुण्पां सागीरथी नरीप्‌ ॥१६॥ 
सरधा। सध्वजाओेप स्वानि वेशभानि मेजिरे। 


देवलोक ययुः केचित्कचिद्रल्मसदस्तथा 


॥ १४॥ 


काचिच्च चारुणं सोद केचित्कोषेरमायुचन्‌ । 


तत्तो वैवस्वतं लोकः केविच्येवाधुवन्रुपाः 


॥ १५॥ 


राक्षसानां पिक्लाचानां केचिच्वाप्युत्तरान्कृष्न्‌ । 


विचिन्नगतय। सर्वे यानवाप्पाभरे! सह 


॥ १६ ॥ 


आजग्धस्ते महात्पानः सवाहा सपदानुगाः । 


गतेषु तेषु सर्वेषु खिरुस्थो महाशनिः 


हुए सगवासियोंकी भांति सुख अनुभव 
किया। है मरतपंभ | योद्धाकि परस्पर 
एकत्रित होनेते उस शमय ऽव 
रोगोंपें शोक, भय, वास, दुःख तथा 
अपष कुड मी न रहा; दके अतिरिक्त 
वे सब द्विर्यां पिता, भाई, पति तथा 
एत्र एत समागत शकर परम्‌ 8 
पैक एक पारमी हृ।खरहित हई । ष 
सब धीरगण तथा सिये शठ रो रकार 
एक रात्रि विह्दर करके परस्पर काम 
सवण तथा आरिङ्कन करनेके अनन्तर 
पीर लोग जिस स्थानसे आये यै, वशं 


॥ १७॥ 


चरे भये। अन्तर बुति व्यास्ृदेषने 
जप उन प्रमागत सोगांफो रिदा किया, 
तो रे लोम षके 6ामते ही णमे 
भीच अन्ता होगये । (६-१३) 

वे महात्मा लोग प्रृण्य देनेवाली 
मागीरथी नदीमें खान करके ध्वजापुक्त 
रथोंप्रें चठकर अपने अपने स्थानपर 
शये, उनम बरीच किसने पुरक, 
किसीने वरुणलोक, किपरीने कररो$ 
और फिषठीने यमलोके गमन क्षिया । 
शासो वथा पिशाचके बीच कोई 
महात्मा वाहनोंक्े द्वारा और कोई पांवके 
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घधरंशीलों महात॑जा) दूणा प्टेतकरृत्तथा । 
तत। पोषाच ताः झवा। क्षत्रिया निहृतेश्वरा।॥ १८ ॥ 
या या। परतिकृतान्लाकातेच्छान्त परमास्य) 


ता जाह॒बीजल क्षिप्रसचगाएनत्वतन्द्रिता। 


॥ १९ ॥ 


ततस्तख वचः श्त्या ्रद्धाना वराद्धनाः | 


खज्युर लप्जुल्लाप्प वावशुसाहबाजलम 


॥ ९० ॥ 


दिष्ुक्ता नददहस्ततस्ता यवायः वह्‌ । 
दभाजग्युस्तदा आध्यः खडा एव विश्षापत ॥ २१॥ 
एव हक्रंण स्वारता। शालवत्य। पातत्रता। | 
प्राधइय छात्रिया सुक्ता जअग्युनंतृसलाकतामओ ॥ २९२॥ 
दिव्यदरूपसमायुक्ता दिव्याभरण लापता; | 

' दिव्यपाल्यास्वस्धरा पथा5५सां पतपरतथा ॥२६३॥ 
ता। शालशणसंपन्ना पदंद्वानस्था गतक्लपा। | 


सवो; खवेशणोपेताः स्वस्थानं प्रतिपेदिरे 


॥ २४ ॥ 


थस्य थस्य तु थः कामस्तसिन्कारे वभूव 


त त विषष्टवान्व्यासो वरदो धमेवत्छरः 


॥ २५ ॥| 





पहारे ही विचित्र चालसे उत्तर कुरुदेशमें 
गये। उन सब्र लोगोंके जानेके अनन्धर 
कुरुवुलके दितेषी धर्मेशील महातेजरबी 
पेदव्यासमुति जरमें निवास करते हुए 
प्तिह्ठीन क्षत्रिय स्धियोत्ते बोले, कि जिन 
लियोकी पतिलोकर्मे जानेकी इच्छा 
है, ये श्रीघ्र ही अतन्द्रित होफर इस 
गङ्गाजरमे स्तान एं । ( १२-१९) 
तिके अनन्तर घे स्रिय भीविद्‌- 
व्याप्त मुनिका वचन सुनके श्रद्धायुक्त 
दोकर शबशुरको अपना अभिप्राय सुनाके 
पीर ही देषनदी ग्रे जरे प्रविष्ट 
६! है एृथ्वोनाथ ! उस समय थे 


८ 


~~ 


साध्वी स्त्रियें मालुप शरीर छोडक 
स्वामीके सद़् जा मिलीं; उन शीलवर्ता 
पतित्रता क्षत्रिया स्त्रियोन श्स ही प्रकार 


' गह़ाजम प्रवेश करके शरोर छाइकर 


पामीकी लोकता पा । उनके पतिका 
जंस। सप, आभूषण, मारा अगर बल 
था, उन्होंने भी वसा ही रूप, अभरण। 
माला घर्‌ बस्तर धारण किया। पे श्रारं 
गुणसम्पन्न स्त्रियूं विभानमें निवास 
फरता हुई भ्रमांविदीन होकर निज विज 
स्थानमे गईं । इद समय जिसकी जी 
कामना हुईं थी, परदाता व्यसदेवने 
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तच्छूरुत्वा नरदधानां पनरागसन बरा। । 
जहषुसुदिताश्रासपन्नानादेशगता अपि. ॥२६॥ 
प्रिये। समरागर्त तेषां या सम्पक शुणुयान्नर) ! 
प्रियाणि लभते नित्यतिह्‌ च प्रेय चैव स! ॥ २७॥ 
हृ्टयान्धदसयोगमनायाक्चपनाभ्रयन्‌ | 
यश्नेततच्छापयेद्विद्वान्विदुपों प्मोवित्तम! ॥ २८॥ 
स था प्राप्रुयाछ्लोके परप्त व शु्भां गतिम । 
र्वाध्याथयुत्ता घलजास्तपायुक्ताश्च भारत ॥ २९॥ 
साध्वाचारा दमोपेता दाननिधूतकट्भषाः । 
जवः शुचयः शान्ता दिखाऽनृततविविताः ॥ ३०॥ 
आस्तिकाः अद्धानाय धुतिमन्तख भानवाः | 
शरुस्वाऽऽशयेमिदं पवे छवाप्स्यन्ति परां गतिम्‌ ॥६१॥ 
एति श्रमण आश्चम० पुव्रद्शेनपर्वणि खीणां स्व्लपतिलोकगमने त्रयस्रिशोषध्यायः ॥ ३३ ॥ 
सोतित्वाच-- एतच्सत्वा दषो विह्ठान्हषटोऽभूलनमेजयः । 


पितामहानां सर्वेषां गमनागभरनं तदा ॥ १॥ 
अन्नवीच्च घुदा युक्त पुनरागम्नन प्रति। 
कर्थ तु त्यक्तदेहानां पुनस्तद्ृपद्शनम् ॥१॥ 


अनेक देश्वोके समागत पहषगण । वे लोग स्वाध्याय) तपस) सदाचारः 
देवताओंके पनरागमन ¶तान्तके सुनके | दानयुक्त, निष्पाप्‌) सरर) पचित, शान्त- 
अल्यन्त हित तथा आनन्दित हए; | बिच, हिंसा ओर असल्यप्ते रहित, 
जो लोग उन छोग्रोंका प्रियतमागप् आखिक तथा भ्रद्धावान्‌ होकर परम 
पूरी रीतिसे सुनते हैं, वे इस लोक और | गरतिको ग्राप्त हुआ करते हैं। (१६-३१) 
प्रलोकर्म सद! प्रियलाभ किया करते हैं। आध्रमवासिक्रपवंम ३३ अध्याय समाप्त | 
जो घार्मिकवर विद्वान मनुष्य इृध आश्रमवासिकप्वमे २४ अध्याय । 


यनामय हश्टबान्धवर्सयोगकों अनायास प्रौति बोले, विद्वान राजा जनमेजय 


ही सुनाते हैं, इने ष रोक तथा परः | पितामद्ोंका इस अरहर गमनागमन 
लोकमें यज्ञ वा शुभ गति प्राप्त हुआ वृशान्त सुनके अत्यन्त आनन्दित होकर 
करती है। है भारत ! जो ध्रतिवान्‌ | पुनरागमनका विवरण पूते इए बर, 
मनुष्य इस अत्याश्रर्यपर््रकों सुनते हैं। | शरीर छोडे हुए पृरषोका फिर उम् 
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हत्युक्ता स द्विजश्रेष्ठो व्यासाशष्य। प्रतापवान्न | 

प्रोधाच वदता अओष्ठस्तं प जनमजयन्र्‌ ॥ २॥ 
्म्पायत उवाच अविप्रणाशः सवषां कमणामिति निश्चय) | 

कम्जामनि शरीराणि तथवाक्षतथा व्प ॥ ४॥ 

घहाभूताति नित्यानि भूतापिपातेसश्रयात्‌ । 

तेषा व नित्यसंचासों न विनाशा वियुज्यताप ॥५॥ 

अवायाशकृत कम सत्य। भ्रष्ठ फलागमः । 

आत्मा चैलि। समायुक्त। सुखदु/|खसुपाइचुते ॥ ६॥ 

अविधाइपर्तथा युक्त क्षेत्र॒ज्ञ हांते निश्चय! | 

भूतानासात्मकी साथी यधाइसो न वियुज्यत ॥ ७ ॥ 

यादन श्वाथत क्षं तान्तस्य स्वरूपता | 

छ्वीणक्ष्मा वरो छोके रूपान्यत्वं नियच्छति ॥ ८ ॥ 


भवास्तं ठत तथा बिदाः एधग्चाद वज्ञानताम्‌ ॥ ९ ॥ 
अन्वमधश्चतिश्यसन्वसन्नपत प्राति | 
काक्षषन्तरगणता चैत्य प्राणा नद कररेणाम्‌ ॥ १०॥ 





प्रकार दीख पड़ना कैसे सम्भव हुआ ! 
प्रतापशाली हिजपर ज्यावक्षिष्य ऐसा 
प्रश्न सुनक्के नरनाथ जनभेजयसे कहने 
लगे | (१--ह) 

श्रीवेशम्पायन झुनि बोले, है महा- 
राज | ऐसा निश्चय है, कि समस्त क्रम 


अविनाशी हैं, उन कर्मो्ते जीवोंके शरीर 
तथा आक्ृतिसभूह उत्पन्न हुआ करता 


है। महाभूतोंका नित्य भ्रुताधिपातिके 


संयोग निषत्धनसे उनका निलय शंसु 
शेदा है; परन्तु उनके प्रथक्‌ होनेपर 
भें उनका विनाक्ष नहीं होता। कम 


2 अनायास साध्य है, उसका फलागम 
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;$ 
| 
: 
; 
नाना भावास्तयेकत्वं शरीरं प्राप्य संहताः ं 
| 
| 


सत्यप्रधान है, इस ही लिय आत्मा 
फमेफरुष युक्त होकर सुखदुःख भांग 
किया करता है। एसा निश्चय है कि 
क्षेत्रत्त अविनाशीं हानपर भी नशा 
प्राणिमि युक्त रहता है, इसका अविः 
छद्‌ ६1 प्राणियाका आस्म भाव ६ 
जवतक फमेषुय नदा दाता, तव 
पेत्रजक्ती स्वरूपता रहती है; इस लोक 
तुष्य क्षीणकर्मा होनेसे रुपान्तर प्रा 
हआ करता ६ । उमस्त सत्रभावका सहते 
होकर एकत्व था एक प्रीर प्राप्त करके 
पथ्‌ भापन्न परुषा निकट नद 
रूपस निवास फरते हं । अश्वम 
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अह1हत वदाम्यत्ात्प्रय चेतव पाधव | 


एकन ककत ऊक कक कन कक क किनि कानि कनक क्कि कनन) ऊ 3 5 किचन आन नन किन कनको ऊनछान क्क-कि ऊ कनन 


देवयाना हि पन्थानः श्रुतास्ते यज्ञसंस्तरे 


॥ १६१ ॥ 


आहतौ यत्न यन्नसते तश्र देषा हितास्तच । 


यदा सप्रन्वित्ता देवा; पशनां गप्ननेन्वराः 


॥ १२॥ 


गतिमन्तश्च तेनेष्टा नान्ये नित्या भवन्त्युत । 
नित्पे5सिन्पश्चके वर्ग नित्ये चात्मनि पूरुष। ॥ १३॥ 
अस्प नानासमायोंग या पश्यति घृथामतिः । 
वियोगे शोचतेञ्ल्यर्थ स बाल इति मे मतिः ॥ १४॥ 
वियोगे दोषदशी या संयोग स विसजयेत । 

असंगे संगमो नाति दु+खं सुषि वियोगजम्‌ ॥ १५॥ 
परापरक्तस्स्वपरो नाभिमानादुदीरितः । 

अपरज्ञः परां बुद्धि ज्ञात्वा मोहाद्विषुच्यते ॥ १६ ॥ 
अदर्शनादापतितः पनश्वादश्चनं गतेः | 

नाहं तं वेद्वि नासौ सां न च मेऽस्ति विरागता ॥१७॥ 


धोडा मारनेके विषयमें ऐसी जनश्रुति है, 
कि जीवाका प्राण नित्य लोकान्तरमें 
गमन करता है । (४-१०) 

हे पृथ्वीपति ! म अपप यह दिव. 
कर प्रियवचन कता हूं, सुनिये । भने 
ऐसा सुना है, कि दुर्धरे यक्ते 
समयमें सब मार्ग देवताओंके गन कर- 
नेसे रुद् हुए थे। जिस स्थानम आपने 
यह्ष किया, देवताओंने वश आके तुम्हारे 
हितकी चेष्टा की थी | जब देवता लोग 
यहम एक होके पशुओंफो गमन 
करनेकी आज्ञा करते टै, तमी बे 
गमन करनेगे प्रवत हिते द; 


यमे पिना प्रदत हुए पे नित्य | 


नहीं होते । जो पुरुप इस निलय पच्च 
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तत्र अथर्‌ पांचों महाभरूतों तथा नित्य 
भासा जीपका अनेक समायोग देखता 
है, वह घथामति जीर वियोगे अघ्यन्त 
शोकार्त होता है; उस पुरुषकों मेरे 
मतमें पालक समझना चाहिये। जो 
पुरुष वियोगमें दोषदशी शेता है, बी 
संभोग परिवणन करता है ऑर जिसकी 
असड़में आपक्ति नहीं होती, उसे ही 
पृथिवीम वियोगजनित महादु/ख हुआ 
फरता है | जो पुरुष अभिभानरद्दित है, 
वही परापरज्ञ होता है और अपरक्ञ 
पुरुपफों परत बुद्धिका बोध देन एसे 
मोहे छुटकारा मिलता है। भदशचेनके 


लिये ही वे अच्व्य हुए हैं, इस ही निमित् 


| प्रें उन्हें नहीं जानता, वे भीते नह 
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पान नक्षाऽघ्रोत्ति शरीर च शरीरवान्‌ ॥ १८ ॥ 
(ति भीमहार्भास्ते शतलाहरूपां संद्दितायां पैयासिफ्यां आभमवासिके प्वेणि 
पुत्रद्शवपर्व॑णि जन॑मेजय॑ प्रति वेशंपायनवाक्ये चतुखिशेऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 
वैशस्पायन उपाच- अहृष्ठा तु दपः पुत्रान्‌ दशनं प्रतिरन्धवान्‌ । 
ऋषेः प्रखादादपुत्राणं स्वरूपाणां कुरूद्रद ॥ १॥ 
से राजा राजधसाश् ब्रह्मोपनिषद तथा | 
अवाप्तदात्तरश्रेष्ठो बुद्धिनिश्चयमेष च॑ ॥ २॥ 
विष्टर सहाप्राज्ञो ययौ सिद्धिं तपोवलाच्‌ | 
धृतराष्टः मासाद्य व्यासं चेद तपस्विनम्‌ ॥३॥ 
सनमेजय्‌ उवाच- घमापि वरदो व्यासो दश्रेयेत्पित्रं यदि । 
तद्रपवेषदयस्ं ख्रदध्यां सवैभेव ते ॥ ४ ॥ 
प्रिय ते स्पात्कृताथेश्व स्पासह कृतनिश्या । 


सोतिर्वाव- हत्युक्तवचने तसिमिज्ञपे व्यास! प्रतापवान्‌ | 





जानते; उसमें प्ुज्ले बैराग्य नहीं है। 
किन्तु यह अरनीख्वर मनुष्य जिम लिश्न 
शरीर नो जो कार्य करता है, उस ही 
उस शरीरसे उसे उन फलके मगना 
होता है, मानसिक कायं मने और 
शारीरक कम शरीरके द्वारा प्राप्त हुआ 
करते हैं। (११-१८) 
आश्रमवालिकपवेम ३४ अध्याय समाप। 
आश्रम्वासिकपवेंम ३५ अध्याय । 
भ्ीवेशम्पायन मुनि बोले, है करूद॒ह ! 
गरनाथ धृतराष्टूने पुत्रोंको न देखनेपर 
भप पाके निन निन रूपधारी 
एत्रकषो रिरि देडा । पृसपरष्ठ राज्ञा 


0 
| 
प्रसादारषिश्चड्यस्य व काः समृध्यताम्‌ ॥ ५॥ 
कि 
0 
| 


धृतराष्टक्तो छपिकी कपास राजधमे, 
त्रह्मोपनिषद और बुद्धिनिश्रय प्राप्त हुआ। 
महाप्राज् बिदुरने तपोचलसे और धत- 
रटने तपसी व्यासदेवकी कृपासे सिद्धि 
पाई | ( १-३ ) 
जनमेजय बोले, यदि वरदाता व्यास 
देव मुझे वेप्ते रूप, वेष तथा अवखा- 
युक्त भेरे पिताका दक्षन करा सके, तो 
में आपकी सब बातोंका विश्वास करूं। 
उस ऋषिभेष्ठकी कृपासे भेरे पिताका 
` देन होनेपर में परम प्रसन्न, कतार 
ओर तनिश्चय दंगा) तथा मेरी वि! 


कामना परिपणे होगी । (४--५) 
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प्रघादमकरोद्धीमानानथच परिक्षितम्‌ 


॥ ६ ॥ 


ततस्तद्रपवयसमागतं दपति दिवः । 


श्रीभन्तं पितर राजा ददतं जनमेजयः 


॥ ७ ॥ 


धामी च महात्मान पुत्र तं चस्थि श्रुद्धिणप्‌ | 


अमात्या ये वभूव राज्ञस्तांश्च ददश इ 


॥ ८ ॥ 


ततः सोऽवभ्रषे राजा षुदितो जनमेजयः | 


पितरं लापयाभास स्वथं सलो च पार्थिवः 


॥ ९॥ 


खात्वा स दपतिविप्रभास्तीकभिदमन्नवीत्‌ । 


यायावरकुलोत्पन्न जरत्कारुसुत् तदा 


॥ (०॥ 


आस्तीक विविधाथयां थन्ञोऽथधिति प धतिः, 


यदद्यायं पिता प्रापो मघ शछोकप्रणा्ानः 


॥ ११॥ 


आस्तीक उवाच- ऋषिद्रेपाथनों चल पुराणस्तपसो निधिः । 


यत्ने कुरुकुलश्रेष्ठ तस्य लोकावु ना जितो 


9 # के 


॥ १९॥ 


चतं विचिच्पराख्यान त्वया पाण्डवनन्दन । 
सपौश्च मस्मला्नीता गतश्च पदवीं पितुः ॥ १३॥ 
कर्थचित्तक्षकों सुक्तः सत्यत्वात्तव पार्थिच । 
ऋषय! पूजिता! सर्व गतिर्ष्टा महात्मत/ ॥ १४॥ 


ना ० टन कस लक 

सौति बोरे, उस नरनाथ जनमेजयके 
ऐसा कहनेपर भौमान्‌ प्रतापवान्‌ वेद 
व्यास प्ुनिने परीकितका बुलाया । 
तिप्के अन्तर राजा जनभेजयने 8 
ही रूप, वेष और अवस्थाधुक्त सुर- 
लोकसे आये हए श्रीमान्‌ पितामदात्म। 
शमीक, उनके एत्र शद्ध ऋषि तथा 
राज! परीक्षितकों मन्त्रियेके सहित 
देखा । अनन्तर उन्होंने भत्यन्त आन- 
नदित शे यके अन्ते पिको सान 
कराके स्वर्य ज्ञान किया | उस समय 
राजा जनमेजय खान करके याया- 





बरकुलमें उत्पन्न जरत्कारुपत्र द्विनभेष्ठ 
आस्तिक धुनि गेहे, 8 । आस्तिक | 
पेश य यक्ष अत्यन्त आश्रयेजनक बोध 
हुआ, क्यों कि आज मेरे श्लोकृनाशक 
पिता तमागत हुए | (६०-११ 
आसतीक्ष पुनि बोले, हे हुंरुश्ेष्ठ ! 
तपोनिधि पुराण ऋषि द्वेपायन मुनि 
लिसके यज्ञ अधिष्ठित होते हैं उसके 
दोनों लोक जीव हुआ करते ६ । ह 
पाण्डवनन्दन | आपने विचित्र आखरुयान 
सुना, सांपोको जलाया ओर पिताकी 
पदपीकों प्राप्त हुए | हे महाराज ! तक्षक 
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प्राप्तः सुधिपुलो धमः श्ुत्वा पापविनाशनम | 


सले कषि्ठी प्रहर छः गया । 
ऋषियोंके पूजित होनेपे महात्माओंकी 


गृति देखी गहे, एप पापविनाशी आख्या- 


ण 


को मुननेसे विपुद्ध धर्म प्राप्त हुआ 
भोर उदार छोगंके दर्शनसे हृदयकी 
ग्रत्थि छुट गईं। जो लोग घ्मके ए 
पाती सद्रत्त रुचिस्पक् हैं, तथा जिनके 
दशनसे पापका नाश होता है, उन्हें 
नपरक्षार है । ((१-- १६) 

सौति बोले, राजा जनभेजयने द्विज- 
श्रेष्ठ पेशम्पाथन मुनिके सप्रीप यह सब 
सुनके इस ऋषिको गार चर सम्पानित 
करके पूजा की । अनन्तर धर्मन्नसत्तम 


विशुक्तो हृद्पग्रन्पिरदारजनदशनात्‌ 
ये च पक्षघरा पर्म सद्ृत्तरचयश् ये । 
थान्‌ दृटा रीयते पापं तेभ्यः काया नमस्करय। ॥१६॥ 
तिराच- एतच्रत्वा द्विजशरेष्ठारछ राजा जनमेजयः । 
पूजयामास तश्चािमलमाल्य पुनः एनः 
प्रच्छ तेपि चापि वैराम्पापनमच्युतप्‌ । 
कथादक्षेषं धभेन्ञो वमयासस्य सत्तम 
एति भीमदासारते शतसाइरूयां संद्ितायां वैयासिक्यां आभ्रमचासिके पर्वेणि 
पुश्रदर्शवपर्वणि जनमेजयस्प स्वपितृदशेने पंचविंशोऽध्यायः ॥ २५)) 
जनमेजय उवाच दका एुतरांस्तथा पोच्रान्‌ साज्ुवन्धाम्‌ जनाधिपः | 
धृतराष्टः किभकरोद्राजा चेव युधिष्ठिरः 
र््यायत उवाच- तद्‌ ष्टा सददाश्चय पुत्राणां दक्षन चप । 
वीतशोकः स राजिः पुनराश्रममराममत्‌ 
हतरस्ठु जनः सर्वस वेव परमपेयः | 
प्रतिजगुयथाकापं घृतराष्ट्राभ्यनुज्ञया 





॥ १५॥ 


॥ १७ ॥ 


॥ १८ ॥ 


॥ १ ॥ 
॥ २॥ 


॥ १॥ 





जनपेजयने ऋषिवर अच्युत देम्पायत 
से वनवासी कथाका देप तान्व 
पूछा । ( १७--१८ ) 
आध्रमचासिकपवेम ३५ अध्याय समाप्त। 
आध्रमचासिकपवंम ३६ अध्याय ! 


जनभेजय बोले, पृ, पत्र अ 
आलीय जनको देखकर धतराष्ट्ने तथा 
राजा युषिष्ठिरने अन्ते क्या किया!) 

श्रीविश्वस्पायन घुनि बोले, वह राजपि 
पृतराष्ट्र पुत्रदशनरूपी उस्त महान ज 
भय व्यापारको देखकर ग्लोकरदवित हा 
फिर आश्रप्मोें आये। साधारण लोग 


आर प्रमाप॑वृन्द पतराष्टफो आंज्ानु 


। क च १ _ ¶ ए. १ रिं 
जनयाम ननः छिन थकः विक्रम किन वीक पवणन सनन कन क ्कान्यकः ककनकि कनन वः क्वनि कणः विवे विकिषने वेके त क 


४. 
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'अध्याय ३६ | 
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पार यथामिलप्ति स्थानमें चले गये। 
महात्मा पाण्डवोन स्तियोकी पढ़ लेकर 
पने सहित महात्मा पृथ्वीनाथ पृ 
शष्ट निकट फिर गमन किया । रक 
पूजित ब्रह्म सत्यवतीपृत्र मुनिभ्र्ठ 
व्यप्तदेव उस आश्रम्म आके पृतराष्ट्रत 
कदने रगे, १ इरुनन्दत मगा 
पृतराष्ट्‌ | तुमने शानइद्ध पृण्य कम 
करनेवाके पूजनीय शाभजनगणके बाच 
बुद्ध, षेदयेद) ङ्‌ जाननेवारे, धर्मत परा 


तन ऋषियोंकी विषिष कथा आर दवाप 
नारद प्ुनिके समीप दवरद्स्य सुना ६; 


१५ आधभ्रमवालिकपदे | १२७ 
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पाण्डवास्तु महात्मानो रषु भूयिष्टुसेनिका, । 
पुनजग्मुभहात्मान सदारास्तं महीपतिमू_ ॥४॥ ॥ 
तमाभ्रमपद घामातन्‌ ब्रष्मपिलॉकपूजित। | ' 
सनिः सलयवतीपुशो पृतराष्टमभाषत ॥५॥ 
पुतराष्ट महावादो श्ण कौरवनन्दन । 
अत त ज्ञानपृद्धानारषाणां पुण्यका्रणाघ्‌ू ॥६॥ 
अद्धाइभिजनघृद्धानां वेदवेदाइवेदिनाम । 


॥ 


शिन 


के. हा 23, 


धमतानां पुराणानों वदताों विविधा।) कथा। ॥ ७॥ 
मा सर शोफे सन। फापीदिष्ट न व्यधते वुध। । 

श्रुत॑ देवरहस्थं ते नारदादेवदशनात्‌ ॥ ८॥ 
गताक्ि क्षश्रधमण शचखप्रतां गति श्चुमाम्‌ । 

यधा रषटटास्त्वया पुन्नास्तथा कामविहारिणः ॥ ९॥ 
युधिष्ठिरः स्वथं धानात्‌ मघन्तमलरध्यते । 

सहिता भ्रताभिः स्घः सदारः खसुहुलनः ॥ ९० ॥ 
विसजयन यात्वेष स्वराज्यमनुशासताम्‌ | 

भासतः समषिकस्तेषामतीतो वसतां वने ॥ ११॥ 


एतद्धि निद यत्नेन पट्‌ रक्ष्य नरापप। 
___,_,___------------~_~_--~~_~_~~~~~~~~_~_~_~_~_ 


क्यो विद्वान्‌ पुरुष देवनिषषन्धमें व्य 
थित नहीं होते । तुमने पृत्राकी जिम 
प्रकार देखा, मे लोग ध्ृत्रपमके अनुसार 
| पस्तपूत शुभ गति पाके उस शी प्रकार 
हच्छालुषार बिहार क्षिया कसे द । ये 
धीमान्‌ युषिष्ठिर भ्यो जर एुटजनोके 
सद्दित तुमत्ते अनुरोध. करते है, तुम 
र धिदा रो; ये तुम्हारे समीप 
विदा होके निज राज्यमें जाके राज्य 
शासन करें; न लोगोंने .एक महीने 


अधिक पनमें वास किया है। देनरनाथ ! 
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॥ १२॥ 


एत्युक्त। कोरचों राजा व्यासंनातुलतेजसा । 


युधिष्टिरमधाहूथ घाग्सी वचनम्त्नवीत्‌ 


॥ १२॥ 


अंजातभ्भा भद्रत श्ण मे भ्राताः खद्‌ | 
त्वद्पसादान्पहापाट शाका नास्मान्प्रवाघतं ॥ १४॥ 
रसे चाह त्वया पुत्र पुरंव गजलसाहप | 


नाथेवातुगतों विहृन्प्रियेषु परिवतिना 


॥ ९५ |] 


प्राप्त पशत्रफल त्वत्तः प्रीतिम परसा त्वाथि ! 
ल म प्रल्युनहावादहा यस्यता पन्न माचिरम्‌ ॥ १६॥ 
भवन्तं चेह संप्रेष्य तपो मे परिहीयते, 


तपोयुक्त शरीर च त्वां हृष्टा धावित पुमः 


॥ १७॥ 


सातरों ते तथेवेसे शीणपणकृताशाने । 


सस तुल्यव्रते पुत्र न चिर वर्तधिष्यत। 


॥ १८ ॥ 


हर्याधमप्रशृतयों दृष्टा लोकान्तर गताः | 
व्यांसस्य तपश्ा वांधाइुबतञथ समागमात्‌ ॥ १९॥ 





अत्यन्त यत्रफे प्हित सदा शज्यकी 
रक्षाही राजाओोंका धर्म है; क्यो क 
राजा लोग प्रत्ययगणोंप्ते सदा थाक्रान्त 
हुआ करते ६। ( ९--११ ) 
कुरराज पाग्पीं पृतराष्ट्‌ अगि 


) तेजस्वी बेदव्याघश्चुनिका रे6ा वचन 


पुनर युधिष्ठिस्को आहन करके कहने 


\ ठगे, हे अजातश्षत्रो! तुम्हारा मदर 


हे, ठम मायो सित भेरा वचन्‌ 
एनो । हे महीपा [| तुम्हारी कृपासे 
अब श्लोक मुझे दाधित नहीं कर सकता | 
है पुत्र! पहले तुम्हें हस्तिनापुरके प्रशु 
तथा प्रिय तिषयते स प्रकारसे वर्तमान 


जानके मेने तुम्हारे अनुभत होकर जैसे 
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तुग्हार सह सुखभोग किया था। 

समय भी उस दी प्रकार सुस्ों हुआ। 
है पत्स | मुझे तुमप्त पु्रफल प्रपर 
हुआ, ठमम मेरा परम प्राति २६), दम्शर 
पिप्यम्‌ शश्च तनिक भी कोष नद्य 
इसालय तुम श्राप्र जाओ। दश्र्‌ 
स्थानमें सदा रहनेसे तुम्हें देखफर मेरी 
तपसा नष्ट होती है; तुम्हारा तपपुक्त 
धरर देखकर मेश पन तममे हीन 
हुआ ह । मेरे समान ये तुम्हारी दोनों 
सात बहुत समयते सूखे पत्ते भोजन 
फरता हुईं ब्त-नियम्रत वतमान है । 
व्यास मनिक तपोबलसे और तुम्हारे 
समागमस थे परलोक्म गये हुए दु्ये।धन 
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१५ आधभ्रमवासिकपव। 


७ _ # ® 0 श ३९ 4. 
प्रयाजन च चेधृत्त जाचत्तस्प पभाचच। 


उभ्रं तपः समास्थास्वे त्वभनुन्नातुरहोसि 


॥ ९० ॥ 


त्वय्यद्य पिण्डः कीतिश्च इङ चद प्रतिष्ठितम्‌ । 

म्वो वाऽद्य वा महावारो गस्यतां पुन्न माचिरम्‌ ॥२१॥ 

राजनीतिः खुपहुश। श्रता ते भरतषभ । 

संदेष्टव्यं न परथामि कृत मे सवता विभौ ॥ ९२॥ 
म्पायन उवाच- इत्युक्तवचनं तं तु रेपो यजानसत्रवीत्‌ । 


न सामहास घसतज्ञ पारत्यक्तुध्तनागसद 


॥ २२ ॥ 


काम गच्छन्तु म क्षवे ्रातराऽनुचचरास्तथा। 


भवन्तमहमन्विष्ये मातरो च यतव्रतः 


॥ २४ ॥ 


तसुवाचाध गान्धारी मेव पन्न शृणुष्व च । 


त्वय्यधीनं कुरुकुल पिण्डश् श्वद्युरस्य सं 


॥ २५ ॥ 


ग्या पञ्च पया्मताघत्परजत्ता चयष्‌ | 


राजा यदाह तत्काय स्वया पुन्न पठुच्चः 


॥ २६ ॥ 


__ __.---------------------------------- ` `` `` ` भम रहा माह 
॥ &, 


प्रभृति पत्र तथा बान्ध्वगण दाख 
पदे हे अनथ { भेर जीवनका प्रयोजन 
निवृत्त हुआ है; अव तुष अत्न करा 


भर उग्र तपस्या अवलम्बन करूंगा | है 


पत्र ! आज पितृपिण्ड, केति तथा यह 
रुर तममे प्रतिष्टित हुआ । दे महाः 
बाहों | इसलिये आज था फेल गमन 
करो, विलम्ब मत करो । है भरतपंभ | 
तुमने बहुतसी राजनीति सुना ९ 
इसलिये तुम्हरे विषयमे मं अपना इह 
भी वक्तव्य नहीं देखता हूं। (१३-२१) 

श्रीवैश्वग्पायन शुनि बोरे, राजा 
धतरा एषा कनेर नरनाथ भूच 
ष्ठि उनसे बोले, कि है धर्मेन । भें 
निरपराध हूं, ध्सलिये मुत्त परलाग् 


१७ 
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करना आपको उचित नहीं है! भेर 
माई और रेषक लोम शव्छादुषार जायें, 
परस्तु संयत घा बतनिष्ठ शकः इन्ती 
तथा गान्धारी भाता भरं अपक 
अनुगमन करूगा । अनन्तर गान्धारी 
युधिष्टिरका पा वचन इनक पोर 

पत्र | तुम ऐसा मत करो, मेश 
वचन सुनों। यह हुरुकुल तथा भर 
इबुरका पिण्ड तुम्हारे अथान इभा 
है। है पत्र! तुम्दार हारा हम लोगोंको 
यथेष्ट सेवा हु है | मद्वाराज जो वचन 

हते हैं, वह तुम्हें प्रतिपालन करना 
उचित है; पितृवावयको अतिक्रम करना 
पत्रका काय नहीं है, इसालिये तुम शीप्र 
जाओ । (२६--२६) 
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मु 


महोपासत । 


शस्पायन उाच- इत्युक्तः स तु भान्धायां कन्तीमिदम भाषत । 
सेहथारपा्े नेत्रे प्रश्रय शुद्रतीं वचः 


॥ २७ ॥ 


वि्वज्ञयति ठा राजा गान्धारी च यक्षस्विनी । 
भयया वद्धाचक्तस्तु कथ यास्पाम दुःखतः ॥२८॥ 
न चात्यह हपावन्त कतु ते धम्तयारोाणे | 

तपा हि पर वासत तपसा वन्दरते सहत्‌ ॥ २९ ॥ 
सन्ापि न तथा राज्ि राज्य बुद्धियथा पुरा । 


तपस्येवालुरक्त मे मच। सवोत्मना तथा 


॥ २० ॥ 


ग॒न्येयं च बही छृत्स्ना न में प्रीतिकरी शुभे | 
धान्धया ना परिक्षीणा बले नो न यथा पुरा ! ३१ ॥ 
पश्चाला। छुद्चश क्षीणा) कथामास्रावदशेषिताः | 


न तेषां छुलकतारं कंचित्पदयास्पहं शुभे 


॥ ३९ ॥ 


सवे हि भसक्षान्नीतास्ते द्रोणेन रणाजिरे । 


अवाशेष्ठाश्न निहता द्रोणएश्नेण वे निशि 


द) क्ण # 


॥ २३॥ 


चेद यश्व॑व धत्स्याथ दष्टपुधास्तयेव नः! | 


केव धृष्णिचक्र च वाद्लुदेवपरिथदात्‌ 


श्रीवेशम्पायन घुनि बोले, युधिष्ठिर 
गाय्वाराका ऐसा वचन सुनके प्रीति- 
पूरक बाष्प-परिषृण दोनों नेत्रींसे आंध्र 
पऽते हए रोती हई छन्ती देनी यह 
वचन बा, ६ पाता ! राना ओर यप 
खिनी गान्धारी शुचे परिभ करती 
६, परन्तु भेरा चिच तुमरे बद्ध रह 
दु/खित होकर किस प्रक्षार भमन 
कए १ है धमंचारिणी ! में तुम्हारी 
तपस्या विश्च करने सिये दस्पाहिव 


नहीं होता, क्‍यों कि तपस्यासे महृत 


धर 


2 


फल प्राप्त हुआ करता है, इस 


ख्य तपस्याके तुस्य और कुछ भी 


॥ ३४ ॥ 


नहों है। है रानी ! पहलेकी भांति राज्यमे 


मा मेरा बसा अनुराग नहीं होता है, मेरा 


भ 


भन द समय सव प्रकारं तपश्यम 


अनुरक्त हुआ ह । हे शमे ¡ पदरेकी 
भाति मरं पाद वन्धु नही है । इस 
समय यद समस्त पृथ्वमण्डल सज़ा 
शनत यन्न प्रातिकर नहीं होता १। 
परारुगण सष प्रकारे न हुए, अब 
कपल कथामात्र शप दहं) उनका कता 
काका भी नद देखता, पे सष $! 


आगाचार्यक हर प्रग्रामम भरम हागय 


९ | जो लोग शेप थे, उन्हें द्राण पुत्र 


अखत्थामान्न रात्रिके समय भार हाला। 
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1 यद्‌ ददा स्थातुननिच्छाप्नि घमां नाधहेतुत। । 
` शवन परय नः सवान्‌ दुरेमं तव दर्चनम्‌ ॥ ३५॥ 
जअवषदय च राजा हि तीतर चारप्स्यते तपः | 
एतच्छरुत्वा सहाबाहु) सरदेवो युधां पाते। ॥ १६ || 


याधाष्ट रमुदाचंद घाष्पव्धाकुललोचन; | 
नासदऽह पररत्थक्तु सात्र मरतषम  ॥ १७॥ 
प्रतियातु भवान्‌ क्षिप्र तपस्तप्याम्यहं विभो 

हदव श्ाषयिष्यापि तपसेदं करेदरभ ॥ ३८ ॥ 
पादशुश्षपण रक्ता राज्ञा सान्रास्तथाऽनयोः। 
तडवाच ततः इन्ता पारंष्वजञ्य म्रराञ्खजश्‌ ॥ ३९॥ 
गम्यता पच्च मंद त्व वाच) छर दचो घम । 
आभा चः शिवाः सन्तु स्वस्था भत पएच्का॥४० 
उपराघां मघेदवभस्माकं तपकः कृते | 
त्वत्स्नहपाश्यषद्वा च हायेथ तपसः पर ॥ ४१ 
तस्मात्पुश्रक गच्छ त्वं शि्टक्रल्पं चनः प्रभो। 


----~---------------------------------------------------~---- (~ आआ 


9 
ष 
£ 
1 
। 
1 में बिना अथके केवल धर्माथ मिन्‍्हें | और राजञा एृतराष्ट, इस्ती वथा 
| 
¢ 
। 
| 


0 9 ०9 न 


देखकर रहनेकी इच्छा करता हूं, हम | गान्धारी माताकी चरणप्ेषामें अनुरक्त 
लोगोंके पहले देखे हुए उन चेदी और | रहूँगा। (१६--१९) 
मत्त्यवश्ञीय लोगोंके बीच केवल पृ।ध्ण- तितके अनन्तर कुन्ती पहाभुज 
चक्र भोकृष्णका कृपासे अपशिष्ट है । सहदेवको गोदाम लेकर बोली, हे पुत्र! 
आप मुत्ते शुभनेत्रसे देखो; तुम्हारा दशन. || तुम गेरे बचनकों प्रतिपालन क्षरक्े 
अत्यन्त दुर्लभ है; राजा अल्न्त तीत्र | बाओ।हे पुत्रमण ! तुम ठोगोंका आग- 
अविद्य तपस्या आरम् करेंगे । २७-३ $ मरन सफ़र पथा शुम हषे ओरं हष 
योद्धा महापाहुं सदैव इतनी लोग रोग-रहित रहों। हम रोग 
तप्सयाके विषयमें यह बाधा होती हे । 
यदि तुष रोम इस स्थान निवाप 
करगे, तो तुम्हारे सेमं बड़ होकर 


बात मुनक आक्षामे अष्ट मरक युधि 
रिश्ते बोरे, है सरतपेभ ! मे माताको 


छोडकेन जा रष्मा, जाप शीषर जाह्य' दपा बद 
है विशु | में भी तपस्या करते हुए | तपस्या धते ्र्ट्ना धेगा। है पृत्र! 


ए तपोबलसे इस स्थानमें शरीर सुखाऊंगा | इसलिये तुम जाओो, इम रोगोकी 
प्र 
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मरद्ाभारत | 


> 
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एवं इखश्तस्थित वाक्यः न्त्या वहुविधेम्नन। ॥ ४२॥ 
घहदवत्य राजन्द्र राहत्थव विशेषता | 


दे बान्रा समचुज्ञाता राद्ा च कुरुएज्ञवा। 


॥ ४४ ॥ 


अधिकाय कुसश्नेष्ठभामन्तायेतुमार मत | 
युधिष्ठिर उयाच- राज्य परति गामेष्याल) श्चन प्रतिनन्दिताः ।2४। 
अरदन्नातास्त्वया यजन्‌ मदव्यार्वा [विकट्मषाः। 


एवयुक्तः स राजषिधमेशात्ता यदात्मना 


| 2५ ॥ 


अयुजक्ञे ड कोरन्यधायेनन्य यु पेष्रस | 
सखीयं च वलिना अष छान्त्वयाद्मावं पाथवः॥ ४६॥ 
ले चास्य सल्पकृम धावी प्रस्यपयत वायवाच | 


तक # 0 ५.२१ 0 &. 
अर्धनं च क्षभाद्िष्य वभौ च पुरषषेमौ 


| ४७ ॥ 


अलुजत से कोरव्य। परिष्वज्यामिनन्य च | 
गान्धाया चाब्यलुज्ञाता। कृतपादाभिवादना। | ४८ ॥ 
जलन्या सद्युपाप्राता। पारष्वक्ताश्व ते तृपम | 


चक्रुः प्रदक्षिण र्वे धता इव निवारणे 


॥ 2९ ॥ 


एनः पुनतिरीक्षन्तः प्रचक्कस्ते प्रदक्षिणम्‌ । 


द्रीपदीप्रमुखा्थैव सदाः कौरवयो षितः 


आपुर्मे अब थोड़ा ही शेष है। (१९-४२) 

है राजेन्द्र | ब्न्तीके शव ही प्रकार 
पहुतसे बचन सुनके राजा युविष्टिर और 
पहदेवका मत स्तम्मित हुआ। थे कुछ 
पद्वमण निच माता इन्तीके दारा 
मन्‌ करनेकी आन्त पङ इरन धृत- 
राष्ट्रको अ्रणाम करके आमन्त्रण करने 
रगे | (४२--४४) 

युधिष्टिर बोरे, ह राजस्‌ ! अपि 
पङ्गल्दाता हैं। जब आपके दारा इभ 
रोग अनुज्ञात भौर अभिनन्दित हए, 
तब पनावृन्षताक साहंत राज्यम जायमे| 
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॥ ५० ॥ 


राजपिं घृतराष्ट्रने महात्मा पमराज्क 
ऐसा पूंछनेपर उन्हें अभिनन्दित करते 
हुए जानके लिये अनुमति द्‌ । अनन्तर 
बलवानोग श्रष्ठ मीमप्रेन, अजुन तथा 
यमज नकुल प्रहदवक धारज द 
याद्वत करते हुए आलिङ्गन तथा 
आमेनन्द्न करक जके निमि अत्रा 
९ | पाण्डवं लोम्‌ माररा अन्ना 
पाक तथा कुन्ती माताओे द्वारा मस्तक 
पष जापर उन्हें प्रणाम केरे इए 
विद्यारंत बछडाका आंति प्रदा््षिणपूवेक 
पर बार देखते हुए प्रदक्षिणा करने 
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चे 
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अध्याय ३७ | १५ आध्रमवासिकपते । 


ॐ 8 





क 


ठग । (४४-५०) 

द्रौपदो प्रभृति इरु-सनिय न्थायपूषेफ 
इवशुर धृतराष्ट्रो प्रणाषादि करके सास 
गान्धारी तथा इन्तो अनुक्ञाव शेके 
आरिङ्कनपूक अभिनन्दित ओर 
कृन्य-विषयोंकी आह्न पके अपने 
अपने स्वामीके सद्ग चरी । उश समय 
। घाहनोको जोतो 2 इ प्रकार प्रताका 
चिछाना, ऊंटोंका पलबलाना और घोड़ी 
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तिके अनन्तर राजा युधिष्टिर बन्धु 
जनो ओर चैनिक रोमक स्व फिर 


का दिनद्दिनाता इनका शब्द प्रकट हुआ। 
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न्यायतः श्वशुरे धत्ति प्रयुज्य प्रथयुस्तत! । 
श्वभ्रूस्यां समनुज्ञाताः परिष्यञ्याभिनन्दिताः ॥५१॥ 
संदिष्टाश्चेति कतेव्यं पययु भेतृभिः सह । 
ततः प्रजज्ञे निनदः तानां युज्यतामिति ॥ ५९॥ 
उष्णां क्रोशतां चापि हयानां हेषताभ्षपि ¦ 
ततो युधिष्ठिरो राजा सदारः सहसैनिकः 
नगरं हास्तिनपुरं पुनरायात्छयान्धषः ॥ ५६ ॥ 
(ति भ्रीमहाभारते शतसाहरूपां संहिताया वैयासिक्यां आधरमवासिके पर्वणि 
पृत्रदशनप्वेणि युधिष्टिरप्रत्यागमे पट्‌ निदोऽध्यायः ॥ १६॥ 
॥ छाप चदं पुनद शे नप ॥ 
॥ अथ नारदागमरनपमे ॥ 
वैद्ठम्पायने उवाच- दिवर्षापनिध्त्तष्ु पाण्डवेषु यरच्छथा । 


देवर्विनीरदो राजन्नाजगाम युधिष्ठिरम्‌ ॥ १ ॥ 
£ के ४५ है, 

तसभ्यच्य महावाहु। कुरुराजी युधिष्ठिर। । 

थभ्रासीन परिविश्व॒स्त प्रीधाच वदतां घर! ॥१॥ 


विराज्ञ नानुपद्याप्रि सगवन्तसुपस्थितम्‌ | 
कच्चित्ते कुशल घिप्र शुभ या प्रत्युपस्थितम्‌ ॥ ३ ॥ 


इसतिनानगरमें आये | (५०--५३ ) . 
आधमवासिक्रपवेमे ३६ अध्याय समाप्त) 
आशभ्रमवांसिकपवर्म ३७ अध्याय । 


श्रीवेश्षम्पायन मुनि बोढ़े, पाण्डवों- 
को धृतराष्ट्रक्रे निकटसे हस्तिनापुर 
जानेपर दो वर्षक्रे अनन्तर एकबार 
देवपिं नारद झरुनि £चछालुसार युधिष्ठिर 
के निकट आये। नारद मुनि इरुराज 
महापाहु युभिष्ठिरके द्वारा पूनित होकर 
बैंठे, तब बाम्मिवर धमराजने उनसे 
विश्वस्तमाषते कहा, हे विप्रवर ! मेंने 
आपको बहुत समयते यहां आते नहीं 
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१३३ 


१३४ 


पट 


देखा! शप समय आप छुशल हूँ न हे 
द्विजवर! आपे केनत देश देखे हैं ! 
कृहिये, स घय ररे दुहरा कोना 
पुल कायं दरना होगा! आप हम 
लोभो एम भति हैं। (१--४ ) 

नारद्‌ शति पोरे, हे नशनाथ | में 
गङ्गा्मृति रीर्थोका दीन करर हुत 
पुपयतक दुमे पैट म शहोनेके फरण 
तपोषनसे आता है (५) 

युधिष्ठटिर बोढे, आज गद्गातीर- 
निवासी पुरुषोंने मुश्नसे परम तपोनिष्ठ 
महासा एतराष्टहा साद कहा है; परंतु 
देय आपने वहां करराज; गान्धारी 


टी कध > 2. 


महाभारत । 


(४ नारदागमनपतवे 


(०००००००० ०००००००६ ०००5०525 9888०899 
के देशा। परिदृष्ठास्ते के व काय करा ते | 
तद ब्राहि हिजसुरुषर्त्व त्वं जरमाक परा गाता ॥४॥ 

बारद उषाच- विरदशोऽसि पेत्येवसागतोऽ्ट तपाचनात्‌ । 
परिदृष्टानि तीथानि गङ्ा चेव म्रया चप 

युिष्ठि उवाच- वदन्ति पुरुषा मेऽद्य गङ्गातारनिवादनः । 
धृतराषट महात्मानसार्पित परमं तपः 
अपि रृष्टस्त्वया तन कुशली स कुरूह है । 
गान्धारी घ पृथा चेच सूतपुश्नश्च सञ्ञ य। 
कथं च वतते चाथ पिता घम स पार्थिव) | 
शरोतुभिच्छाभि अगवन्यदि दृष्टस्त्वया दषः 

मष्ट उवाच स्थिसपूच भहाराज श्रणु दृत्तं यथातथम्‌ । 
यथा श्त चदं च सया तास्मस्तपोवनं 
वनवासनिवृत्तेषु भवत्सछु छुसुनन्दन । 
दुदक्षेत्ात्पिता तुभ्य गस्गाह्वार्‌ चथा देप ॥ १०॥ 
गान्शाघां सरितो धीमान्वध्चा कुन्त्या समन्वित। | 
सज्चयेघ च सूद झाभ्िहोत्र। सपाजक। 


॥ ५ || 


॥ & ॥ 


॥ ७ ॥ 


|| ८ ॥ 


॥.९॥ 





पृथा तथा पुत्र सञ्जयो कषर 
देखा है! हे भगवम्‌ ! यदि अ।पमे ऽप 
परे पिता पृथ्वीपति धरतराष्टूको देखा 


क 


है, तो बह हस समय कैसी अवस्थामें 
निवास करते हैं! इस विपयक्षों में 
सुननेकी इचछा करता हूं ( ६-८ ) 
नारद मुनि बोले, है महाराज | मेने 
इष तपोषनम जो देखा और सुना है। 
उसे यथा रीतिसे आपके समीप कहता 
है, आप स्थिर होकर सुनिये । है इर 
सष्द्न ¡ आप लोगोक्षे पनवापसे निदत्त 
शनेप्रं आपके पिदा धृतराष्ट गान्धारी, 


शन्त अर प्रत चज्ञयने अगि्तरफ 


है 


| 
| 
; 
। 
| 
। 
| 
' 
| 
; 
; 
॥ ११ ॥ ;क्‍ 
। 
| 
| 
| 
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१५ अध्रप्रवासिक्परं | 


५६७६६६८६४७४४६४६७६६७६६६४८६६६६६६६ उप फ़777::77:............... 
29939 जि 92 ~ की 


<€<€€€€<65566.68©&&566€€€66&€ ०9999939 9929० ६6€ 6666 


आतस्थे स तपस्तीतरं पितता तव तपोधनः | 
वीटां सुते खप्राधाय घायुभक्षोऽमवन्सुनिः ॥ १२॥ 
वने ख युनिभिः स्वः पूज्यमानो महातपा, 


व्वगास्थम्तान्नशण। रू घण्सासान भदन्नप। 


॥ १३॥ 


क क 


गान्धारा तु जलाहारी कुन्ती मासोपषालित्ती | 


ससख्य। पछभुक्तन वतेयासाद भारत 


॥ १४॥ 


अभारतु याजकास्तत्ञ जुहुतु विधिधत्प'मों । 


दरयताऽदरयतश्चेव वने तस्मिश्रुपश्व घै 


॥ १५॥ 


जआागकताऽच राजा इ वथु चनगोवचेर्‌ः | 


ते चापि दिते देव्यो स्यच तंमन्वयु 


॥ १६॥ 


सञ्जयो वरपतेनेता सेषु विषमेषु च । 


गान्चायच्च पृथा चद चक्षुराखादानान्दता 


है आह # 


॥ ९७॥ 


तत; कदाचिद्वङ्गाथा। कच्छे घ॒ देपसत्तमः। 
गङ्गायामाड्तो धीभानाश्नमाभिञुलोऽमव्‌ ॥ १८ ॥ 
अध वायुः खस्ता दावाधिरसवन्यहान्‌ । 





सहित कुरुक्षेत्रसे गड़ाह्ारमें गमन किया। 
तब आपके तपसवी पिताने ग्रोनावलम्धन 
करके दषम वीटा अथा युङिकि 
स्थापन करके वयुमक्षी हकर रीन 
तपस्या आरम्भ की थी। वह महा 
तपस्वी इस ही प्रकार उत्तम कठोर 
तपस्या करते हुए बनके बीच झनियोंपे 
पूजित इए ओर छः महीनेके भौच 
उनकी त्वचा तथा हड़ी मात्र शेष रह 
गह । है भारत ! गान्धारी नराहार, 
कुन्ती एक मरहीनितक उपयास ओर 
पञ्चय छठे भागमें भोजन करके प्राण 
धारण करने लगे। है प्रश्च! वहां 


ददाह तप्ून खंब पारणहाय उन्वन्तद। 


) १९ ॥ 


याजकगण ठप भरनाथक्के सामने 
विधानपूर्वद्न अग्नि आहुति देने रगे। 


अनन्तर शाबाकों आश्रम छोडके परनकी 
ओर जाते देखकर गान्धारी ओर कुन्ती 


देवी तथा तज्ञय उसके अनुगामी हुए। 
है महाराज 1 प्र्नय नरप्रतिकों सम 


क षै, कि 


तथा विषम स्थानमें ले जानेफ़े लिये 
नायक और धनिन्दिता एथा गान्पारी- 
को नेत्रस्वरूप हुईं। ( ९--१७ ) 
तिप्रके अनन्तर वृपपत्तम पृतराष्टूमे 
गड़ाके किसी तटपर जाकर खान करके 
आश्रप्रकी ओर मुद्द किया। अनन्तर 
महावायु पकट होनेसे उष वनम 
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९४१ 


महाभारत | 


दह्ात्ठु दुगयूपेषु हिजिहेपु खमनन्‍्तत। | 
घराहाणां च यूथेषु संश्रवत्सु जलाशधान ॥ २० ॥ 
उलाविद्धे बने तस्शिष्पापरे व्यसन उत्तम | 


निराहारतथा राजन्धन्दप्राणाविचाशित। 


क्कि क, 


॥ २१ ॥ 


अद्भर्थोऽपद्रणे सुक्क मातरों च ते । 

वततः च नृपतिर बहिभायान्तमन्तिकात्‌ ॥ २२॥ 
हृदशाह ततः सूतं सञ्च जयतां वरा । 

गच्छ तज्जय यज्ाप्रिन त्वां दहति किचित्‌ ॥ २६॥ 
दथलच्राथिना युक्ता गमिष्यायः परा गतिम्‌ । 


तद्ठुवाच किरोष्धिभ्रः छञ्चथो वदतां चर 


॥ २४ ॥ 


राजन्षृत्युरनिष्टोऽय संचिता ते घ्थाप्रिना । 


ने चोपार्भ प्रपतद्यासि बोश्षणे जातवेदसः 


1 २५॥ 


यद च्ानन्तरं कायं तद्धबान्दक्तुभरहंति । 


इत्युक्त शश्ञयेनेदं पुनराह स पाथिव! 


॥ २६ ॥ 


नैष सृत्युरनिष्टो नो नि।खताना धहात्स्वयम्‌ | 


जटघश्चिस्तथा वायुरथकीऽपि विकरणम्‌ 


॥ २७ ॥ 





दावामि उत्पन्न हुहं। उस दावाभ्िने 
उस बनको चारों भोर्से पेरकर सब 
जला दिया; इरिने हुण्ड और सापोंके 
जलने तथा पाराहोंके जलमें घुप्नेपर 
उप बनके नष्ट हनि भष अध्यस्त 
व्यसन उपस्थित हुआ, तब शजा उप 
वाससे भन्दआण तथा चेशाहीन होगे 
ओर तुम्हारी माता कुन्ती तथा गान्धारी 
उनके निकट ` जाने समये हुई। 
अनन्तर विज्ञपिप्रवर राज़ाने अग्निक्ो 
निकट आते देखकर उतपृत्र सत्नयसे 
यह . वचनं कहा; ६ श्य ! जिघ्र 


स्थानमें अग्नि हे, तुम वहां जाओ। यह 
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अभि त्द्‌ कदापि भस्मन करेगी । हम 
लागोंकी इस ही स्थानमें अग्निसे गुहदीत 
होनेसे परम गति प्राप्त होगी | वागि- 
वर प््ञय व्याकुल होके उनसे बोले, 
है महाराज ! इस बृथा अध्रिं आपकी 
मृत्यु होनेस वह हृष्टकर न होगी, परन्तु 
अग्रिसे बचनेका उपाय भी नहीं देखता 
हूँ; इसके अनन्तर जो कुछ करना हो। 
आप उसके लिये आज्ञा करिये। १८-२६ 

राजा धृतराष्ट्‌ सक्लयका ऐसा वचन 
सुनके पिर उनसे पोरे, हे सञ्जय { जब 
हस लोग गहसे बाहिर हए दै, त यह 
भत्यु हमारे लिये अनिष्टकर न होगी | 


[३ नारदागभनपष 
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तापसानां प्रशस्यं ते गच्छ सञ्जय भा चिर्‌। 
इत्युक्त्वा पञ्चय राजा समाधाय मनस्तथा ॥ २८ ॥ 
प्राङ्मुख। सह मान्धाथा कुन्त्या चोपाविश्यत्तद्वा । 


सञ्यस्त तथा दृष्टा प्रदक्षिणमथाकरोप्‌ 


, ॥ ९९ | 


उवाच वेतनं मेघावी युखष््वात्मानधिति प्रभो । 
ऋषिपुत्रो सनीषी स राजा चक्रेष्थ तद्च। ॥ ३० ॥ 
सन्निरुध्यन्द्रियग्रापधासीत्काशोमपत्तदा । 

गान्धारी च महासाग। जननी च पृथा तव ॥ ११॥ 
दावाभ्चिना सघरायुक्ते स च राजा पित्ता तव । 


सञ्जयस्तु महासात्रस्तस्मादावाद्ुच्यत 


॥ ६२ ॥ 


गङ्गाकूले मथा ्टस्तापतसेः परिवारितः । 
ख तानामनत्य तेजस्वी निवेैतच सर्वश; ॥ ३२३ ॥ 
प्रययौ सञ्जयो षीभान्‌ हिमवन्तं षहीधरम्‌ | 


एवं स निधनं प्राठः ुश्राजो महामनाः 


| २४॥ 


गान्धारी च पथा चैव जनन्यौ ते वि्लापते। 


यरच्छया$लुधजता मया राज्ञः कटेवरम्‌ 


॥ २५ ॥ 


तयोश्र देव्योरभथोमधा दृष्टानि भाश्त | 





जल, वायु, अभि और योगवलसेप्राथ- | इन्दियोंको पूरी रीतिये रुद्ध करके काप्ुकी 


वायुका आकर्षण-- थे सब सत्युक्े 
विषय तपाखियोंके लिये श्रेष्ठ हैं; इस" 
लिये तुम देरी मत करो, शीघ्र जाओ | 
राना रेणा कहके योगयुक्त चित्ते 
गान्धारी अर इन्तीके सित पूषेषुख 
होकर बेठे | ( १६-२९ ) 

मेधावी सञ्चयने धतराष्टूका योगम 
चिच लगाते देखकर उनकी प्रदक्षिणा 
करके कहा, हे प्रभु ! आप आत्माकों 
युक्त करिये। ऋषिपुत्र मनीषी राजा 


1 पृतराष्दने सल्लयक्ाा ऐसा वचन सुनके 
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सांति निवास किया। अनन्तर प्रहाभागा 
गान्धारी, तुम्हारी माता हन्ती और राजा 
पृतराष्ट्र दावामिक्षे धरद्दित संयुक्त हुए; 
महामन्त्री सत्य उस दावानलपे छुटे। 
मैंने देखा, कि तेजस्वी सल्यने गड्ाके 
तटपर तपश्चियोँपे पिरके उन्हें आमज्रण 
करके सव॑ वृत्तान्त सुनाकर माय 
प्रतपर समन किया। दे पिशांपते ! 
महामना हुरुराज, गान्वारी और इुन्ती 
की हसही प्रकार सृत्यु हुई है। हे भारत ! 
मैंने इच्छानुसार घूमते हुए राजा धृत- 
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३७99989999999992999999999 
ते समाजग्छुस्तपांधना। ॥ २९॥ 
(न त्वशाचन्र्‌ गताशथ्य ते | 

ट्पृ्र्षचत्तव 


र 


शै भिः चण 


॥ २७ ॥ 


यथा च दर्पातिदंग्यां देव्या ते चात पाण्डव) 


तव शाचतच्य राजन्द्र्‌ स्वत, 


पृथिवांपातः॥ ३८ ५ 


प्राप्वानभप्रिसंघोगं गान्धारी जननी च ते । 

वैशम्पायन उवाच-एतच्छरत्वा च सर्वेषां पाण्डवानां महात्मनाम्‌ ॥ ३९॥ 
दियाणं घुतराष्टर्प शोक) सम मवन्पहान्‌ । 
अन्त।पुराणां च तदा महानातंस्वरोइमचत्‌ ॥ ४० ॥ 
पौराणां च महाराज अत्वा राज्ञस्तदा गतिम्‌ | 
अहा धागोंते राजा तु विकुश्य भशदुाखत। ॥४१॥ 
ऊध्ववाहु। स्मरन्मातु! पभस्रोद युधिष्ठिर। 


सीससेनपुरोगाश्न भ्रातर! सच एव ते 


0 हे२े ॥| 


न्तः एरेषु च तदा सुमहाव्‌ रुदितस्वनः | 
प्रादुराद्ीन्पहाराज पथां श्रुत्वा तथा गताम्‌ ॥ ४३॥ 
वं च धुद्ध्‌ तथा दगध इततच नराधिपम्‌ | 

न्वश्षोचन्त ते सवं गास्धारीं च तपस्विनीम्‌ ॥४९) 





राष्द्‌, गान्धारी ओर्‌ इत्ती देवीका 
शरीर देखा। (२९-३६) 

तिके अनन्तर तपसी ऋषियोनि 
आके राजाकी बेसी निष्ठा सुनके शोक 
न किया। है पुरुषसत्तम ! मेने दक्षं 
यह सब पृत्तान्त सुना। है पाण्डय ! 
राजा, गान्धारीदेवी ओर कुन्ती, ये 
लोग जिस प्रकार जले हैं, वह तुम्हारे 
शोकका विषय नहीं है, क्यों कि तुम्धारी 
माता अर गान्धारीको य्न प्राप्त हुई 


६ । (२६-२९) 
कषद) हि द क, श 
आवशम्पायन श्रनि बोले, हे महा- 
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राज ¡ महासा पाण्डव रोग धृतराष्ट्री 
मृत्युका समाचार सुनके अत्यन्त प्लोकाते 
इए, रजाशं गाते सुने अन्त!पुर 
आर पुरवात्तियोंके बीच महान आतंनाद 
प्रकट हुआ। इधर युधिष्टिर, भीमसेन 
असाति भाहयोंके सहित अत्यन्त दुःखे 
आहा षर्‌ { ! ऐसा वचन कहके दोनों 
युनायका उठाकर ऊंचे खरसे रोदन 
करण लेग। है महाराज! प्रथा को 
परबुका संवाद सुनके रनिवासमें महान 
रदनन्वान प्रकट हु; हतपुत्र बूढ़े नर 
नाथ धृतराष्टू ओर तपरिवनी गान्धारी 


अध्याय ३८1 


केक ककि क 0 क 9 क कक क किक क ॥७/७ कक फ़रफा- कर कक छ७ कऋ& 2 छोय ककत कनके किक किकिकिक कोकोकिनके 


< 


१५ आश्रमवासिकपव | 


तस्मिचुपरते शब्दे सुहृतादिव भारत | 
निथृश्च बाष्पं षेथेण षमराजोऽब्रवीदिदम्‌ ॥ ४५॥ 
इति भ्रीमद्ाभारते शतब्ाहरूपां स॑दितायां वेयासिकर्या आश्रमवासिके पर्वणि 
नारदागप्तप्वणि द।व/ग्विता घुतराशदिदाहे सपन्रिशों:ध्यायः ॥ ३७॥ 


पि 


तक 


हिर उवाच- तथा महात्मनस्तर्थ तपस्युग्रे च चततेतः | 
अनाथस्येव च वने तिष्ठत्व्वस्मासु पन्धुषु 


॥ १ ॥ 


दुर्धिज्ेया गतिन्रह्मन्पुरुषाणां मतिर्धम | 


यच्र वैचिन्रवीर्योऽसौ दग्ध एदं वनाभ्िना 


॥ २॥ 


यस्य पुश्नढ्त श्रीमदभवद्ाहुआलिन। ) 


नागायुतबलो राजा स दग्धों हि दवाग्रिना 


॥ ३ ॥ 


यं पुरा पर्यवीजन्त तालब्न्तैषेरद्चियः । 


त गृध्राः पयवीजन्त दावाग्निपरिकालितष्‌ 


॥ € ॥ 


सूतभागघस्तचेश्च इयानो यः प्रयोध्यते । 


धरण्यां स नृपः शेते पापस्य मम कमभि; 


॥ ५ ॥ 


न च शोचामि गान्षारीं हतपुत्रां यशस्विनीम्‌ । 


पतिलोकमनुप्रा्त तथा भतृबते स्थिताम 


का दप प्रकार जरा नके इष 
कोई शोक फरने लगे। है भारत! 
हूते भरके दीच बह शब्द निषृच हथ, 
धमराज येके प्रे अ रोकके कहने 
लग । (६९--४५ 
जाभमवासिक्षपवेमं २७ अध्याय समप्त। 
आध्रमवासिकपचेंम ३८ अध्योथ | 
युधिष्ठिर भरे, है नन्‌ { दम धष 
इन्पुवान्धपॉक रहते उस उग्र तपखामें 
रत महात्मा पृतराफ्ट्रकी अनाथकी भांति 
मृत्यु हुइ। जब पह विचितर्वायपत्र 
दवानलमे जले है, तब मेने निश्रय 


७. ७० उअ५े 
{ जाना, इगि परपक्ो गति दवरतेय ह । | 


766 € € €< ९ €< <665666665 93999 क399 
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॥ ६॥ 





जिनके बाहुबलशाली एक सो पृत्र हुए 


थे, पेही अयुत द्वाथियोंक्रे सदश् बल- 
बाली गजा धतराष्ट्‌ दावानलमें मरप 
हुए | बिनके समीप घुरुय मुरुय खिये 
तालका पेना लेकर उश्चालन करती था, 
हुए पय दृचि परिगृहीत उष 
पृथ्वीपति पृतराष्टका शृद्धगण बीजनं 
करने ठगे। हाय ! जो उत्तम प्रय्यापर 
सोक प्रतिदिन भोरकों दंत भर माय 
घोंके दशा बागते थे; आज बेद्दी राजा 
मुज्त पापात्माके कागदोपते एृथ्यापर 
सोगे । में उत्त पतित्रत्म रत रहनेवाली 
पतिलोकम गई हुई हतपुत्रा यश्नखित्री 


१३९ 


यमनियमाः 
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पद्दाधारत | 


[ ३ नारदागमनपथ 


कोना कि ० अअन 
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एथासेच च रोचापि या पुत्रश्व पर द्विमत्‌ । 


उत्सज्य सुसहद्दीत वनवासमरोचपत 


1 ७॥ 


धिग्माज्यमिदभस्माक घिएप्बल विक्पराक्रप्स | 


क्षत्रपम च पिग्यस्सान्सृता जीवासह वयम 


1८1॥ 


सुसुध््मा किल कालस्य गतिहिजवरोचभ | 


पत्समुत्यज्य राज्य सा घमवासमरोचयत 


॥ ९॥ 


युषिष्ठिरस्थ जननी भीमस्य विजयस्य च ¦ 
अवाथकत्कथं दग्धा इति सामि चिन्तयन्‌ ॥ १०॥ 
वुधा सतपि बहिः खाण्डवे सव्यसाचिना । 


उपकारमभजानन्स कूतप्न इति से मति। 


॥ ११॥ 


यन्नावहत्स भगवात सातर खव्यसावचिनः। 
कृत्वा थो ब्राह्मणच्छद्य भिक्षार्थी ससुपागत। ॥ ११॥ 
षिगग्नि पिक पा्थेश्य विश्रतां खलयसंघताम्‌ | 


१९ कट्वर चान्यद्गवन्प्रातभातिभ 


कि, 


॥ १३ ॥ 


प 11111.» 


ग॒न्धारोके निमित्त शोक नहीं करता; 


बी च 


चिन्त जिसने समाद्धशाली पृत्रके्रदीप् 


नि 


एश्वयंकी परित्याग करके वनवासकी 
अभिहष ङी थी, उष पृथाक्ते निमित्त 
0 पते अयन्त शोक उपथित होता 
है| हम छोगोंके राज्यपल, पराक्रम 
यार श्षत्रधमेक्नों पिक्षार है ओर हम 
रग जो भके फिर जीवित हुए, उन्हें 
मा धङ्कार ६। (१-८) 

है द्विजपरोत्तम ! करकी भति 
अघ्यन्त दृकष्म है, क्यो कि इन्तीमाता। 
राज्यो परित्याग करके वनवासकी 
अभिलाषी हुईं थी। प्रथा युधिष्ठिर, 
मेसिसेन ओर अजुनकी जननी होकर 
अनाथाकी भाँति किस निमित्त जली ! 


¢ 


% 


# 
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ककि षे रि 


| इसकी चिन्ता करके में पिभोहित होता 


हूं; संव्यक्ाचीने खाण्हव षने पृथा 
अभ्निक्षो तृप्र कियाथा.क्यो कि उपकार 


फो स्वीकार न करने भुझे बोध द्वोता 


है,कि अग्नि कृतप्त है। हे मगवन्‌! जिसने 


ऋ. 


पतक वीच भिक्षार्थी ब्राक्षणके छलपे 
निकट जाके सन्यक्षाचीकी माता प्ृथाकों 
जलाया हैँ उस अप्ति भगवान्‌ ओर 
पाथकी सत्यप्तन्धताकों पिक्कार है; क्यों 
कि यह सबसे बढके भुझे कृष्टकर बोध 
होता हैं। राजषि तपस्वी प्रथ्वौनाथ 
कुरुपतिको जो अभिसंयोग हुआ, वह 
था हैं, उस महावनमें उनके सन्चरयुक्त 
अभर्फ पिचमानर रहते ऐसी सृत्यु क्‍यों 
ह३ $ मुझे बोध होता है, कि पिताक़ा 
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थारनना सत्नायांयो यदभूत्पथिचीपततः । 1 
तथा तपलनस्तस्य राज्ञः फौरचख ह ॥ १४ ॥ 1 
कथमेवविषो मूत्युः प्रशाख एूथिवीभिमाम्‌ । 0 
. तिष्टत्षु मन्त्रपूतढु तस्याग्निष् महावने ॥ १५॥ 
धृथाग्निना समायुक्तो निष्ठां प्रषः पिता मघ। 
सन्य एधा वपमाना करुश्चा धमनिस्तता ॥ १६॥ ४ 
हा तात धमराजति सथाक्न्दन्पष्ायये | 

भाम पयाप्लुहे भयादिति चेबामिवाशती ॥?१७॥ 
समन्ततः पारेक्षिप्ता माताऽसृन्मे दमाता | 
सहदव। प्रियस्तस्थाः पुज्ेभ्योऽधिष् एव तु ॥ १८ ॥ ॥ 
| 
¢ 


भि ह 


1 

1 

; 

| ने 'चनों साक्षयासास बारा साहुबतीसखुत। 

; तच्छ्रत्वा रुरुदु) सव समालङ्ग्य परस्परपर्‌ ॥ १९॥ 
पाण्डवा! पश्च दुःखातां दूतानीव युगक्षये | 

[ तेषां तु एर्बेन्द्राणां श्दतां रदितखन; ॥ ३० ॥ 

1 प्रासादा भोगसंर्द्धे अन्वरौच्दीत्छरोदश्ची ॥ ११ ॥ 

इति भ्रीमह।भारते शतसा्टस््थां संहितायां वेयासिक्यां आश्रमवासिक पर्वणि 

नारदागमनपर्वणि यधिह्टिएविक्लापे अप्निशोष्ध्याय। ॥ ३८ ॥ 

। 

४ 

। 

। 

। 


की, 


नारद उवाच- नासा तृधांग्रवा दग्घा यथा तन्न शत सथा | 


; 
पेषे अधिके पदि संयोग होनसे ही को परस्परकीं आलिज्वन करते हुए " 
निष्ठा लाभ हुई है, ओर वह अलयस्त | ग्रल्यक्ालके प्राणियोंकी भांति रोदन 
दरी शराय व्याप्त पथा महामयते. | करने छगे। उन पुरुपश्रेष्ठ पाण्डबोंके । 
कॉपती 'हा वात धमराज । ऐसा कहके रोदन करते रहमेपर उसके रोनेका शब्द 1 
रोती हुईं तथा “हे भीम मयते रक्षा | मरद्दिरके परिषप्रदेषमं परिष्याप्त 8 
करो ' एसा कदे अवसन्न होकर दावा होने मानो गशनपण्डल ए 6 
मिक्के द्वारा चारों ओरसे व्याप्त हुई है; उत्त प्रास्तादके स्थाव रोदन करने ः 
; उसके सब पृत्नोंसे अधिक प्रिय वीरशभ्रेष्ठ | छग्े । ( १९--११ ) ! 
माद्रीपृत्र सहदेवभी इते अश्रित बच! न॒ | आश्रमवासिकपर्व ३८ अध्याय खमा । 
1 धके | ( ९--१९ ) आध्रपवासिकपवम ३९ अध्याय । 


2 $ =| = 
पातो पाण्डव एषी बात सुनके इष नारद्‌ धनि भोरे, है भारत ¡ मेने 
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महाभारत | 


[ २ नारदागमनपं 
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उस वनमें जेसा सुना है। वही तुमसे 
कहँगा, उसमें अन्यथा ने होगी । मेंने 
पुना कि, यह विचित्रवीयपुत्र नरनाथ 
पृतराष्ट इंथाप्रिम नहीं जले | है मरत- 
सचम ; मेने एसा सुना है, कि उस 
पोमानू नरनाथने वायु मक्षणपूेक पनमें 
रवेश्च करते हए यक्ष एराके अधिको 
परित्याग करिया; अनन्तरे यालकवरृन्द 
निजेन बनके बीच उनकी उ६ अधिको 
पिसजन करके अभिलषित खानमें गये। 
तपस्वियनि शस प्रकार कह, कि उस 


समय उस अभ्निने उनके वीच अत्यन्त 
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छठे 


छुत्फज्य यथाकान्न जग्छुभरतसचम ॥ ३ ॥ 
वेवद्धस्तदा वहिषेने तस्मिन्न भुत्किर | 
मेन तटनमादी्रभिति ते तापस्ाऽचषन्‌ ॥४।॥ 
स राजा जाहवीतीरे यथा ते कथित मया | 
तेनाथिना समायुक्त स्वेनेष भरतषभ ॥ ५॥ 
एवमावेदयथामासङनयस्ते ममानघ | 
ये ते सागीरथीतीरे मया दष्टा युषिठिर ॥६॥ 


एवं स्वेना्चिना राजा समायुक्तो महीपते ! 

मा शोचिधारत्व पतिं गतः च परमां गतिम्‌ ॥७॥ 
य॒रुटुशरूषया चेव जननी ते जनाधिप | 

प्राप्ता सुहता द्धि पिति म नान्न संहयः ॥८॥ 
कलुमहेसि राजेन्द्र तेषां त्वसुदकक्रियाम । 

भ्रातृभिः सरितः स्वरेतदन्न विधीयताम्‌ -॥ ९॥ 


कनाया णमन्ति 


वाधत होकर उस जगलका प्रदाप्त फिया। 
है भरतप्रवर ! उसके अनन्तर राजा 
गड़ाजीके तटपर उस अप्नेके साहत 
शुक्त इए । हे युधिष्ठिर ! मङ्काजीके 
तटपर म॑ने जिच मुनियाका दर्शन किया, 
उन्दने भश्च यह षष चान्त कश ६ । 
हूँ पृथ्वानाथ | जब के राजा इस प्रकार 
नज अग्निक चरित युक्त हए ह, क 
उन्होंने निश्रय ही परम गति प्राप्त की 
है, उनके लिये आप शक ने करिये | 
हैं जननाथ | आपकी माताने भी गुरु 
सवास महता ।तांडे पाई है, इसमें छुछ 
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त्ैचिणवीथो दपतिस्तत्ते वक्ष्यामि सुत्त  ॥१॥ 
ववं प्रविशताऽनेन वायुभक्षेण घामता | 
अग्नयः कारथित्वेशटिषुव्ख्टा इति नः युतम्‌ ॥२॥ 
याजकास्तु ततस्तस्य तानश्नात्तिजने वनं । 


| 
॑ 
' 
| 
। 
ः 
| 
| 
| 
| 
¦ 
| 
| 
| 
| 
| 
४ 
| 
| 
। 
| 


1 
¶ 


| 
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हि 
+ 


। 


कनवागभेयियि्ययोयिगोेिोिययाका्याानदयो येयेन येिेििकमिामेयोोोगििकणणयाण्यायणयागाकायनायाग्यादृयययययययययाययिारणयगषि 
नयाः 
ययाम मणेयामाागाया््नाानाणययययलानवययमरययुता यययो #ाऑक2 नम 
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वश्म्पायन उवाच तत स पृथिषीपालः पाण्डवानां धुरन्धरः । 
` निथेयौ सहसोदथः सदारश्च नरषैमः ॥ १०॥ 

पोरजानपदाश्चव राज यक्तिपुरस्फृताः | 
गड्ढां प्रजग्मुरभितों चाससैकेन संचृत्ता। 
ततोऽवमाद्य सिरे वं ते नर्पुद्शाः । 
युयुतछेमग्रतः कूत्वा ददुस्तोथं भहात्मने 
गान्धायाख पृथायाश्च विषिवन्नाघगोभ्रत्तः। 
शौच निवतेयन्तरते तत्नोषुनंगराहहि। 
प्रेषयामास ख नरान्‌ विधिज्ञानाप्तकारिण। । 
गङ्गाद्वारं नरश्रेष्ठो यत्र दर्धोऽमवध्रुपः 
त्रैव तेषां कृत्यानि गङ्गाद्रारऽन्वक्तात्तदा । 
कर्तठयानीति पुरुषान्‌ दत्तदेयान्भदीपत्तिः 
द्वादशेऽहनि तेभ्यः स शूतशौचो नराधिपः । 
ददौ आराद्धानि विषिवदक्षिणाबन्ति पाण्डवः ॥ १६॥ 


| 


| ॥ ११॥ 


॥ १३२ | 


( 
। ॥ १२॥ 


॥ १६ ॥ 


॥ १५ ॥ 


सवर्णं रजतं भाश शय्याश्च सुमहाधना;ः ॥ १७॥ 
1 
और (थाके नाप गोत्रका उच्चारण करके 


विधिपू्षेंक्त शौचकार्य निवत करते 
हुए नगरे बाहिरी मागमे निवाष 
किया। पुरुषश्रेष्ट युधिष्ठिरने जहां इतराष््र 
जले थे, उस गड्गाद्मरभ विधिज्ञ आम्त- 


मन्देह नहीं है । हे राजेन्द्र ! इस समय 
आप भाईयोंके सहित उन लोग 
विधिषूवेक जलक्रिया पूरी करिये। (१-९) 

भविश्म्पायन धुनि बोरे, है नरभेष्ठ 
उसके अनन्तर वह पाण्डवधुरत्धर पृथवी. 
पति युषिष्ठिरं म्यों भौर ्वियोके | छरी मनुष्योफो भेजा; एथ्वीनाथ युधि- 
पित नगरमे बाहिर हुए; . पुरवाप्तियों ष्ठि उन पके गह्नद्वारमें ही उनके 
और जनपदवासियोंने राजभक्ति दिखाते र्तव्यं कार्यको करनेके लिय अन्ना 
हए एकषञ्चसे सं¶ृत शकर उन रोगो 
घेरकर गड्ढाकी ओर गंगन किया, तिके 
पाद उन नरपुद्भवोंने मज्जाजलमें खान 


की। ( १०-१५ ) 
अन्तर पाण्डुपुत्र नरनाथ युधिषिरः 
ते द्वादशमे शौचादिमे निच दाकर 


हिषे, (णे कपि ईक 


कर युयुस्छुो अगि करके महासा धृत. 


{ राष्ट्रको जलप्रदान किया, फिर गान्धारी 
०६९6€€€€९९€€९९€6€6९€९666९€€ 


उन लोगोका विधिषधिदित दक्षिणायुक्त 
राद्ध दान किया । उन्होंने धतराष्ट्रक 


| 6 
। | 
१ 
॒ : 
: ;$ 
1 धृतराट्र सशुदिर्य ददौ स एथिवीपतिः। | 
| 

| 
। 
| 

१ 
। 
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पद्ाभारत | 


गान्यायाओव तेजस्वी एथायाश्व एथक्‌ एथक्‌ । 
संकीत्य नाथनी राजा दो दानभलुत्तमस ॥ १८ ॥ 
थो यदिच्छति याच्च तावर लगते नर1 | 


हायन योजनं यानं प्रणिरत्नसपों धनप्त्‌ 


॥ १९ ॥ 


धानभाच्छादनं भोगान दासीश्र समलड़ाकूता। । 

क क हूँ ऋ है & ७५ 
दृदो राजा समुद्िश्य तथोमात्रोभहीपति। ॥ २० ॥| 
तदा से एथिधीपालो दच्त्वा भ्राद्वान्यनेकरा। | 


प्रविवेश पुरं राजा बगरं वारणाहयम्‌ 


॥ २१॥ 


ते चापि राजवचवाघ्पुश्षा ये गताऽभवन्‌ । 

सदल्प्य तेषां कुल्यानि पुनः प्रत्यागभस्तत। ॥ २२॥ 
प्ाल्यैगस्थेश्न विधिषिरचेयित्वा यथाविधि | 

कुल्यानि तेषां संघोज्य तदाचख्युमहीपते! ॥ २३॥ 
सप्ाश्वास्प तु राजानं घधरमात्मानं युधिश्रिरम्‌ । 


नारदोम्यगसद्राजन्‌ परदर्दिययेष्छितप्‌ ॥ २४ ॥ 
एव वर्षाण्यतीतानि धृतराष्रस्य धीभतः । 
यनवाकते तथा जीणि नगरे दशपश्च च ॥ २५ ॥ 


इतपुजस्य सखग्रामे दानानि ददतः खदा । 





उदेष्यते दोना, सपा, मर शीर महा- 
मूल्यवान शर्या प्रदान कौ, किरि पृथक्‌ 


रीतिसि गान्धारी ओर प्रथाक्ते नापरे 


सब प्रकारके उत्तम वन्न दान किये | 
उप्त समय शय्या, सोजनपात्र, यान, 
पाणिः रत, धन प्रभृहि जो नो जिसे 
इच्छा इद, उने वष्ठी पाह । इतनाही 
नह पेरनं राजा युधिष्ठिरे गन्धारी 
आर पृथामाताके उद्देश्यप्ते यान, 
ओटनेफे बद्ध, विविध भोग्यवस्तु तथा 
अलझ्ारयुक्त दासीप्रश्न॒ति प्रदान की। 
फिर उन्होंने पिता-माताके उद्देश्यसे 


बहुतसी भाद्धीय वस्तु दान करके 
हस्तिनानगरमें प्रवेश किया । राजाकों 
आज्ञारे जो लोग धृतराष्ट्रादिके संस्कारक 
निम्चिच गये थे, वे उनकी हड्डियोंकों 
एकत्रित करके फिर लोठ आगे, तब 
युधिष्टिरने विविध माला और सुगन्धिपे 
विधिपूषेक पूजा करते हुए उन हड्डियों" 
को गङ्ख सिव संयुक्त करनेके 
लिये कह ! ( १६-९६ ) 

दे राजन्‌ ! प्रमि नारदने धर्मात्मा 


राजा युपिष्ठिकी आश्वासित करके 


अभिरषित स्थानमें गमन किया | 
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[ ३ नारदागमनपण 


अध्याय ३९ ] १५ आंश्रमवासिकपव | १५ 
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ज्ञातिसवान्धामत्राणा च्रात्तणां स्वजनस्य च ॥ २६॥ 
युषिशिरस्तु नपतिनातिप्रोततमनास्तदा । 

धारयामास तद्राज्यं निहतज्ञातिवात्धवः ॥ २७॥ [१०८८ ] 


इति श्रीमदाभारते शतसाहस्यां संहितायां वेयासिक्यां आश्रमवासिके पर्षणि 
नारदागभनपवचेणि भ्राद्धदाने ऊनचत्वारिशो5ध्यायः | ३९ ॥ 


॥ सम्तापं नारदागसनपत्े आशभ्रमवालिक च पवं समाप्तम्‌ ॥ 
॥ अस्थानन्तर मौसलपच तस्याथमाधः शोकः ॥ 


्रम्पायन उवाच षटि त्वथ संप्राप्ते वर्ष कोरवनन्दन। । 
ददश विपरीतानि निमित्तानि युधिष्ठिरः ॥१॥ 
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संग्राममें धतपुत्र, ज्ञाति, सम्बन्धी, मित्र, | व बीते थे। उष समय युविष्ठिर 
आता और सखजनोंकों सदा धन दले- ज्ञातिबान्धपोंके मरनेते राज्य पार्क भी 
वाले धीमान्‌ धृतराष्ट्रके हैस हा मकार ्रसक्नचित्त न हए । ( २४-२७ ) 


नगरमें पन्दरह वर्ष ओर पनवासमें तीन आश्रमवासिक्षपर्वमे ३५ अध्याय समाप्त । 


आश्रमवासिकपत समाप्त । 
छोक~-संख्या । 
१--१४ आश्वमेषिकपधकं अन्ततक ८२४१० 
१७ आश्रमवासिकपवें १०८८ 
८३५०८ 
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गिश्नषवाशकपदका बपयसच!। | 


नदन 
अध्याय विषय पृष्ठ अध्याय विपय एष 
१-३ शज्यग्राशिके अवन्तर पराण्ड- लानेके लिये युधिष्ठिके निकट . 
३५७४७, ५९. _„ = २, छ + 
पृं धृतराष्टः सङ्घ असा सना अट उश्च पिपयम्र युष 
व्यवहार किया था, जनभेजयकके हिरी भरम्मति । ४९ 
पूछते १९ वेशग्पायनक हारा उप्त- १४ धृतरष्ट्‌ स भीष्म तथा 
क इता णन्‌ ।  , \ पादिक देश्ये दाम जोर 
१ इतराष्ट्र आर युर वतिः भ्राद्धादि कसना । ५६ 


रपि तथा इहं पर पदव्या 
युदिक्ता थात । १२ 


हे 


१५-१९ धृतराष्टरादि का बनें 
1 घाना जादा ओर्‌ शद्धे तटपर नि्सि 
४ त्धाष्द्ध अर बुधाहरका कर्न] | ५८ 
मेता तथा वेदव्याप तिशष २० पृतराष्ट्का वेदन्याप्च पुनि 
भजु युषिष्ठित धृत आश्रमम जाना ओर वं 
षको वनम जाने विषयमे पर नारदादिक्रपिर्योकष समागम 
सम्पति देन। । __ ९९ तथा वाताशाप । ७३ 
+७ धतरा युषिष्ठिे २१-२३ हुर्न्ताके शोकते शोकात 
विषम रेजना ते उपद शु करता। ९५ पाण्डवोंका पिलाप तथा दुष 


८-1 इतराष्टू ठ ध | देखनेके लिये वनमें जाना। ७८ 
पत पयत जनवयुक्त चन २४-२७ पाए्डवोक़ा राजा पृतराष्टू- 


कहना । १७ के निकट निवापं तथा इनके 
१० स नाम ताज्षण के द्वारा सद्ध बातांलाप | ८५ 

पुरवातियोंका धृतराष्ट्रके विषयमे “२७ युधिषठिरकता विदुरके समीप 

निज निज सम्मति प्रकाश करना । ४ नना आर दिदुरका योगा 


११.१३ पृतराष्टुका विदुरको घन्‌ पलम्भ्न 
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१५ आधभ्रमवासिकपत्व । १४७ 


योयो मिनिम नामने 
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अध्याय विपय पृष्ठ अध्याय विषय पृष्ठ 
राजके परीरमें प्रविष्ट दोना । ९१ दिखाना | ११५ 
ध्रतराध्थमे पिपयप तेदन्या है म ^ 

२८ शृता पिपय् भदव्याष ४४-३६ धृतराष्टरने पुत्र, पांत्र 
मानक पंच | ९९ 


शौर शताय जनो देखे 
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॥ १० ॥ 


भरी ते खभाधित्थ दु+खरोकसमन्विता। । 
विश्ण्णा दतश्चङ्स्पा! पाण्डवाः ससुपादिक्न्‌ ॥११॥ 
सनमेजय उवाच~ कथं विनष्टा यगयन्नन्पका धृष्णियि। सह । 





रयं िरणरहित हए ओर उनका 
मण्डल धू्तिधूशशिव तथा कवन्धते 
परिपूणं दिष्ठा दमे छूगा । चन्द्र और 
रयं मण्डल श्याम, अर्ण ओर भस्प 
प्ण धिषमे हश्च परि दीघने 
रुपा । ( १- ५ ) 

हे महाराज | हृदयक्षो व्याकुछ फरमे- 
भ तथा भयष्चक १8 ही प्रकार भौर 
मो अनेक उत्पात दीखनेपर क्विप्ती दिन 
ताज युधिषठिसे सुना, क वरभि- 
प्य साग एष फो एुरयुद्धमे तरि 
नद इए ६ आर्‌ रम तथा कृष्णने देह 
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त्याग किया £ । पाण्डुनन्दन शनी 
वात सुनते ही भाइयोंकी बुलाकर बोले; 
' ब्रक्षशापसे वृष्णियंश्नीय लोग प्रशपर 
युद्ध फरक सथ फो विनष्ट हुए हैं, 
पाल्ये हम लोगोंकों इस समय कया 
दरता चाहिये! उसे सुनके पाण्डक पुत्र 
अत्यन्त व्यधित ` हुए; परन्त सद 
दूषी भांति बरुदेष ओर श्रीकृष्ण 
मरनेकों असम्भव समझके पहले किसने 


विश्वास नहीं किया । अनन्तर मसल: 


ुद्धभिषयफे सब संवाद सुनके दु/ख 
तथा घोकृप्ते अभिभूत, विषण्ण कथा इत 


€868899939999999999999999999 


दे न 


अध्याय १ ] 
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परयता वासुदेवस्य मोजाश्ैव महारथाः 
स्पायन उवाच- षदात्रिशेष् ततो वर्ष वृष्णीबासनणों पहान | 


च्छ 


९३ 


१६ मोसखपरं, 


8046५ 
| 


॥ १३ ॥ 


अन्यान्य सुसलरत तु निजघरः कालचोदिताः ॥ १६॥ 
भनच्रय उपवाच- केनाुशत्रास्ते वारा क्षय प्ररण्यन्पक्ता गता! | 


भजा एजचय त्व दक्तरण बद भ 


॥ १४ ॥ 


डम्पायन उवच चिन्वान च रण्ड च नाश्दच पपाधर्दम्र्‌ | 


सारणप्रसुा सीरा द्शुदरीरकां गतान्‌ 


॥ १५ ॥ 


ते तान्साम्ये पुरश्छरय शृषपित्वा छियं यधा । 


अघुवनरुपसंगस्य दैवदण्डनिपीडिताः 


॥ १६ ॥ 


इय शी पुश्रकामस्य वश्रोरधिततेजक्षः। 
षय! साधु जानीत किभिय जनधिष्यति ॥ १७॥ 
इत्युक्तास्ते तदा राजस्विप्रलस्मप्रध्ित्ाः | 


परयघ्ुवस्तान्षुनयो यत्तच्छृणु नराधिप 


॥ १८ ॥ 


धृष्पपन्धकविनाशाय सुस्तल घोरभायसप | 





सहुत्प होकर बंठ गये। ( ६--११ ) 

जनमजय बोले, हे मगवन ! अन्धक; 
बण्ण आर महारथ भोजवशीसण श्री 
कृषक सामने किप्त प्रकार विनष्ट हुए ! 
आए यह सब मेरे समीप प्रकाश करके 
काहये । ( १२) 

श्रीविश्वग्पायन मुनि बोले, युधिष्टिर 
को राज्य मिलनेपर छत्तीसवें वर्ष 
वृष्णिवंश्वियोंके बीच बहुत ही दुनो।ते 


५ क. 9), म 


उपास्थित शने वे लोग एरकार्म लगे 
हुए मुसलकणके द्वारा परस्परको मार 
विनिष्ट हुए हैं। ( १३ ) 

जनमेजय बोले, हे ट्विजभेष्ठ ! इष्णि, 
बन्धक आर भोजपशोय रागा 


किसके शापसे इस प्रकार नाश हुआ । 


न > 


॥ 
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हि 


आप वह प्र मेरे निकट विस्तारपूर्वक 
कृषटिये । ( १४ ) 

श्रीवेश्वस्पायन छुनि पोठे, एक समय 
एारण प्रभृति वीरंगण विश्वाम्रित्र, 
कण ओरं तपोधन नारद अनिको 
द्वारका तगरीसें आया हुआ देखकर 
साम्पकों ज्ञीकी भांति पजित करके 
भानो कारेसि $ ही क्रिया 
निकट जाकर बोले, “ है ब्रक्षपरिंगण ! 
पुत्रामिलाषी अमिततेजरवो यह बशचु- 
की भायां कया प्रपतन करेगी, उष जप 
लोग उत्तम रीतिसे जागते इमि । “ 
है महाराज ! महर्षिं-वृन्द ऐसा सुनके 
वृष्णिवंश्षियोंक वश्वनावापयसे अत्यन्त 
ह श्ट हुए भीर जो प्रत्युचर दिया, 


५ 
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ह) अअ 5 नि. 


महाभारत | 


वासुदेवस्य दाथादः सास्यो5य जनयिष्यांति ॥ १९॥ 
येन युथं सुदुव्ता नृशंसा जातमन्धवः। 


५ # ७ 0 
उच्छेत्तारः छलं कत्स्नश्ते रामजनादनी 


॥ २५ ॥ 


समुद्र यास्यति श्रीपास्त्यक्त्वा देष ररायुषः। 

जश दरष्णं महात्मानं शथानं सवि भेत्स्यति ॥२१॥ 
हत्यब्नवन्त ते राजन्यलण्धास्तैदुरात्मति। | 

छुदयः क्ोपरक्ताज्षा! सर्मीक्ष्याध परस्परम्‌ ॥ २२ ॥ 
तथोक्त्वा शुनयन्ते तु तततः केरवसभ्ययुः | 
अयान्र्वीत्तद्‌ा वृष्णीन्‌ श्रुत्वैवं सधुसूदनः ॥ २३॥ 
अन्तक्ञो सिसांस्तस्य भि्तग्य तथेति तान्‌ । 


एयमुक्त्वा हुषीकेश। प्रविवेश पुरं तदा 


॥ भदे ॥ 


छतान्तमन्यथा तैच्छत्कतं च जगत्तःप्रसुः | 
श्वो भूतेऽथ ततः सास्थो शुख्धरं तदसत वै ॥ २५॥ 
येत्र वृष्णपन्धककुले पुरुषा भस्मसात्कृता। । 
वृष्ण्यन्धकविनाशाय किङ्करप्रतिभ महत्‌ ॥ २६॥ 





उसे सुनिय । उतर लोगोंने कहा, यह 
श्रीकृष्णका पुत्र साध इृष्णि ओर 
अच्धकीके विनाशके निमित्त एक घोर 
भाय ठ भष व करेगा । तु लोग 
अत्यन्त दुत्त, गर्वित आर तुस हए 
ह; स्यि तुम छोगोंक दोपसे ही 
राम-टृष्णको छोड सारा यट 
धिन होगा । ( १५--२० ) 

श्रीमान्‌ हलघर सप्ुद्र्मे प्रवेश करके 
शरीर छोडेंगे ओर जरा नाप कोई 
फेंवते पृथ्थीपर होगे हुए भद्दात्ता 
एृषणक्षो विद्ध करेगा । है नरनाथ ! 
दुःस्वेमाव यादवोंके द्वारा प्रवारित वे 
पुनिगण क्रोधसे छाल नेत्र करके पर- 


स्पर एक दूधरेफो अवलोकन करते हुए 
तनौ बात फक) पीठे केशव फ समीप 
गये | ( ११--२३ ) 

अनागत विषयों के जानने पाले 
वुद्धिमान्‌ मधुप्तदन भी यह सब 


वत्तान्त छुनके पृष्णिवृशियोंसे बोले, कि 
मुनियोने जैसा कहा है, वैधाही होगा | 
अनन्तर 5प्त जगदप्रु हृपीकेशने जो 
फालवशसे हुआ है। उपे अन्यथा 
करनेमे अवमिलाषी होकर पुरके बीच 
प्रवेश किया । ( १९-- २७ ) 

दूसरे दिन सपेरे साधने उस मुप्ल" 
को प्रसव किया, जिम्तके हारा वृष्णि 


ॐ ॐ ३ ॥*. २8 
आर अधकषाशय पृरुषोका नाश हुआ | 


( १ मौसलप् 
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४ 
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स कोष लाल नेत्र करके पर... और अंधकर्यदिय पुरपोका नाश हुआ। 1 


/ 


( 
^ अध्यय २| 


४ 


| 
1 
1 
4 
| 
| 
| 
| 
| | 


| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
1 
{ 
| 
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१६ मोखलपर्व । 


असुत शापज्ञ घोरं तव राज्ञे न्यवेदयन्‌ | 


विषप्णरूपस्तद्राजा सुशं चूणमकारयत्‌ 


॥ २७ ॥ 


तच्चुणं सामरे चापि प्राक्षिपन्पुसूषा शष । 


अधोषयश्च नगरे चचनादा्ुकस्य ते 


॥ १८ ॥ 


जनार्दनस्य रासस्य पश्नोश्रैव भहात्धनः। 


अयगप्रथति श्वेषु षुष्ण्यन्परङ्ककष्दिष्ं 


॥ ३९ ॥ 


सुरासवो न क्तव्यः स्ेनंगरवा्िभेः। 

यश्च नो विरतं कुर्थात्पेयं कश्िन्नरः कचित्‌ ॥ ३० ॥ 
जीवन्स शलभारोहेस्प्वय कत्वा सषास्यवः। 

ततो राजमयात्सवे नियम चकिरे तदा ॥ 


नरा) शाधनपातज्षाय रामस्याइृष्कनण; 


॥ ४६१ || 


इति भश्रीमहाभारते शवसाहरूयां संहितायां वेयासिक्यां मौसलपर्व॑णि 
मसलोत्पतो प्रथमोषध्यायः ॥ १॥ 


क 


हे महाराज ! तिके अनन्तरं इष्ण 
और अन्धरकोंके पिनाशका मूल, मुनि” 
शापके प्रभावसे साँवके द्वारा प्रसव 
हुए उस यभदृत सदश महत्‌ मुपलका 
विषय राजा उग्नसेनके समीप सुनावपर 
उन्दने दुःखी दोर इका उचभ 
चुण कराया ओर्‌ यदुव्ियानं चह ६१ 
चृणं सुद्र फक दिथा । पिक अन 
न्तर उन लोगोने महात्मा जनादुन, 
राम, बच्च ओर आहुकफ पचन 
नगरमे हव प्रकार दिढारा दिलाया, 
कि- आजसे नगरवाती द्राष्ण जार 
अन्धकर्षक्रियोंके पीच फीई पाद्‌ 


{द ऋ 
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्रप्र्पायन उवाव-एवं प्रयत्तघानानां वरष्णीनाभन्धकः सहं । 
कालो गृहाणि क््देषां परिवक्रा नित्यशः 


॥ १॥ 


पुरुष मद्य पीयेगा, तो हम लोग जाननेते 
दष्टे अक्षते पीनेपर भां बाधवाके 
सहित जीवित अवस्था दी उप शरी 
पर चढ़वेंगे। हवा रकावासी लोगने अक्लि- 
हकमा रामकी ऐसी आज्ञा सुनके राज- 
भयते 'द्वम तोग अब सध ने पौ्येंगे” 
हसही प्रकार नियम स्थापित 
क्रिया | ( २६--३११ ) 

मौसलपधेम १ अध्याय समाप्त | 

मीसलपर्वम २ क्षष्याय | 

भीगिशम्पायन मुनि गोहे, अन्धक 
लोगोंके सदित इष्णिपंप्नियोंफे इस 
प्रकार सावधान द्ोवेपर कालपुरुष सद। 
प्रतिदिन उन छोगोंके गृहोंमे घूमने 
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र ==> किक ककि 


८ 


परह्ाभास्त। 


[ १ मौक्षरपवं 
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करालो विकलं शण्डः पुरुषः कृष्णपिङ्कल। | 
गरहाण्थविकष्य वरणीनां नाहरयत्त कवित्‌ कचित्‌ ॥ २॥ 
तप्नप्नन्त महेष्वासा। झरे। शतसहसश। | 


वि 2 ०990 ध 
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न चाशक्‍्यत पेूं स स्वेभूतात्ययस्तदा 


॥ २॥ 


उत्पेदिरे बहाघाता दारणा दिने दिने। 


क के, © 
वररण्यन्धकविना श्राय वहवो रोभर्षणाः 


॥ ४ ॥ 


विष्रदसूषिक्ा रथ्या विभिल्मणिकास्तथा | 


५ ७. ॐ छदे (यू # 
केशा नखाश्न छुप्तानामयन्त सूपषिकानरशि 


॥ ५॥ 


चीची कूचीति वाशन्ति सारिका पृष्णिवेश्मसु | 


नोपश्षास्यति शब्दश्च स दियाराश्रमेव हि 


| ६ ॥ 


अन्वश्चवक्ट्क्ानां सारसा विततं तथा । 


{~ क ^ ध ¢ 
अजाः (शवाना 1वंच्लसन्चकुचत भारत 


॥ ७ ॥ 


पाण्डुरारक्तपादाश्य विहगा। कालचोदिताः । 


वृष्ण्यन्धकानां गेहेषु फपोता ज्यचरंस्तदा 


॥ ८ ॥ 


व्यजायन्त खस गोषु कर भाऽन्वतरीषु च | 
झुवीष्वपि बिडालाओ सूषिका नकुलीपु च ॥९॥ 


लगा | किद्ली क्विप्ती गृह न दीखनेपर 


क्त, को 


भी उस चिशथरुडे कराह वदन 
देत कालपुरपक्तो पार्थ लोगो 
तप यूहोंमें ही पर्यवेक्षण करते देखा 
गया। यादव लोगोंने उस्ते मारनेक लिये 
असरुष बाण चढाये, परन्तु किसीपे 
उष -धेभूरषयकारीको विदध इनमे 
सम्रथे ने हुए। उस समय प्रतिदिन 
धृष्णि ओर अन्धकर्वशियोंके विनाश 
पचक प्रबलतर निदारुण महावायु प्रवा- 
हित होना आरम्भ हुआ | (१-४) 
सथ रथ्या मूषिक ओर टूटे मृत्पात्रोंसे 
परिपृणे होगये और यदुवंशियोंके सोने- 


विकट 





पर चदनि उनफे नसो तथा कर्षे 
फाटना आरम्भ किया। वाष्णेय लोगोंके 
गृहर्म स्थित सारिकासमृह चीची- 
कुची प्रभृति बोली बोलने लगीं और 
पह पद दिनरातके बीच एके बार 
भी बन्द ने हुआ | हे भारत! उस 
समय सारसब्ृन्द उल्छुओं ओर बकरे 
सियारोंफे शब्दका अनुकरण करने 
लग। पाण्डुशणे और लालचरणवाले 
कंबृतर आदि पश्चिवृन्द मानो कालसे 
प्रेरित होके ही वृष्णि और अन्धकगण्णो के 
प्रतियहोंमे विचरने लगे; गो-योनिमें 
गदेस, अश्वतरीसे करभ, शुनीसे बिदाल 
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१६ भोखलपव। 
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नापन्रपन्त पापानि छुदन्तो धृष्णयध्तद्‌ा | 
प्राद्विषन्‌ प्राह्मणश्षापि पिदन्देवास्तयेष च ॥ १०॥ 
शुरूश्ाप्यवमन्यन्ते न तु रामजनार्दनौ | 


पटन्यः परतानुचरन्त परनीश्च पतयस्तथा 
दिपरिवनते । 


ह 


विभावसु। प्रज्वलितो वामं 
कीन, क क्र, क, क 
नॉललाहितमज्निष्ा विसज्षज्चिषप। प्रथक्‌ 


॥ ११॥ 


॥ १२१ ॥ 


उदयास्तमने नित्यं पथां तस्यां दिवाकरः | 
उयषटदयतासकररपुभिः कवन्पैः परिवारितः } १३॥ 
महानसेधु सिद्ध संस्कृतेषततीय आरह | 
आटायमाणे करूमयो स्यददयन्त सहश्च ॥ १४॥ 
पुण्याहे वाच्यमाने तु जपत्छु च महात्मछु | 


अभिषावन्त श्रयन्ते जन चादशते कश्चन 


॥ {५ ॥ 


परसपर च तक्चन्न दन्यधावं पुनः पन | 


ग्रहैर पश्यन्स ते नात्भनस्तु फथंचनं 


॥ ९९ || 


ॐ, 5५, 


नदन्तं प्राश्चजम्य च पृष्पघन्धकानिवेशने । 





णद १५ 0५, कप 
अर नहुलाके गर्भप चूहे उत्पन्न होचे 

लेंगे । ( ५--९) 
उप्त समय वाष्णोेयगण प्रापकाय 
करके भी हज नहीं करते थे ओर 
देवता, ब्राक्षण तथा पितरा डेप 
करता आरम्भ किया । रामक्ृष्णफे 
अतिरिक्त प्रायः सष यदुरव्ी लोग 
गुरुजनोंकी अवमानना करनेमें प्रवत्त 
हुए, पत्नी पतिकी ओर पति पत्नीको 
वेश्ना करने लगा । अभि सर, काली 
ओर मज्िप्वावण शिखाके सहित वामा- 
वरते प्रज्वलित होमे रमी; उप परी 
उदय और अस्तके समय तय बार बार 
पति घिरा हुआ दिखाई देने 


लगा । दे भारत | पिद्ध महावस तथा 
उत्तम तंरक्ारबुक्त अभादि भोजनकी 
वस्तुओर्म शसं कृमि दिखा? देने 
लगे। वे महत्ता लोग मिस्र समय 
पुण्याधवाचन तथा जपादियें रत होते 
थे, उस समय बोध होता था, कि 
धानो को उष स्थानमें दोड रहा 
है, किन्तु क्रिप्रीकों देख ने सकते 
थे । (१०--१५) 

यादव लोग परस्परके नक्षत्रकों ग्रहति 
पीडित देखने लगे, परन्तु किप्रीने भी 
अपने नक्षत्रफ्रों व देखा; इृष्णि और 
अन्धकर्षशियोंके गृहमें पाश्वजन्य शहुके 
पब्दके समयमें दारण खरतसे गधोंका 


कबन्प पृरुषात्त 
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महाभारत । 


[ १ मौसछप्ष 


&8628266%666&858668&&६&€€६६८६६४४६६६६६8888688 259989929892929993933939993933939393999939 


सच्नतात्पयवाशतन्त रास भा दारुणरवरा। 


॥ १७ ॥ 


एवं पश्यन हपीफेशा! संप्राप्त कालपरथयम्र | 
ज्रयोदश्याससावास्यां तान्‌ ष्टा प्रात्रवीदिदम्‌॥ १८॥ 
चतुद पञ्चदशा छतेथ राहुणा पुने 

प्राप्त 4 भारते युद्ध पाषा चाद्य क्षयाय नः ॥ १९॥ 
धिश्चशत्रेव कार्‌ तं परिचिन्त्य जनादन) । 


येने प्रां ख षटञ्िषठं षषं वै केिसुदनः 


॥ ९५० ॥ 


पुञ्नशोकासिसन्तप्ता गान्धारी हतघान्धवा | 


यद्लुज्याजदाराता तदिदं ख्ुपागमत्‌ 


॥ २१ ॥ 


हृहदू व तदलुप्राप्मब्रवीयद्यणिष्ठिर। | 
पुरा चयूढष्वनाकेषु दष्टाल्पातार्‌ सुदारुणान्‌ ॥ २२॥ 
ह्युक्त्वा बाखुदषस्तु चिकीषुः सयमेव तत्‌ | 


जलापयालादस तदा ताययान्राभरन्दभः 


॥ २२॥ 


अच्यन्त पृरुषास्तश्च कशवशासनात्‌ | 


ताथयात्रा खमु वः कांति परषषभाः 


॥ २९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शत० संहिण्वेयासिक्ष्यां मौसखपरणि उत्मतदशषने द्वितीयोऽध्यायः २॥ 


पष्द्‌ दाच इभा उद धपय हुपकिशने 
त्रयोदशम अमावास्या अर्थात्‌ कृष्ण 
पक्षकों अयोदश दिवसात्मकादि रूप 
: कील पिएयय देखकर यादवोंपे कहा; 
यह देखो, भारत युद्धफे समय जि 
भकार हुआ था, उस ही भांति हम 
लोगोंके विनाशक्के मिभित्त ही आज्ञ 
त्रयोदशीमें ही पोर्णमाश्ठीका कार्य 
तम्पादित होता है। ( १६-..१९ ) 
केशिनिषूदन जनान हतनी बात 
फेहके ही ध्ृणभर सोच निरूपित 
गलिका समागम समझके पिरि बो 
` हतदन्धषा गान्धारीति पत्रशोकसे 
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सन्तापत हाक आतमावसेजो कहा था, 
॥९। छत्ताघयां वषं उपस्थित हथ ३। 
क्ष अतिरंक्त पहले सब सेनाक्ी 
्यहरचना होनेपर महाराज युपिष्ठिर- 
ने चिदारुण उत्पतोंफों देखकर शो 
आशा की था, इस समय भी बी 
उपास्थत हुआ हैं। (२०--२२) 
अकृष्णने इतनी बात कहके ह उपे 
दषते दुावमित्तके सद्य करनेकी अ. 
'सलापस हैं। उस सम्रय तौथयातन्राके 
लिये आज्ञा की | तब पुरुषवृन्द नगरके 
पीच इस प्रकार 6िंदोरा देने लगे, कि 


३ परुपपृद्ठभगण | केश्नवकी आज्वानुसार 
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वेज्वम्पायन उवाच- काली र्री पाण्डुरदन्ते! प्रविश्य हखती निश्चि | 
ख्रिय। रचमषु छुष्णन्तों हारकों पारेधावाते ॥ १ 


(अक 


अग्नेहोश्ननिकेतेषु धास्तुमध्येषु पेइससु | 
वषण्यन्धकानखादन्त स्वभे श्रा भयानकाः ॥२॥ 
अलङ्काराश्च छन्नं च ध्वजाश्च कवचानि च। 


हिथमाणान्यदर्यन्त रक्लोभेः सुमयानके! 


॥ १ ॥ 


तश्चाग्रिदत्त फूष्णस्य दज्नायसयोभयम्‌ । 


दिवमाचक्रमे चक्त धृष्णीनां परयता तदा 


\ ¢ ॥ 


युक्त रथ दिव्यमादित्थकण हया दरन्पदयता दारकस्य । 

ते सागरस्थोपरिष्टादवतन्धनोजवाशतुरां वाजिड्ख्याः ॥५॥ 

तालः सुपण भटाध्वजी ती श्रता राजजनादेनाभ्याम्‌ । 

उचेजहरप्सरसों दिवानिए वाचशाच्ुगस्व्ता ताथथात्नाद्र्‌ ॥९॥ 
ततो जिगमिषन्तरते प्रृष्ण्यन्धकमहारथा। । 


सान्त।पुरास्तदा तीपयात्रामैच्छच्ररपे भा! 


आप सब लोगोंकों समुद्रकी तोथयात्रा 
करनी होगी । ( २३---१४ ) 
मीसलपवम २ अध्याय समाप्त | 
भोसहपर्वमें ६ अध्याय । 
अवैशम्पायन प्रुनि बोले, फीछो 
स्री राक्र समय पाण्डुर दापि निकार 
क हसते इते यादवो श्म भष 
कर तथा निद्रावस्थाम याद्वक्रिाक्तपा 
के मङ्गरष्टत्रादि हर्ती ई दरक 
नगरे सर्वत्र धूभने रुग । ष्णि चर 
अन्धकवंशीय लोग सम श्सा देखने 
रगे. मृप्रगण उनके गृहस्तु चच 
तथा अशिहेभके प्पे इन्दं भक्षण 
करते हैं; भयानक निश्रावरार द 
उनके अलड्भार, छत) घजा और के! 


॥ ७ ॥ 


भ्व होते है । एले अग्निने जा 


अयोगय वज्ञनाभ चक्र अदाव किया 


था, वार्ष्येय लोगोंक्रे सामनेही वह 
आकाबों चला गया । दारुकक सभ्यः 
खमें ही उसके मनोजब घोड़ोंने उस 
लुते हृए आदित्यं दिष्य रथको 
हरण करते हुए समुद्रके बीच गमस 
किया । ( १५ ) ५ 

राम अर जनादन वाल तथा सुवण 
नाम जिन दो परहाघजाजको बदा 
पूजा करते थे, आकाश उन दोनेंको 
किसोने हर लिया ओर अप्पराधुरद 
दिनराव ऐसा कहने लगीं कि ' तुम 
लोग तीथयात्रा करो! | अनन्तर वृष्णि 
और अन्धकरवंशीय महारथ मनुजपुद्नव- 
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ततो सोञज्यं च भक्ष्य च पेय चान्घकशृष्णथः 


बहु वानाधिध चन्कुभंय सांसमनेकश। 


॥ ८ ॥ 


ततः सेनिकवगाश्च निययुनगराहहिः । 


यानरखगज़श्वद श्राल्न्तस्तर्चत्त्जन्द) 


॥ ९ || 


ततः प्रधात नयद॑खनत्यथाहष्ट यथास हप्त्‌ | 


प्रसूतरक्षय पेयारते सदारा पादवास्तदा 


॥ १० ॥ 


निधिष्टांस्तानिशम्याथ समुद्रान्ते स थोगवित । 


®, * € = 
जगादढालन्न्य तान्वीराचुद्धवोऽथविश्षारदः 


॥ ११॥ 


ते प्रस्थितं महात्मानमामिदाद कृताझलिम | 
जातन्दिनाश धृष्णीनां मेच्छट्वारयितुं हरि! ॥ १२ ॥ 
तत। कालपरीतास्ते घृष्ण्यन्धकण हारथा! । 


अपइयबुद्धव यान्त तेजसा55च्चत्त्प रोदसी 


1 १३॥ 


त्राह्मणायपु यत्लिदसन्न॑ तेषां प्हात्मनास । 


तदू।नरेज्य। प्रददु! सुरागन्धसमन्वितम 


गण जगमिषु हरर अस्त।पएस्वारिणी 
द्वियते सहित तीथयात्रा करनेके लिये 
अभिलादी हुए। उस समय उन लोगों 
ने अमेक अकारकी भष्ष्य, भोज्य और 
पीनेक़ी वस्तु तेयार करके बहुतसा मद्च 
मोर माघ मङ्गा ओर उपर पराक्रमी 
पपुज्ज्वल सेनिक पुरुषोंके सहित 
घोड़े, हाथी ओर यानोंमें चढ़के नगरते 
बाहर हुए । ( ६-- ९ ) 

९९ ह परार प घक्जी$ यदु 
लोग बहुत पीने तथा खानेकी वस्तु 
अकि पराहत प्रभास तीथे जाक 
श््छातु्ार गृ्वासङे अनुरूप सुख 
भोग करने लगे। उस सप्तय मोक्ष 
विशारद उद्धयने उन लागाको इश 


<& 


००००७6९6 6566००29 6९९66666668 665 


॥ १४ ॥ 


सष्टद्रफे तटपर सन्निविए देखके योगः 
बलसे धप जानके उस वौरोंको आम 
सरण करते हुए प्रस्थानं किया। उम्र 
महाता हाथ जोडकर्‌ प्रणाम करे 
हुए प्रस्थित होनेपर भी मगवान कृष्ण 
थे उन्हें निवारण करनेकी चेष्टा नक 
का, वयाके वृष्णियंश्ियोंके नष्ट होनेका 
विषय बहू पहलेसे ही जानते थे। कालके 
ब्म हुए इष्णि तथा अन्धकवंशीय 
महारथान इतस दी देषा, कि उद्धव 
मम तेजकं पारे प्रथ्वीतर आर आक्षा 
शक परिपूरित करते हए जा रहे 
है। (१०-१३) 

माह्णकिं निमित जो सष .अश्व 


चे क के 


पकाया गय! था, उन लोगोंने मद्मत्त 


[ १ मौसलपवे 
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. अध्याय ३ | 


१६ मौसलपत । 


१६ 


वामानि ^ ~~~ ~ 6 [भ 
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ततस्तूषशताकाीणं नदनतंकसकुछम । 


प्रकत ऊन किक कको काकि ककि त ककि छक क ककि कक ककि क ७७७ कक ७६७७७ ६७:9७ ७७९७७ ककिर कक कि क ककत किक ककत कछ कक 


अवतत परहापान प्रभाले विग्मतेजसाम 


॥ १५॥ 


करष्णस्य संत्निधो रामः सहितः कतवल्नणा | 


अपिवद्ययुधानश्च गदो बश्रस्वथेव च 


॥ १६ ॥ 


तत्त परिषदा सध्ये युयुधानो भदोत्कट। । 


अन्रवीत्छरुतवसोणभवदहास्यावनन्थ च 


।॥ ९७ ॥ 


का क्षत्रियों हन्यप्राना सुप्तानहन्यान्युतानिव । 

४ 
तत्न भुष्यन्ति हादे यादवा यत्वथा कुतप ॥ १८॥ 
इत्युक्ते युयुधानेन पूजयामास तदच; । 


प्रच्मम्नी रथिनां भ्रेष्ठो हार्दिक्यप्तवश्नन्ध च 


॥ ९१९ ॥ 


ततः परवष्ठक्षद्ः छत्री तमन्रवीद्‌ | 


क्ण, कि क 


नादशाभनद खावश वदा छस्यन पाणम्‌ 


॥ २० ॥ 


सूरिश्रवाश्छिन्नबाहुयुद्धे प्रायगतरत्वया | 


वपेन सुदरासेन कथं वीरेण पातितः 


॥ ६३९ ॥ 


इति तस्य वचः शरुत्वा केशवः परवीरहा । 
तिथेक्सरोषया इष्टया कीक्षाथक्रे स अन्युमान्‌ ॥२२॥ 





हके चह चष अच्च वानरोंकों प्रदान 
किया । दी प्रकार उद्धव॑के चे 
जानेपर उस प्रमासतीधमं उग्रवय 
यादर्षोफे पेकड़ों तुमंशब्द तथा बंढ- 
नंतेकोंके नृत्य ग्रीतादियुक्त महापरान 
आरम्म हुआ। राम, ृतवमी, व्यक्त, 
गद्‌ आर शश्च प्रभृति भारगण इष्ण 
पभुष्ठमे दी मच पनि रमे । इतन दा 
पमरयमे वाह्यति मतवारा दाकर सभाक 
बीच दपा ओर अवमानना करते 
हुए कृतवर्मोस बाला; है धाद्क्व | 
कोन पुरुष ध्षत्रियकुलमें जन्म लेकर 
मृतकसदश सोते हुए लोगाका वध 


किया करता है! तुभने जो ढाये किया 


है, यहुबंशों छोग उसे कदापि बे 


षेणे । (१४-१८) 

पालयक्षिने ज ऐप कहा, तथ 
रविश्रेष्ठ प्रयुम्नने कृतव्ाफ़ी अवता 
करते हुए स्रात्यक्िके कहे हुए पचनको 
बहुत ही प्रशंसा की | ऽपे एुनफर 
कृतम अलन्त करुद्ध हुआ अर बाया 
हाय अवहा दिखे शोर)यजा कटने 
पर जर भूरिशवा रणम योगयुक्त होकर 
वैंठा था, ठव तुमने पीर होकर किस 
क्षार नशी भादि वध इरत हए 
उसे रणके बीच गिराया था? उतको 
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हतनी बाद तुनके केशिनिपृदन केशव 
बहुत कुद्ध हुए और क्रोधपू्षेक तिरछे 
नेत्रेसे उसे देखमे लंगे। (१९-२२) 
उ मय स्रायाक्ने सानि 
स्यम्न्तक साणिसस्वन्धीय सत्र संवाद 
मधुप्दनकी सुनाया; उसे सुनके सत्य- 
मामा छद्ध होकर जनादन ङश 
कोषो उदिते कर्मके निभित् रेती 
६१ ऽनकी गोदी भिरी ¡ अनन्तर 
पास्पाके क्रोधपूषंक ४उके बोला। हे 
सुमरध्यमे | में सत्यके सहारे शपथ करके 
कद हूँ, कि इध्टसुम्न, शिखण्डी और 
पदकं पचा पुत्रेति निस पदी 
गसते कया है, ममी वही पदवी 
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घणि; स्यमनतक्शषव यथः स सन्नाभितोऽभवत्‌ | 

तां कथां श्रादयाधाङ खालयकिभधुसूदनम्‌ ॥२३॥ 
तच्छुयत्वा केशवस्याइमसगसद्रदती तदा | 

सत्य साया परकापिता कोपयन्ती जनादनप्‌ ॥ २४ ॥ 
तत उत्थाय सक्रोषः खाल्यकिवाक्यमन्रवीत्‌ | 
पश्चानां द्रौपदेधानां पृटयुन्नशिखण्डिनो! ॥ २५॥ ` 
एष गच्छामि पदवी सस्येन च तथा हापे | 

खा येष रिहताः सुषा येन ददात्सना ॥२६॥ 
द्रोणपुल्सहायेम पाप कृतदमंणा | 
समाप्रप्नाधुरत्याय यश सुमध्यसे ॥ २७ ॥ 
इ्येबसुक्त्वा खड़ेन केशवस्प समीपतः | 

अभिहस्य शिरः कुद्धथिच्छेद्‌ कृतवमेणः ॥ २८॥ 
पथाऽल्पानपि नि्न्तं युयुषान खमन्ततः ! 
अभ्यवावजूपाकशा वानचाराथेतु तदा ॥२९॥ 
एकासूतास्तत। सर्वे कालप्रयावचोदिता: 


अनुसरण क्षरता हूं। जिस पापीने द्रोण- 
पुत्रको स्यते सौपिकमे बीरा 
विनाश किया था, आज हस्त दुरात्मा 
कतपेमाका यश तथा आयुकाल षष 
इथं ६1 (२६- २७) 

पत्यक इतनी चति कहके दी क।ध- 
पूवे द्‌।डा ओर केष साभने र 
तलगारसे कृतवमाका पिर काटा शौर 
उसके वान्धवोंका वध करते हुए चारों 
आर घूमने लगा; कृष्ण उसे निवारण 
करनक् लिये आगे बहे। महाराज | 
इतनेही समयमें भोज और अन्धकरवद्ि- 
यॉने कालप्रेरितकी भांति एकत्रित हो 
कर शिनिनन्दनको घेर लिया। परन्तु 


[ १ भौसरपषं 
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अध्याय ३ ] 


१६ मोौसलपन । 


॥ २० ॥ 


तान्हष्टा पततस्तृणमभिक्ुद्धान्‌ जनादंनः | 
न चुकोघ महातेजा जानन्कालस्य पथेथलू ॥ ३१॥ 
ते तु पानमदाविष्ठाश्रोद्िता। कालघर्चणा । 


#,. के, 


युयुधानमधाभ्पध्नकुच्छि्टे माजनेस्तदा 


॥ २२॥ 


हन्यभने ठु रीनेये कृद्धो रकि्रिणिनन्दनः । 

तदनन्तर मायनच्छन्पीक्षयिष्यन्‌ शिनेः सुत्तदर्‌ ॥ १६ ॥ 

स भोज सह संयुत्त। सालकिशान्धके सह | 

उथायन्छमानो तौ थीरी घाहुद्रविणशादिनों ॥ १४ ॥ 
# च भ, 

बहुत्वान्नचिहृती तन्न उन्नो कृष्णस्य पहयत! | 


हतं दृष्रा च शैनेयं पुत्रं च यदुनन्दनः 


॥ १५ ॥ 


एरकानां ततो लष्टि कोपालगाह फ्रेशवः | 


तद भून्पुसल घोर वज्ञकल्पमयोमयम्र 


॥ ९६ ॥ 


जघान करष्णस्तास्तेन ये ये प्रुखतीऽमचन्‌ | 
तत्तोऽन्धक्षाश्च सीजाश्च शेनेपा छृष्णयस्तथा ॥ १७ ॥ 
जधुरन्योन्यमाऋरन्दे छुसले। कालचोदिता! | 


पस्तेषामरका कश्रिजगाह कुपितों रुप 


॥ २८ ॥ 


~ ~, 
४9 


मधतेजस्ती कृष्ण उन छोगोंकों क्रोध- 
पूवक धीध्रतासे आते हुए देखकर भी 
करद न हुए; क्‍यों कि वह रकारः 
विपयेयके विषय पहलेसे ही जानते 
थे। (१८--३१ ) 

अनन्तर रे मदमत्त षीरगण मानो 
कालग्रेरित होके ही जूठे भाजनोंसे 
सात्यकिकों मारने लगे। ठस्त समय 
हविमिणीपुत्र वनेयफो पडत देखके 
उसकी रक्षा करनेके नि्मित्त क्रोंधपूर्षक 
दौडके भोजगणोंके पज्ञ ओर सात्यकि 


क हु, के 


अन्धक्षवेश्ियोके सङ्क युदधमं प्रच इए । 
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बाहुबलश्ाली वे दोनों पीर बहुत युद्ध 
करके भी शतुओकी बहुतायतके कारण 
क्ृष्णके सामने ही मारे गये । यदुनन्दन 
क्ृष्णने पत्र ओर शिनिवन्दनकों मरा 
हुआ देहर करोषपूषंक एक पुटी एरका 
( पठेर ) प्रण किया, षे पेजद्थ 
अयोमय षर हीमा । (२१-२६) 
अनन्तर जिषे एामने पाया, उष 
रते दी उन सवका नाश्च कर 
डाला | उसे देखकर कालग्रेरित अन्धक, 
भोज, शैनेय और इण्णिवंश्वीयगण उत्त 
ही हुषरभूत एरका ( पटेर ) लेकर 


१५ 


(1 न 
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महाभारत | 


ज्रभुरेव डा राजच्रद्दथत तदा विमा | 


तण च खदरी सूचघसपि तत्र व्यदृदथत 


1 ३९ ॥ 


सद्यदण्डद्वं कदभिति तद्दधि पाधि । 
अदिष्यान्दिध्यते राजन्पर्षिपसति स यत्तृणम्‌ ॥४०) 
तहइजमूत सुसले व्यद्रयत पदा दृढम्‌ | 


अदषीरिपतरं पः पिता पृतं च मारत 


॥ ४९१ ॥ 


प्ताः परिपतन्ति ख योधयन्तः परस्परम्‌ | 


पतह हव च्नो ते निपेतुः कु क्षरार्धकाः 


॥ ५२ ॥ 


नासीत्पलायने बुद्धिवध्यथानख कस्यचि) 


तद्रापदयन्पहावाहुजानन्दालस्थ पयपम्‌ 


॥ ४२॥ 


इुसर समवष्टभ्य तस्था उ मधुनः 
सास्य च निहतं ष्टा चा्देष्णं च माघदः ॥ ४४ ॥ 
पञ्च चातिरद्ं द वतद्रचुकोष भारत | 


गदं बीक्ष्य रायानं च धृष रोपटमन्वितः 


॥ ४५ ॥ 


स निःस्वं तदा चके दाहवक्रगदाघरः | 


परपरम एक दृष वाश कसे 
रमे 1 है विथु परमे! उष समय 
उन छोगोके बीच जिस कितीने कुपित 
हकरं एक भी एरका ( पटेर ) ग्रहण 
किया, प्रह्मशापत्रे वही बडी सांति 
सारषान्‌ हओ रथा समस्त वण भी 
एष होगे | ( ३७--३९) 

६ महराज | वे लोग जो सब हृण 
धरनि लगे, वे सब भी बच्चकी भाँति 
परवान पुल शंक्षर बधानह लोगोंका 
वध करते हुए दास पढ़े ! हे पार्‌) 
१ रोगे इ प्रकार मत्पर हए थे, कि 
पस्पयदधम षच होकर पिता पुत्रको 
आतर पवष परक गिराने लगे। हे 
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| 
| 


पहाराज! जैसे पतढ़ अग्निमें जा पढ़ते हैं 
ते दीदे इर ओर अन्धस्य लोग 
पुद्धम गिरने लगे; तथापि किप्तीको मांग 
नेक! इच्छा थे हुई; महा।वाहु मधुम्ूदन 
पलक उलट फेरके विषयको जान सफ 
थ) एयलिये उष युद्धम जो मुप्तल देखा, 
बह प्रश्ण करके उस्ीपे सनका वि. 
नाश करते लगे। (४०-४४ ) 

शाह धनुप, गंदा और चक्रधारी 
दाशाई माधव, साख, चारुदेष्ण, प्रथः 


र, 
कणि ह क) 


ने) अनिरुद्ध तथा गद प्रभृति वीरको 
मरवा पृथ्व पडे हुए देखकर अत्यन्त 
सड इकर उस ही भांति बचे हुए 
साग नेश करते हुए यदुइुलको 


^ 
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अध्याय ४ ] १६ मोखरप् | < १७ 


ते नि्रन्तं महातेजा वशः परपुरञ्जयः ॥ ४६ ॥ 
दासकश्चव दाश्ाएमूषदुयंन्चियोध तत्‌ | 
भगवाक्निहत।ः उवे त्वया भूपिषटसो गेयः । 
रामस्य पद्मन्विच्छ तत्न गच्छाम यन्न स, ॥ ४७॥ 
इति भीमद्ाभारते शतसाहस्न्यां संहितायां वेयासिक्यां मौसलपर्धणि 
फृतवर्भादीनां परस्परहनने तृतीयो5ध्यायः ॥ ३ ॥ 
ैम्पायन उप्राच--ततो चयुद्धीरक। केशवश्च वश्चुश्च रामस्य पदं पतन्तः | 
अधापहयन्‌ राममनन्तवीये क्षे सत्त चिन्तयानं विविक्ते ॥ १॥ 
तत; समासाद्य भरल साच करष्णस्तदा दारुफमन्वश्चाक्षत्‌ । 
गत्वा कुरून्स्मिमं महान्तं पाय शस्व वधं यदूनाम्‌ ॥ २॥ 
ततो$जुन; क्षिप्रमिदोपयांतु शरुत्वा झतान्यादवान्त्रद्मशापात्‌ | 
इत्येवसक्त! ख यथौ रथेन कुरूंस्तदा दारुको नष्टचेताः ॥ ३ ॥ 
ततो गते दारके केश्रवोऽथ दृष्ानितिके वश्ुुदाद वाक्यम्‌ । 
सियो भवान्‌ रक्षि्ठ यातु शीघ्रे रेता ददस्युदस्यवा वित्तलाभात्‌ ॥४॥ 
पि कक लक कलर 
निःक्षेपप्राय किया; तय परपुरविजयी | ऊपर चेठके ध्यान कर रहे है। माधवन 
महातेजस्ली बश और दारुकने उनके | बलदेवकी बसे मावत्त उपस्थित देखकर 
समीप जाके जो कर्ता, उसे सुनिय। | दाएकस कहा, ठम सौत्र जाक ऋषा 


वे लोग बोले, है मगवन्‌ | आपने सं को पिशेष करके अजुनके समीप याद 


डा पिनाश्च करके यदुफुलसो निष्प | पी दारुण सुत्युतवाद ही जि 
प्राय किया टै, १ घरमय जि स्थाने जिस प्रकार यादवोंके अक्षक्ापत्ननित 
राम निवास फरते हैं, वहां चलिये, | पएतयुको षमाच्ार्‌ इनक अन च 
हम भी आपके अनुगम्‌ हत एस स्थानमें आवे, उस विषयर्म यत्न- 
ह | ( ४४--४७) वान्‌ हीना । इतनी धात सुनक दारुक 

मौसलपर्वमें ३ अध्याय समाप्त | विकलचित्ततते रथपर चढ़के कोरिवोर्क 


मौसलपवेम ४ अध्याय | निकट गया । ( १- २) 
वैधम्पायन शुनि मोरे, अनन्तर दासक जानेपर कैश्रव पशवारक। 


षव, दासक ओर शुने शीघ्री वहा | अर स्थित बश्चकी ओर देखकर बोले, 
‡ 


से चलकर शामके समीप जाके देखा कि आप चाप्र १ ण ष 
जिससे 
मं वृक्ष की रक्षा कीरिये; 
॥ १ ब अनतमीय निवन, श९७७७७००० ५9999999999999999999999999999992इ5: 
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दृ येद्‌ निधन यदूनां राज्ञां च पूवं इरपुद्धषानाम्‌ | 

साहं दिना यहुधियादवानां पुरीभिसामकषक द्रष्टुमथ ॥ ९ ॥ 
तपश्वारेष्यामि निषोध तन्पे रामेण सा दनमभ्युषेत्य । 
९वदिड्न्ल्वा सरश्च च पदा सस्र डुष्णस्त्वारेता लगाम ॥१०॥ 
तता महानिनद प्रहुरालात्छस्चोङ्कपारस्य पुरस्य तस्थ | 
जथात्रवीत्केवः सज्निवत्यं शब्दं शरुत्वा योषितां कोशतीनाम्‌ ॥११॥ 


घनके लोभपसे उन की हिंता मे कर सके । 


जातिवधसे दु।सी मदसे स्तवारा बच्च . 


अत्यन्त धके रृहनेपर भी केशवकी ऐश्री 
आज्ञा सुनके जाने लगा,इतने ही समय 
तह्नशापपश् किसी व्याधके एक कूटसंयु 
फे दुरन्त पुसलन सहता गिरके कृष्णक्े 
निकट उहका जीवम हरं जिय 
उम्रयोये जाधव बच्चुकी मरा हुआ देखके 
अप्रज भाता रामते बोले, जब तक में 
लियोंकी खजनोंकी रक्षामें रख 
सरन्‌ ठट, तपततके आप इस ही 
प्यास मर प्रताक्ष करिये। (४--७) 
भनाद्न इतनी बात इद धि दार 
शेनगरस प्रवेश करके पितास शेरे 
नवतक अजुत ने आते) तेत्र अप 
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| इन एरनारि 


योकी रक्षा करिये। राम 
पके बीच मेरी प्रतीक्षा करते है, इस- 
लिये आज में शीघ्र जाके उनके संग 
मिलेगा । पहले अप्॑रुप राजाओं और 
कारवोका मरना तथा इस समय याद 
बोंकी मृत्यु देखकर इस यादवरहित 
यदुनग्रमं रहनेकी अते अभिराषा नहीं 
होती £; श्रिये अब मैने रेसा सिश्वय 
किया है, कि रामके सहित पनबासी 
होकर देष सपय तप्स्या्मे व्यतीत 
करूगा । श्रीकृष्ण इतनी बात कहके ही 
सिर शंका उनके दोनों चरणोंकों छूके 
शाभताके साइत प्रहस चले, तर पुर 
के ३।च ख्रिया आर बालकोंके रोदनकी 
महान ध्वाने प्रकट हुई । ( ७--११ ) 
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जैष्टो धदातुरों ज्ञातिवधादतशअ्र | 
कव्य दुरन्तसेकं सहसंव शुष्‌ ॥ ५॥ 
सरे युक्तं मुखद् छुष्धकरय | 
टरासिहत बन्न॒धाह कृष्णोड्यज ज्ातरसुप्रतेजा। ॥ $॥ 
स्वं घा प्रतीक्षस्व राध्त थावत्‌ ख्लिपों ज्ञातिवशा) करोमि | 
पुरी दवारवती प्रवि्य जनादन। पितर प्राह वाक्यम्‌ .॥ ७ ॥| 
जदाव्‌ रक्षतु ना! समग्रा धनझपरवागमन प्रतीक्षन्‌ । 
वनान्ते प्रतिपालयन्मामतास्तेड्याह तेन समागमिष्ये ॥८॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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१६ मोललंपर्व । 


पुरीभिमामेष्यति सन्यसावी स वो दुःखान्पोचयिता नरार्ज्यः | 
तता गत्वा केश्चचस्त ददशं रामे उमे धितमेक्‌ विविक्ते ॥ १२। 
अधापरय्योगयुक्तस्य तस्य नागं सुखानिश्वरन्तं महान्त्‌ । 

श्वेतं यथो स ततः पेष्यगाणो सदहाणेचो येन महाञुभावः ॥ १३ ॥ 
सहेखश्षेः पवताभागवष्पा रक्तानमः स्वां तसु ताँ विष्ुच्य । 
सम्थक्च त सागरः; प्रत्यगुह्ालागा दिव्याः सरितथैद एण्या, ॥१४॥ 
ककोटको वासुकिस्तक्चकशच पृथुश्रवा अरणः क्ुङ्ञरश्च । 

मिश्री शाहु! कुखंदः एष्ठरीकस्तथा नागो धृतराष्टो महात्मा ॥१५॥ 
हाद; कथ! क्ितिकण्टोत्रतैजास्तथा नागौ चक्कप्तन्द्रातिषण्डो | 
नागश्रेष्ठो दुर्सुखश्ास्वरीष। स्वयं राजा वरुणशआपि राजन ॥१६ ॥ 
प्रतयुद्धम्य स्वागतेनाभ्पनन्दस्ते पूजयंश्वाष्येपाधक्रियाभि,। 

तत्तो गते भ्रातरि ासुदेषो जानन्छवा गत्तयो दिष्यदषिः ॥ १७॥ 
धते श्न्ये विचरधथिन्तयानो शमो चाथ ंभिषे्ाग्न्यतेजाः। 

सर तेन प्राक्तदा वित्तभासीद्वान्धाया यद्राक्यदुक्तः ख १९६्‌॥१८॥ 
दुर्वाससा पायसोच्छि्टलिपे यज्चाप्युक्त तच् सस्मार वाक्यम्‌ । 





. उसे सुन केशव लोटकर उन रोने 
वाली स्लियोंसे बोले, नरश्रष्ठ अजुन 
१ दारकापूरीम अकि तुम रोगका 
दुःख . दुर करभे । अनन्तरं कषप 
नके मीच जाके देखा) क रास नज 
न एके योगयुक्त धिके मठे ६ भार 
उनके सुखसे एक शेतवणं सहानार्भं 
बादिर आरहा है| जिसके द्वारा धरप्ठुद्र 
अपनेको महालुभाव कहके वीध करता 
था देखते दखते वह सहसशाप प्ेत ममि- 


सदश लोहितवंदन चागने अपना थी 


'थिंव तलु परित्याग करके समुद्र प्रवेश 


किया । है महाराज! उस समय सप्द्र, 
पवित्र नदियें, उग्र तेजस्वी भद्दात्मा 


कर्कोटिक, वासुकी, तक्षक्ष, प्रथश्रवा, 
वरुण, कुझर, मिश्री, शेख, छुम्ुद, 
पुण्डरीक) प्रतराष्टु, स्शद, क्राथ, चि. 
तिकण्ड, चक्रमन्द, अतिषण्ड, इयुख) 
अर अम्बरीष प्रभृति श्रेह्ठ नागों दथा 
राजा वर्णने स्वथं उठफे उन्हें प्रण 
करते हुए रक्षा प्रश्न तथा पांच अध्य 
से पूज। की । ( ११-१७ ) 

उग्रवीये कृष्ण भ्राताकों गमन क्षरते 
देखकर दिव्य दृष्टिके सहारे कालक्षों 
सारी गतिका पर्यवेश्षण करके विजन 
बनमें घूमते घूमते एथ्वीगें पेठे | उच्त 
महालुभावने पहलेसे दी ह्न व विष. 
योंको धोचा था, तथापि पहले गांधारी 
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साचन्तयन्नत्धकदाष्णनाश इुरुक्चषय चच सहाद साः 


॥ १९ ॥ 


मने तततः इखक्रशणस्य साठ ततश्यकारान्द्रथदान्नराधम्‌ | 


लथा च लाकतअपपालनाथभमाश्षयदाज्यप्रातपालनाय 


॥ २० ॥ 


दवोषपि सन्दृहविधाक्षहंतानणातसच्छत्खकलाथतत्त्वावेत | 

से लान्नरद्धान्द्रधदाइमसनात्तु शिवयं महायागसुपेत्थ कृष्ण। ॥११॥ 
जराष्य त दशस्‍्ु॒पाजगात्र छुष्धस्तदाना रगालप्सुरुम। | 

उञकशब यांगयुक्त ज्यान सृगासक्ता दुऽधकः सायकेन ॥ २९॥ 
जराशवेध्यत्पादतल त्वरावारत चामितस्ताजेपृक्षुजेगाम । 
अधापदहयत्पुरुष थांगयुक्त पातास्यर छुघका$नेकपाहुस ॥ २३ ॥ 
जत्दा5तत्मान त्वपराड स तस्य पादा जरा जगृहे शाइग्तात्मा | 
अभ्दासयरत वहात्मा तदान गच्छच्रध्यं रादसां व्याप्यं लक्म्या ॥९४॥ 
टव प्राप्त कादचाऽयाश्विनां च रद्रादत्या वस्वश्चाथ विश्वे | 


पत्यु्ययुषवयच्ाप ॥खद्धा गन्धवणख्याश सहाप्सरोभिः ॥ २५ ॥ 
-__`_`_`_ऋ__---~-~~~_~_~-~---~_~-~~_____ 


हे षचत तथा जूढा पयस ठेप करने 
के समये दुबाषाने जो कहा था, उसे 
स्मरण कर इर्‌, अन्धक ओर वृष्णि- 
पधि मृत्यु विषय सोचक्े उस 
समयो पक्रपणक्षा उपयुक्त काल सम. 
$ इन्द्रियोंकों संगत किया। इसके 
अतिरक्त वह सवायत्यतरित्‌ देवश्रे8 
टृष्णं सभ्रथ हके भी सहपिं अक्रि 
भेचनक्षो प्रतिपालन तथा तीनों छोकों 
फ स्थिति ओर सन्देहनिराकरणके 
हेतु नियमित मृस्युक्षे अधीन होनेके 
अभिली होकर बाद्पनश्रसृति 
इन्दरयनिरोषरूपी महायोग अवंभ्न्‌ 
करक सोये । ( १७-२१ ) 

इतने ही समयमें जरा नाथ किसी 
द्रमति व्याधे मृगयामिरषी होकर 


=< ९<<€656668€6666685€७७€८९€€€ € 


उस स्थानम अके सोये हए योगयुक्त 
भाषवक। मृग जानक घ्री गाणे 
चिद्‌ फरके पकडमेकी शच्छापे निकट 
गया आर समप पहुचके इष योगयुक्त 
पंतामस्धरधारी चतुशुज पुरुषफों देखकर 
अपनेका अपराध करनेवाला समझ श 
ड्विताचेत्तत उनका दोनों चरण धारण 
किया | उस समय महात्मा माधव .उप्े 
आश्वासित करके निज तेजके सहारे 
आकाश और पृथ्वक्षो परिपूरित करते 
हुए उपरका ओर गये । उनके सगे 
चिर्फेट पहुचनेपर प्रुनिगण, इन्द्र, दोनों 
अशिनोकुमार, रुद्र, आदित्य, पु, 
पिश्वदेधगण, अप्पराओंके सहित गन्धर्ष 
आर सिद्धगणाने उठके उनकी अभ्य 
यना के ( २२- २५ 
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। 
| 
| 
। 
। 
| 
# 
¦ 
। 
| 
1 
ह 
| 
1 | 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
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अध्याय ५ ] १६ भोछलपवे | ११ 


1 8 
ततो राजन्भवानुग्रतेजा नारायण; प्रभवहचाज्ययश्र | | 
1 गोंगाचाया रोदसी व्याप्ये र्या स्थान प्राप स्वं पदात्साऽप्रमेयम्‌ १६॥ ४ 
ततो देवेश्रंविभिश्वापि कृष्णः धसागतश्वारणैश्वैव राजन्‌ | ध 
गन्धवीरव्यैरण्सरोभिर्वराभिः सिदध, साध्येशानतेः पूज्यमानः ॥९७॥ |! 
| 









ते वे देवा। प्रद्ममन्दन्त राजन्धुनिश्रेष्ठा ऋम्सिरानचुरीशम ) 
तं गर्धर्वादचापि तस्थुः स्तुवन्तः पीत्या वैन पुरहूतोऽभ्यनन्दत्‌ ॥२८॥ 
इति धीमदाभारते शतसाहरूपां संदितायां पेयासिक्यां मौसलपर्षणि 
धीकृष्णस्य स्वलोफगमने चत॒थप्यायः ॥४॥ 


प्रम्पायन उवाच- दारुक$पि कुरून्यत्वा दृट्ठा पाथोन्सहारथातन | 
आचष्ट सासले वष्णानन्यान्पेनापसहतादू ॥९॥ 
अत्या विनष्टान्वाप्णयान छत्राजान्धककाइछुरान | 
पाण्डवा) शोकसतप्ता विष्रस्तमनसाध्मवन ॥१॥ 
ततो$जुनस्तानामनन्य फेशवल्य प्रेय। सखा | 
प्रययौ माठर द्रष्ट नेदमरतीति चात्रवात्त ॥३॥ 
स धरद्णिनिखयं गत्वा दारकेण सह्‌ प्रभा । 


अनुसरण करने ढगे। ( २६-२८ ) 


3ग्रवीर्य योगाचार्य समेभूतप्रभपे अव्यय मौसलपर्चम ४ अध्याय समाप्त 


ः 
' 
5 
; 
; 
महात्मा भगवान्‌ नारायण चिज शोभा मोसलपवेम ५ अध्याय । | 
| 


श्रीवैश्वग्पायन मुनि बोले, हधर दा 
रुकने कौरवोके नगरतमें जाके एथापूत्रोके 
समीप वाष्णेय लोगोंके पररपरमें मुस्ल 
घटित युद्ध तथा मरनेका संवाद कथन 
किया | पाण्डुफे सब पुश्न मौज, अन्धक 
और हुफ्वुस्मणोंके सहित वाष्णय- 
लोगोंका मरना सुनके अत्यन्त दी शोक 
सम्दप तथा व्याकुलचित्त हुए। अनन्तर 


वके प्रिय सता अन शोके) भीष 


ढे षरि सुरलोको प्रकाशित करप 
हुए देवता, ऋषि और चारण सित 
प्रिलके तथा प्रणत हुए ष्य पद 
गर्धरप ओर अष्छरा्रि पराजित द्किर 
अपने धामकी ओर गये | ६ नरन | 
तस्र दमय भ्रष्ठ युनियेमिं उं स्वध 
क्रक उचारण करते हए उप जगदा 
वरा यश्च गाया, शद्रा ४, 
३? | 
का 1 शन किह होता है, यदुुरु नष्ट हुआ, इतनी 
४ वात्‌ कष्टे सको आमन्त्रण करते हुए 


1 उनका स्ति कर ६५. €७६९७००७७३५७०७३४००७०३७००००७०००999999992% ६ 
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१ 
# 
। है प्राज्ञ! तिष्ठे अनन्तर व 
| 
1 
| 
;$ 
; 


मौसल 
| शद्वाभारत। { १ मौसरपव 
4 


स ००००००० ००००००९०९०य €<९€<€५९९<७९ ¢ 
ददश वार्तं बीरे खतनाधामिव द्ियम्‌ ॥ ४॥ 
या! स्व द्वा लोकनापेद साथवन्त्यः एुराऽनवचे । 
तासस्वनायास्तद्या नाथं पाथं दद्रा विदुर्य; ॥ ५॥ 
पोडश कीसहसाणे वासदेदपारे्रहः । 
तासाभ्राष्ठीन्सहात्रादो दैव ्धंनमागतम्‌ ॥ ६1 
तास्तु दैव कौरञ्थो वारपेणापि ितेक्षेणः । 

हीनाः कष्णन टश्च नाशकततसोऽभिवीक्षितुम्‌ ॥७॥ 
ख तां श्रषण्यन्धकलछा यमानां रथोडपा्‌ । 
वरादिन्नरथधोषौवां देद्रतीथेमशहदामर्‌ ॥ ८ ॥ 
रत्वरोदरषचातां बञ्जपाकारमालिनीन्‌ । 
रथ्याखोतोजलादरत चत्वरस्िमितहृदाम्‌ ॥ ९॥ 
रामक्ृष्णभष्ग्राहां हारकां खरित तदा ! 
कालपाशचहां भीमां नर्दी वेतरणीमसिदव_ ॥ १० ॥ 
ददश वासविर्धासान्विदीयां ध्ृष्णिपुद्वेः | 

गतिं निरानन्दां पद्चिरीं शिशिरे यथा ॥ ११॥ 


[11 कि हि 


साना मि न++ «कक 


ख, आए... ख, ०, द को न्क &॥ # अ ह ण्य ऋ, ४ २७ (द १ 
पिज सातल बसुदेवक्षो देडनेक्षे लिये | वोंकी सिर्योत्ती ओर देखनेमें भी समय 


; 
; 

। 

8 

चे ! हे महाराज ! उस चीरने दारुकके त हए । (१--७) । 
॒ 

5 

१ 

४ 

। 

1 
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सहित इृष्णियोंक्े निवासस्थानमे जाके अतस्तर इधर उधर पर्यवेध्ण करते 
देखा, कि दार्डानभरी नाथरहिव द्धी हुए देखा, कि शीतकालकी श्रीविहीन 
की भांति शोमाविहीन हुई है; जो | कमलिनीकी भांति वृष्णिपुज्वोंसे रहित 
पहले लोकनाय ऋृष्णके अधिहानसे | कालपाश्चग्रत्त यादवनगरी बृष्णि और 
उताथ हुई थीं, उन वाथरहित स्ियोने | अन्धकपशरूपी जल, धोढेरूपी मीन, 
इस समय वाथसखा अजुनकों देखतेही | रथरूप नाव,बाजे और रथश्वब्दरूप ओष, 
रोदनं सरना आरभम्प किया। श्रीक्ृषष्ण- प्रातादरूप महाहृद घट, रतसमूहरूपी 
की सोलह हजार च्ियां अजनो आया | प्विवार, वज़प्राकाररूपी माला, रथ्या- 
हुआ देके महशचष्दके सहित रोदन | रूपी सोतबल और मर, चत्वररूपी 
करने लगी; उनके मी दोना नेत्र धूमे | धिर हद्‌ ओर रमङृष्णसूपी प्रादशर(- 
परिपूरित इ९ ओर बह उन यहुक्ुल- लिनी भयडूरी वेतरनी नदीकी भांति 
भूषण कृष्णकी तथा पुत्रादिरहित याद- मालूम होती है | (८-११) 


ध्ध्ध्च्ध्ध्ध्च्ध्व्ध्ध्ध्ध्य्ध्ध्य्च्ध्ध्ध्ध्य्ध्य्धच्ध्ध्ध्ध्ध्व्ध्च्य्ध्ध्च्य्य्थ्ध्च्ध्च्ध्ध्ध्च्ध्ध्ध्ध्ध्स्ध्च्द्श्ध्श्ध्ध्ध्ध्ध्द् 
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अध्याय ६) १६ मोखरप्व | 


१६ 
न्वध 


1 ता हंष्टा हारका पाथस्ताश्ष कृष्ण्य योषित! | 

; सस्वनं वाप्पदुत्टञ्य निपपात महीतरे ॥ १२॥ 
सान्नाजता तत; छत्पा राक्प्िरणी च विश्ञाम्पत्ते | 

1 आभपत्य प्रर; पारेवाये धनञ्जयम्‌ ॥ १३॥ 

1 ततरत काञ्चने पाठे समुत्थाप्योपवेद्रण च | 

1 अदुवन्त्या महात्मान पारवायापत्तश्थिरे ॥ १४॥ 
ततः संस्तूय गोधिन्द्‌ सथित्वा च पाण्डवः | 

1 आश्वास्व ताः क्लियश्चापि मातुं दरष्टुमभ्यगात्‌ ॥१५॥ 

1 इति श्रीम भारते श्रतसादस्वयां संहिताया वैयासिक्यां मौसरपर्बणि 

1 अज्‌ तिम पचपाष्ल्यायः ॥ ५ 

१ वैशम्पायन उवाच- तं शयानं सहत्मानं वीरमानकटुन्हुभिम्‌ । 
पृत्रशाकंन सत्तप्त दृद्वश कुरुए 0 १॥ 

1 तस्पाश्नपरिपृणाक्षा ब्यूटोर्रफो महाज) । 

1  अआतेदयातत्तरः पथे परादौ जग्राह आरत ॥१॥ 

१ तस्य मूधानप्राप्रातुमियषानकतुन्दुमि। । 

; 

; 

;$ 

। 

1 

। 


स्घस्रायस्य भरहपाहुन शशाक च शच्ह्द्‌ ॥३॥ 


। 
1 
व 
| 
| 
। 
। 
॥ 


है एथ्वीताथ ! प्रथापुत्र अजुन | देखनेके लिये गमन किया। (१२-१५) " 
द्वारका तथा भ्रीकृष्णकी ज़ियोको ऐसी मौसलपवंमे ५ अध्याय समाप्त 
अवस्था देखके सशव्द रोते हुए पृथ्वी मौसलपर्वमे ६ अध्याय 1 1 
पर भिर एडेः उपे देखे रुकषिमिणी शर चज घनज्ञयने सुदेव गृह 1 
सम्राजितपुत्री सत्यमाम्रा प्रभूति कृष्णा | नाक दला, फ वृद प्रशकष दुखी 
स्त्रियां घ्र ही उस स्थानमें आके | परिर महात्मा साय हुए है 1 ६ भारत्‌! 
उनके चारों ओर रोदन करने छगमीं। | उस समय विश्वालवक्ष मह्दाशुज्न पृथा- 
अनन्तरं मे शिया उस महासमाो | नन्द्नने जंसर्मि आं भरके अधिक 1 
उठाके रहमय पीठपर विठलाकर निज” | 


नपे उनके चारौ ओर चठ; क इ द्ध आन 
अनने मवान्‌ कफे कायक $8६फ२ दुन्दुभि माननेके भस्तकृको दषनेक 
अनेक १९२ उनकी स्प तिकर कृष्णा अमिलीपी दोफे भी शोकपश्नसे पहले 


~ 0 
करके भागाकों अप्तमर्थ हुए | अनन्तर बहुत क्से 
१ वियि, आसार, इ 9ॐ2ॐ> 92932999 99999999 99999 @ 99999 @>>>€€€€ 


आतंभावश्ते उनके दोनों चरणोंकों प्रहण 
किया; महाबाहु अरिन्दंस वृद्ध आनक- 


४. 


महाभारत । 


[ १ मोस्ट 


सि नोनि पा धाम पान हा एल्‍--. पा ए-+-म हा ५+4४ ना मम डा पिएं. पिके 9 
€८७६६६६४७६६६४०६४४४६७४४68866868866699993933929999399393666€९26266866994७9 
। ~ „1 क य के चष चरैः ~ 
दषाटिङ्गयाचचेनं द्धः उ सुजाभ्पा पदाशजः। 
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रदन्ु्नान्रन्सवान्‌ विललाप सुविहः 


॥ है || 


(तम्पुञ्नांदव पोज्नांदच दोहिच्रान सु सलीनपि | 
बसुदेव उवाच-- येजिता सूमिपालाइच देत्याइच शतशाो5इज़ुन ॥ ५॥ 
ताच्‌ दृटा नेह परथामि जादास्यञ्चुन दुमेरः 


यो त्तादञ्ेन रिष्यो ते परिषा बह्मत्ता सदा 


॥ ६ ॥ 


तथोरपगयात्पाथं इृष्णथो निधनं गताः! 


यौ ततो दह्णिप्रदीराणां दषेदातिरथौ पतौ 


| ७ ॥ 


परदयुभ्नो युयुधानश्च कंथथन्कत्थसे च यो । 


तो खदा इरुदादल द्ुषणस्य प्रिय भाजनौ 


| ८ ॥ 


ताबु भी वृष्णिताहस्य सुखमास्तां घनज्ञय । 


¢ 


न तु गरहति शैनेथं हार्दिक्यं चाहमञन ` ॥९॥ 


9 शदिः क 


अच्रुर्‌ रारंलणय च शापा द्यवात्र कारणम्‌ | 
काशत चस्तु कञ्च च विक्रम्य जगतः प्रस ॥ १० 
चिद्हादकरात्पायं चंच थे घलगावतघ्त | 


नंयादिभेकलव्य च चकते फारिङ्गभागधान्‌ 





अपने दानां युनाओक्े सहरि महाभुज 
सनको आलिगरन के पत, पौत्र, 
दात्र, भराता आर वान्व को स्मरण 
करते हुए विहलचित्तत्ते रोदन तथा 
दिलाप करने लगे | ( १--५ ) 
घरुदेष वाले, हे धनञ्जय ! बोध 


होता है, मेरी मृत्यु नहीं है, कारण 
लिन्होंने पकड़ों देत्यों दया राजाओंको 
जीता था, में उन्हें न देखके भी अबतक 
जीवन वारणं करता हूं। हे पार्थ ! जो 
दो प्प तुम्हरे अलतत प्रिय शिष्य 
थे, उनकी दुर्नातितं बा्णेयगण भारें 


शय ६। है कुरुषादूल धनकझ्भय | जो 


। 


॥ ११॥ 


नो ७2००॥००७२3००> जा क००-०० नम 


दो पुरुष बृश्णिवश्चियोंके बीच अतिरथ 
तथा कृष्णक प्यारे ये ओर तुम कथा 
छलसे सदा जिनकी प्रषषा क्ते थे, 
पे प्रयम्न ओर सात्यकि दोनों ही इष्णि 
पेशफे पिनाशके अधिनायक हैं। हे 
अयेन ! अथा सात्यकि, कतवा, 
रुक्म्रिणीपुत्र वा अक्ूरकों दोष नहीं दे 
सकता; क्यों कि क्रषियोंका शाप ही 
हम लोगोंके पंश्ननाध्ष-विषयमें कारण 
हुआ है | (५-१०) 

हे पाथं ¡ निस जगतमथुने विक्रमे 
हित कश्च, कष ओर शब्षिशुपालकों 


्‌ 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
्‌ 
| 
| 
। 
। 
। 
| 
| 
| 
( 
, 
। 
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१६ भोसलपतव | 


गान्धारान्काक्षराज़ च परम व पांथवात | 


पराच्याश दाक्षणात्याश्र पाषतीयांस्तथा चणन्‌ ॥१२। 


सारभ्युपाक्षततवानेतसनयान्प्रधुसुदन। 

त्व [ह त नारद्च्चव सुनयश्च सनातम ॥ १३॥ 
गाचन्दमनघ दवन्नानजानाध्व्षच्युतप्‌ | 
भर्यपरयच छ 1वडुन्नातिक्षयमधाक्षजः ॥ १४॥ 
समुपाक्ततवान्नि्य स्वय छ घषर पुष्कः 


गान्पाथां चचन भरत्तटषीणाां च परन्तप ॥ १५॥ 
तन्ननमन्यथा कतु नेचछत्स जगत। प्रखु। 
प्रक्ष भदतश्चापि तव पोच परन्तप ॥ १६ ॥ 


अभ्वत्थान्ना हत्तश्चापि जीवित्तस्तश्य तेलडा। 


हमास्तु नेच्छत्स्वान्‌ ज्ञातीन्‌ रक्षितं च खला तव ॥१७॥ 


तत्त पुत्राश पत्रांश भ्ातनथ सखीस्तथा । 


। दशयानान्नहतानहट्टा तता बामन्रवादंहस ॥ १८॥ 


संप्राप्तो्यायमस्पान्त। कुलश्य भरतपेभ । 
भागपिष्यति बा भत्तुरेभां द्वारवत्ता पुराम्‌ ॥ १९॥ 


शज पोण्ट्क, किद्ग, मागध, गांधार, 
ॐ 0 & ५ 
प्राच्य, दक्षिणा, पैतीय ओर मरु 


देशीय राजा्ओको अपने वश्च किया 


था, उष मधुष्दनमे बालकोंके अपराधपे 
वै्ठनाभ्र-विपयपे उपेक्षा किया। है 
अर्जुन ! मेरा षह पूर अनष गोविन्द 
जो सनातन विष्णु था, उसे तुम जानते 
हो और मेने भी नारद तथा अन्यन्य 
पुनियोके निकट सुना था। दे परन्तपः 
नष्‌ उप अधाध्षज पिश्ु गगदाशरन हुं 
लक्षयके विपयकोी जान सकनेपर भी उपक्ष। 
क्षिया, ठव निश्चय बोध हाता है, ।क 


बह गांधारी तथा हामाम क्रायक 
939939999999999489899 


जनन 


पचनकों अन्यथा क्रनेके अभिलापी 
नहीं हुए । है अरिन्दम! तुम्हरि पुत्रका 
अश्वत्यामाक द्वारा मरा हुआ देखके 
उन्होंने धम्मुखमें ही निज तेजके पहारे 
उपै फिर जिलाया था; परन्तु $ 
पभय निमञ्र शातिगणोंकों मरते हुए 
देखके भी रक्षा करनेकी इच्छा नहीं 
का । (१० ~ १७) 

है भारत | तुम्हरे उप सखाने भिज 
एत्र, पौत्र, भराता तथा सद्धि्योको 
मरके पोये हुए देखकर मुश्नस यह वचन 
फटा, अनि शस यदुक्ुुलक भाशका 
परमथ उपस्थित है; इसलिये जब आप 
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धनअझ्ञयको वाष्णेयलोगोकि इस निदारुण 
सेत्पु-पंबाद प्रदाव करेंगे, तव वह 
हारकानपरीम आर्ये । ३ प्रु | पह 
पहातेजस्तौ यहुवशियोंके मरनेका 
संवाद सुनते ही जो शीघ्र इस स्थानों 
आबे, उस धृते इ भी सन्देह नरी 
हैं; जा अजुन वही में है और जो में 
पृ अजुन है, हम दोन ङ भी 
मेह सही है; इसाहिये वह जैसा कहेंगे; 
उपाके अनुषार ज्ञाय असुषततीं 
हना । पह प्ण्डुपृत्र अयनी कार 
परोत बालक, ङ्घ तथा आपका भी 

ध्वदहिक काय करेंगे, घनझयके 
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मद्राभारत । 
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आख्येयं हस्य यद्रत्तं घष्ण 
ख तु श्रुत्वा सदातिजा यदूनां निधन प्रभो ॥२०॥ 
आगस्ता क्षिध्रसेवेह ब मेऽस्ति विचारणा | 
योऽहं सन्न विद्धि योनः सोऽटमेख तु ॥ २१॥ 
यद्न्नयात्तततथा कायरिति वुद्धस्व भारत | 
उज्लीषु प्राएकालासु पाण्डवो पाल्केषु ्व 
प्रतिपत्स्यति बीभत्सु भेवतश्वोध्वदेहिकम्‌ । 
इसा च नगरी सद्य। प्रतियाते घनज्ञपे 
प्राकाराद्यलको पता उमुद्र। छरावायिष्यति | 
अह्‌ दशे ठु कस्मश्ितपुप्ये नियममास्थितः 1 २४॥ 
काल कात्ता सत्य एव राषण छह घामता 
एचशुक्त्वा हषाकेणा मापनचिन्त्यपराक्रप्त! 
हित्दा मां बालके। साध दिश कामप्पगात्पण। 
जाबह ता च धहात्साता चस्तपद्‌ भ्रातरां तव ॥२६॥ 
घोर ज्ञातंदध चेव न सुब्जे शोककाशित। | 
ते झाक्ष ने वे जावष्प दिष्ट्या प्राप्ठाएंसे पाण्डव ]२७)॥ 


[ १ भोसलपध 
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चेशास मरत्‌ 


॥ २९ ॥ 


॥ ९३ ॥ 


॥ २५ ॥ 


दारकासे चले जानेपर समुद्र उस ही 
समय आकार तथा अदालिओंके स्वत 
हंस भगरोको हुआ देगा । में बुद्धिमान 
रामके सहित किसी पित्र स्थानम 
याय अ्षरमन करके देहत्याम करूंगा; 
भन जा कदा, आप हमे ततिके भी 
पन्द्ह, त कारये। (१८-१५) « 

है पाथ ! अविस्त्यप्राक्रमी सर्च- 
शक्तिमान्‌ हपीकेशने इतनी बात कहके 
ही। बालकोंके प्दित मुझे परित्याग 
करके प्रस्थान किया हैं । इप समय मैं 
तुम्हार उन दोनों महात्मा माहयों और 


रस [चेदारुण ज्ञातिवघके विषयी 
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यदुक्त पराथ कष्णन तत्पदप्रलिलें कुछ | 
पतत्त पाथ राज्य च द्यो रत्नानि चेव हि । 
ईटान्प्राणानह हामांस्त्यक्ष्वासि रिपुसूदत ॥ २८ ॥ 
इति भ्रीमहाभारते शतलाहरूयां संद्वितायां बैयासिदयां मौसलपर्वणि 
अजतचसुददसवाद्‌ षधोऽध्यायः } ६॥ 


एम्पायन उवाच- एषशुक्त। छ की सत्सुभातुखेन परन्तप । 


' दुमना दोनवदनो वसुदेदश्चुषाच ह 


॥ १॥ 


नाहं शरष्णिप्रवीरेण वन्पुभिश्वैव भातु । 


विहीनां एथिषीं द्रु शक्यासीह्‌ कथश्चन 


॥ २ ॥ 


राजा च भीमखतश्च सहदेव पाण्डव) । 


मङ्ुखो याज्ञसेनी च षडकथनस्चो वयप 


॥ २॥ 


राज्ञः संक्रमणे चापि कालोऽथ वतते धवम्‌ | 


तमिम षिद्ध संप्राप्त काले कालविदां वर 


॥ ४॥ 


स्वधा पृष्णिदारास्तु बाल घृद्धं तयैच च। 


नयिष्यचे परिगह्याहमिन्द्रप्रस्ष तरिन्दस 


चिन्ता करके अत्यन्त शोकपीडित हुआ 
हैं आर आहारादि परित्याग किया ह, 
क्या कि जीवनधारण तथा भोजनादे 
करनेकी इच्छा नहीं है। हे पाण्डुनन्दन! 
तुम भेरे ग्य हां आये हीं, इस 
समय कृष्णने जो कहां है। पह संध 
पूरा करो 1 हे अरिनिपुदन पएृथानन्दन 1 
हस्त राज्य, ऐश्वर्य, द्विया आर अपन 
प्रिय प्राणको भीं तुम्दार हाथमे 
सोपता हूं; जो करना हो वह 
करो ( २५--२८ ) 

मौसलपर्व ६ अध्याय समाप्त । 

मोसखपरयमे ७ अध्याय । 
नरविश्चम्पायन शुनि बाह) दरनिवदन 


ऐसा वचन सुनके बोले- 


॥ ५ ॥ 


वीमत्सु अजुन मातुल बसुद्देवक्ा 
५“ भामा! प 
उन वृष्णिप्रवीर तथा वांधवोति रहित 
हस प्ृथ्मीकों अब कदापि देखनेक्ली 
अमिलाप नहीं कर सदूंगा | बोध होता 
ह, पाण्डुपुत्र युधिष्ठर, भीमषेन, नर - 
पहदेव और द्रोपदीको भी ऐसी ही 
दशा होगी:क्यों |कि हम छ।ही एकन्वः 
करण है| है घम्श | धमराजका मां 
संक्रमणक्ाल उपस्थित हुआ है, इसलिये 
आप तिथय जानिये; किं बह शीघ्र षी 
र्यके वशम कगे । इष सपय पे 
यहव॑श्षियोंक्री ब्लियों तथा झलकोंको 
शीघ्र ही इन्द्रपरस्थमें छे जाऊगा। (१-५) 
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इत्युकत्वा दाखकमिदं वाक्यमाह धनञ्जयः । 
अम्ात्यान्वृष्णिवीशणां मिच्छामि मा चिर१्‌॥६॥ 
हत्येवघुक्त्वा वचनं सुधमा यादवा समान्‌ | 
प्रविषेशाजुन। शुर। शोचसानों भहारधान्‌ू. ॥७॥ 
तल्ालनगतं तच्च सवाः प्रकरुतयस्तथा । 
ब्राह्यणा वैगधास्तत्र परिघार्थापतस्थिरे ॥ ८ ॥ 
तान्दीनमनघः खवान्विसृहान्गततचेतसः । 
उवाचेदं कचः कारे पाथा द्रीनषरस्तथा ॥ ९॥ 
शाक्रप्रस्थषहं नेष्ये इ ष्ण्यन्धकजनं स्वयम्‌ । 
श्दं त॒ नगरं स्वं सुद्र इाघयिष्यति 
खल्नीह्धरुत थानानि रत्नानि विविधानि च | 
वञ्रोऽथं सतां राजा राक्रप्रस्थे भविष्यति ॥ ११॥ 
द्मे दिवसे चेव रवौ विवर उत्प । 
षदिकेहस्यामहे कव खल्ली मवत मा चिरम्‌ ॥ १२॥ 
इत्युक्तास्तेन ते स्व पार्थनाक्षिषकर्मणा | 
सल्लपाशयु ततश्छक्ुः स्वसिद्धथथं समुत्सुकाः ॥ १३ ॥ 


धनज्ञय मामास इतनी बात कहके 
दारुकपे बोले, चलो अब विलश्बकी 
अवश्यक्ता वहीं है, इस सप्य वृष्णि- 
पिये सन्तियोषे भटर आङ । 
सरवर अजुन इतनी बात कहके महारथ 
यादवोंके निभित्त शोक करते करते 


¢ 


॥ १० ॥ 


वीच सपुद्र द्वाकानगरकों डूबावेगा, 
हसालिये में वृष्णि और अंधकवश्रके 
अवशिष्ट लोगोंको इन्द्रप्रस्थम ले जाऊंगा 
ओर उष दही स्थानम वको तुम 
लोगोंक राजपदपर प्रतिष्ठित करूंगा; 
इसलिये तुम लोग अनेक प्रकारके यान 
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सुधग्ों नामी यादवोंकी समामें जाके 
आसनपर पेठे | तब ब्राह्मण, चणिर्‌ 
तथा प्रजापुज्ञ उनके चारों ओर एकत्रित 
हुए। पृथापुत्ने उन लोगोंको दीनचित्त 
-किकतेव्यविमृद तथा पुपूषभाय देष- 
कर दीनभावत्ते उस समयके अनुधार 
यह वचन कहा, थोड़े ही दिनके 


556८5658 <<<688566€456€65 65582353 2929999 9999 99993359 3939 39ॐ393 @ ` 


तथा रलॉको संज्ञित करो । आजसे 
सोर--सप्तम दिव्रसमें हम लोग नगरमे 
बाहिर हॉंगे। इसलिये तुम लोग विलम्ध 
न करके इतनेही समयके बीच सजित 
हुए रहो । (६-- १२) 

अक्लिष्क्मा प्रथानन्दनकी ऐसी 
आज्ञा सुनके वे सब कोई निज निज 


अध्याय ७ | 
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ता राश्रिपवदत्पाथः केशवस्य निवेषने । 

भरता रोकमोहेन खरक्षाऽभिपरिष्धतिः ॥ १४॥ 

श्वो भूतेऽथ तता शौरिवेसुदेवः प्रतापवान्‌ | 

युकत्वाऽऽत्मान महातेजा जगाम गतिषुत्तमाप्‌ ॥१५॥ 

तत; शाच्द्ो महानासीद्रसुदेघनिषेश ने । 

दारण। फ्रोशतीनां च रुद्तीनां च योषिताप॥ १६ ॥ 

प्रकीणमू भेजा) सा विश्ुक्ताभरणखज। | 

उरांसि पाणिमिप्न्त्यों व्यलपन्‌ करुणं क्षिय। 1१७॥ 

ते दवकी च भद्रा च रोहिणी सिरा तथा। 

अन्वारोदहन्त च तदा भतरं योषितां वरा! ॥ १८॥ 

ततः शोरिं उयुक्तेव बहुसूस्थेन भारत | 

यानेन महता पार्थों बहिनिष्क्रामयत्तदा ॥ १९ ॥ 
प्न्वयुत्तत्र ततन्न दु।|खंशाकसभान्वता। | 

दारकाबासिन। खबं पोरजानपदाहिता। ॥ २० ॥ 

तस्पाशखमधिक छत्न दीप्पमानाधव पावका। | 

पुरस्तात्तस्य यानस्य याजकाश्च ततो थयु। ॥२६॥ 


अनुजग्छुश्न त॑ वीरं देव्यस्ता वे स्वलङ्कूताः । 
ता 


प्राणरक्षे निपि्त उत्सुक हुए और 
ध्रीघ्र ही यानादे स्थित करने लगे । 

छ ५, च ०५ ण, = «५ 
असने भी प्प्‌ श्चक आर्‌ मह 
अभिभूत होकर ठस रात्रिम केशवर्क 
गृहमे निष्ठ करिया) दूसर दिन माम 
ही प्रतापयाच्‌ महातिजचस्वी चपुदव याम 
अवलम्बन करके ४चम यर्कर प्राप्त 
हुए | उस समय वसुदेवर्क गृहर्म रा 
वाली सियोंकी विदारुण रंदनध्वान 
प्रकट हुई; वे विये केशकं खरता 
तथा आभूषर्णोकषो परिलाग करता द 
दोनों हाथो अपने अपन वक्ष्लर्म 


आधात तथा करुणस्वरत विलाप करने 
लगी | स्रीरत देधकी, भंद्रा, मंदिरा 
और रोहिणी स्ार्माके तद्वित चिता 
चदनकाी अमिलापिणों हुइें। (१३-१८) 

अनन्तर धनझ्षयन मलुध्य-वाहित 
महाह मद्‌ थानक परि शौरि श्वको 
नगरे षार किया, उ समय अयन्त 
अनुरक्त दारकानिषासी प्रजावमूह दुःख 
आर श्चोकयुक्त हाक उनके पॉछे पीछे 
चलने लगे। याजकवृन्द अग्रगामी हुए 
ओर अभ्यभेमिक द्रव्य, प्रदीक्त अभि तथा 
छत्र उनके पानके आगे उपस्थित होने 
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महेधारत | 


॥ २३२ ॥ 


देश। प्रियस्तप्प जावत्तो5भृन्महात्मन। । 


नमुपर्सकल्प्य पितृप्तेध प्रचकिरे . 


॥ १३ ॥ 


ते चिताप्नमियत वीर शुरपुत्भ चराज्नना! 
ततोष्न्वाररहु! पत्न्यस्वतंस। पत्तिलोकगा। ॥ २४ ॥ 
दे चतद्धसिः शछीधिरन्वित पाण्डुनन्दनः । 


अदाएयबन्दनेश गन्पेरचावचेरपि 


॥ २५ ॥ 


ततः पराहुर सृच्छच्दः समिद्धस्य विभावसोः | 


खामगानां च निर्घोषो नराणां इदतामपि 


॥ २६ ॥ 


ततो दज्ञप्रधानास्ते धृष्पधन्धकद्भमारका। | 


सब चेदोदक चक्र। स्लियश्रेव भहात्मन। 


॥ ९७ ॥ 


0 ० क 
अटटु्धनस्तं धसं कारयित्वा स फाल्गुन। । 


जगाप्त घृष्णयों यज्ञ विभष्टा सरतपभ 


॥ २८ ॥ 


ख तात्‌ ष्टा निपतितान्कदते भुशदुःखितः 


घ सदातीव कौरव्यः प्राप्तकारे चकार ह 


॥ २९ ॥ 





रथा । देवकी प्रभुति देवीरण सर्‌ा. 
रो इन्ञित ओर अस्य द्वियो तथा 
वधूगणोपि धिश्र उस पीरफे पहि 
चरने मी । अनन्तर जो स्थान 
जीवित समयमें उप महात्मा शूरपुत्नक्षो 
परम प्रिय था, उस ही स्थान उनके 
एवो स्थापित करके पितरमेव क्यं 
आरभ्म हुआ। उनकी स्ीरत्न चारों 
रानिय चितामरिके दौच उप बार 
सहित चितापर पेठकर पतिलोकर्म 
ग६। (१९--२४) 

एष हो प्रकार जब पाण्डुनन्दन 
चन्दनादि अनेक प्रकारकी सुगन्धित 
पसतुआंस चरा चिकि सहित इच 
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शचका जला रहे थे, तथ समृद्ध अग्नि, 
सामग ब्राह्मणों और रोनेवाले लोगोंका 
शब्द एक ही समयमें प्रकट हुआ। 
तिके अनस्त्र बच्च प्रभ्ृति वष्णिक्षपारों 
तथा यादवाॉकी जलियोंने मिलके उप्त 
महात्माक्ा तपेणकार्य पूरा किया। है 
भरतपुड्व । धामिकश्रेह धनज्ञय ध्मके 
अनुसार उन कार्यके परा करे जहां 
प/णायगण विनष्ट हुए थे, उष स्थानम 
गये | हरनन्दन उश स्थानम पहुचे 
उन सत्र लोग रणे परे हए देख 
कर अत्यन्त दुःखित हुए और उस 
समयके असुषार काये कमे लिये 
अमिलाषी होकर जो लोग ब्रह्मधापरस 


[ १ मोौसलपवे 
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अध्याय ७ ] 
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२१ 


यथाप्रघाचततश्चेव चक्रे छघाश्षथा क्रेया | 

ये हता ब्रद्मशापेत झुसलैरेरकोड्पः ॥ ३० ॥ 
ततः शारीरे राभस्प वासुद्रधल चोभयोः । 

अन्विष्य दाहयामास पुरुषराप्तकारिणि। ॥ ३१॥ 
स तेपां दिथिवत्छस्वा प्रेततकायीणि पाण्डव। | 

सप्तम दिवस प्रायाद्रणमारह सत्थ ॥ ३१॥ 
अश्वयुक्त रथश्वापि गोखरोषटयुरेरपि । 

खस्निपस्ता पृष्णिवाराणां रदत्य/ शोककांशता। ॥ १३ ॥ 
अनुजग्सुणहात्पान पाण्डुपुत्र घतञ्ञयल्‌ | 
भद्यादवान्धकाधृ प्णीनां लादिनों रधिनद्नच थे ॥ ३४ ॥ 
दीररीनं प्रद्धवाले पौरजानपदाध्तथा । 

ययुसते परिवायाध कलन्न पाधंशासनात्‌. ॥ २५॥ 
फुखरैख गजारोहा ययुः येनिभेस्तथा । 

सपादरक्षः उयुक्ताः उान्तरा युका पयु ॥ ३६ ॥ 
पत्राश्चान्धकवरुपणीनां तव पाथमनुत्रताः | 

व्राह्यणाः कधिया वरया श्चुद्रायव पहाधनाः ॥ ७) 
ददा पष्‌ च सदटसाणे वादुदवाश्द्यधनष्‌ | 


1 
| 
। 
| 
| 
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। 
| 
| 
| 
| 
। 
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एरकापे प्रकट दरुषरके परहारं मर यः 
प्रधानताके अनुसार उन लोगांका अन्त्य 
शिकाय किया । (१५- २०) 

अनवर अनुमत लोगांफ द्वारा राम 
और कृष्णके एरीरका अलुतन्धान राक 
विभिपूर्षंक जलाया और अतकाय पुरा 
करके साते दिम इध स्थावसे १६२ 
हुए । पृष्णिवंश्ियोंकी शाककीपत चय 
रोदन करती हुई घोडे, पंठ खचर ऑर 
ऊंटोंस चलनेवाे रथोम चढक महत्ता 
पाण्डुपृत्र धनझयकी अलुगाधिनों हुई | 
अन्धक और इष्णिवंशीय रथी तथा 
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घुडुतवार प्रभृति सेवक इन्द्‌ द वि म | वार रति तेव इन्द, पूवा 
और जनपदवाप्ती लोग पायक आना 
नुस्तार उन पालक और बृढाँसे युक्त 

रविहीन किकी रका केरनेके लिये 
उनके चारों ओर चले ओर पदलत्राणयुक्त 
पदाति तथा गजारोददी पुरुष पृतसदश 
दाथियोंपर चढके आगे पीछे चलने 
लगे। (३१--३१६) 

ब्राह्मण, क्षत्रिय; महापनवान्‌ पेश्य 
और शुद्रगण तथा अन्धक वा इृष्णि 
वंशीय पालकगण पाथंके अंचुमामी हुए | 
धीमान पसुदेषननन्‍्दन कृष्णकी सोलह 
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भोति मण्णा मम कमममकपााप्पकन्णगा ह्रे 


सहस दिये उनक्षे परपाते दजंको अगे 
करके बाहिर हुई, इृष्णि ओर अन्धक- 
वंशीय हतनाथा करोडां स्वियेंसी उनकी 
अनुगापिती हुई। इस ही प्रकार परपुर- 
विजयी रथिग्रह पाथं उन सरमेदे षचे 
हुए महान्‌ समद्धिशाली इृष्णिवंक्षियोंको 
पाथ लेकर चलने लगे। (३७-४०) 
उन रोगे बाहिर होनेपर मगरा- 
लय समुद्रने सम्रग्न रक्तपूरित द्वारका- 
नगरीको जलमें डुबाया। पुरुषशादूल 
धनञ्जय वहांपर भूभागका जो जो अंद् 
0 प्रित्याग करने लगे, सप्ुद्र शीघ्र ही 
उन स्थानोंकी जलसे डुशने लगा। 
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पुरस्क्ृत्य ययुवज्ञ पीज कृष्णस्य घाघतः 
बहुनि च सहस्राणि प्रयुतान्यबुदानि च | 
भोजप्रष्ण्यन्धकरल्लीणां हतनाथाने नेययुः ॥ २९ ॥ 
तत्छागरद्धपप्र्यं घृष्णिचत्र भहाधमत्‌ | 
उवाह रथिनां अष्टः पाथः परपुरज्ञयः 
निर्धाते तु जने तस्मिन्लागरों मकरालय। । 
द्वारकां रत्नसंपूर्णा जलेनापष्ठावयत्तदा 
यद्याहि पृरुषव्याप्रो सूमेस्तस्था व्यझुश्वत्त | 
तत्तत्संप्ञावधाघातस सलिलेन स सागर। 
तदड्ातमा भप्रष्य द्वारकादासना जना। | 
तृणातणत्तरं जग्छुरहों दवसिति ब्रुवन्‌ 
काननेषु च रम्येषु पवेतेषु नद्ीषु च। 
निवसन्नानयामास ब्ष्णिदाराच्‌ धनञ्जयः 
स पश्चतदमासाय धीपानतिसश्द्धिमद्‌। 
देशे गोपह्युधान्वाघ्ये निषासमकरोत्पसु 
तती लोमः खमनवदस्यूनां निर्‌तेश्वराः | 


[ १ मोलरपवै | 
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३८ ॥ 


| ४० ॥ 


। ९१॥ 


| ४९॥ 


|| ४३ ॥ 


॥ ४४ ॥ 


|| ४५ ॥ 





द्वारकावासो लोग वह अद्भुत घटना दे ख- 
के कहने लगे,आहो । केसो देचहघटना 
है 1 ऐसा कहते हुए जितना शीघ्र 
होसका, नगरसे बाहिर हुए। श्थर 
धामान्‌ अजुनने बीच बाँचमें रगणीय 
वन, पर्वेत तथा नदियोंके तटपर 
निवास करते हुए यादवोंकी स्लियोंको 
छाथ रेकर जाते जाते एक दिन पश्च 
नदके सभीपवद गोपएह् तथा धान्ये 
पणं किसी एक स्थाने निवाप 
किया । (७४१- ४५) 

हैं भारत | उस स्थानम ` बहुत 
डाकू वास करते थे। वे लोग धनझयको 
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दृष्ठा छ्षियों नीपमाना। पार्षेनेकेन भारत ॥ ४६ ॥| 
ततस्ते पापकम्माणो लोमोपइत्चेतल। । 
आभीरा सन्तरयानासुः छासात्या। शुसद्शना। ॥ ४७॥ 
अयमंको5जुनों धन्ची धृद्धपाल हतेग्वर्घ | 
नपत्यस्पानतिकस्य याधाश्ल्रे हतोज़स! ॥ ४८ ॥ 
तत्तो यष्टिपरह्धण दस्थवस्ते सहश: । 
अभ्यधायन्त दृष्णीरां ते जन लोप्न्हारिण! ॥ ४९॥ 
महता सहनाद च नादयन्तः पृथश्लनम्‌ | 
भपतुचंधाथ ते कालपयायचादहुता। ॥५०॥ 
तता [नधरा कान्तयः छदट्‌हा सपदाद्धमः | 
उचाच तान्महावाहुरलुन। प्रहसल्षिव ॥ ५१ ॥ 
निवक्तध्वभधमनज्ञा यदि जीचितुभिच्छ्थ | 
हृदानी गरनिश्ित्ना। सोचध्वं निहता चया ॥ ९२॥ 
तथोक्तास्तेन दौरेण कदर्थीक्ृत्प तहच। | 
अभिपेतुजन सूहा वायभाणा। पुन पुन! ॥ ५२ ॥ 
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निभे णोन दि काको निकारा ीयोकेणोक णिक 


१. कम -म-जफनक,. 
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ह © 
| 
| | 
[3 6 
1 अकेले हतनाथा सियोको रेके जति | स्वियोी ओर दोडे। है भारत! ॥ 


हुए देख लोभके वश हुए । है महा भ अन्यान्य अनुयात्रियोकी हना 


| 

१ राज] उन पापकर्म करनेवाले आभीर- | दसे डराते हुए मानों फाल-पश्रेरित हा 
१ कगणते लोभते अन्धे होकर परस्पर | ही अजुनकों वध करनेके लिये जाने 
1 पिर्के ११ प्रकार सलाह क, $ अखन लगे। उन्हें देखकर महाबाहु न्ति 
{ एकला घतनुधर हं आं 3सके सब यादा न्दन धनञ्जय पदाति पत निश 
1 लोग तेनरष्िव हैं; इसलिये हम छोग | ङे हसते ते उनसे बोले, रे षामि 
१ अतिक्रम करके किसी श्रकार भी इंच कृगण । यद्‌ बचनेकी ४चछा हो, तो 
$ बच हुए बाल बुहकि साहत हतनाथा नित्त दोजलाथो, नं तो शं यहम 
जानि परमथ मेरे बाणास कटके तथा सरके अहताप 
1 करना होगा } (४९- ५२) 


परन्तु भूढ भीलोंने वीरवर अजुनरा 


खियोँंकी. छेकर 
हमि । (४६--४८) 

वै परधन दरवार अनानत 
डाकूलोग इसी प्रकार वलाह करक ऐसा धचन सुनके तथा बार बार निया 
लाटीरूपी अख्न लेकर इंष्णिवश्नियकि रित शेके भी उनके पचनी इपदाप 


३७५३३७०9999999999999999999999999399999999999999999999999992993339333 


३४ 
6.77 ००००००० 66००७०९७ ०००००2०० 
तदोऽडनो घलुर्दिव्यं भाण्डीवसजरं सदत्‌ । 
आरोपयिषुभारेमे यत्नादिव कथश्चन 
चकार दलन श्च्छरेण संभ्रमे तुखेरे सति । 
चिन्तयामाक्त छद्धामि न च सस्ार तान्यपि ॥५५। 
क्यं तस्मद्दृदक्वा सुजकीय तथा युधि । 

दिव्यानां च घदा्ञाणां विन।याद्रीडितोऽभवत्‌ ॥५६॥ 
इष्ियो षा ते खव गजाश्वरथयोधिनः | 
न शेकुरापतेथितुं हिघप्ताणं च॒ ते जनम 
कलजर्थ बहुत्वादे संपतत्सु ततस्तता | 
प्रथत्ववदरोत्पा्थो जनस्य परिशक्षणे 
दिषततां सवेथोघानां ततस्ता! प्रमदोत्तमा । 
कघन्ततीऽचक्रष्यर्त कासाचान्या। प्रचत्रज्ञुः ॥ ५९ ॥ 
ततो गाण्डीवानिश्क्तै। शरै! पाथो घनज्ञयः। 

जघान दस्युत्‌ सोद्धेणो वष्णिभूत्येः सहखश्राः॥ ९०॥ 
क्षणेन तस्य ते राजन्क्षयं जगुर जिद्यगाः | 


| 
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करते हुए द्विर्योक्धी शोर दोडे; त 
अजुन अपने उचम महत्‌ दिव्य अजर 
गाण्डीव धनुपपर रोदा चढानकी इच्छाप्े 
वहत यतक छदि नमाङे अच्यन्त 
प्रिभम दथा रष्टपै शेदा चदाकृ 
अज्ञोंको स्मरण करने रंगे, परस्तु कोई 
थत्न ही इस समय उनके स्मृति- 
पथम त आया । इन्तीपुत्र निज भुज 
पीयेदी विपरीतता तथा दिव्य महास्रोंका 
विनाश देखकर बहुत रज्ञि हुए; 
इधर इष्णिपक्षीय . रथी तथा गज 
पार्‌ प्रभृति योद्धा लोग उन हिय- 
पाण ज़ियोंकों लौटानेमें प्म्थ न 
हुए ( ५२--५७ } 
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महाभारत | 


[ ? मोसलपते 


॥ ५ ॥ 


॥ ५७ ॥ 


॥ ५८ ॥ 


उन स्त्रियोंकी संख्या बहुत थी, 
हससे डाकू लोग चारों ओरसे आफ 
आक्रमण करने लगे, धनझयते स्त्रियों 
को रक्षा करनेके लिये बहुत यंत्र किया; 
परन्तु उङ्‌ रोग योद्धाओंके द्वारा 
निवारित हके भी उन स्त्रियोंकी सब 
भांतिसे आकर्षण करके लेजाने लगे 
ओर कोई को स्त्री इचछानुसार भीलोकी 
अनुगामिनी हुई। उसे देख प्रभाव- 
शाली धनञ्जय अलन्त ही व्याकुल हुए 
ओर इष्णिदंशीय सेवकोंके सहित गाण्डी. 
पे छूटे हुए बाणोंसे डाकुभोंकों मारने 
लगे; है महाशज ! परन्तु जो बाण पहले 
विना रषिर पये हए निशत नहीं हिते 


ॐ ऊक क © 99 ऊ 39 9 ७७७ ककि कवि > > 2 विकि किके > कि कक कको = कनकेति 


99999999966666688886866€/ 


(| 


अध्याय ७ ] 


! 
; 
! 
। 
१ 


। 


१३७99666 ९८ 


9 भि पि ("=+ 


१६ मोप । 


अक्षपा 1६ पुरा भृत्य क्वाणः हइ्तज भाजा! ॥६१९॥ 

शरक्षपभाराय द।जशोशसप्ताहत। । 
घपलुष्कातद्या तदा दृस्यूनवधात्पादशासानिे। ॥ ६१॥ 
प्रक्चत्स्त्व पाधस्य वष्ण्यस्वद्वराश्जथः| 
जरशुरादाय तं स्लच्छा। समन्ताज्लदप्तजय ॥ ६६॥ 
पनअझपस्तु दै तन्भनदाऽचिन्तयश्यसुः । 
द्ःखश्चारषमापिा नम्वादधपरभंऽ भवद्‌ ॥ ६४ ॥ 
अज्ञाणां च प्रणाशंच घाहुपीष्व्य लशयाद | 
धलुपश्चादिधयत्वाच्छराणां उक्ष्चेणच ॥९५॥ 
धभव विधना; पार्थो देवधित्यनुचिन्तथन्‌ | 
न्परवत्त॑त ततो राजक्ेदमस्तीति चाव्रवीत्‌ ॥ ६६ ॥ 
तत। शेप समादाय कलचस्प महामति। | 


हतमूगिछरत्मस्थ छुरक्षेत्रमवातरत्‌ ॥ ६७ ॥ 
एवं कलत्रमानीय इृष्णीनां हतशेषितप ! 
न्पवेधायत कौरव्यस्तन्न तंत्र धनजझ्ञय/ ॥ १८ ॥ 


हादिक्यतनयं पर्णे यरं प्रातिकावत्‌ । 


थे, उठ समय थे शीप्रगामी अक्षयवाण 


ध्षीणवीर्य होकर उनके सम्पुखमे ही 
निष्फक् होने कगे ¦ ५८- ६१) 
न्द्रपत्रने ति वाणाको व्यथं हप 
देखकर दुःख और श्रोफषे अभिभूत 
होकर धनुपके कोनेस डाकुओफी मारना 
आरम्भ किया | हे जनमेजय ! परन्तु 
म्लेंछगण देखते देखते अशुनर्फ सम्म्ुसभ 
ही वृष्णि और अन्धकव शिया की सियाका 
लेकर चले गये। प्रभावशाली धनज्ञय 
उस देवदुर्घटनाके विषयको चकर 
दु।ख तथा शोकसे अभिभूत इर्फि लम्बी 
सांछ छोड 


ने लगे; पह अपने बाहुबल, ' 
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अद्ध और वाणोंक्रा क्षय होना और 
दासनकी शावनके वाहिर देखकर मन 
मिनि हे धुत पयत यह सोच- 
कर कि यह देवकृत है, नहीं तो कदापि 
ऐसा मे होता, ऐपा पचन कहे 
निधृत्त इए । (६२-- ६६) 

हे भारत | अनन्तर महावुद्धिमान 
बुरुनन्दनने हरनेसे बचे हुए हतरत् 
यादवोंकी ल्ियोंकी कुरुक्षेत्र लाके 
जहां तहां वासस्थान प्रदान फिया | 
वह कृतवर्भाके पुत्र तथा दरनेसे बची 
हुई मोजराजकी स्त्रियोंकी मातिकावत 
नगरमें स्थापित करते हुए अवशिष्ट 
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सोजराजकलत्न व हतशोष नरोत्त म। ॥ ६९ ॥ 
ततो वाच पालश्च ्ियश्चादाय पाण्डवः । 
दीरॉविहीनान सथास्तान्‌ शक्रप्रस्थे स्थवेदायत्‌ ॥७०॥ 
योशुधानि श्रस्वत्यां पुर सादयकषिनः प्रियम्‌ । 
न्धवेधायत घमात्मा ृद्रवालपुरस्छरतम्‌ ॥ ७१ ॥ 
हन्द्रप्रस्थे ददो राज्य वज्राय परवीरहा । 
दञ्नेणाहरदारा्तु वायंमाणा; परषत्रज्ः ॥ ७२॥ 
रकिपिणी स्वथ गान्धारी दौऽ्था हेमवतीयपि । 
देवी जाल्थवत्ती चेव विविश्चुजातवेदसम्‌ ॥ ७३ ॥ 
उत्य मामा तथैवान्या दन्यः क्षणस्य संमताः । 
घत प्रविविश् राजस्तापस्पे कृतनिश्चया!. ॥ ७४ ॥ 
ढ1रकाबासिनों ये तु पुरुष! पार्थमभ्ययुः । 
यधादं घाव सञ्यनान्वन्ने चथददलयः ॥ ७५ |] 
स तत्कूत्वा प्रापकाल बाष्पेणापिहितोउज़ुन! । 
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| | 
छर्णदव पायनं व्यासं ददश्ोसीनमाश्रते ॥ ७६ ॥ 1 
| 

{ 


9 
१ 
8 


09223950 


(अ 


; ¶ 
भि 


ति श्रीमहामास्वे श्तसादस््या संहितायां वैयासिक्यां मौसदपदणि 


वुर्णिकङघ्नाधानयते सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
1 


रीधविहीन वालक, इद ओर स्त्रियोंकी | किया और श्रीकृष्णकी सत्यभामा प्रभृति 
रमस्य हे गये । अनस्तर परवीर- अन्यान्य प्रिय स्त्रियं तपस्या करनेका 
निषूदन पण्डनम्दन धमासा परथैष्ठा- | निश्वय करके वनम प्रवि हु६॑। बो 
सश्गिन्दन युयुधानके प्रिय पुत्रको इद्ध दारकाबाती छोग प्रथापृत्र धनझ्ञगके 
ओर ॥ सहित सरस्वती नदीके | सह याये ये, थद्धनने विमागक्रपत 
तटपर स्थापित करके बज्ञकों इन्द्र- उन लोगोमेंसे बहुतेरे छोगोंको धज्ञके 
पस्थका राज्य पदान किया! बज्नने | समीप स्थापित किया। अजुनने यह 
इन्द्रपस्थं राजा होकर अक्रकी स्त्रीके द 
बार बार निषेध किया, तोभी उन्होंने 
म्रज्याधम ग्रहण किपा। ( ६८-७२ ) 
, रुकिमणी, गन्वारी, म्या हेमवती 
अर्‌. जाम्बवती देत्रीने अधनिपे परमेष्ठ 
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पष _ पमयके अनुसार काये करके 

आंखति आ बहते हुए मगवान्‌ ढृष्ण- 

दपायन व्याप्त युनिके आश्रमम नक्ते 
© क 

उनका दर्शन किया। (9३---७६) 


मोसलपर्वमें ७ अध्याय समाप्त 
9339939999399939326९€ €€€८ 99953 
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अध्याय ८ ] १६ मोसलप्े । १७ 
सतम 2288 
{ वैश्पायन उवाच धवि पातेन राजन्नाश्रमं सत्यवादिमः ! 
{ ददशासीनमेकान्ते सुनि छत्यवतीद्धुतभ्‌ ॥ १॥ 
¢ ९ भ 
स तमास धमश्चङुपतस्ये सदात्रतस्‌ । 
{ अञेनोऽस्मीति नालास्मे तिवेाभ्यवदत्ततः ॥२॥ 
{ स्वागतं तेऽस्त्विति प्रार्‌ शनिः उत्यथततीश्चता 1 
आस्पतामिति होधाच पसन्नात्सा प्रहयछुनि! ॥३॥ 
‡ तमप्रतीततमनसं निःश्वस्वन्ते पुनः पुसः | 

क, म |, प ५ कि, क्न, 
¢ नवण्णम्रनस्‌ दष्ट पां व्याद्धोऽत्रगोदिदद्‌ ॥४॥ 
४ नखकेशदशाकहुम्भवारिणा कि उलुक्षित। | 
| आधपीरजामुगभन ब्राह्यणो दादतस्त्वशा ॥५॥ 
- युद्धे पराजितो वाऽसि गतश्रीरिय लक्ष्यसे । 
तै 9 = # 9 = = $ 0 
¢ नत्था प्राभन्न जानामे कामेद वरतम ॥६॥ 
; श्ोतव्घ चेन्सया पथ क्षिप्रमाख्यातुमहोति । 
कै © ७९ [के क 
8 अयन उवाच- थः स भथवपुः श्रानार्‌ वृषत्पङजदचनेः ॥.७ ॥ 
1 स कृष्णः खह्‌ रमण त्यकत्वा देर दिव गदः | 
६ = 
कु 
श्रै 
कै 
। 
ः 
#ि 
ति 
तैः 
कै 
तैः 
क 
श्र 
श्र 
¢ 
है 
6 
तर 
¢ 
की 


यायाय यायाय युना 





मोसनपर्वम ८ अध्याय | सी सुना, तष एष पथय इसे प्रकार 
श्रीवेशम्पायन भुनि बोले, है मंहा- | श्रीविहीन दयों देखता हू | तुम नखके 
राज अजुनने व्यासदेवके आश्रममें | जक, केशे जर, दश्वावारि अथवा 
जाकर देखा; कि यानिश्रेष्ठ सत्यवतीपुत्र कुम्मके मुखोदकते अभिषिक्त तो नहीं 
हुए हो ? कया तुमने तिरात्रके बीच 
रजस्घलागमन वा ब्रह्मदत्या की ह 
अगवा किसी युद्धम पराजित हुए शे 
हैं पाथ | किस कारणपे तुम्हारी रेषी 
अवस्था हुई ६ ! ६ अशन! यदि यष 
मेरे सुनने योग्य हो, तो श्रीध्र प्रकाश 
करके कही । (१-७) 
अजुन बोले, जिसकी देशी बादल 


नि्जनमं अकेले १5 हैं! उनको देखकर 
उन्होंने पस्स महातती है पार्क 
निकट जाकर कहा, के मे अखन ह 
¢ शस दी प्रकार अपना नाम सुनाक् 
प्रणाम किया | महाशुनि सत्यवतीधपुत्र 
¢ व्यास भी सातं भरकः अनन्तर 
१ पैटनेको ऋक षनञ्जयफो कातर मन 
0 मरिन तथा थार र लम्बी सप न बोले, जिसका 
। छोडते हुए देखकर बोले; हे भरत सदश् ओर दोनों नेत्र विशाल कमल- 
: 


हब | तुम्हें तो कमी परानित होते ! -<दलके तुर थे, उस श्रीमान्‌ क्ृष्णने 
पत्‌ । तुर त के १ ००९०००9० 2998999996609 ००० ७०००९०९८ 
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४ 
४ 
छत) 


वरहामारत | 


__.___- ~~~ फ प ख:क्‍क्‍पतपआऑओआजभमजनप..।।7प५[क्‍ऊझझ5झ प. 7: ::_ <« ¢ 
मम न बल क हे 


[ १ मोसलप व । 


सौसले धृष्णिवीराणां विनाशों तरह्मशापजः ॥ ८ ॥ 
बूंद वीरान्तकर। प्रभासे लोमहषेण! । 


प्‌ हर © 
एते शरुरा सहाल्प्ानः सिहदपां महाबलाः 


॥९॥ 


५, 9 २ 0.9, 
भोजघ्र्ण्यन्धका ब्रह्मन्न्योन्थं तहतं युधि । 


गदापरिवश्चक्तीनां सहाः परिघबाहवः 


॥ १० ॥ 


त एरष्ामिर्जिहताः पश्य कारस्य पयंयम्‌ | 


हतं पश्वशातत तेषां खरस षाहुरालिनाम्‌ 


॥ ११॥ 


निषन उन्ननुप्रापं समासायेतरेतरम्‌ | 
पत्र) पनले ऋुष्यामि विनाशासमितोजसाम ॥ १२॥ 
चिन्तयानों यदूनां च कृष्णस्य च यशस्विन। | 


शोषण खागरस्थेव परेतस्णेव चालनम 


॥ १३ ॥ 


वमक पतन चैव सेत्यभथभ्ेस्तथैव च । 


अश्रद्ेयमहं मन्ये विनाश्य शाङ्गषन्वनः 


॥ १४ ॥ 


ब चेह स्थातुरिच्छाभि लोके द्रषणवषिनाक्तः | 


हतः कष्टतरं चाल्यच्छरणु तद्वै तपोधन 


शमके सहित शरीर छोडके सुरलोकम 
सदने क्षिया है। अह्मशापव शसे पमासमें 
प्रुपल्णनित शुद्धमं पृष्णिषेश्चियोका 
दारण लोगहपंण विनाश हुआ है । हैं 
व्य्‌ ¡ जो मोज, वृष्णि ओर अन्धक- 
पंशीय भहावली शूरवीर लोग सिंह- 
सदश पराक्रान्त तथा दपश्चारीभे, वे 
रोग परस्पर युद्ध करके विनह हुए हैं। 
है गहामाग | कालकी उल्टी गति 
देखिये, जिन लोगोंफी भुज्ञा परिधके 
समान थीं ओर नो लोग परिष तथा 
भक्ति प्रभृति आयुधोके प्रहारकोी पहजमें 
ही पह सकते थे, पेदी एरक्षा (पटेशकी) 
चोटस मर हैं। (७--११) 
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॥ १५॥ 


हाय | पांच लाख थदुवंशीय विश्वा- 
रुषाह वीर परस्पर युद्ध प्रवृत्त हके 


मारे शये है। मर षार बार चिन्ता करता 


है, तथापि यदुषि ओर शरीष्णके 
भरनेमे शुक्षे तनिक भी विश्वास नहीं 
होता द। स्ुद्रके रखना, पथैतके चना, 
आकाशके पतन तथा अग्रिम ग्ीतगु- 
णक भाति क्या श्रीकृष्णके विनाश्षमें 
्षिसी प्रकार श्रद्धा हेसकती है! जो 
हो अंब में श्रीकृण्णसे रहित होकर इष 
पृथ्वीमं रहनेकी इचछा नहीं करता । 8 
तपोधन ! इसके अतिरिक्त जिसकी 
चिन्ता करके मेरा मन सदा विदीणण 
होता है, इससे भी बढके कष्टका कारण 


। 
! 
; 
ः 
। 
। 
| 


: अध्याय €) 


भ, 
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१६ मोसलपव। 


= क , (0, ०, > 
मनो भे दधते येन चिन्वथानस्य वे सुदुः । 


पश्यतो प्रष्णिदाशा सष्ठ नद्छन्डहस्शः 


॥ १६ ॥ 


आमभीरेरतुसत्पाजी हता। पश्रनदालगे। । 


घन्॒रादाय तच्ाहईं नाशक तस् पूरणे 


॥ १७ ॥| 


यथा पुरा च मे वीय शुजयोन तथाउसबत्‌ । 


अख्ागे मे प्रदष्ठानि विविधानि भहाडुने 


॥ १८ ॥ 


शारा क्चयघापन्नाः क्षणेनेच समव्तता । 


पुरुषश्राप्रभेपात्मा शहु'वक्षमद्ाघर। 


॥ ९९॥ 


चतुसुज। पीतयाला। इथाम! पद्मदलेक्षण। । 


घश्च यात एरस्तवान्न रथस्थ छुथहादुद: 


॥ १० ॥ 


प्रदहन्‌ परप खस्यायं र वदधास्वहुनन्ुचद | 


पेन पृ प्रदंग्धान पाइलन्यांद तंजद। 


॥ ९१ ॥ 


दारगाण्डावनेदयंक्तरषह्‌ पश्यति बाश्रयच्‌ | 


तमपरयन्विषीदाभि घृ्णांसीव उक्तस 


सुनिये, हे वर्षन्‌ 1 मे यादवॉकी 


स्तरियॉकों लकर आता था, इतने ही 
समय माफ धोच पंश्वंनंदाववासा 


। भीलोंने युद्धनी अभिलाप रफ सर 


सामने ही देखते देखते उन ज़ियाका 
हरण किया है । (११--१७) 

यद्यपि मँ उप्र छमय अपना गाण्डय 
धटुष धारण किये इए था, परन्त्‌ भय 
दोनों शुजा पदलेका भांति पराक्रम 
प्रकाश करनेगे असमर्थ हुए भं इस 
धुप रोदा चटके उष ठचि ^ 
पक्षा । हे महानि { उस समय में 
अनेक प्रकारके अस्रोफ भूर भया 
और सब बाण दुतं मरकं वच हे 


| 
प्रकार दृणह जो कि ^ का ©€€€€665666666€७866666<€€ 
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॥ ३९ ॥ 


तपोधन ¡ जिनके दोनों नेत्र फमल 
दलके पदश विशाल ये, पेही| शंख, चक्र 
यर शदाधारी इयापरणं चयन पाता 
स्यर्घारी अग्रमेयात्मा परम पुरुष 
गोविन्दकों जब नहीं देखता हूं, तो अब 
मुझे जीवन धारण दर्ज कणा कर ह! 
हाय ! वह महातेजस्ती शहपैनाका 
जलाते हुए मेरे रथके आगे चढते थे, 
में उस अच्युतकी अब बहा देखता 
ह । (१८--२९) , 
हाय | वह आगे निज तेलक सहारे 
शुसेवाकों जलाते थे, तिसके बाद में 
ए्डावसे छूटे हुए बाणांसे प्रश्ुआका 
नाश करता था। है सत्तम । इस समय 
इह न देखकर मे दुत दति हूं, 


€€56666€ 


8४० 
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कक विक क 4, 


प्रदाभीरत। 


| 
[ १ मोसलपवे 


परिनिर्षिणणचेताश शान्ति नोपछलेपि च | 


विदा अनादन घीर॑ नाए जीपितुप्तत्सहे 


॥ ९३ ॥ 


[५ # ५ # अ (4 
शुल्वैध हि गत विष्णुं समापि मुसुहादशः | 


प्रवटद्ातिदीेरय शुन्यस्य परिधाषतः 


॥ २४ ॥ 


उपदेष्ठ सम श्रेयो भवानहति जत्तम | क्‍ 
व्याह उवाच-- बरह्मशापविनिदेग्धा पष्ण्यन्धक्महारथा। ॥ २५ ॥ 
विवष्टा। छुझ्शादूल न तान्‌ शोचितुभहोल्ि । 
सवितष्य तथा तंच दिल्टमेतन्महात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
उपेक्षित च क्ृष्णेन शक्तेनरापि उयपोहितुम्‌ । 
जेलोक्एमपि गोविन्द) कृत्ल॑ स्‍्थावरजडुसम॥ २७ ॥ 
प्रवहेदत्यथा कतु छुतः शाएं सहात्मनाम््‌ | 


रथत्य पुरतो याति या से चक्रगदाघर। 


॥ २८ ॥ 


तव लेहात्पुराणविवोसुदेवशचतुयजः। 


छरुत्वा जारावतरण एथिव्याः पृथुलोचनः 


चे 


तथा देशा अन्तकरण रेखा सावर हके 
पूर्णित होता ६, कि की मी श्रे 
शान्ति ग्राप्त नहीं होती। जवसे जनादेन 
विष्णु अन्त्धान हुए हैं, इतनी बात 
पुननेके सम्यसे ही पृषे एव दिक्षा 
अन्धकारसय दीखती हैं, इसलिये कृष्णसे 
रहितं शके अध शुचे जीवन धारण 
क्षरनेका उत्साह नहीं होता है। हे 
श्रेष्ठ ) मेरे पराक्रम तथा खनन 
विनष्ट होने चित्त षडा रहा ‡ ओर 
जगतुफो बना देखता हूं; इसलिये 
जिषे मेरा मङ्गल `हो, आपको 
उचित है, कि मुझे वसा ही उपदेश 
फेर । (२२-१५) 

पैदव्यास मुनि बोले, हे कुरुश्ादूल ! 
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॥ २९ ॥ 


वृष्णि ओर अन्धकपंशीय मद्दारधगण 
प्रह्मशापसे भस्म होकर विनष्ट हुए हैं, 
इसलिये उन लोगोंके निभित्त शोक मत 
करो। जो होनहार ता है, वह अवश्य 
हुआ करता है; इसलिये कृष्णने समथ 
होके भी महात्मा यदुवशियोंके इस 
अवश्यम्भावी विनाश विषयकों जान 
सकनेपर भी निवारण करनेकी चष्टा न 
की, बल्कि उपेक्षा ही की थी; नहीं तो 
एन यदुपशीय महात्माओंके ब्रह्म्रापकी 
तो कुछ बात ही नहीं है, गोविन्द 
च्छा करनेसे स्थावर और बजद्भमके 
सहित तीनों लोकोंको भी अन्यथा कर 
सकते। (२५--२८) 
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साक्षायत्वा तछु भाप द्ृष्ण। स्पाषानसुत्तमंस ! 


त्वयाऽपीह्‌ सहर्कले देवाय पसषषम 


॥ ३० ॥ 


करत भादसदपर यसाभ्णं च पहाशुज। 


कृतकृत्यांश्व वो पन्‍्ये उंसिद्वान्कुरुपबुद 


॥ ११ ॥ 


गमन प्राप्काल ब हद भरेयस्कर भिसो । 


एवं वुद्धिश्च पजरच प्रविपत्तिद्रच भारत 


॥ २३९ ॥ 


भवन्ति भवत्ताङेषु पिएखन्ते विपये । 


कालसूलमिदद सर्व जगहीजं परमज्जप 


॥ २२ ॥ 


काल एच सद्ांदतस उमनरद पहन्छ्या। 


स एवं बलवान भूत्दा पुनमवर्ति दुबंल। 


॥ २४ ॥ 


स एषेशारच शूत्देद्‌ परेराज्ञाप्यते पुनः । 

कृतक्षलानि चाद्छाणि गतान्यद्य यथागतष्रं ॥ ६५ ॥ 

पुनरेष्यन्ति ते हस्तं यदा क्लां नादध्यात्‌ | 

कालो गन्तं गतिं मुझ्यां भवतासाने भारत ॥ ३६ ॥ 
बा न 


विश्वारनयन पुरातन कपिं वापुदम 
श्रीकृष्ण प्रीतिके वशर्म हकर ध तुम्हार 
रथके आगे चलते थःय समय एथ्वो- 
का भार हरे रीर छोडकर निजे 
घाममें गये हैं। है महायाही एरु 
तुमने भी मीमतेन अर नेडुल-पष्दवः 
की सहायताके देवताओंका उत्तम महत्‌ 
कार्य सिद्ध किया है। हे पिथ पृशपुज्गव 
भारत | तुम छोग जिघ्र खय श 
पृथ्वीमें आये थे, उसमें इतक €, 
अत्र तुम रोर्गोका काह उपास्थत 8 
है, इश्थि मेरे विचारं अवर ब 
गन करना हीं कल्याणकीरी अच 
होता 2; कयो किं रम्पलादत 


तथा प्रातिपात्च हषर 
बुद्धिका भा कज मनिनि 


है, आपत्काहमें वह सभी विपक्ष हुआ 
दृरता है। है पनझ्षय | काल ही सपका 
मूल है। रहने ही बीजसवरूप हक 
एस जगतकी दृष्टि को हैं, ओर वही 
हच्छानुप्तार फिर सब हरेगा। कालफे 
वसे पराय हे भी पुष फिर 
मिल होता है, तथा सबका ईश्वर हके 

फिर दूधरेकी आज्ञा पश्म हुआ 
करता है; इतलिये उसके (लिये शोक च 
करना चाहिये | (१८--३५) 

तुमने प्मयके अनुसार जिन सब 
अख्ोंको पाया था, थे सब क्रृतक्ृत्य 
होकर इख धपय नि निज स्थानभ 
गये हैं; युगान्तरमें फिर थे सब तुम्हार 
दाथम आवेंगे। हे भरतपुद्ठन ! तुम 
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४२ महाभारत । [ १ भोसलपव्॑ 


वस ०००००० ००००० 
एतन्करेथो हि बो सन्ये परम सरतषन | 

रै्म्णयनं उवाच-एतद्वनसाज्ञाय उयाक्चस्याितवतेजस्षः ॥ ३७ 
अलज्ञातो यवौ पाथो नगरं सागक्वाहुयप्‌ | 
प्रविष्य थ पुरी बीर। सपम्तासाय युपिप्ठिरस | 
आंचष्ट तद्यधावृत्त॑ चष्ण्यन्धककुल प्रति ॥ र२८॥ 


इति श्रीमहा।मारते क्वतसादस््यां क्हितायां वैयासिपयां मोसखप्वैणि भ्यासाजं न 
संधादे अप्मोष्थ्यायः ॥ ८ ॥ 


सोौसलपव समाप्तम । 
अस्यानन्तर महाप्रस्थानिक पथ सरिष्यति ॥ 
तस्यायपाय।ः छोक। ॥ 
जनभैजय उवाच-एवं दृष्णयंघकछुले श्रुत्वा भोसलमाहवम । 
पॉडवा। किम्रकुचच्त तथा कृष्णे दिव गले. ॥१॥ 





खा 25 


लोगोंका भी अभिरूपणीय महाप्रस्था- | पके दश्तिनापुरमं मपे ओर नगरमे 
तक्षा समय उप्त हुआ है। इसलिये. | प्रवेश करके धर्मराजके समीप जाके 
मेरे विचारमें जब बेसा ही अनुष्ठान पृष्णि तथा अन्धकरपंशियोंके पिनष्ट 
करनेसे करपाण लाभ कर सको- होनेका सारा वृचान्त आदिसे अन्ततक 
भे। (३५-३७) कह सुनाया | (३७-१८) 

अषिशस्पायन । ९ प्छ पीरवर मोसलपर्वमे ८ अध्याय समाप्त 
पृथाननदन अमिततेजस्वी श्रीवेदव्यास 


२ अ मोसरपरवै समाप्त। 
शावका एस रचन सुनक उन्‌क[ आनना 


क 


धक लि 0 





छोक-संख्या | 
१-१५ आश्रमवासिकपवके अन्ततक ८४५०८ 
१६ सोसलपच २८७ 
खब्योग ८३७९८ 
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॥. मासटपवं की विषय-सूची | 
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| मारता निदा | छे [1 


अध्याय विषय ष्ट 


! युधिप्ठिःका अशकुन देखना तथा 
मसर युद्धमें वृष्णिवंशियोंक्े 
१ मरनंका वृतान्त सुनना ३ 
जनमेजयके पूछनेपर वेशम्पायन 
; के हरा अच्चक, हध्ण तथ 
1 भोजवंशियोके पिनष्ट होनेका 
1 पृत्तान्द वर्णन ५ 
२ अन्धक तथा पृष्णिवाशया्क 
ग्म काठपएर्पका धूषना तचा 
अनेक भांतिकी अद्भुत घठना ७ 
1 हे वृष्णि और अन्यकरतेशियांको। 
{ तीथेयात्राउद्धषक प्रस्थान कर 
/! ना, प्रभास तीथेमे सबका महे।" 
2 पान आरम्भ, सराल्यकी अर 
1 कृतबमाका विवाद तथा परस्पर 
8 युद्ध करके ठा पिनाश 
होना १९ 
{ ४ केशव दुक भ भका वल- 
॥ रामके एमीप जाना) #्र्की 
दारुककी संवाद दनक (स 

1 


€.€ <€ <€ 6666656८ 


। 
। 0353300; 


@€66666666886€ 9992०9०० >>>>9>>> 


अध्याय विषय पृष्ठ 


अजने निकट अर बश्चको 
ति्थाश्च रके मिमित द्वारका 
प अजना, बश्च पिना, ननि 
योक क्षाक्षे निभित्त दष्क 
द्वारक्षार्म बाबा भोर पिताक 
द्वियोंकी रक्षाका भार देकर 
पतशमके निकर आना, पररा 
भक्षा प्राण त्यागना, बलशमे 
वियोगमे कृष्णका विव्हल ह्षेफे 
पृथ्वापर बेठना और व्याधके 
बाणकी चोरे प्राणस्याशके 
मिज्ञ षापमं जाना १७ 
५-६ अजुनका द्वारकामें आना ओर 


बधुदेवका पिलाप ११ 
कु ५ 6 
वसुदेषेके विषथर्म अनक 
वचने १७ 
७ वसुदेव दथा उनको सिया 
प्राणं छोहना ओर अजुनक द्वारा 
उनका दाहकर्म तथा अन्यो 


ननि 


9999999986999999936626 


७२ 


कु 
25998 0999999 93990959 9599 ¢ 


न 9 >> 9 93 22) 22 व क 929 39323 


४४ धर्दहाभारत | 
2) _...-5:::::प:77 7 31990068७६४६६६६७६६६६६६६६६६७६७६०६७ 


999999995999999999%99999929999998 


कां होना, इव यहुपशियोंका ८ अजुनका व्याप्तदेवके निकट 
रका कर अजु दाका जाके यादवोंका इतान्त कहना, 1 
ते बाहिर हना आर मांगे में अजुनके विषयमे व्यासदेव के 1 
दस्युओंका यादौ श्ियोक्न पचन ३७ 
६ण करना ३९ धुमा हस्तिनापुरे जना४२ | 


मौधल पषका पचीपतर समाप । 
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संपादक ओर प्रकाशक | 
श्रीपाद दामोदर सातवठेकर 
स्वाध्यायमंडल, ध ( जि० सातारा, ) 
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वच पातक | 


[8 


सीतिप्रदान रारणागतस्प ख्तिया वो प्राह्मणस्थापहार। | 
मिन्नद्रोहस्तानि चत्वारि शाक्र भक्तत्यागश्ेव सप्तो मतो मे ॥ 


स० भा० भहाप्रस्थानिकप्ष ह।१९ ; 


त्राहण छां घन दरण करना, आर्‌ मित्रक द्रोह करना ये अपे चार पातक हैं, उसी 
न भ €, १ (4 9 
प्रार्‌ इनके समान दा म मक्तका त्याग करना सी बडा पाप माता हूं। ” 


ये एवे पातक हैं, मनुष्यकों योग्य है कि वह हनमेंत्े किसी भी पातक का 
आचरण ने करे । 


अक 39 क क 2 2०3 = 39 023 3 5299 ॥ 
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| 
ई 
धराज कहते ६- हे {दर ! ! शरणागत को भय दिखाना, श्रीका वष इरन) । 
। 
| 
। 
। 
ह 
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सुत्रक तथा प्रकाशक-- श्रीपाद्‌ दामोद्र सातवल्लेकर, स्वाध्यायमंढल, श्र 
भारत्मुद्णाक्य, ओँध, ( ज़ि० सातारा, ) 1 
अ ~ सर्कल जलन 
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५५ 1 
८ & 4 
(2 
1 बा 
1 ध्ीमहपिव्यासप्रणीतप्‌ 
£ 
1 प च्‌ परम. यन्द घ ॥ 
महायार्तष्‌। | 
6 
1 "~~. ~ 
.॥ 
1 ध॒ [न प्‌ ९ ¢) 
1 (| पहाप्रस्थातकपव | ( 
_ 
6 
श्रीगणेक्लाय नमः| १ 
| श्रीवेदव्यासाय नमः| ` § 
9 $ १९ ¢ 
1 नारायण नमस्कृत्य नर चेव नरोत्तसस्‌ । 6 
देवी सरस्वतीं मेव ततो जयघुदीरयेत्‌ ॥ १॥ 
जनपेजय उवाव- एवं वृष्ण्यन्धकष्घर श्रुत्वा सौस्रमादवष्‌ ! ॥ 
¦ पाण्डवा! किमङ्कवन्त तथा क्रष्णे दिवं गते ॥१॥ 
1 वेश्भ्पायन उवाच श्रत्व कारवो राजा ध्रर्णानां कदन भहत्‌ । 
| प्रस्थान मातंमाधाय वाक्पमज़ुनमभन्नवात्‌ ॥ २॥ 
कालः पचति भूतानि रवाण्येव महामते | । 
कालपाश भह सन्‍य त्वमाप दृष्टभ दास ॥ ३ ॥ 1 
|. नारायण, नरोत्तम मर और रः | अनुष्ठान क्रिया १ आप पद सब मेरे ॥ 
9५, ¢ ¢ $ क >, 9 
खतीदेवीकी अणाम करके जय फें।वन निकट प्रकाश करके कर्हिय। (१) & 
? क्रे | ( १) श्रीपध्रस्पापन मुनि बोले, कोरव । 
है #, ००, ५ ¢ 
{ जनमेजय परे, दपि शौर अन्धकः | राज युधिष्ठिरने वृष्णियक्षियोंके वैसे ॥ 
भ की 
£ वंशियोंके इस प्रकारे इषर्युदधप मरने | दारय ` नशि _ (व्रण नके 
8 आर श्रीकृप्णके वेज धाम जनिका एरक जानक स्व ज मलाप। हकर 
1 संवाद उनके पाण्डवोने किस कार्यका । अशेनप्ते कहा -हे मधाइुद्धिमानु! काल 
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पहाभारत । 





क ` कनवकस्य वन मन कप नह ११ 9 पा मम "रस 


इत्युक्त। स तु कौन्तेथ! काल। काल हति छुधन | 


अन्वपव्यत तद्दाक्य श्रातुज्येष्ठस्य धीषत, 


॥ रे ॥ 


अज्ञैनस्य सतं ज्ञात्वा लीभसेनो थमो तथा | 


अन्वपयन्त तद्रस यदुक्तं खव्यस्लाचिना 


॥ ५॥ 


क ¢ 
ततो युयुस्छपानाय् प्र्रजत्‌ घभकास्वया । 


राज्यं परिददौ खवःवेरयाएच युधिष्ठिरः 


॥ 8 ॥ 


असि दिच्य श्वरास्ये च राजान च परिक्षित्‌ । 
दुःलातखान्रवीद्राजा सुभद्रां पाण्डवाग्रज ॥ ७॥ 
एष पुरस्य पुत्रस्ते इरराजो विष्यति । 


वदनां परिशेष वच्चो राजा कूत्तश्च इ 


॥ ८ ॥ 


परिक्षिद्धास्तिन षरे राक्रप्रस्थे च यादवा । 

वज्रो राजा स्वया रक्ष्यो सा चाधमं सनः कथा! ॥९॥ 
0 ९... ९ 

इत्युक्श्या चमराज) स वासुदेवस्थ घीमत।। 


सातुलस्य च बद्धस्य सष्टादीनां तथेव च 


ही प्राणियोंकी हरण किया करता है, 
ङे शष हेता है, $ मलोग भी 
उस ही कालपाशमें आपद्भ हुए हैं, 
ध्हिये अब तुम लोगोंको भी इन सब 
विषयोंकी आलोचना करनी चाहिये! 
लेटे भाई बुद्धिमान्‌ धर्मराजक्का ऐसा 
पचन एकर इन्तो अजुनने कालको 
अप्रिदायं कफे उनके पचक स्वीकार 
किया | मीमसेन और नकुल पहदेवने 
भी उन्यताची धनझयका अभिप्राय 
जानके उन्होंने, जेता कहा, उसमें ही 
निज निज सम्मति प्रकाशन क्ी। अनन्तर 


पुत्र धुयृत्सुको बुढाकर धर्माचरणके 
चामत्त चनम जारेका अभिप्राय प्रक 
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पाण्डवेमिं जेठे राजा युधिहिरने वैश्या- 


॥ १० ॥ 





शित करके उन्हें सब राज्यमार प्रदान 
किया ओर राजा प्रिक्षितकों निज 
राज्यपर अमिषिक्त फरफे दुःखित माव 
सुभद्रासे बोले। (२-७) 

यादवो बचे हुए वज्ञको इन्द्रपर- 
स्थके राज्यपदपर अभिषिक्त किया गया 
है ओर तुम्हारा यह पोता इस्तिनापुरमें 
फोरवोंका राजा हुवा । है भद्दे | यहु- 
नन्‍्दन चज्को इन्द्रप्रस्थका राज्य दिया 
गया है, तुम उसके विषयमें किसी 
प्रकार अधरमाचरणकी अमिलाष न करके 
सदा उसकी रक्षा करना । पर्भात्मा 
धमराजने इतनी बात कहके भाइयोंके 
सहित धीमान्‌ कृष्ण, बूढ़े भामा वसुदेव 
ओर राम प्रभृतिकों जल देके विधि- 


[ १ महाप्रस्थानिकपवं 
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म अध्याय १ | १७ महांप्रस्थानिकपद । ५ 
| भतान सह्‌ धमात्मा कृत्वोदकमतन्दित। | ध 
{ प्द्धान्यु्िदेय सवेषां चकार विदिवत्तदा ॥ ११॥ ए 

। ; द पायन नारद्‌ च पाकण्डेयं तपोधनम्‌ । 6 
भारद्वाज याक्ञवर्क्यं हृरिषुदिषय यल्तवान्‌ ॥ १३॥ ॥ 

अ भोजयस्स्वादु सोज्यं कीतैयित्वा च शा्गिण्‌ | 1 

1 ददा रतान वारक याभानम्दाव्‌ रथास्तथा ॥१३॥ | 
खियश् द्िजसुरुपेभ्यस्तदा शतसइस्रद्ा! | ' 

कृपमभ्यच्य च गुरुमथ पौरपुरस्कृतत् = ॥ १४॥ 


0 
¢ 
0 
(0 


शिष्य परिक्षित तस्से ददौ भरतशतमः | 
ततरतु प्रकृता। सवा। समप्तानाय्य युविद्वि। ॥ १५॥ ॥ 
खसबसाचए राजाषाश्रकाएदतमपप्रधात्स न; | ¢ 
त श्चुत्वब बचस्तस्य पारजानणप्दा जना ॥ १६॥ 8 
भूशासुद्विप्नमनसों नाभ्यननन्‍्दन्त तहूच। । ¢ 
नवे कतग्यामिति ते तदोचुस्तं जनामिपम्‌ ॥ १७॥ ध 
न च राज्ञा तथाऽकाषौत्कारपयोयधमदित्‌ | ॥ 
ततोऽन मान्य षोत्सा पौरजानपदं जनम्‌ ॥ १८ ॥ 5 
गमनाय मति चके भ्रातरश्रास्प ते तदा | 

। 

। 

ए 


शः 


काणयोाणोिाणयणुनाणनयनोभिानीोोा्ाणननयाोोयनानिमेिेोनकेकदोि 


पूृषेक सबका श्राद्ध किया । अनन्तर शिष्यरूपसे उनके हाथमं सप दिया । 
एराङ्गधारी मेश्वक्षा साम लेकर उनके | अनन्तर राजं युधिष्ठिरे भजापुजको 
बुलाकर तिने चिशवित विषय कह 
सुनाया | पुरवासी तथा जनपदवात्ी 
लोग उनका ऐसा वचन सुनके अत्यन्त 


दुःखितचित्त हुए और उस वचनो 


इदश्यते दपायन, नारद, माण्ड, 
मरद्ान भौर याङ्वदय प्रभृति तपोधन- 
श्रेष्ठ द्विजोंकी यत्रपूषेक अनेक प्रकारके 
स्वादिष्ट भोज्य वस्तु भोजन करा । 
अपस्य रत, वश्च, षोड, रथ आर अनुमोदन च करके प्रार्‌ षार इ प्रकार 
सेंकहों सहसों स्ली तथा ग्राम दान | कहने लगे, है नरनाथ ! आपको ऐसा 
किये । (८-१४) न करना चाहिये। परन्तु राना युधि- 

हे भरतसत्तम! तिसके अनन्तर न॒ | एने कालके विपरीत घमको जान 
लोगेन परवाधिंसि शरत श | शियि था) इह्य उन पूताय अर 
कपाचार्यकी पूजा करते हुए परीक्षिकी | जनपदवाप़ियोंके अमिलापके अलुपार 
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जिनो क्यो 
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तत; = राजां क्लेश्या 


स्रो युधोषेरः ॥ ६९ ॥ 


उत्छज्यामरणान्यज्ञाजगृह पल्कलान्युत । 


सीधाज्चनययाश्विच द्रौपदी च 
तथैव जगृहुः इषं वर 
विधिवत्दारपित्वेष्टि नेछिका भरतस 


शारदना ५ २०॥ 


हि नराधिए । 


॥ २६ ॥ 


¢ 
सञुत्छन्याप्छु सरवैऽप्रीन्‌ पएरतस्युनर पङ्गवः । 
ततः प्ररुरुडः सवौ! छखिधो दष्टा नरोत्तमान्‌ ॥ २९ ॥ 


प्रस्थिताद्‌ ड्रोपदाषणान्पुरा 
इषाऽखददचं सदशं भाततणा गसन पाति 


तित्‌ यथा| 
) २२॥ 


याषाधरसत शाल्वा हष्णक्षयद्वदषेय च । 
शतरः पश्च कृष्णा च पष्ठी शवा चेच सप्तम) ॥ २४ ॥ 
आात्क्षता छप्तन्ा राजा निययां गजसाहपात ! 


पोरेरचुगतो दूर सपरन्त।पुरस्तथा 


॥ २५ ॥ 


न चेतसशक्षत्कश्विन्निवतस्वेति भापितुम्‌ । 


ल्यद्तल्ल त्त कव दर नंगरयालद। 


॥ २६ ॥ 


कृपप्रशुतयश्वेष युयुत्सु पयचारपत्र | 


काय करनेगें अपस्मति प्रकाश करके 
सकी अनुमति लेकर साहियोंक्े सहित 
वनं नानेक १च्छा सी | (१४- १९) 

नन्तर धप राजा युधिष्ठिरे 
शरक सद आभूषणोको उतारा! मीम्‌- 
सेन; असन, नङ्क, सदेव भर 
यशस्विनी दुपदपुत्नीने भी भ्रूषणोंको 
परित्याग करके वरक्षलवस्ध पहना | 
है भरतपृङ्गष † तिसक्े अनन्तर उन 
एुुषपद्गवोने पिषिपूषेक उत्सभेकालके 
अनुद्दार अन्तिम यज्ञ समाप्त करके 
अभिक जलके बीच छोड दिया। पहले 
जूएके खेलभे हारनेपर जिस प्रकार 


गमन किया था, उप्त समय भी उन 
श्रष्ठ परुषोंकीं द्रोपदीके सहित उस ही 
भाँति जाते हुए देखके परकी स्िये 
रोने लगीं । परन्तु वे आदुगण इृष्णि- 
योद्धा पिनाश् देखके तथा सुधिष्ठिरके 
अमिप्रायकी जानके गमन-विषयर ही 
हुए प्रकाश करने लगे | (१९--२४) 


अनस्तर राना युधिष्ठिर,चारों भाइयों, 


द्रोपद्दी भर एक छुत्ता, इन सात 
जनोंके सहित नगरते वाहिर हुए। पर- 
माया तथा अन्तः परवासि्योने बहुत 
द्रत उनक्षा अनुगमन किया, परन्तु 


कोई भी उन्हें "निवर्तित होहये ” ऐसा 


[ १ भद्प्रस्थानिकपवे 
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१७ भह परस्थानिकपरं | 


०999999 9555 
विच्च गङ्गा कार्य उद्टुपी शुजगात्थज्ञा ॥ ९७ 
चित्राङ्गदा थयो चापि भणिपूृर्परं प्रति। 

शिष्टाः परिक्षत त्वन्या लातर। प्थचारथनत्‌ ॥ २८॥ 
पाण्डवाश्च वहात्थानो द्रोपदी च यक्रास्िनी। 
कतापवासाः कारव्य परययुः पारषुखास्वतः ॥ २९॥ 


यागयुक्ता सहात्लाचर्त्यागपरेशुपेयुषः 


आ मजम्मुषहुन्देलान्खरितः वागररास्तिथा 


॥ ३० || 


याधषाष्टरां पयावते भामसतु तदनतन्तर्म | 
अंजुनस्तस्य चान्धंध या चाप यधाक्रप्नश्न ॥ ११ ॥ 
पएछ्तरतु दराराहा दयापा पञ्चदलेक्षणा | 


द्रापदी शोषितं श्रेष्ठा ययौ सरतश्न्तघ 


॥ ११ ॥ 


श्वा चेवानुययायेकः परस्थितान्पाण्डवान्वन्‌ | 


करेण ते यथुवीरा लौहित्यं खचिलाणेवम्‌ 


॥ १३ ॥ 


गाण्डीवं त धटुर्दिव्यं ब शुमोच धनञ्खयः। 


रत्रखोभान्पराराज ते वाश्चस्थं महेषुधी 


॥ १४ ॥ 


अप्नी ते दश्शुस्तन्न खितं शलभिवाग्रत! | 





पचत कहनेम समर्थ ने हुआ। 'तिसक 
अनन्तर नगरवाप्तया तथा कृषाचाय 
प्रभात अनुयाया लोग लोटिकर युयुत्मुक 
चारा ओर स्थित हुए, भुजगन रनों 
उंद्पान गड्ाम प्रवेश किया तथा।चत्रा 
छद्‌! मणिपरकी आर भ, दृशरा कुरू 
द्विये प्रीक्षितके निकद विवाह करते 
लगीं। (९४--२८ ) 

है कुरुनन्दन | इधर संल्यास-धर्मा 
वलम्वी योगपुक्त महात्मा पाण्डवा तथा 
यदस्विनी द्रपदनन्दिनोंने उपवा 
होकर पूर्वौ ओर चलकर अनेक 
जनपद, पार तथा नदिय अतिक्रमे 


>>996€€8<€65666<6€<९ 
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्रिथ[। उद समय युधिष्ठिर चपर भागे 
और भीमेन, अजुन, न्क तथा 
दहदेव यथाक्रमसे एर दरक एह 
चलने लगे । है भरतसत्तम ! फमल- 
नयनी श्यापाङ्धिनी वरारोहा क्षियो 
श्रेष्ठ दुपदनन्दिनी उन सबके पीछे 
चलने लगी, इसहो प्रकार जव पण्डु. 
पत्नोचि पनकी आर अस्थान क्षिया, तथ 
एकमात्र कुत्ता ही उनका अनुगाभी 
हुआ था। है महाराज | उस महांग्र- 
स्थानके समय मी धनझय रत्नलोमके 
वमे होकर उत्तप महत्‌ गाण्डीव 
नामक धनुष आर उन दोनों अक्षय 
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भ्रहौभारते । 


[ १ महाप्रस्थानिकपव 


घार्गलाद्त्य तिष्ठन्तं खाक्चात्ुरवविंय्रहभ्‌ ॥ २५॥ 
ततो देव! सष छपार्चि। पाण्डवारिदमग्रवीत्‌ । 

भरो भो पाण्ड्सुता वीराः पावक मां निबोधत ॥३६॥ 
युधिष्ठिर महाबाहो भीमसेन परन्तप । 
अनाशस्त वीरौ निबोधत वचो मघ ॥ ६७॥ 
अहषभनिः इुशश्रष्ठा सया दरं च खाण्डवम्‌ | 
अज्ञंनरथ प्रमविण तथा नारायणस्य च ॥ ३८ ॥ 
अयं व। फाल्गुनो भ्राता गाण्डीवं परप्रायुधम्‌ । 
परिलयल्य वने यातु नानेनाथोऽस्ि कथचन ॥ ३९॥ 
चक्रल तु यत्क्ृष्णे स्थितमासीन्महात्मनि ह 

गत धच्च पुनहेस्ते कालेनंध्यति तस्य हु ॥ ४० ॥ 
वदणादाह॒त पूर्व भ्पेत्तत्पाथकारणात | 

गाण्डीवं धनुषां श्रेष्ठं बरणायैव दीयत्ताम्‌ ॥ ४१ ॥ 
ततस्त घ्रातरः वें धनञ्ञयभचोदयन्‌ | 

स जे प्राक्षिपचैतत्तधाऽक्षय्ये महेषुधी ॥ ४२॥ 


03 
रहे 
९ 
+ }4 
क्र 


4) 


तूर्णारोकी परीत्याग व कर सके। १९-३४ 

है भारत | इसी प्रकार क्रमे जाति 
जाते उन लोगोंने उद्याचलके पासमें 
स्थित लोहित्य समुद्रके तटपर उपस्थित 
होकर देखा, कि मूर्तिमान्‌ अभिदेव 
रप विगर करत हए परैत माति 
माग रक्के सापे निषाप्र करते हैं। 
देवश्रष्ठ॒ शप्र पाण्डयोक्षो समागत 
देखकर पे -हे बीर पाण्डपन्रो ! मुझे 
अभि जानो । है महावाहो युधिष्ठिरं ! 
है भीमसेन | हे अरिन्दिम अजुन ! हे 
धार दोनों अध्विनीक्ुभार! तुम सब कोई 
मेरा बचन सुनो । हे कृरुअ्रेह्ठणण ! में 


अभि हूं; मैंने उस नारायण और 
©<०९९€९66९९6९९€€689599998989 


अजुनके प्रमापसे बाण्डयप्रनङो जलाय। 
था | (३४--३८) 


तुम लोगोंका आता यह अन 
प्रमायुध गाण्डीवकी परित्याग करके 
वनम जपे, क्यों कि इस समय इससे 
इनका अब ड प्रयोजन नहीं है; महा- 
त्मा कृष्णके निकट जो चक्ररत्न था, वह 
प समय प्रस्थित हुआ है, परन्तु 
अवत्तारान्तरमे फिर उनके हाथमें 
स्थित होगा। मेंने अजुनके निमित्त 
परुणके समभीपसे यह श्रेष्ठ धनुष ग्राण्डीव 
छा दिया था, हप्तलिये अब्र यह उन्हें 
है| दिया जावे | अग्निकी इतनी बात 
सुनके सब भाशयोने अशुनसे अनुरोध 
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ततोडग्रिभ्रतश्रेष्ठ तजबान्तरघीयत | | 
ययुश्च पाण्डवा शीरास्ततसते दक्षिणाश्चुलाः ॥ ४३ ॥ । 
तत्ते तु्तरणेच तीरेण छवणास्मष्ठः | 6 
जग्मु भरतशार्दूल दिशं दक्षिणपश्चिमाष्‌ ॥ ४४ ॥ £ 
ततः पुनः समाता पथिर्भा दिशम ते | 
दरशद्वारका चापि सागरेण परषिताप्‌ ॥ ४५॥ 


५५. $+ ~ ‰ 6 ५५ (९ 
प्रादक्षिण्य विकीपन्त) एथिव्या शेगधर्मिण। ॥ ४६ ॥ 


इति श्रीमद्ाभारते शतसाहरुपां संहितायां वेय[सिवर्या मद्माप्रस्थानिके पर्वणि 
प्रथमोष्ध्यायः ॥ १॥ 


क्कि 


उदीचीं पुनराधृर्य चयुभरतसत्तधाः | 
८ 
6 
॥ 


1 

। 

वै्रम्पायन उपाच ततक्षे नियतात्पान उद्दीची दिशवास्यिता। | ॥ 

; दर्शुपागयुक्ताश दिमवन्तं महागिरिम्‌ ॥ १॥ , । 
त वाप्यतिकमन्तस्ते दर्श्ुवह्क्षाणषम्‌ | | 

| अपेक्षन्त भहादोल भेर शिखरिणां वरम्‌ ॥२॥ 

1 तेषां तु गउछतां शीघ्र सर्वषां योगधमिणाम्‌ । 

; 

; 

;॒ 

; 

। 

। 





किया, तब उन्हति धुप भौर दोनों गण पृृथिवीकोी दक्षिणा करनेके लिये ' 
अधृय तृणीर जलके भीच फेंक | अमिराषी होकर पश्मियादिशास छोठकर ॥ 
दिये ! ( ९-४२) उतरकी ओर चढ़े | (४३-४६) 1 
है मरतभ[र । उसे देखकर अभिदेव मदाप्रस्थानिकपबम १ अध्याय समाप्त ४ 
भी शीधही उसी स्थानमें अन्तधान हुए महामस्थानिकपवम २्अध्याय।. ए 
और उन लोगोंनेमी द्षिणकी भर गन अपिशस्पायन् धनि पोछे, सयता पिच 1 
किया | है मरतशादल ! अन्तर वे | पाण्डपुत्रोन सही प्रकार तीनों दिशा- 
लोग लवण समुद्रके उत्तर क्रिनारेसे गक दण क़ घात मनते 
चरते हए दक्षिण~परथिष दिश्वार्मे गये, उत्तरका ओर्‌ जाक महामिरि हिमवान्‌ 
1 तिसक्कि अनन्तर बर्हि निश्च होकर को देखा । वे लोग उस शेहराजको 
पथिक बोर जाक मामि पक्षित | धिक इरे इए बाहुकाणेव पार 
होके देखा, कि महांसागरने उस नगरी होकर ॒रिषरभ्ठ महाक उमर 
को हुवा दिया है। हे महाराज । इस उप्रिथित हुए | हे मद्ाराज ! वे योग" 
१ दी प्रकार वे योगावलम्बी भरतसत्तण धार्मिक गण सुमेर रपर श्राप्रताप 
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छि 


महाभारत | 


तां तु प्रपतितां दृष्टा सीमसेनी सहावरू।। 


उदाच घमराज़ान याक्षजेनीसपेश्ण ह 
दात्यद्राजएच्चा परन्तप | 


ताधसश्ररि 
कारण कि घु तरर 


क्ष्म = क च, 


युविहिर उवाच-- पश्चपातों सहानस्या 1 
तस्पेतत्पलमग्रपा खुदके पुसपसतस प 


वैशम्पायन उवाच एवडकत्वाऽववेक्षयैनां यो भरत दत्तः | 


9 ब £ 
लसमाधाय मतों धीछानद परमात्मा एडपपे सा 


उहदेवस्ततो चिद्वान्निषपात महीतले | 


ते चापि पतित दृष्ठा सीमो राजानमत्नची 


पात महीतले 1३ ॥ 

॥ ¢ ॥ 

शछष्णा पद्िता सुषि ॥५॥ 
झंपेण घनझये । 

॥ ६ ॥ 

1 ७॥| 

| ८ |] 


योऽयमस्प्रादु वषु शुश्रषुरनह इक्षत। 
सोध्य माइदतीपुत्र। छस्म्रान्निपतितों खुधि ॥९॥ 
युधिष्ठिर उच ~ आत्मव। सहझ  प्राज्ञ नेषो5्मन्यत कंचन | 


देन दोषेण पतितस्तआादेव दपात्यञ्ञ: 





चट ह थे, इतने ही समये द्रोप 
यागग्रष्ट होकर पथ्वीतलमें गिर पड़ी | 
ठुपदएत्रीकी गिरती हुई देखकर महा- 
बी भीमपेनन धर्मराज युधिष्ठिरे 
पूछा-है अरिल्दिप्त | इस राजपुन्री 


कृष्णाने कभी अधमाचरण नहीं किया, 


तोमी पएृथ्वीतरूमें गिर पढ़ी, इसका कया 
कारण हैं १ गुन्नषप्ते इसका कारण 
कहिय | ( १--७ ) 

युधिष्ठिर षो, हे पुरुपरेहम ! हम 
सथ लोगेकि तुरय होनेपर भी अ्ुनङ्े 
ऊपर विशेष रीतिसे इसका महत्‌ पश्षणात 
था, यह आज उस ही फरको भोग 
करती हैं। श्रीवेशस्पायन प्लुनि बोले, 


=< ०९<८666€66€€6666 6656666 89939 9899 99999 99999 
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1 १० || 
धमता धीमान्‌ पुरुपपृद्ठ मरतसत्तम 
युधिष्ठिर इतनी बात कहके द्रोपदी 
ओर फिरके न देखकर ही समाहित 


न 


चेचते चलने लगे; इतने ही समयके 
पोच घिद्ठ।न्‌ सहृदेव पथ्चीवलमे गिरे। 
उसे देखकर भीयने धर्मराजसे पूछा- 
जी अहद्डाररहित होकर सदा हम 
सर लोगोंकी सेवा करते थे, यह 
वह भाद्रीपुत्र क्रिस निर्मित पृथ्वीपर 
भिरं १ ( ६--९) 


च 


युधिष्ठिर बोले, यह राजपुत्र किसी 
पुरुषकी ही अपने समान प्राज्न नरी 
उम्न्ते थे, ये उस दोपे द्यी इद समय 
भिरे हैं । ( १० ) 
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वेशम्पायन उपाच- हत्युकत्था ह॑ समुत्छृज्य सहदेच यथी 


१७ मह प्रस्थानिषपर्वं । 





नात्य लट कषन्तदः ह्युना चव युधिप्विर। ॥ ११ ॥ 
हूृप्णा |निषतितां षट एरुदरेवं च पाण्डवम्‌ | 

जपति धन्धुपरिपः यूरो तद्रो निपपात हइ ॥ १२॥ 
तस्मिन्निपतिदे दीरे मछुले चारुदशते | 

पुनरद त तां राजासधिदसव्रधीत्‌ ॥ १६ ॥ 
योऽथमक्चततधपोत्या प्राता वचनक्षारकः | 
ख्पेणाप्रततिषणं लौके सषु! पतितं खुति ॥ १४॥ 
त्युत नप्तङननं प्रत्यर्च २111114 

नङ प्रात प्मंत्ला उंदाजपतों तर ॥ १५} 
रूपेण लत्समो नाहि रंधिदिलस्य दशन्‌ । 
आध्वं इत्यस्य लना स्थितमू ॥ १६॥ 
नक्रः पतितसारमादागण्छ स्व ्रकोदर | 

यस्थ यादिहित दीर छोष्चहर्य तदुपाइलुते ॥ १७॥ 


तांसतु प्रपतिद्ान्‌ दृष्टा पाण्डव। श्वेत॒वाहब। । 





श्रीवेश्षम्पायन मुत्ति बोले, इुन्तीपृत्र 
युधिष्ठिर शतनी पात कफे ही उष 
समय सहदेवकों परितद्याग कर भाइयों 
तथा उस एके इटिति चलने ढमे। 
परन्तु द्रापदी आर पाण्डुनन्द्न द्व 
को गिरते हुए देखके आहाश्य शुर 


भ, 


नकुल शाकत पाडित हक इथ्वातलस 


# भ 


गिर पड़े, उस वीरिभे४ सुन्दर नहुलके 
मिरनेपर भीमसेनने राजा युधिष्ठर 
पूछा- जो कमी पर्मंमागेत विचादत 
नदीं हुए, सदा हम रोगाफि आहाव 
ये ओर तीनों लोकि पाचि भनक 
सत्ण रूपवाद कोई नहीं है, यह वरध 
भ्राता नृ किष निर्भमिच, इध्नोतलद 


गिर / (((--९४) 

धार्मिक परुषरोंमे अग्रगष्य परमोत्ता 
राजा युधिष्ठिर भीमसेनका ऐसा प्रश्न 
तुनके बोले-नहुल सदा मनमें ऐसी 
विवेचना करते थे, कि तीनों लोकोंके 
बीच मेरे समान रूपवान कोई नहीं है, 
तथा मेंही सबसे अधिक रुपवान्‌ हूँ। 
है इक्ोदर ! ये हस सम्रय उस ही गये 
वशसे भिरे हैं। हे वीर | जिपके लिये 
निष प्रक्षार विद्वित हुआ है, वह अवश्य 
उसहीक्षे अनुरूप फूल भोग करेगा, से 
लिये इसके निभिच्त शोक न करके 
आगमन करो । ( १५-१७ ) 

दरौपदी भौर आश्योंकों इस प्रकार 
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महाभारत | 


यय मि कामण जिेाााा भजनानि पी ९५ रॉक पाप डक». 
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ह ति हु क्ष 9 के क, हि 

पपात शाकसतप्रस्ततोी$घु परवारहा 


॥ १८ ॥ 


तस्पिसतु पृरुषव्याप्र पतिते शक्रतेजसि । 


रिथमाणे दुराघदं सीसी राजानसत्रचीत्‌ 


॥ १९॥ 


अदतं न स्परास्थस्य स्वैरेष्वपि भरात्धनः। 
अथ कस्य विकारोऽयं येनायं पतितो सुपि ॥२०॥ 


नि 


युषिष्ठिर उवाच-- एशाहा निदहेयं वे शच नित्थनोऽत्रवीत्‌ । 
घ च ततक्ुतवानेष शर प्रानी ततोऽपतद्‌ 


॥ २९॥ 


अवमेने धलुभ्राहानेष सवां फाल्युनः | 
6.१ ह, क 
तथा चेन्न तु तथा कतव्य भूतिमिच्छता ॥ २२॥ 
वैशम्पायन ऽवाच- इत्युक्त्वा प्रश्ितो राजा भीमोऽथ निपपात ह । 


५ {~ {५ ० ¢ $ क क 
पतितश्चात्रवीहीभो घेरा युधिष्ठिरम्‌ 


0 १३ | 


भो मो राजन्नवेक्षस्व पत्तितोऽहं प्रियस्तव । 

कि निभित्तं च पत्म ब्रूहि मे यदि वेत्थ ह्‌ ॥ २४॥ 
युधिष्ठिर उाच-- अतिशुक्तं च भवत्ता प्राणेन च विकत्थसे | 
के कपल कम पटक मनन 


4 ध 


गिरते हुए देखकर पाण्डुपुत्र परचीर- 
मिपृदन खेतवाहन पाथे शोकसे सन्ता- 
पित होकर भिर पडे। सुर्राजषर्शष 
तेजस्ती दुराधष पुरपिंह अदैगको 
गिरते तथा मरते देखकर मीमने फिर 
राजा पूछा, मुझे ऐसा स्मरण होता 
है, फ़े इन्होंने कभ्री परिहासके छलसे 
भी मिथ्या बचन नहीं कश था,तथापि 
किस कमेविकारते इस समय ये प्थ्वीमें 
गिरे | ( १८--२०) 

युधिष्ठिर बोले, अजुनने कहा था, 
कि में एक ही दिनके बीच शध 
जरा दूँगा; परन्तु कार्य उसे पूरा 
नहीं किया । ह बीर! ये श्ूरताभिमानी 
{प॒ समय इस मिथ्य भरतिज्ञासे दी 


€< €6€<<€€<€66656€933ॐ 6€<6€€€€€<€€56€६९€ 


गिरे । विशेष फे फाल्गुन धलुषारि 
मि अग्रगण्य ये, इसलिये सदा दृपरे 
धनुधरोंकी अपज्ञा करते थे, यह भी उनके 


गिरनेका दूसरा कारण हैं। (२१-१२) 


4९ "प 


श्रीवेशस्पायन मुनि बोले, राजा 
युधिष्ठिर इतनी बात कहके ही चरने 


लगे, उस ही समय भीमसेन गिरे और 
गिरते गिरते धर्मरान युधिष्ठिरसे 
बोले-भो भो राजन्‌ ! यह देखिये, में 
तुम्हारा प्रिय होके भी गिरता हूं। 
है महाराज | में किस निमित्त गिरता 
हूँ ? यदि आपको यह मालूम हो, तो 
प्रकाश करके शाप्र कहिये। (१३-२४) 

युधिष्ठिर बोरे, हे पाथं ! ठम 
पुतसा मोजन करते ओर दृसरेफे बरको 


€939333 339999936666699939995399099 
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1 
! 
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अनवध्यध पर पाथ तेनाद्ि पतितः क्षितौ ॥ २५॥ 
दप्युक्त्वा त मद्धयाहुज्मातानचलछक्येच्‌ । 
श्वाऽप्यन्तोऽजुययो यस्ते बहुल) कीर्तितो पया ॥ २६ ॥ 

इति श्रीमहाभारते ्षतसखादस््या संहितायां मैयास्िषयां पहापरस्थानिक्े पर्वणि 

द्र पदययाद्धिपतने द्वितीयो ऽध्यायः ॥ २। 

परमपायन उवाच- तत! सन्नादयद्‌ शनो दिवं सूरिं च श्ल | 
रधेनोपपयों पाथसारोहेल्यप्रवीच तम्‌ ॥ १॥ 
स्यन्दत पातत ददु षत्राजा पुधाछ्ठर। । 
अव्नरवाच्छाकलंतप) वहलाप्वामेद उचा ॥ २ ॥ 
भ्रातरः पतिता वेऽन्न गच्छेयुर्ते मथा वद्‌ । 


१ 


>> 9 ए 


9 358 2 


न विना भरात्तीय। स्वभ्धिच्छ गन्तुं छुरश्वश! ॥ १॥ ॥ 
खुक़मारा लाहा च राजपुश्रा परन्दर। 6 
साऽरपाभिः उद्‌ गच्छत तद्धबानयुधन्यताषर्‌ ॥४॥ ॥ 


क्र उवाच-- भ्रातृन्‌ द्र्पसि स्वभं त्वलग्रतच्चिदिक गतान्‌ । 


। 
| 
;$ 
। 
0, चदेक ष्थि कश । पलत धर्मरा् { 





न देखकर एदा अपने दरी १1६ ६ 
करते थे, इस दी निमित एवे मिरे | पुषिषठिर मकि भिरे इए दे 
शीसे पन्तापित शकर सहस्षरोचनये 
यह वचन बोछे, है सुरबबर | श्राव 


¢} 

0 

$ 

8 

4०, ^} 
हा | ( २५ ) 
छ, ष भ ९ के ५ 
ल्द मेर शङ्क चर, यही श्न अलन्त । 
8 

६ 

6 

५ 

1 

¢ 


महानट युधिष्ठिर इठनी पा कके 
उनकी ओर ने देखकर हो चलव लगे। 
मैंने बिसका विपय पारवार तुम्हार 
निकट पणेन क्षिया ६) उस सपय बह 
एकमात्र इचा षी उनका अयुममरन 


अभिहपणीय था, परन्तु वे सोम शस 

स्थानम भिरे इए षै, इहि म अपे 
मायो रहित होकर स्वभे नानेक ! 
करने लगा | ( २९ ) च्छा नहीं करता। क्षोमलांगी ओर 

महाप्रस्थानिकपव॑म २ अध्याय समाप्त | ९९ भवच म ध्न, पदक 
महाप्रस्थानिकपवम ३ अध्याय | हमार साथ चरन। आपका अनुपाते 6 
श्रीविशम्पायन यनि वारे, अनन्तर देना उचित ६ | ( १--३ ) ॥ 
देषराजने रथपर चटक पृथ्वां आर्‌ (द्र बढ़े, है भरतपुन्नव ! उनके 
आकाशमण्डलकों सन्नादित करते हुए निमित्त शोके मत करो; थे तुमसे पहले / 
ही सुरलोक्म गये ईं, ठम सवगम जके { 
छ 


उस स्थान आकर ब्ार्षी८ठरका रथ है 
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{१ माप्रस्थानिकपव 


। 
|, श्र र | । के 
१४ सहाभारत 
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४ छप्णया उदितान्सर्वान्ा शुनो सर्पण ॥५॥ 
॥ ्षक्चिष्य पाक्षं देर थतास्ते सरतस । 
{ सरै स्दं फकरेण स्वगं गन्ता च संफयः ॥६॥ 


(0 _ ^~. 


2 दुधिष्ठि उवाचं -- अथं श्वा भूल भव्ये सन्तो सा नित्यकव ट्‌ । 

९ गच्छेत तरथा सषाघमाचलस्या पटे से यतिः ॥५॥ 
शक उपाच शत्येत्व सत्छषस्व च राजन्‌ ख्रय दत्सा पएता चव साद्वेम | 
ऽद स्टगेष्ुखादं च स्ट लज श्वास तान्न दृष्रषए्शास्च ॥ ८॥ 


त्र उवाच~ खग छोदे श्ववतां सास्ति धिष्ण्यनि्छापतं क्रोधवणा हरन्ति । 





६ हतो दिचायं क्रियतां घलेराज त्यज श्वा दात्न वशं भसति ॥१०॥ 

0 युधिष्ठिर उदाच-- भक्तत्याग प्राहुरस्यन्तपापं तुल्ये लोकते दद्यवध्यातैन । 

¢^ “~-----_~-~-~- =-= ---~-~-~~~-_~-~-~~--~-~------~--~------~ -~ - `~ 

/ ही द्रोपदीक्के सहित उन्र लोगोंकों देखों- करनी मे होगी 1 ( ८ ) 

९ भे। है पारव ! थे लोग मनुष्य शरीर युधिष्टिर रोर, हे आयं सदस्ररोचन | 
परिम प्ररे खेप गये दै, परन्तु | आय हेते ए परदार यनाय काको 
एष निन्दे शव शरीरे दी सवगम | कलना दष्ट है; आप जिम रेशर्षी 


नागरे । ( ५--६ ) पात कृषते उरक सहित मेरा मित्र 


पुधष्ठिर षो, ६ भूतमव्यणङे 
६९ 1 यह हुचा मेश चिरपक्त ३, प्स 
रिये 8 अयने रङ्ग सरणं ठे जाकी 
च्छा करता ह, क्योकि एषा न करते 
से पेरे विचारम शरक उपर निकष्य 
व्यवहार करना सिद्ध होगा | (७) 
धर चर, है राजन | इस पप्तय 
एम मत्यं सविषे रहित दयफे भरे सरश 
शे और सप्रग्र लक्मी, महती सिद्धि 
तथा सभयुख श्राप्ठ फिया है, इसलिये 
इस हछुत्तेकां परित्याग करो, उसमें 


सन नष, तभी पै एच प्रकार धत्त 
जनका पारत्याग ने कर सकूगा। (९) 

एन्द्र पोरे, जिव लोके य्ह इता 
एता है, रन अपिते लोतो स्वरम 
स्थान नहीं मिलता, क्यों कि क्रोषवश 
नाम देवगण' उनके हश्टापूर्तक्के फलकों 
हरण क्षिया करते हैं; है धर्मशज ! हश्- 
लिये तुप विचार करके इस इतेको 
परित्याग करो, उप्रमें तुम्हारी निर्द- 
यता ने होगी। ( १० ) 

युधिष्ठिर बोले, है महेन्द्र! मुनि लोग 


29 न 9952 


गम्हेरा कसा प्रकार दयता प्रकशि 
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मक्तत्यायका अहाहस्याके सहश पहा. 
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.. अध्याय ३ ) ९७ सहाप्रत्धानिकपषधे । 
न 


भर 
1 
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ॐ 
$ तसात्नाएं जातु कपञ्ननाथ त्पक्ष्य 


स्पसुखाधी महेन्द्र ॥ ११ ॥ 


भात भक्त नान्यदस्तीति चात प्रां क्षीणं रक्षणे प्राणष्िष्डु् । 


क क, 


प्राणत्पागादप्यद्‌ नस शोक्तु यदय दे वित्यसेतद्ल मे} १९॥ 
ए उतव्राच-- शुना इट काधपवदा एरान्त यदत्र विष्ठदयषा इट च । 
तस्माच्छुनस्पागमिरपत दुरुणव शुतस्त्पागात्पाप्प्यसे देवछोक्षश््‌ ॥१8॥ 


न क 


त्यक्त्वा भ्रातन दथितां 
श्वान चेने न त्यज़से कर 
युधिष्टिर उवाद-न विद्यत रि 


काण्णा प्राप्त लोक। क्तणा इवेन धीरे | 
स व्या पच्छ चाश्यता अुद्यष्ेऽय ॥१५४॥ 
मरेधाप ।वद्रह्‌ा ददसत्यारादि छात चा 


म ते भग्र जीवयितुं हि सकयास्ततस्त्वागस्तेषठु छदो न जीवतायू ॥१९॥ 
भीतिप्रदानं शरणागदस्य स्लिया वंधों ब्राह्मणस्थापह्ार। | 


मिचद्नो स्तानि चत्छारि सक्र भ्तत्थायक्वैष उयो सतो मरे ) १६॥ 
# । ७, इ < @५ 
मैदपायन उवाच तद्धषराजस्य वयो निश्तस्य षसेस्वूपी पमवादुधाच | 








¦ 

1 

$ 

१ 

१ 

श 

| 

१ 

कै 

क 

¡ 

1 पातक का करते है, इसहिये में विज 
; सुखक्ी समिलापमे इत मभक्तकों किसी 
$ प्रकार भी प्रित्याग ने कर सर्कृगा | 
; विशेष करके यदि भेश प्राण जाय 
£ तामी जो संसारमें भार पिकं 
। नहीं जानता तथा निज प्राणरक्षाक 
ह मिमित्त अत्यन्त कातर हुआ ६) म 
{ ए शरणागत दणिव्रर भक्तफा सि 
0 प्रकार भी परित्यागं न कर्मा, परध 
1 मेरा मित्यत्रत हैं। ( ११--११९ ) 

! रद्र बोले, है घमराज | जो दूत, 
हए, विधत यथवा इत हा चह चरम 
यके हारा दीखनेपर क्रांथपश नाम दय 
| गण यह सब हरण करते ६, दास्य 
ढ म्र स इको परित्याग कराः या 
¢ फ १8 इतकी पर्यायं कन हैं 
देवलोकर्म जा पके । ४१।९ 1 तुम 


0१ 





| 





भाइयों तथा दयिता द्रोपदीको 
त्यागं परते हए निन कके 
ददि इ शोको भष करके भी जो 
आज मोहयुक्त होते हों, यह अत्यन्त 
अथय विषय हैं । ( (१-१४ ) 
युधिष्ठिर बोले, है सुरेश्वर | मरे हुए 
लोगोंकों फिर नहीं जिहाया जा सकता 
और मरे मनुष्योंक्ते षङ भव्यं दोगोंकी 
तन्धि, विग्रह तथा दृसर किसी अक्ार* 
का सम्बन्ध नहीं रहता; पमे इष सो$ 
स्थति पशमे दके ही उन्हें परित्याग 
किया है, उन्हें जीवित रहते नहीं छोड़ा 
हैं शक्र| घरणागतकोी भय दिखाना, 
स्ीवध, अद्षस्वहरण ओर मिन्नद्रोह ये 
जो चार पातक हैं, में भक्तत्यागफों भी 
उन्हींके १दश समझता हूं। (१७-१४) 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, धंगररूपी 
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£ युिष्ठिर प्रीतियुक्तो नरेन् श्ष्णवाक्प, उस्तवसपरयुत। 

/ भर्रान उवाच सभिजातोऽच्ि राजेनद्र पित्तेन सभया | 

अतुक्रो पनेर चानेन उवेभूतेषु भारत ॥ १८ ॥ 

ट पुरा हैतदने चासि सथा पुत्र परीक्षितः । 


= 90990 ~~~ 


€ 








याय पराक्रान्ता यश्चते भातरो दताः ॥ १९॥ 
श ० 
हानो परिस्यञ्य यत्र स्वं श्रातराबुमो | 


पाजो। लाम्यन्सीप्सन्धे नछुल जीवसिच्छसि ॥२०॥ 

अथं श्वा यक्त इत्येद त्यक्तो देवरघसत्वया । 

तरद्रास्स्वे न ते तस्यः कशिदस्ति नराधिप॥ २१॥ 

अतस्तदाक्षया लोका। स्वशरीरेण भारत | 

ग्राप्तोपसि भरतश्रेष्ठ दिव्या गतिपनुत्तमापम्त्‌ ॥ २१ ॥ 
वेशस्पायत उबाच- ततों धसश्थ शक्रश्व प्दतश्वाशिनावपि | 


क = 9५ 
देका देदषयश्चैद रथमारोप्य पाण्डवम्‌ 


॥ २२॥ 


भययु स्वेषिंसातेस्ते सिद्धाः कामविहारिणः। 
उषं विरजद। पुण्याः पुण्यवाग्वुद्धिकर्धिणः ॥ २४ ॥ 





भगवान्‌ धमराजका ऐसा वचन सुनके 
अत्यन्त प्रसन्न हुए घोर सवयुक्त 
सुर वार्णीम नरेन्द्र युधिष्ठिस्से कहने 
ठभ | ( १७) 

धमं पो, हे राजेन्द्र भारत | तुमने 
मिज्ञ वुद्टि ओर रब प्राणियोंप्रें ऐसी 
दया प्रदाश करके कुलीनता तथा पिता 
की समालता प्राप्त क्षी है। हे पुत्र | जरुके 
तिपित पराक्रम प्रकाश करके तुम्हारे 
स्य के मरनेपर तुमने जिस स्थानमें 
पहोदर सीम तथा अञ्धेवक्ो परित्याग 
करके मावहुलके साम्यामिलापसे नकु- 
लक्की जीवित करनेकी इच्छा की थी, 


६ मेने परदे उश दैतबनमे एक षार 


ककत [पि नति (कितः हरि 
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तुम्हारी परीक्षा की थी। है नरनाथ ! 
दोप होता ६, सेमे तुम्हारे समान 
कोई नहीं है; क्यों कि इस सारमेयको 
भक्त कहके तुम इसके अनुरोधसे देव 
रेथकी भी परित्याग करनेके लिये उद्यत 
हुए हो । है भरतभेष्ठ | इस ही 
कारण तुमने सशरीर ही अक्षय खगे- 
लोक ओर अनुत्तम दिव्य गति प्राप्त 
की । ( १८--१२ ) 

श्रीवेशम्पायन घुनि पीले, अनन्तर 
धमे, इन्द्र, मरुहण और जिनके वचन, 
चुद्धि तथा कम पवित्र हैं, वे रजोपिहीन 
पण्पात्मा देव, देवि ओर कामविहारी 
सिद्गण पाण्डुनन्दमको रथपरं चटक 


[ १ म्ाप्रस्थानिकपवं 


+ 
$ 


नी 


अध्याय ३ | ९७ मह्प्रस्थानिक्षपर्व । 


(म्ण मीगैगौौणीणीरौणीीौकीैीणगणी भ 
[मौ ) 


सत रथं स्नाष्याय राजा इुस्कुलोद हा । 
ऊजच्चग्राचन्तर शाप्र तज दाइध्व रथ रोादसा ॥ २९॥ 
तता ददनिक्ाय्यस्था नारदः उवंटोकरिवं । 
उवाचावेरतता धाचथं बृदृहादी वरतः ॥ २६॥ 
येऽपि राजषयः सये तत चापि सष्ुपस्थित्ताः | 
फी प्रच्छाय देपा व छुसराजोशधितिष्ठति ॥ १७॥ 
लोकानावृत्प यशदा तेजता पृलछ॑ पा । 
चशरीरेण उंप्राप्त मान्य हुशुघ् पाण्डचातू ॥ १८॥ 
तजञञांसि यानि हृष्टानि भाणिप्रेन त्वथथा मिली । 
वेदमानि शुदि देदानां पदथाष्टूनि सदसक; ॥ २९५ 
सारदतस्य वचः श्रत्वा राजा दचन सन्नदात्‌ | 
देवानामस्ूय धयात्या स्वपशक्षश्विद्त पाथिवान्‌ ॥ १०॥ 
शुभ वा यदि दा पापं प्नातृणां स्थासप्रयपे | 
तदव प्राप्रपिन्छापि लकानन्यान्च क्षायमे ॥२।॥ 
रा्ञ्तु वचनं शरुत्वा देवराजः इरन्दरः 


अपने अपने विभानं चकर चेषं 
लगे | कुरुकुलभ्रेष्ठ राजा यूपिष्ठटिर भी 
ट रथपएर चके निज सेजप पृथ्वी 
और स्वगो परिपूरित करते हुए शीघ 
ही ऊपरको उठने लंगे। उप्त समय 
सुरपरमे स्थित समशोकावैत्‌ वाल 
वापि शरेष्ठ तपा नारद कन स्व 
सरस यह वचन धोहे- जो स रज॥१ 
हैं, वे सभी उपस्थित हैं, परन्तु राजा 
युधिष्ठिर उन सबकी कोर्तिका आच्छो" 
दित करके आरहे हैं। मेने एप कियों 


राजपिंकी कथा गश पुनी, जिम 


मिज यश, तेज, सार्व अर म्पा 


@ 


मो करप हुए वशरार हा 
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सर्गो प्राप्त किया है। भूमिपर 
रहनेक्े समय तुमने जिन तेजस्वी 
स्थानोंक्ों देखा था, उन देवग्रासादोंको 
देखा । (२२- १९) 

सारद धुनि पचन सुनके धमासा 
रजा युधिष्ठिर देवता तथा अपे 
पधे राज्ा्थोको आमरस्रण कते हुए 
पोले- जिस स्थान मेर भ्रादन्द 
गये हैं, वह शुभ हो अथवा अशुभ ही 
होने, में उस ही स्थानम जनिका श््छा 
करता हूं; दूसरे लोकमें मेरी अभिलाप 
नहीं है । (३२०--३११) 

धर्मराजा पचन सुनकर देवराज 
पुरूदर दयालुहृदय युधिष्ठिरे बारे, 


१७ 


१८ पहद्ासारत । [ ६ भद्याप्रस्थानिकपर् 
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रथादऽसन्दस राजन्द्र्‌ दमरानाताजत दुः । 
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त हं साहुष्यक लेह षवयापि परिक्त 
लिद्ठि प्राप्ठोपलि परसां यथा सान्य। एसान्‌ कचित्‌ | 
तेद् दे श्लातर। स्थान सप्राप्ता। दादनन्दरतग ॥ ३४॥ 

अद्याप तदपा चाचः प्ररत त्वा घराधप | 
स्डगाऽय पद्य देवाद्‌ सिद्धांश्व जिदिवालयान ॥३५॥ 
युधे्टिरस्ठु देवेन्द्रमेठदादिनंमीभ्वरम्‌ ) 
पमरदात्रदीद्धीमातिदं उचनतर्थदत्‌ ॥ ६६ ॥ 
लादिना नोत्सहे पस्तुझिह देल्यनिवहण | 
गन्तुसच्छामे तचाह्‌ यच्च मे श्रातरां गनाः ।॥ ६७ ॥ 
यत्र खा बृहता सथामा ब॒द्धिसत्त्शुणान्विता | 
ह्ापद्य यापेत।; जा चच चंद गतामस ॥३८॥ 

ईत श्रबिहामारत क्तसाद्श्या द हितायां यां देयं [सिक्या धरस्य [तिके पवेणि 
युधिष्ठिरस्वगांतेहणे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३1 
॥ सहापस्थानिक पव उम्ताप्तर् ॥ 
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किति 


। ` रेहनपर धौपरान्‌ युधिष्ठिर फ़िर यह 
महु सुलम्‌ स्नहमाष ठार ह ? निज , अथपुक्त दचन दोहे दैल्यनिप्दन 1 
युका पार जा ठक जय किया ' मेँ माध्योंत्ते रहित होके इस स्थानमें 
ॐ ६९ एय उप्‌ हापा करो।है . वाप करनेक्षी इच्छा नहीं करता; हंस 
इस्न्दन ! जो ओर किषठी पय हिये जहां घेरे आवगण गये हैं, में 
है नही आप्त हुईं, तुमने बेंसी पएरम उसी स्थानमें जाऊंगा। हाथ ! जित 
(8 पाई हैं, परन्तु द्धे मायके स्थानम मेरी बह बुद्धिश तथा गुणा- 
को रथान ग्राप्त न हुआ। है नरनाध | न्विता स्याप्ाड़िनी वरवणिनी द्रपद्‌ 
इ पभय भी जो मलुध्यभाव तुम्हे 


नन्दिनी गई है, में उस स्थानमें ही 
पर्लाग नहीं करता हैं, उच्झ्षा क्या जाऊंगा | (३६---३८) 
। रण है; इस रवगे, इन ब्रि द्वाचदापा महाग्रस्थानिकपवम ३ अच्याय सप्माप्त | 
ददाषया तथा पिद्धाकी देखो।(३२-३ 


महाप्रस्थानिक प्र समाप्त | 
सर्वेध्ृतेर देवेन्द्रके ऐपी बात कहते 


ध्ह्ह्ध्द्ड 
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हे गालेद्ध ! अद्तकमी हए निभि 
0 पवि, 
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£ ॥ अत्तःपरं स्वगारोहणपवं ॥ 1 
ए ॥ तस्यायमायः छोर! ॥ { 
ति १ © ++ क $ 0 + 6 
९ जनमेजय उवाच स्वगं तरिविष्टपं पराप्य नस दपिताभहाः । 1 
¢ पाण्डवा पातराष्टरशच कानि स्थानानि भेजिरे ॥ १॥ 
0 

। 
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न | 
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| 6 
` हे । 
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वि 1 1 पनन धान = म ५ है धन्‌ 


अध्याय दय 
१ अलुनके पिष्यम युधिष्ठि: 


रके पचन और थजुनादि 
चारौ भ्यो उनके 
वचनं सम्परत होना, 
युधिष्टिर दारा प्रि 
ता शज्यामिषक । 

युषिष्टिरादिका श्रीकृष्ण 
प्रभृतिक इदेश्य्े श्राद्ध 
रके द्रोपदीके धहित 


पह्टाप्रस्थानके रिभिन्त 
दहर हरा | 


एण्डबोंका पूर्वक्षी ओर 
चलके लोहित शुद्र 
तटपर जाना आर हुता. 
शनके अनुरोधसे अजुनका 
गण्डीव धनुष त्यागवा। 


चारों ओर धूपनेके अन- 


स्तर हिमालय ओर बालु- 
काणव अविक्षम करके 


5 नकत 


एर्द्‌ [वैदथ--सचा | 


प 


225>ॐ22£ॐॐॐॐ 


[ १ महाभ्रस्थानिक्षपवं 





अध्याय [वपय 


पाण्डबोंका सुमेरु परत 
पर चहना और द्रोपदी, 
सहदेव) डुर, अयन 
तथा सीमका क्रमसे भिर 
ता और भीषरेमङे पूछने 
पर युधिष्ठिरक्षे द्वारा उन 
परवक्के गिरनेक्ा कारण 
वणेन । 


३ युधिष्टिरके समीप ह्र 


जाना, इन्द्र और युधि- 
हिरकी वातालाप । 

युधिष्ठिरके विषय धर्मके 
वचन धर्मराजा स्वम 
माना, युधिष्टिरके रिष्ये 


के 


नारदके पचत ओर 
इन्द्र तथा युधिष्ठिरकों 
वातालाप | 
महाप्रस्थानिक पवेकी 
पमि । 


महाप्रस्थानिकपपेका उचीपत्र समाप्त । 


१३ 


१५ 


१८ 


९९ 







ॐ935333332993ॐ 













२44 ४ 


क | 
[4 
० 
क + ~ 





भ 


ङ 


च ष्क 
6 
53299 


4444 
6 
गे 








(१८) स्वगोरोहणप्व | 


द 


( भाषामाष्यस्चमेत्त । ) 


संपादक ओर प्रकाशक | 
श्रीपाद दामोदर सातवकेकर 
स्वाध्यायमंडल, भौंध ( जि० सातारा, ) 
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प्रह्ममारत-शभबणका फल | 
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मि्ैहरिद परणं कष्णद्धैपायनः प्रसु। | 
अखिल यारत चद चकार यगचान्‌ निः ॥ ४८ ॥ 
[कण्य सक्त्था सततं जथाख्यं भारतं महत्‌ | 
श्रीक्ष कीतिश्तथा विद्या मवन्ति सहिता सदा ॥ ४९ ॥ 
धमे चाध च कामे च लोके च भरतषेध। 


यदिहास्ति तदन्यश्च यन्नेहास्ति न कुत्रचित्‌ ॥ ५० ॥ 


4 डा 


अं 


“५ श्रीमान्‌ प्र इष्णदैपायन म॒निे शष संपूण महामारी तीन वर्षोर्मे रवना की। 
दव जयनापक्‌ मामारतकष भक्तिते भवण करनेपर सद्‌ श्री, कीतिं ओर विदा प्रा 
होती है। पर्म,अथ, काम और मोक्ष के विपयर्म जो ज्ञान इस ग्रंधमें है।वही दूसरे प्रो 


भ ५५ 
बह जी यहां नहीं है वह कहीं भी पेहे। है। एस! यह प्रहाभारत प्रथ सवाग 
पूणं ह | 


| 
£ 
म० मा० खगां० अ०५ 
४ 
| 
1 
। 
| 
; 


खनक तथा भ्रकाशक- श्रीपाद दामोदर सातवल्लेफर, स्वाध्यायमंडल, 
भारतझुन्रणाछय, जि, ( जि० सातारा. ) 
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0 
है 
परपहपिव्यारप्रणीतम्‌ 


0 
0 


पहाशर्तम्‌ | 


प 
42 है४ 


न) 


„१९ 
£ 
6 
य 
ॐ 
षन 


८५ 


>| 
न 2 7.4 8 
॥ 


८ खगारोहणपर्ष | 


न 


1 

क 8 
प्रीगणशाय नघ। ॥ ॥ 
0 

६) 


श्रीददटन्याद्ाय सथ ॥ 


1 
1 
1 
| 
| 
। नारायण नेसश्रत्य मर चैद सरोत्तमम्‌ । 6 
1 रायण नसक्त्य मर चच सरात्तमम्‌ ¢ 
1 


न 


देपी सरस्यर्त। चेद तता जथमुदीरथत्‌ ॥ १॥ 0 
जनमेजय उबाच-स्थर्ग त्रिविष्टपं प्राप्य धस प्रवेपितापषह्ाः ! ॥ 


यकि 


एड्चा पानिराद्राध काति स्थानानि भेजिरं ॥ १॥ ५ 
एलद्िव्टाम्यर आतु सवावधास मे मत्त | 1 
मरपिणाऽभ्यनुद्घाति च्याद्ेनाद्भतफमणा ॥२॥ 0 

रेपम्पायन्‌ उत्राच-स्वम चिविष्टपं प्रप्य तेव पृूवपितामहा। | ८ 
याधिष्टिरप भ्ृत्तमों यद्वत तच्छ ॥२॥ __ 

नारायण, नरोत्म मर भर झरखतती । कौनते स्थान परए इए थे ! में इसेह। । 
पुनमेकषी इच्छा सता ह । आचाय 6 

कश्षीर पपि व्यादवके हरा अद ॥ 

हात हेमे शप सपे इए है, यहां 

त्रे अभिमत ६। (१-२) . | 

प्रीवेशम्पायन मुनि बोले, तुम्हारे 

पूर्वं पितामह युधिष्ठिर परभृति व 


99992599 9999289996€66€@ 


देवाकी प्रणाम करके जय कीतम 
कर | ( १) 

लनमभेजय बोले, फछके उत्कप्े 
त्रिश्वुवत्त जिपके अन्तभूत दाता ६) १ 
विविष्टय खगेलोक लाभ करनेपर मेर 
पृ पित।मह पाए्डवों तथा पातराष्ट्राका 
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॥ स्वगं प्रिविष्टपं प्राप्य धमराजो धिष्ठिरः | 
' हुरयोघनं भिया जट ददश्रोघीनप्रास्षने ॥ ४॥ 
भ्राजमानपिवादित्य वीरलध्म्याइभिसेधतम | 1 
6 दषेप्राजिष्णुभिः साध्यैः सहितं पुण्यकर्मभिः ॥ ५॥ 
1 ततो युधिष्टिरो दृष्टा दुथौधनममषितः | । 
सहला सतिवत्तोऽभचदथे दा सुयोधने ॥ ६॥ । 
ववश्चधचस्तान्वे नाहं डेयाधनेन वे । 1 
सहित। कामये लोकॉल्लग्पेनादीधदरशिना ॥७॥ १ 
| यत्ते एथिदी खवा सुदो धान्धचास्तथा | 
॥ दताऽस््ाभिः प्रसद्याजी छिद व महावने ॥८॥ 0 
0 दोपदी च समामध्ये पाश्वाली घर्मचारिणी | ! 
" पर्याकृष्ठापनवच्याड्ली पत्नी नो गुरुसक्षिधी ॥ ९॥ । 
असि देवा न मे कामः छुयोषनघुदीक्षिुम्‌ । १ 
। तत्राह गन्तुमिच्छामि चत्र ते भ्रातरो मम ॥ १०॥ 
॥ नेधभिदयत्रवीत्तं तु नारदः प्रहसनिव । 1 
स्वगे निवासे राजेन्द्र विरुद्ध चापि नहयति ॥ ११॥ 1 
॥ ष्ट खगेलाम करके नो. क्रिया था, | नहीं करता । जिसके निमित्त हम ;$ 
; 38 एना | प्रन ष्ठे त्रिष लोगोने पहले महावनके बीच महाकषट 1 
॥ प जक भसिम्प्न दुर्योधनो | भोगकर अन्तमें प्रथ्वौपरके सर सुहृदों 1 
॥ दीप्यमान दिवाकरकी पाति आसनपर 6 
॥ बैठे हुए देखा, पह उस समय वीरः 1 
¢ अष परिपूरित तथा दिप्तिमान देष. 1 


तथा रान्धवोको बहपूर्वक संग्राममें 
घहार किया है । धर्मचारिणी पाश्चाल- 
राजपत्रो अनवधाड़ी द्रोपदी हम लोगों- 
के पत्नी होकर सभाक्षे बीच गुरुजनोंके 
समीप आफ्ृष्ट हुई थी। है देवगण ! 
इसलिये उस दुर्योधनकी ओर देखनेकी 
मुत्षे १5छा नहीं है, भरे वे आता लोक 
जिस स्थानम ६, मे वहीं जनिकी ह्छा 
करता ह । (२--१०) 

नारद्‌ पुनि उश्च सपय मानो हसी 


>329999999393399666€6666 9393 


॥ पाओं ओर पुण्यकभैशरीर पृरुषोंके सहित 
| मठ थे । अनन्तर युधिष्ठिर दुर्योधनक्ो 
॥ देकर अमे वमे हकर तथा 
उनकी श्री देखने स्था सश्चत 
६ अनन्तर ऊंचे स्मरते उन सोभ 
0) मे अदाबिदर्शी छोसी दुर्योधनके 
' -त ज्ञ स्वगराक्मं वास करनेकी कामना 
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| 
४ 
। 
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१८ स्वगारोहणपनै । 
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युधिष्ठिर महावाहो सव वोचः कथञ्चन । 


दुयोधन भरति दप श्रुणु चेदं वचो घ 


॥ १२॥ 


एष हु याधनीा राजा एज्यत अदश; खर्‌ । 


सद्धिश्च राजप्ररेथं इमे स्वगंवासिन। 


॥ ११ ॥ 


बारलाकगातत प्रष्ठ युद्ध छुत्दाउतत्मन रतलुपम्‌ । 


यूय सर्व सुरसभा येन युद्धे समासिता। 


॥ १४ ॥ 


स्‌ एप क्षत्रपसण स्थानमेतदवाप्तवान । 


भये महति योऽसीतो वभूव एथिवीपतिः 


॥ ९५ ॥ 


तन्पनदि कतेयं पुत्र थद्यूतकारितम्‌ । 


द्रौ पाश्च परिदश न चिन्ताथेतुषहासं 


॥ १६ ॥ 


ये चान्येऽपि परिदश युष्माक ज्ञातिकारताः | 
सम्रामेपष्वथ वाऽस्यश्न न तान्छस्मठुभरसि ॥ ६७॥ 
समागच्छ धधान्यायं राज्ञा हुयाघनन व) 


स्वर्मोऽथं नेह वैराणि सवन्ति मडुजाधिप 


|॥ १८ ॥ 


नारदेमैषसुक्तस्तु रराजो युधिष्टिर । 


भ्रात्तन्पप्रच्छ मेधावी वाक्यमेतदुवाच हं 


करते हुए बोले, हे राजेन्द्र । अप एषा 
ने कहिये, स्वगंवासभे विरुद्ध मावका 
नाथ होता है। हे महापाहु युध 
इसलिये आप राजा दुर्योधनके पिषयर्स 
किसी प्रकार एसी बात ते कार्यः मरा 
यह पचन सुनिये ये जो सब साधु 
राजा लोग स्वगेवासी हुए 8 
देवताओंके सहित राजा दु्याधनको। 
पूजा किया करते हैं। ये समरम अपना 
घरीर आहुति करके वोरलकिंय आ 
$ै, आप सब कोई देवतुल्य है। शहोर्न 
संद। आप लोगोंकी हिंसा की ६ । नो 


॥ १९॥ 


~ 


ही ध्षत्रपमके अनुपार यह स्थान पाथा 
है, है तात | थतक्रीडाके समय जो 
हुभा था, उसे सनम लाना उचित नहीं 
है और द्रोपदीको जा सप कष्ट हुए 
ये उसकी भी चिन्ता करनी अदुचित 
हे । (११- १६) 
संग्राममें अथवा अन्य स्थानम तुम 
लोगोंको सवजवोक द्वारा दूध जा सब 
केश हुए थे; उसे अब स्मरण करना 
थ वी ६। ६स सपय न्यायपू्क 
राजा दुर्योधनके सज्ञ मिला ६ नरनाथ! 
यह सवेगलोक है, व स्थानम 8 
तैर नहीं होता । जब नारद्ठनित् 


पति महामयते नर इर्त थ; उन््नि 
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महाभारत । 
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यदि दुथौषनस्थेते वीरलोका। सनातना । 


अ घ्मज्ञस्य पापस्य पएथिवीखुहदषदुहः 


॥ ० ॥ 


यत्छरुते पृथिवी नद्या दथा सनरद्विपा 


(+> ० १५ 


सच च मन्युना दर्षा इर्‌ प्राद्याचदकापव। 


॥ २१॥ 


थतं बाध पहाट्षाना भ्रातरा प षटत्रताः। 


छत्पप्रतिज्षञा लोकस्प शूरा थे सत्यदादिन! 


॥ २६ || 


तेषामिदाना के लोका दृष्ठमिच्छामि तानहल्‌ । 


कण चच घह्ात्मानं कोस्तेय उत्तसतरप 


॥ २२॥ 


धृ्टथुघ्र खाल्याफ च धृषटटश्चस्य चात्मजान्‌ | 


यच शाद्वेष प्राः प्ित्रधपसल्ण फाथवा 


॥ २४ | 


क नुते पाथचा ब्रह्मन्नेतान्परथाधि नारद | 


विराष्टरुपदौ वेव धृष्टकेतुं तान्‌ 


॥ २५ || 


'शास्ताण्डन्न च पाश्चाल्य द्रापदर्याश्व सबद्ा। | 


जआभेमन्यु च दुध द्रष्टुमिच्छामि नारद 


॥ २६ ॥ 


इति भीमहाभारते शतसाहरूयां संदितायां वैयासिक्यां स्वर्गायोहणपर्व॑णि 
स्वगे नारदयधिष्टिरसंवादे प्रथोऽध्यायः ॥ १॥ 





कुरुराज युधिष्टिर (तनी वात कही, 
तथं उस मेधावी राजनि भा्योज्ना 
विषय पूछते हुए यह वचन कहा। 
जिसके निमित्त घोडे, हाथी घौर भरतु 

प्यक सित भूमण्डल विनष्ट इया ह 
ओर हमलोग भी बर-प्रतिचिक्षीष होकर 
क्रोध जलते थे, उस अधर्मज्ञ पापा 

चारी एथ्वी ओर पदक द्रोही हुये. 
धनको यदि थे सव सनातम लोक प्रप 
35, तो भर जो सब भाह वीर प्रहात्मा 
महात्रत सत्यप्रतिन्ष लोकोंके बीच 
अलन्त शूर और सत्ववादी थे, उन 
सभाक दस समय किप प्रकारके रोक 
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प्राप्त हुए हैं उन सब्र लोकॉंकों देख- 
नकी ईचछा करता हूँ । है ब्रह्मन्‌ नारद 
पत्यसडह़र महात्मा कुन्तोँपत्र कर्ण, 
धृष्दय्न सादि, पृष्टद्यस्चके पत्रगण 
जार जा सच राजा धुत्रधमके अद्वार 
शत्रा मर्‌ ६, षे सष राजा लेग फां 
६! उन राभक्षा नहीं देखत हूं । हे 
नारद्‌ ¡ तिरर, द्रपदे अर धृष्टकेतु 
अभि तथा पाश्चालपुत्र शिखण्डी, द्रोप 
दके पुत्रौ ओर दुष अभिमन्यु 


दसन आलप करता ह। (१७-२६) 
स्वगारोहणपर्वमें १ अध्याय समाप्त ! 


न द ६६९ 
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अध्याय २ १८ स्थर्गांयोहणपर्व । 


9 


व्र 
पथिष्ठर्‌ उवाचह पथापि विद्धा शपेयसभितौजसम्‌ । 

भ्रातरौ च महात्मानौ युधाभन्थृत्तमौजसौ ॥ १॥ 
जुहुबुप शरीराणि रणवहो धहारथा! | 
रज्ानो रजपुन्नाश्च ये भदथ हताश्णे ॥२॥ 
क ते पहारथाः सर्वे शाइलटसमपिऋ्रणा। | 
तरप्पर्थ जिहो लोक! फच्चित्पुएणससमे। ॥ ३॥ 
यदि लोकानिसाम्पाप्तास्ते च सच पद्दारथा। | 
स्थित वित्त दि धां देवाः उदितं तैभदहात्मभिः॥ ४॥ 
किन्न चैरदाप्रोऽथं शपेलोकोऽक्चयः छ्चुभः | 
न तैरहं विजा रंस्ये प्रातृभिक्तातिसिस्तथा ॥५॥ 
मातुर वचनं शुल्व तदा सखिककमेणि । 
कर्णस्य कियता तोयसमिति तप्यासि तेव वे ॥ ६ ॥ 
हुए च परितप्यामि एनः पुनरह छुरा। । 
यन्‍्यातु) सच्शो पादी तस्थाहमसितात्सन1 ॥७॥ 
हृद्ेव तो नालुगत। कर्णं प्रलादेनम्‌ । 


स्वगारोहणपत्नम २ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोरे, ६ देवगण | भै §8 
स्थानं अमित तैजसी कण, मदातु 
भाप दोनो माह धुषामस्यु भार्‌ उत्पा 
जाको नीं दैषता हूँ! जिन सब 
महारथ राजा और राजपुत्रोने भेरे 
निमित युद्धरूपी अभरमें शरीरकी आहुति 
प्रदान किया तथा मेरे निमि मार 
गये, वे सिहसद्श विक्रपशाली सप 
महारथ कं हैं ! ऽन प्ररुपसत्तमोनि 
क्या इस स्वगेलोककों जय नहीं क्रिया! 
है देवगण ! यदि उन मद्ठारथीनि इन 
लोकोंकी जय किया हो, तो एवे मी 
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न स्मान्कगेखहितान्‌ जवच्को सथुभे ॥ ८॥ 
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प्रस्तावित महात्माभोंक सहित इस स्था- 
नें स्थित जानिये। दया उन राजाओंने 
इस श्म लोमे निवाधलाभ नी क्िया! 


यदि ऐसा ही हो, तो भ उन भावो 


तथा खथनोंफ़े पिना एष स्थानपे निवाप 
ने करूंगा । (१-५) 

जाजलि देमेके समय (कणा 
तपण क्रो ” जनेनीकी ऐप्ी बात 
सुनके भने ध्येनम्दसको भलाज्रि 
दान की । है देवगण ¡ इतं सभय पर 
बार बार यह परिता कर्ता हूँ, कि प 
उप परबल्पीडनक्षारी कक्षे दोना 
चरणोंके पद्श देखकर भा उनके 


99999929992999 
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= तामा भा भमअनन+ (ककि जोडी आयाम 
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सद्दाभारत ! 
+ $ क £ 
तथहं यन्न त्रस्य द्रष्डुनिच्छामे सुथजम्‌। 
अविङ्ञातो भया योऽसौ घातितः छन्थसाचिना ॥९॥ 
अनं वेन््रसंकाह्ं यसो वैव यकोपमो ॥ १० ॥ 
=  # 9 (® ¢  @ ‰ 

दृष्टम्रिच्छामि तां चाहं पाश्चारी धमचारिणीस्‌ । 
ते चेह ाहुनिच्छाभि खयमेव व्रवीमि वः ॥ ११॥ 
कि भे श्रातु्िंहीनस्य स्वर्गेण सुरचत्तदाः। 
यञ्न ते 

देषा उचुः यहि ३ तघ्र तै भद्ध मस्यतां पुत्र भाविरण | 


शीषं च सीधयिक्रास्तं प्राणेभ्योऽपि प्रिय मम । | 
ते भष ख स्वर्गो नाय स्वगो भतो मम ॥ १२॥ 
प्रिये हि तव वतामो देवराजस्य राघनात्‌ ॥ १३॥ 


वैशपायन उवाच इत्युसत्वा तं चतो देथा देघदूतसुपादिशन । 


युधििरस्य सुहदो द शेयेति परन्तप ॥ १४ ॥ 
तते। छन्तीदुतो राजा देवदूतश्च जग्मतुः | 

क © ५ 
सहितो राजश्शादृल यन्न ते पुरुषषेया!ः ॥ १५॥ 


अग्रतो देवदतश्च थथौ शजा च पृष्ठतः | 





अनुप्त ने हुआ। हम लोग क्णेके | 
पङ्क मिहे रहते, तो देषराच भी इ । 
युद्धमें जय करनेमें समर्थ नहीं थे | धत 
मालूम ने रहनेते ही पह पव्यस्ताचीक्े 
द्वारा मरे गये, बह प्ेपुप्र वहि किष 
स्थानम क्यों न हो, में उन्हें देखनेकी | 
च्छा करता हूं | में प्राणसे भी प्रिय 
भीमविक्रमी भीमसेन, हइन्द्रस॒ह्श 
अजुन,पमके समान यमज न्कल -पहदेष 
भोर इष धमेचारिणी दपदपत्रीको 
देनेक्षो अभिलाष कता हं । भै इस 
स्थानमें निषास करनेकी इच्छा नहीं 
करता, आप लोगों सत्य ही कहता 


0 हूं। है सुरतत्तमगण ! भाहयोंपे रहित 


०€<८€6<९ 66९९6666 6€९९66€६९०€€<€९€€€€€€& 


०992399 99699959 09999 © 0623953 


रहनेपे शपे स्वगे क्या प्रयोजन ३! 


४५ 


वे लोग मिस स्थानम हैं, वही भेश 


सगे ६, यह स्थान स्वगरुपसे मुझे 
तम्भत नहीं है (६१--१२) 

देवगण बोले, है तात | यदि ऽ 
है स्थानम तुम्हारी भ्रद्धा हो तो वर्षा 
जाओ, पिलस्घका प्रयोजन नहीं है। 
देवराजकी आश्ञासे हम लोग तुम्हारा 
परिय कायं करगे | ( १३ ) 

श्रविश्वस्पायन नि बो, ३ शशव 
तापन ; देवताओंने उससे इतनी ब्रात 
कहके देषदृतसे कश, "युधिष्ठिर 
सुहृदोंकी दिखाओ "हे सपपर ! अन 
स्तर इन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर श्गिष 
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स्थानम पे परषपुङ्कवगण स्थित थे, 


देवदते घङ् पहीं ही गये। देवदूत 


आगे और राजा पीछे पीछे पापकर्मवालि 
परुषि पवित ऽष अहम्‌ पथमें शीघरही 
जाने लगे | वह मार्ग अन्धकारप 
परिपूरित, घोर कैश्च शेर शाल धष. 
न्वित, पापि्योकषी गन्धयुक्तः माष 
रुपिरके कीचठ-विश्विष्ट, देश उत्पात, 
भालू भषिखियों ओर मच्छटसे म्‌, 
इधर उधर सर्वत्र मृत शरीरोसे विर 
हड्डियों तथा केशोपते मेरे मि तथा 
कीटो परिप, प्रज्यरित अधिषे पम 


५, (> 
> प्रभृति 
न्तात्‌ परित) अवोद 9 ०००००००9 


4 ५ 


न्द्ात्पारंबाइतप ॥ १८ ॥ 


१८ स्वर्गारोहणषदं | ९ 


त 
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पन्धानमश्चुमं दुय सेवितं पापकर्मीमि। ॥ १६॥ 
तमसा सतं घोरं केशशेवरश्ाद्ररम्‌ | 

युत्ते पापक्ृर्तां गन्षेध्ासशोणितकरद्सश ॥ १७॥ 
द्शोत्पातक मर्ट्कमक्षिकाषराकाृतम्‌ | 

इतश्वेतश्च इणरे, उव 
अस्िकेशसमाकीण कमिकीदशधाइुलप । 

ज्वलनेन परदीत्तेन सम्नन्दात्परिवेशितश ॥ १९॥ 
अयोमुजेश् काकायैेगृप्रैश्च सममिवुतस | 
सचीसुखेत्तथा प्रेतेविन्ष्यशलोपमैइतम ॥ २० ॥ 
मेदोरुषिरयुक्तेथ च्छिल्िवाह्ङपाणिभिः। 
निकृत्तोदरपादेश ततन्न तन्न परवेरिते। ॥ ११ ॥ 
स तत्कुणपदुगन्धन्तशिष लोमहषणस्‌ । 

जगाप राजा घन्तात्सा धध्ये बहु विविव्तयन्न्‌ ॥११॥ 
दृद्शोष्णोदके! पूर्णा बढ़ीं चापि सुहु्गभाप्र । 
असिपश्नदनं चेद निशितं श्ुरकश्षध्र ॥ १३ ॥ 
करम्भवालुद्षास्तपा आपसोध् शिला। एथचक। 
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कि 6 क, 


| ओर ची यिद्धगण वहं दौरे 
हैं। ( १४--१० ) 
विन्ध्याचल पर तके तमान प्रतत 
वह मांग परिवृत, च्दी और रुषिरयुक्त 
केटे इए वटु, जेषः, हाथ कैटे हुए 
उदर ओर्‌ कटे परषिवाले धद १४२ उधर 
पढ़े हैं। घमोत्मा राजा युधिपह्ठिर उन 
मृत शरीरके दुमेन्धयुक्त अपङ्ग 
लोमहषैण भगत बहुत चिन्ता करते 
हुए चहने लगे | मागके बीच उष्णजलपे 
मरी टं ह्म नदी भौर चोखे 
रत अधिपएत्रवन देषा ¦ जरते 


हुए सह्ष्म बालू, आयसी शिला और 
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महाभारत । 
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लोषङ्श्भीश्च तैरस्य क्राथ्यप्रानाः खभन्तेतः ॥ २४॥ 
कररछास्छलिक चापि दः स्पश्च तीक्ष्णकण्टकम्‌ । 


र 


पौ चापि कौन्तेयो याता! पापकरषिणाम्‌ ॥२५ ॥ 


छत दुगन्धमालष््य देवदूतसुचाच ह्‌) 


9 


क्यदन्वातससखसाच्णन्चन्यानलसलाद्डशवच्‌ 


॥ २६ ॥ 


क च ते भातरो सर्य तन्पप्तास्यातुल्रहसि । 


ष 


# 


देशोऽथ कथ देवानापेतदिच्छाति घेद्ितुप्त ॥ २७ ॥ 


स सल्लियवृते श्षुत्वा धमराजस्यथ भापितस । 


छः 


क 


देवदूतोउत्रपीचेनसेलाचद्मर्न तथ 


जा) 


॥ २८ ॥ 


नचात्ततन्या ह्‌ लया तचाऽस्लयुत्ता दकाकद्धः | 


है ५. 


दे श्ात्ताधभस राजन्द्र त्वप्ष्थागन्तुलहाीस ॥ ९९ ॥ 
युधिष्ठिरश्तु निविण्णस्तेन गन्धेन सूच्छित। । 


ॐ 


नेदतेने धृतमना! पथावतेच सारत 


॥ २० ॥ 


ख खानदृत्ता धमात्ता हुखश्ोक्षषमारतः | 
नाव तन्न वदता दाना चाचः ससन्ततः ॥ ३१ ॥ 
जा जा धमजं शष पूण्यासिजन पएाण्डद | 


अलभ्रहाधमस्माक तिष्ठ तावन्धुहूत॑कम्‌ 


तषे भरे इए रोके षडे चारौ ओर | 


लित हैं, इन्तीनन्दमने इच समय 
तीण शदिषुक्त दुसपधेश्चट सेमर 
इष तथा गपिरयोक्षो पडा देखी । 
पह उस दुधम स्थानक देखकर देष 
दूतत बोले, हम लोगोंकों इस प्रकार 
किना मागे चलना शोगा १ भरे ३ 
भावृगण कहा ६ {यह तुम मुझसे कहो 
अरे दृपताओंका यह कौनसा स्थान 
९» उस भा जाननेक्ी इच्छा करता 
ह । २०--२७) 


पमद्त धमराज इतना पचन 
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॥ २२॥ 


एनके निषत्त हआ ओर उनसे बोला, 
यहातक् हा तुम्हे आना योग्य है, इसके 
अनन्तर िवृच्त होना उचित ई; देवत।- 
आने जुश्े ऐसा ही कहा था। हे 
शजेन्द्र | यदि तुम थके हुए हो, वो 
छट सकते हो। है भारत ! युधिष्ठिरे 
सर्विण्ण तथा उस गन्धे भूच्छित 
हरर साटनेम मन धिर क्रिया, तथा 
परप रेरे । उस घर्मात्माने दु!ख- 
क्षाक सादत निवृत्त होके वहांपर चारों 
आरत चल्ठानेवाल मनुष्ियोंका दीन- 
तचन पुना । है धमज्ञ पण्यामिजनराजक 


6€6€88989895999939929 99226668299539539859< 6 


[ १ स्वर्गारोशणपष 


। 
¦ 
्‌ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
्‌ 
। 
| 
| 
| 


अध्याय २ | 


१८ स्वर्गारोदणपवं । 


०€<६५€€६€€€€<८€€€<८6€€5656865666698999999929 5922980 22889 299 ॐ 
अयाति त्वाय दषद्‌ वातत पुण्या शन्लारण।। 

तंद गन्धानुगस्तात येनास्थाद छखुखसागतस ॥ ३३ ॥ 

ते बयं पार्थ दीघेस्प कालस्थ पुरुषर्षम ! 


! 
; 
| 
1 
| 
| 
£ 
। 


39999999999993929 
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सुखमासादपिप्याघस्त्वां दृष्ठटा राजसचभ 


॥ ३४ ॥ 


संतिःु्ख मछावाहों सुहृतसपि भारत । 


व्वंधि लिठ्ठाति कौरव्य यातवास्माक्ष बाधते 


1 ३५ ॥ 


एवं पहुधिधा वाच। क्षुपणा वेदनावत्तास्‌ । 


तस्मिन्देंरों सं शुभ्राव समन्ताहुदतां रुप 


॥ ६६ ॥ 


तेपां तु ठचरः श्रत्वा दयावान्दीन सा्षिणाच्‌ । 
अहो इच्छामिति प्राह तद्या स च युेष्ठरः॥ २७॥ 
सता गिरः परस्ताद्र श्चुतपूवाः पुनः पनः 
ग्लानानां राकिता्ना च चाभ्यजा्नत पाण्डव) ॥१८॥ 
अवुध्यभानस्ता वाचा घनमपुत्रा युचाष्ठर्‌ः 


उवाच फे सवन्तो वै क्षिभ्रथेधिर्‌ तिष्ठथ 


॥ २९ ॥ 


देत्यक्तास्ते ततः सदं सम्नन्तादव साषिर्‌ | 
कर्णाऽहं भीमतनोऽदडेनोऽहनिति परभा ॥ ४० ॥ 


पाण्डव | आप हम्‌ लोभो पिषयम्‌ 
अनुग्रहके निर्मिच धुते सर निवा 
करिये, आपके आनेसे पवित्र १३ 
बहता ओर तुम्हारे मन्धके अंधुगत 
होता हैं, ठप्त ही कारण एम सुद्ा 
होरे हैं। हे परुपश्रेष्ठ राजतत्तम पाथ । 
हम लोग बहुत तमयके अनन्तर आपकी 
देखकर पुती हए हदे मबा मारः 
इसलिये आप मुहृर्तभर निवास कयः 
हे कौरव्य | आपके खड़े रहते परम 
यतिना दम छोगोकी पिच 4 सकेधी | 


हे महाराज ! उन्दींने उप स्थान 
विल्ञाप॑ क्ररलवाल 


कि 


निधास करत हुए 


29999999999क9999999993 


पुष्यो ददी माति अनेक प्रकारके 
दीन पचन सुने | (१८०-३९) 

दयालु युधिष्ठिः उन दीव वचन 
कहनेवालोंकी वाणी सुनके ^ दया कष्ट 
है।” ऐसा कहके स्थित रहे। पाण्डपृत् 
अग्रभागमें ग्लानियुक्त दु।खी लागक 
यह सथर वचन बार भार शुनके यह 
एम सके, कि मे दिनके वचन ६५ 
धर्मपत्र युधिष्ठिर वह सथ वचनन 
समझ सक़नेपर बोलें, आप लोग कान 
ह और किस निमित द स्थानम 
निवास करते हैं वे छोग ऐसा सुनकर 
चारों ओरसे कहने ढगे | में कण हूं, 


3599899 299893382959@ॐॐ9558ॐ 


क 
न> 


1 85529 झ १ 


न 3 2359389 


११ भद्दाभारत | [ १ स्वर्गारोहणपे 


णि 


त न --77++- ~= 
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॥ बकुछ। सहदेषो5ह धृष्युज्नीइदामित्युद ! 

8 द्रौपदी द्रौपदेयाश्च हत्येवं ते विवुकुद्युः ॥२४१॥ 
ता वाचः ख तदा श्रत्वा चरश्चद्वरश्ाचप | 

॥ ततो विभक्तो शजा स स्विद्‌ देदकारेतम्‌ ॥ ४२॥ 
६ क्नु तत्कलुष कन दतमासलंहात्माभ। | 

! कर्णन द्रौपदेयेवां पाश्वाल्या था सुप्ध्यपा ॥ ४३ ॥ 


0 इसे पापणन्पे5स्सिन्देशे सन्ति सुदारुणे | 

0 माह जानापि श्षवेषां दष्ट पण्यकमणाद्र्‌ ॥ ४४॥ 
क्षि दत्वा धृचराष्टख पुत्रों राजा सुधोधन! | 

तथा धिया युचः पापैः छह शर्व! पदानुगेः ॥ ४५॥ ` 

भहेन्द्र इध लक्ष्मीचानारते परम्तपृजित। 

कस्येदार्जा विकारोऽयं य हषे नर्क गत्ता ॥ ४६ ॥ 

स्ेघभेषिद्‌ः शुराः सलयागमपदयणा। | 

क्षष्ठधशरताः कन्तो यन्वानो भूरिदक्षिणाः ॥ ४७॥ 


| 
; 
। 
; 
! 
। 
कं नु सुधोऽदि जाग्िं चेतयामि न चेहये । 1 
। 
। 
| 
¡ 


अहो चित्तषिकारोऽय स्याद्रा से चित्तविश्चमः 1 ४८॥ 


€\ _ ष, # भये © ( 


भ भ) 
ह श्रथ (प ममिष््वह्‌, पे अतं हू, जानता। धततराष्टका पत्र राजा सुयाधन 


प १9 ४४ भ भर+ | +¶ 
६१ व भ स्व, र युत्त ] फानसा कम करके प्रदानुग प्पावाएरे 
। पद आर्‌ म रोग द्रपदे पुत्र | यगि सि वैश्रा श्रीसम्पन्न हुआ है 
है, इस हे रकार वे लोग चिह्नाने आए महेन्द्रको भाति रक्षान्‌ तथा 
ग । (१७- ४१) ४ परप पूजित होरद् ह! आर दवधप्रन्न, 
॥ ६ रजन्‌ | उप समय राज! पुष्टिम शर सत्यागसप्रायण, धृत्रधमंर्म रत, 
¢ उन सोक अनुरूप वह्‌ सष पचत 


0 
९ 
| 
ह 
¢ 
6 
॥ 
6 
ध 
1 
८ 
8 
थ 


[~> {न २ 2 


शैः 3 5०% 


[न्यो प 


याज्षिक तथा बहुतसी दक्षिणादान करके 
पाये खग इस समय नरकग्रामी हुए 
्ः यह [कष पापका विकार ह? क्‍या 


मुनके पिचारा | हाथ ! देवते यह द्या 
किया है। महात्मा कण तथा द्रापदी, 


| 
द्रपदेय आदिने फन पापकम किया में सोथा हूं अथवा जागता हूं, झझ्े 


था, जो इस पापगन्धसे परिपूणं दारण चेत है वा अचेत हुआ हूं, कैया आश्रय 


।' स्थानम्‌ नव्राच्च करते है? पे इन एष हैं। (४२--४८) 
£... पका इंछ दुष्कृत नहीं क्या यह मेरा चित्ततरिकार अथवा १ 
भः 
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0 
6 
¢ 
¢ 
॥ 
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अध्याय ३) 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
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१८ स्वगांरोहणयर्वं । 
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एवे वहु राजा विमशे युधिषिरः । | 
द!खशोकसमाविष्ठशिन्ताव्याक्षलितेन्द्रिय! ॥ ४९ ॥ 
ऋधपम्ताहरयच तांप्र ध्मछुतो न॒प। 

देवाश्च गहा घमं चव युधिष्ठिरः ॥ ६० ॥] 
स तांत्रगन्धसतप्ता देवदतसुधाच ह | 

गस्थततां तन्न. येषां त्वं दूतस्तेषासुपान्तिक ॥ ५१ ॥ 


| मी, 4 


न दह्‌ तन्न यास्यामि लितोऽस्मीतिं निवेयताम्‌ । 

मत्सश्रपादिमे दूना। सुखिनों भ्रातरों हि मे ॥ ५१ ॥ 

हत्युक्त। से तद्ा दूत। पाण्डुपुत्रेण घीमता । 

जगाम तत्न यन्ास्ते देवराज। शतक्तु। ॥ ५३॥ 

निवेदयामास च तद्मराजनिकी्ितप | 

यथोक्तं घभैपत्रेण स्मेव जनाधिप ॥ ५४ ॥ [ ६० ] 

इति श्रीमद्षामारते शतसाहस्यां संधितायां वेयालिक्यां स्वर्गारोहणपर्वेणि 
युधिप्टिसनरकद्शन द्वितीयोउध्यायः ॥ २॥ 
वैषम्पायन उवाच~ सिते पुदरतं पाथे तु धमेराजे यधिष्ठिरे | 
आजग्मुस्तन्न कौरव्य देवाः शक्रपुरोगमाः ॥ १॥ 


स च विग्रहवान्धमौ राजानं प्रखमीक्षितुष्‌ | 
सा नि बकाव.नन ७क कक +ककक+५५3+33333त--बगन मकान कपक-मकफमखच खडे 


चित्तविश्रम हुआ है ? राजा युधिष्ठिर 
इस ही भांति अनेक प्रकार विचरन 
लगें। धमपृत्र राजा बुंधिष्ठिर शोक 
दुःख युक्त तथा चिन्ताते व्याकुलन्द्रि 
होकर पहुत दी कुड्ट हुए आर देवताओं 
तथा धर्मफी निन्‍दा करने छगे | पहे 
तीतर गन्धे सन्तापिति दकं दवदत्त 
बोढे, तुम जिन लो।गोंके दूत हों, उसके 
सप्रीप जाओ, में दद्दां व जाऊंगा, शत 
ही स्थान रहूंगा। उन छोगाति ईसा 
गे मिवेदव करो । भरे आश्रयस्त च मेरे 


दु/शंखत भाई पुटा &८ ६ | 64028 3669939666666686606666७69666७6७४९७४६५ 


6& 


उ घमय धीमान्‌ पाण्डुपुत्रा रेषा ( 


वचनं सुगफे निष्ठ स्थानम देवश 
शतक्रतु निवास करते थे, वहाँ गया | 
है जननाथ ! धमराजने जो किया था, 
तथा पर्मपृत्नमे जो कहा था, उपने 
वह सब देवराजफ विकट शद घना 
या | (४८--५४) 

स्वर्गारोहणप्॑मे २ अध्याय सम्राप्त । 

स्वर्गांरोहणपवेम ३ अध्याय। 

श्रीवेष्वम्पायन मुनि बोले, है कोरव! 
पथानन्द्न युधिष्ठिरे शहुतेमर निषास 
करने अनन्तर शन्दरको अगे करके 


१२ 


। 
6 
6 
6 
| 
| 
6 
। 
। 
। 
। 
। 


भहांभारत | [ १ स्वगारोहप 


१४ 
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तन्नाजगान्ष यत्रातों छुबराजो युभिष्ठिरः ॥ २॥ 
तेषु भासुरदेहेषु पुण्यालिजनकर्मेशु | 
समागतेषु देवेषु व्यगधत्तत्तसो चप „ ५ ॥ 
नाहरयन्त च तास्त यातनाः पापकर्मिणाम्‌ | 


नदी वैतरणी चेव कस्णात्परलिता स्वह ॥ ४ ॥ 
लोइकुमध्य। शिलाओव ताददयन्त जथानकाः । 1 
विदूतानि शरीराणि यानि तन्न क्वसन्ततः ॥ ५॥ 1 
ददशो राजा दौरग्यस्तान्यद्टंयानि चामवन्‌ | 
ततो षाः सुखस्पशोः पुण्यगन्धवहः छुचि! ॥ ६॥ 
दवौ देवक्वभीपश्यः शीततछोऽतीद भारत । 
श्त खद्‌ शक्रेण दसवश्वाश्विनौ छह ॥ ७ ।॥ 1 
साध्या शद्राक्तथाऽऽदित्था ये चान्येऽपि दिवौकसः। 
खं तत्र सपाजग्युः सिद्धाश्च परत्रषेयः 1८॥ 
यघ्र राजा महातेजा धमुत्र। सितोऽथवत्‌ | 
तत! राकः सुरपतिः शिया परस्या युत! ॥९॥ १ 
यु्षिष्ठिगडुवाचेद खान्त्वपूषभिदं वचः । 1 
युधिष्ठिर पहाषाहो लोकाशाप्यक्षयास्तव ॥ १०॥ 
९ 
; 
! 
; 


न 
पद देवता उत्त स्थावर्मं आये ओर न दाष पड़े । (१--५) 
रान राजा ृषिष्ठि जिए स्थानमें राजाने देखा, कि वे एष अद्द्य 
4; भरूतिसान्‌ धर्म उस राजाको देखनेके | हुए । है भारत ! अनन्तर देषता्येकि 
सिये बहा समागत इए । है महाराज | पमीप्से शीतल पवित्र पण्यगन्धयुक्त 
उन कामान शरीर, एवित्र जनमक्षमे- | सुखस्य चायु बह्ने लगा । निघ 
उक्त देवताओंके वहाँ समागत होने | स्थानमें परम तेजरबी राजा धर्मपृत् 
बह अन्धक दूर , हम । पृं उव धित थे, बं इन्द्रे सिति पर्ण, 
पापव् यातना, पेतरणौ वदी ओर | वुमण, दोनो अस्विनीहमार, साध्य- | 
हट शास्पारे वृक्ष न दीख पढड़े। गण, रुद्रगण, आदित्यगण, इनके 
वहे भयानकं रोक घड़े ओर समस्त अतिरिक्त सुरपुरवासी समस्त पिद्ध और ! 
शिला अच्यय हुई तथा वर्शए चारों मदापिवन्द आये । अनन्तर परम श्रीस- | 
आर था सब पिकृत शरीर थे, थे भी मपश्च सुरराज इन्द्र सान्तवनापू्क युधि- 1 
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नै 
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१८ स्वर्गारोहणपर्व | 


एश्याहे पुरुषव्धाप्र कतमेतावता विसो | 
सद्धा भाष्ता महापाहों लोकाश्राष्यक्षयात्तव ॥११ ॥ 
ने च मन्युस्त्वया काय! श्रृणु चेदं उचो भम | 


अचर्य नरकस्तात द्रष्टच्य) उवराजलि! 


॥ ११ ॥ 


शभमानाशशुभानां व हो राशी पुरुष भ । 


यः पूत सुकृत शुरूक्ते पश्चान्निर्यमेव क्ष 


॥ १३॥ 


पूव नरक भरध्वं प्रथास्स्वगेष्ुपेति घः 


भूषिष्ठ पापकर्मा यः द पूर्व स्वर्ग भद्लुते 


॥ ९४॥ 


तेन त्वमेव गमितों सथा श्रेयोइथिता छुप | 

घ्याजेन हि त्वया द्रौण उपचीर्णः सुतं प्रति ॥ १५ ॥ 
ऽथाजेमेद तदो राजन्‌ दितो सरकश्तश । 

यथेव त्व॑ तथा सीसस्तथा पार्थो यमौ तथा ॥ १६॥ 
द्रौपदी च तथा क्ष्णा व्याजेन नरकं गताः । 
जगच्छ नरश्वादर शक्तास्ते चेच कर्मश ॥ {७॥ 
स्व पक्ष्याश्रैव ये तुभ्यं पार्थिवा निहता रणे | 


सव स्वगदनुप्रपस्वान्ण्डछ्य सरतपल 





श्रमे यह बचन बोले, है भहावाहु 
युधिष्ठिर! देवगण तुम्हारे विषय 
प्रसन्न हुए हैं। है. पुरुपप्रपर | आभी, 
यहाँतक ही भा हैं, तुन्हे व 
घक्यरोक तथा पिद्ि ग्राप्त हुई है| 
तुभ क्रोध मत करी, मेरा यहं पचन 
सुना । { ६-१२) 

हे वात ! सष राजार्थे ही नरक 
देखना द्वोता है। हे पुरुपवर | शुभ 
ओर अशुभकी दो रशि ई, उक वाच 
जो लोग पहले सुक्ृत भाग ररत ६, 
पडे नरकग किया करते है भार 


रे गा हव 
„जा तम्‌ प है 268609949999068999899999999999999999999 999999997 


॥ १८ ॥ 


पथात्‌ सगहाभ्‌ करते 81 जो लोग 
बहुतते पाप कम करते हैं, ने पहले 
स्वगंभोंग किया करते है, इस ही निमित्त 
मैंने तुम्हारे कल्याणक्े निम्ित्त ऐसा 
कराया हैं| हे राजन ! तुमने छलपूषेक 
द्रोणी सस्तासक्े निपित्त प्रतारणा 
की थी, इसही लिये मेने तुम्हें छल- 
ऋमसे नरक दिखाया हैं। तुमने लिंस 
प्रकार कपटनरफ देखा, उस ही प्रकार 
सीप, असन, बहल, सदेव भीर हुपद: 
राजपुत्री द्रोपदीमे छलकरमसे नरकें 
गमन किया था। है मरतश्रेष्ठ 1 तुम्हार 
पक्षके जो सब राजा लोग युद्धमें मरे हैं 
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१११ 
न पड़ी 


(5 
! 
# 
1 4 
1 
५ 
ध 
2 


कर 


। 
त गतः परमां सिद्धि यदथ परितप्यसे ॥ ९९॥ 1 
पय एरषदयाघ्रपादिदयततथ विमो । 
सवस्यानश्थ सदहायाहो जहि राक नरषम ॥ ३० ॥ 
ध्रा्तश्ान्यांस्वथा परय स्व पश्यसि पायचार्‌ | 4 
श्वं रवं स्थानसलुप्राप्तान व्यतु ते मानसो उ्वरः ॥२९॥ ; 
चट पूष चालु भय हत/प्रदांति कारव । ; 
दिहश्स्व समथा साथ गतशाकाी नेरामथ। ॥ २३४ || 1 
कथेणां चात पण्यानां जेता तपसा स्वयम्‌ | १ 
दानान च शदहावाहो फर प्राप्लुहि पाधिवे ॥ २३} है 
अश्च हवां देवनन्धवा दिव्याश्वाप्सरसों दिवि। 1 
उपएछेदन्तु कल्याणं विरजोऽम्बरघूषणाः ॥ २४॥ ; 
राजसू यजिताल्लोकाद सवपमेवासिऋद्धितान | ; 
प्राप्लुहि त्वे सहाबाहों तपलश्व॒ सहाफलम ॥ २५॥ 
उपयुपरि राज्ञां हिं चच टोका युधिष्ठिर । 1 
दरिष्न्द्रशष्ः पाथं येषु त्वं विहरिष्यसि ॥ २६॥ 1 
सान्धाता यन्न राजये राजा सयीश्थः 
| 
। 
` 








देखो,बे सभी खरमें आये हैं। १२-१८ हावाहु महाराज | तुम अपनी तपस्या 
ठम जिपकते निमित परिताप कते । से उपाजित पृण्यक्रम तथा दानके फल- 
दो\ उ यवाय र्ट महावटुषर को स्यं प्राप्त करो । आज रजोहीन 
स्णकषे परम्‌ सिद्धि प्रा इ६द६। है नर- | बश्वभूषणयुक्त देव गन्धवें तथा दिव्य 
श्रेष्ठ महादाही ! द्य पप्रको नि स्थान | अप्परावृन्द स्व्भमे तुम्हारी सेवा 
म देखो । है पुरुषश्रेष्ठ ! शोक परित्याग करं ¦ { १९--२४ ) 
कुरो, तुम अपने अन्यान्य मायो था है महावाही ! हमने राजघ्रथ यज्ञे 
स्वपदे राजा्थकेो निच निज स्थाने जिन लोगोंकों स्वयं इृद्धियुक्त किया हैं, 
श्लो, तुस्शरं पचक शार दूर हवे । उन चव रोका तथः तपस्या फएरुको 
ई शोष पहले कष्ट अनुमव करके इस पाओ। है युविष्ठिर ! राजाओंके ऊपर 
के अनन्त शोकरहित तथा निरामय तुम्हारे लोक प्रस्तुत हैं। है पाथे ! तुम ६ 
होकर मेरे सह विहार करो। है तात जिच सोकमि विहार करोगे, वे हारथिन्द्र ध 
नि 
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विहरिष्यद्चि । २७॥ 


एषा देवनदी पुण्या पाये त्रलोच्यफवनी । 
आक्ताण्रगज्ञ राजेन्द्र तच्ना्धत्य गमिष्यसि ॥ २८ ॥ 
अन्न लातस्य यादस्ते सातुषा दियधिष्यति। 


गतशोकी निरायाणों खुक्तदेरा सविष्यासि 


॥ २९ ॥ 


एवं ब्रचाते दंवन्द्रं कारवन्द्र यधाएरम । 

धर्मा विश्रहवात्र्‌ साक्षातुवाच सुतमात्मन। ॥ १३० ॥ 
भा भो राजन्भहाप्राज्ञ प्राताशणस्त तब पुश्नक । 
भद्धक्या इलया प्षवया च दमन च । ३१॥ 
एषा तृतीया जज्ञास्ता तच राजन्‌ दुता जया। 

न शक्यसे चाछ्धित खभावात्पाथं हेतुत; ॥ १२ ॥ 
पूव परीक्षितो दि स्व प्र्चाद्‌ द्वेतदन सया । 


अश्णासाइतत्याथ तंच नरतांणदानास 


॥ ३३१ ॥ 


सोदयंपु विनष्टेषु द्रोप्या तन्न भारत | 


श्वुरूपधारिणा तत्न पुनरत्व मे पराक्षत। 


॥ ६४ ॥ 


इद्‌ तताय भ्रातणाश्रथ चत्सातानच्छास | 
७ नय 
० ग 


फ़ लोकके घर दै। भिस स्थानम 
र्षिं मान्धाता, राना भयारथ अर 
दुष्यन्तपुत्र सरत निबा करत हे, तुम 
वहां विहार रामे । ६ राजन्द्र पाथ | 
यह ब्रलोक्यपावनी पवित्र देषनदा आ- 
काश्वगढ़ा है, इतमें खान करके चलना | 
इसमें खान करनेते तुम्दारा मंझुध्यभात 
टट जायगा, तुम शक्न, नरास 
और वैररहिंत होंगे। ( २७०२५ ) 

है दौरवेन्द्र | जब देवराज युरविष्ठिर 
हे इस प्रकार कह शदे थ, तव मू 
साक्षात्‌ धर्मेने अपने पुत्रत $€! 
महाप्राज्ञ राजेन्द्र ! है पुत्र] पक्ष मे सै 


€ 6€66€6€6€666569ॐ>>> 


तत्य पचन, क्षमा और दमसे में तुम्हार 
ऊपर प्रसन्न हुआ हूँ । है राजन ! मेने 
तुम्हारी यह तीतरी बार प्रक्षा का ६। 
ह एथ! किष करणप तुम्ह समावते 
विचरित करनेमे किसीका भो सामथ्ये 
तहीं है। पहले द्वैतवनमें अरेणीसहिंत 
ब्राह्मणके निर्मिच मेंने तुम्हारों अश्- 
निशा हेतु परीक्षा की थी, तुम उससे 
निस्तीणं हए हो । है मारत ! है पत्र । 
्रपर्दको आरस्म करके सहाद्रकि 
विनष्ट हेते शदनेषर भने वहां इत्तका 
रूप धरके दूसरी बार तुम्दारों पराक्षा 
की थी । हे मद्दाभाग यह मरा तारा 
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महाप्तारत | 


विश्ञुद्दीदईलि महाभाग सुखी विगतकल्क्षण। ॥ ३५ || 
व च ते आतर! पाथ नश्काहों विश्वांपते । 


भ्रायेषा देषराजेन जहेन्द्रेण प्रयोजिता 


॥ २६ ॥ 


अवद्यं वर्काश्वात द्रष्टव्याः उ्दराजभि। । 


ततरूवया प्रापलिद झुहते दु।जखमुत्तवप््‌ 


॥ १७ ॥ 


न श्व्यस्वाची खीभो दा यपौ वा परषदभौ | 


कणो षा सत्यवाक्‌ शूरो नरकार्हा शिरं ब्र 


॥ २९ ॥ 


वे कृष्णा राजपुत्री च भरकाहा छथश्चन । 


पएच्याह सरतश्रद्ठ पथ गड्ठा चिलाकगाप्‌ 


1 १९ ॥| 


एवष्ुक्त स राजास्तव पृथेषिलादषह्ः | 


जगाज सह घदंण उद्यम त्रादवालप! 


॥ ४० ॥ 


गज्ञा दवतद्ा पुण्या पाचनीद्धाषश्चस्तुताप्‌ | 
अवमगाश्च तता राज्ञा तद्व तत्याज्ञ सादुचाष्रु ॥४१॥ 
तिताः लज्वहगुद्त्वा धमराज युधिष्ठिरः । 


निवरा गतलन्ताषो जरे तस्मिन्सा 


॥ ४२ | 


तता यया श्रता दद) ॐ सर्राजा युधाष्ठर। | 


परीक्षा हैं; जब तुम मायो लिये 


भ 


निवास करनेकी शच्छा इर्ते हे, तषे 


एम अत्यन्त पवित्र, सुखी ओर प्राप 
पहद है; हैं नरभ्रेष्ठ पाथे! तुम्हारे 
भारतांग बरकके योग्य नहीं है, देष 
यन मन्द्र हारा ह माया अ्रयुक्त 
३६ था । £ रभिन्दर ! इष राना्भेक्ष 
>नरेय नरक देखता होता है, इसलिये 
९०६ मुहृतभर यह कृष्टकर दुख ग्राप् 
जा । ह राजम्‌ | धव्यताची,भीमसेन 
परपभरपठ नहर, सहदव आर सत्यवादी 
रप्‌ शण, ये रोग बहुत एमयतकं 
गरकेभागकते उपृथुक्त नदी ६। ३ युधे 
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निलकिापना गङ्गाको देखो। ३०-३९ 

एम्धारे पूषपिताभह बह रानि धर्म 
सप दवता दहित कफ्राषियोंसे 
स्ठतियुक्ते पावनी पविश्रजलवाली देष- 
तदी गङ्गक्ते सभीप गये) अनन्तर 
राजा युधाष्ठरले उप्सें स्नान करके 
महष सूति परित्याग क्षी | अन्त 
पभरजं युषष्ठिर्‌ उस गङ्नरूपे सान 
रफ दिव्य देहयुक्त तथा सन्ताप्रहित 
हके शोभित होते रमे, अनन्तरं 
पमान्‌ कुरान युधिष्ठिर देवताओंपे 
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हं 

1 धश्ण सहिता धीलार्स्तृथघानो प्रहिभिः ॥ ४३॥ 
यघ्र त पुश्व्याध्राः चरुर वर्गत्र्न्यब्‌।। 
पाण्डवा घातराष्टाख खानि स्थानानि मेजिर ॥ ४४॥ [ १०४] 

शति शरीपदहाभारते शतलादरस्था क्ंहितायां षेयासिक्यां खगांरोदणप्ेणि 
यधिष्टिग्तनव्यामे ततीयोऽध्यायः॥ ६॥ 
पै्म्पायन उत्ाच- तदो युिष्ठिसे राजा देवे! स्पिभरद्रणेः। 

स्तृथसाना यया तच्च थत्र त दुरपृद्गशः ॥ १॥ 
ददे तन्न गोषिन्दं प्रायेण बपुषान्वितप्‌ । 
तेमेव दृष्टपृर्वण साहइपेनेव सूचितम््‌ ॥ २॥ 
दीप्ययानं स्ववपषा दिव्यरखेशपसरिपितस | 
चक्रप्रभुतिधिधोरेदिष्येः पुरुषविथहैः ॥ ६॥ 
उपाध्यप्तानं दीरेण फाल्युनेन खुव॑चेसा | 
तथास्वरूप क्षौन्तेयों दृदश मधुसूदनध. ॥४॥ 
तावुभौ परुषच्यात्ों समुद्ीश्य युधिष्ठिरस । 
यथावत्प्रातिपेदाते पृञजथा दंवपाजता | ५॥ 


दादशादलसलाहत ददश ] कुदनन्दनः ॥ ६ ॥ 


पिरे ऋषिय्षे दार स्ततिशुक्त हर 
निष खानमें वे पृरुषश्रेष्ठ श्ाकिरहित 
गशुरवीर पाण्ठवों तथा धांतराष्ट्रगरणाव 
निज तिज स्थान प्रष्ठ किया, धभक 
सहित वहाँ गये ! ( ४५-४४ । 
स्वर्गारोहणपर्वम ३ अध्याय समाप्त | 
बंगाराहणपवंमस ४ अध्याय | 
श्रीवेशम्पायन शुनि पाठ; अनन्तर 
राजा युथिष्ठिर क्षिया धर मर 
पते सतुतियुक्त दोकर बिश् धावे &९₹ 
पाण्हवगग निवास काते थे, देधताआक 
सङ्क षह शये । वहा परं दल ६८ 
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४ 
| 
| अपरस्िन्नथोदशे कण दाचश्ता षर१ । 
| 
१ 





सादृश्ये दवारा एवित ब्रहरीरयुक्तं 
ोषिन्दकषा दधैन क्षिथा। बह इष सपय 
निज व्ररीश्ी शीभाद्ते दीप्यमान भे, 
चक्रप्रभृति पुरुषविग्रह पोर दिष्य श्च 
उनकी उपासना करते थे; सुन्दर तेञ्- 
शाली वीरशेष्ठ फाल्गुन उनकी उपासना 
करते थे। इुन्तीनन्दनने बसे स्वहूपयुक्त 
धुष्दनका दैन किया । ( १--२) 

उन पुर्षे देवता पूलित नरः 
नारायणने युधिष्ठिरकी देखकर यथावह््‌ 
पूजा करते हुए हम्मान प्रदर्शित किया। 
दूरी ओर इरुनन्द्न युधिष्ठिरने श्र 
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अधापरझिशुद्देशे मण्द्ृणवृतत चिखुम्‌ । 
शीसडनसधापरयत्तेनैव वपुषाऽन्दितप्‌ ॥ ७॥ 
श्रिया परभया युक्तं सिधि परानेकां गतम्‌ ॥ ८॥ 
आअखिनोस्तु तथा खाने दीप्यमान खतेजला | 
नहुल सहएदेद थ दृदश कुरुनन्दन। 
तथा ददशे पाश्वालीं कमलोत्पलधालिनीम्‌ । 
दधुषा स्वर्यभाक्रस्य तिष्ठन्तीसकेवचेसम्‌ 
अखिल सहसा राजा प्रष्टमेच्छद्युधिष्ठिर। | 
दतोऽ समवातिन्द्रः कथयामास देवराट्‌ ॥ ११॥ 
श्रीरेषा द्रौपदीरूपा स्वदथं साज्लषं गत्ता । 
अयोनिजा लोककान्त दुण्यगन्धा युधिष्टिर ॥ १२॥ 
रूप भवतां देषा निधिंता शूरुपाणिना ¦ 
हुपदस्य कुरे जाता सवद्धिश्वोपजीषिता 
एते पश्च महासागा गन्धको; पावकप्रसाः | 
द्रोपयास्तनया राजन थुष्छाकममितोजस) ॥ १४॥ 
परय गन्घवेराजानं धुततराष्टं सनीदिणम्‌ । 


(८1 


| ९ | 


| 
। 


1 १० ॥ 


॥ १६॥ 


धारीभ्रेष्य कणको दादश आदित्यके 
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समान देखा । अनन्तर दूरे स्थाने 
मरुट्रणक्े धिरे इए विश्वु भीमप्रेनको 
बेसे दी शरीरयुक्त अवलोकन किया । 
बह उस समप्रय मूर्तिमाल्‌ वासुके समीप 
दिव्य मृतियुक्त, परम भ्रीततम्पन्त तथा 
परम हिद्धिकतो प्र इए थे। अनन्तर छु- 
उपन्द्नते दोनों अशिनीकुमारोंके निकट 
निज तेजफे सहरि दीप्यमान चुर ओरं 
सहदे देखा ओर षी भांति तेज. 
£ शाकिनी कप्तल्मालिनो द्रौपदीकों 
शरोरकी सुधराइसे सुरपुरको आक्रमण 
£ करती हुई देखा। शाजा युपिष्टिरने 


<; 


<<6<७&€०6665666666€ 66०99599 99992959 ०299999७ € ८68८9999 


को । ( 2-- १० ) 

अनन्तर भगवान्‌ दृ्द्रने उनसे कदा 
हे युधिष्ठिर ! यह लक्ष्मी है, द्रोपदी- 
रूपए तुप लोगोंके निभित्त मनुष्य 
लोकमें गई थी | यह अयोनिजा, सर्वे- 
लोकफान्ता शोर पृण्यगन्धशालिनी 
है, तुम लोभोंके रतिके निमित्त हसे 
महादेवने बनाया था । इने द्ुपदकुल- 
में जन्म लेकर तुम लोगोंकों उपजीवित 
किया था। हे राजन | ये अग्निप्र मा- 
पदश अप्ित तेजस्वी मह्यामाग पांच 
भन्धवे द्रोपदीके गर्भसे तुम लोग 


* 

| 

; 

| 

४ 

ः 

। 

उपे देखते दी स्सा पृछनेकी च्छा 
। 
| 

0 


अध्याय ४ ] 
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एनं च त्वं विजानीहि श्रातरं पू्ेज पितुः 


१८ स्वर्गासेहणपव | 


९१ 


2966666६ €66656666666€&<66€8८<68 


| १५॥ 


सं त पृवेजो भ्राता कौन्तेयः पावक्षयत्ति। | 


सन प्ा्रजः शष्ठ राधय हत वश्रतः 


॥ १६ ॥ 


# # 5७ ५ # ¢ 
आदित्यसद्दितो याति पहयेन पुरुषषेमम्‌ । 


साध्यानाधथ देवानां विश्वेपां म्रदतासपि 


॥ १७ ॥ 


गणपु पद राजन द्र धृष्पपन्धदापहारथान्‌ | 
सात्यकिप्रमुखान्वाराघ माजाश्वेव सहाबलात ॥८॥ 
सोमेन सहित प्रद सो भद्रमपराजितस | 


अभिमन्यु महंप्वास सिद्याकरसमसणुतेम्‌ 


॥ १९॥ 


एप पाण्डमहष्घाय। छुन्त्या मात्रा च संगत) | 
विमानेन सदाऽभ्पेति पिता तव भपान्तिकम्‌ ॥१०॥ 
यसुभिः सहित पहय भीष्म शान्तनप पस्‌ | 


द्रोणं वुदेस्पनः पारव युरपेन निक्लामय 


॥ २१ ॥ 


पते चान्य भहापाला दाधास्तिव च परण्डिव 1 


गन्धधपरदिता यान्तं चक्षदुण्यजनस्तया 


॥ १९ ॥ 


गंधकानों गाते चाए काचत्मात। नराधंपा। | 


_++--टीलमक नेना ७6०29 
होये 1, ओम 


पुतररूपसं अन्म थ इस गन्धवराज़ 
मनीपी धृतराध्फा दशन क्रा) १६ 
तुम अपने पिताक पूज प्राठ। जान 
य अश्निदररथ तजसा इस्ता मन्दच 
प्रय-पृव्र राषय हमत जरया 
र्रप विद्यात ६। आदिलपद्छ 
कणे जा रह £ उप एरुपश्रहठका 
देखो । (१{१-१५, 

है राजेन्द्र | साध्यगण, विद्व 
और मरुह॒णके बीच प्रष्णि तथा अन्धके- 
दीय महारथोंकों और सॉलिक। 
प्रभृति मोजबंशाय ववर महावली 
परुषाका दख। | चन्द्रमा तजसा 
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महा धनुधर सुभद्रापत्र अपराजित 
अम्निमनन्युकी चन्द्रके सहित देखो | 

तुम्हारे पिता महाधनु्घेर पण्डु 
कुन्ती तथा माद्वीके सद मानक 
सुरि सद्‌ भेरे समीप आते हैं। £ 
राजव्‌ ! शान्ततुपुत्र भीष्मफी देवता- 
ओके सहित देखों आर बृस्पति$ 
निकट अपने गुर द्रोणा अचरीकेनं 
करो । हे पाण्डव | ये तय तथा इनके 
अतिरिक्त अन्यान्य राजा और तुम्हारे 
योद्धा ठोग गन्धप, यक्ष और पृण्यात्मा 
लोगोंके सहित गमन शर्ते ६ । ह 
नरनाथ { पि्ठी किनि दह त्यागफे 
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व्यकत्वा देह जित। स्वगं। पुण्यवाण्वुद्धिक्मभि। ॥२३॥ [१२७] 
इति धीमहाभारते शतसाहरूयां संद्ितायां वेयासिक्पां स्वर्गारोहणपर्वेणि 
द्रोपचादिस्वस्वस्थानगमते चतरर्थाधध्याय। ॥ ४ ॥ 
लनप्रेजय उधाच- मीष्मद्रोणों महात्छानां ध्रतराष्न्य पाथंच। | 


विरटद्रपदः चोयो शङ्कशवोकत्तरस्तथा 


॥ १॥| 


धुश्टकतुजंयत्छना राजा चंच से सत्याजत्‌ | 


दुधाधनसुताश्व व शह्षनिश्वेव सलावल। 


॥ २॥ 


कणपुत्राच विक्रान्ता राजा शेव जयद्रथः । 


घदोत्कचादयश्रेच ये चान्‍्ये नानुकीतिता! 


॥ २॥ 


ये चान्ये क्षीतित्ता कीरा राजानो द्ीप्रमुतेयः। 


स्वर्ग काले कियन्त ते तस्थुस्तद॒पि शंख मे 


॥ ४॥ 


अहा स्थिच्छाग्वतं स्थान तेषां तच्च हिजोत्तम | 
अन्ते घा कथेणां कां ते गतिं पराठा नरर्षभाः ॥ ५॥ 
एतदिच्छाम्यहं श्रतु प्रोच्यमानं द्विजोत्तम | 


तपसा हि प्रदीमन छव त्वसनुपश्यसि . 


॥ ५ ॥ 


पतिश्च इत्युक्तः च तु विप्रिरतुज्ञातों महात्मना | 


च्थासेन तस्य दपतेराख्यातुमुपचक्रमे 


पथित्र वचन, वुद्धि जौर कमेत खर 
जय करके गुह्यकगणकी गति श्राप्त की 


है। (१७-२३) 


स्वगारोहणपर्वमें ४ अध्याय समाप्त । 
स्वर्गारोहणपर्चमें ५ अध्याय | 

जनमेजय बोले, महानुभाव भीष्म 
द्रोण, महाराज धृतराष्ट्र, विराट, द्रपृद, 
शह, उत्तर इ९कतु) अयस्छन आं 
राजा सत्यजित, हुयोधनके पुत्रगण, 
पुभ्लनन्दन शक्तान, कणंक पराक्रमी 
पत्रशण, राजा जयद्रथ ओर षटोसइच 
भरत जन रोगक्ा नाम नही कहा 


॥ ७ ॥ 


गया तथा जिन राजाओंका वर्णन 
किया भया ह, उन्होंने कितने समयतक 
पगम बाकि था, वह भी मेरे 
समाप व करिये। हे द्विजोत्तमा क्या 
स्वृग ही उन लोगोंका शाश्वत स्थान 
है / अथवा क्फल भोमनेके अनन्तर 
श्रेष्ठ पुरुषोकों कोनसी गति प्राप्त हुईं ! 
से मं सुनचेकी इच्छा करता हूं, आप 
प्रदाप्त तपस्पाके सहारे सब अवलोकन 
करत हूं | (१.६) 

साति बोर, उद विप्रषि वेश्वम्पा 
यन भरुनने राजक्रा ऐसा प्रश्न सुनके 
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अध्याय ५ ] 
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१८ स्वगांरोदणपव । 


वञ्चस्पयन उवाच- न शक्य क्षपंणासन्ते सर्वेण सनुजाधिप | 
प्रक्रात कि ठु समस्यन्ते प्रच्छेषा इंप्रयोजिता ॥८॥ 


श्रुणु गुद्यपिद राजन्देव 
यपदुदाच पहातेजा दिव्यचल्लु। प्रतापवात 


ता सरतदपंद । 


॥ ९ ॥ 


मुनि! पुराण! कौरव्य पाराशयों सहान्रत। | 


अभाषद॒ुाद्ध। सचज्ञा गातंज्ञ। उवकरनंणाम्र 


| ६० || 


तनाक्त कम्णापन्त प्रविशन्ति स्विकां तसुघ | 


वसुदव सहादेज्ा भीष्छ। प्राप महायुतिः 


॥ १९॥ 


अष्टानेष हि इर्यःत वद्वो भरतर्षम | 


बृहस्पति विधेशाथ द्रोणो झाड़िर्सां वर्ण 


॥ १२॥ 


© ® क 
कृतवधा तु हादिक्प। प्रविषेश सरहृणात्र । 


सनत्कुमार प्रद्मश्ञ। प्रविषेश यधागतप् 


|| १३ ॥ 


घृतराफ्ट्री पनेघार्य लोढदान्प्राप दुरासदान । 
घृतराएण उाहेता यान्धारों व यशाहवता ॥ ९४॥ 


पत्नीभ्पां सहित! पाण्डुम 
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प्रहात्मा व्यायदेवकी आज्ञानुसार उनके 
निकट सं वर्णन क्रनेक़ी इच्छा 
की | ( ७ ) 

श्रीमेशम्प।यन मुनि बोले।हे नरवाथ। 
कमेकी समाप्ति होमेपर सब्र लोग 
प्रकृतिकों नहीं भ्राप्त हो सकते; यदि 
जीवभत्र ही प्रारव्ध क्रमक्ते शेष 
होनेपर प्रकृतिकों ग्राप्न हां। तो सब 
लोग दही शक्त हो ज, ससर भा 
खाली हो जाय; इसलिये कोई कोई 
कर्म शेष होनेपर निज प्रकृतिको प्रप 
होते हैं, सब कोई नहीं; यही विचारकर 
तुम्हारा प्रश्न पूरी रतिस मयाजित 
हुआ है । है भरतभेष्ठ इुरुइलधुरन्धर 


हृन्द्रसहत पया | 


महाराज! भद्तंजस्ती प्रतापवान्‌ 
हि ¢ (=, ५. 

अगाध॑बुद्धि सबज्ञ स्वेगतिज्ञ दिव्यचश्नु 

पुराण हमि पराशरसुतन जो कहा है, 


देवताओोंके गोपनीय उस वृत्तान्तकों 


पुनो । (८- १०) 
हैं भरतभश्रेष्ठ | जो आठों पस्ु दीखते 


हैं, महातेजस्थी महाद्यति भीष्मको उन 


पसुगणका लोक प्राप्त हुआ है। द्रोण 
आह्विरसप्रवर वृहस्पतिके शरीरमें प्रविष्ट 
हुए, हार्दिक्य कृतवमोने भरुदरणमे 
प्रवेश किया । प्रद्मुज्ञ जहांसे आये थे, 
उप ही सनर्कुमारमे प्रविष्ट हुए । घृत- 
रटने दृशषद इषेररे लोकोमें गमन 
करिया, उनके सङ्क यशस्विनी गान्धारी- 
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| थी ऽक लोक प्रप्र हुए । पण्ड 


पलियकि सहित महै स्थानम 
प्रन किया | विशद, हृपद, शज्ा 
९१९ निशठ, अकर, झाम्ब, भानु, 


कप, विदृरथ, भृरिश्रवा, शल, प्रथ्वी- 


1 


प भरि, कप, उम्रसतेन और बहुदेव, 


२४४ उत्तर तथा इनके मार शु 
१६३ भष पृरषेनि विषहेवगरणोे 
शर किया | (११.- १८) 

श्प नाम महतेनसी प्रतापवान्‌ 
पन्‍्द्रभाके पुत्र जो अधिमन्थुरुपसे नर 


श्रेष्ठ अजुनका पुत्र हुआ था, उस 
&<6६&<<& 
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दिराष्टुषदी चभो धृष्टकेतुश पाथिः 
निशठाकरर्तास्वाश्च सानुः कम्पो पिद्रषः | 
भारक्षतवा! शल्य्वव रिश्च एरारथकपात) 
कद्व दोग्रसेनश्च वक्षुदेबस्तयेवं च | 
उत्तरच खट्‌ भ्रा्ना राङ्कन नरपुद्धव। 
विश्वेषां देवतानां ते विविश्ुनरखतपा! 
वचा नाधि थहातजाः समदुः प्रद्यपवाद्‌ ॥ १८ 
(भयमन्युदेखह्स्य फास्युनस्य सुतोऽभवत्‌ | 
ख अुद्न्वा क्षन्नधमण यथा नान्दः पुम्रान्‌ क्वचित ॥१९॥ 
पवस खाति धमात्मा कषणोऽन्ते महारथः | 
आदे रवि कणां विहतः पुरुषषमभ 
दविपर्‌ शङ्खान भाष्य शृष्टद्यश्नश्तु पावकम्‌ । 
चेपरा्ट्रत्मजा। सूद सातुधाना वरोत्कस। ॥ २१] 
काइपन्ता पहत्मान। शत्तनपूता दिये गता। 
अभ्सवाविशत्क्षता राजा चेव युधिष्ठिर। 
अनन्ता भगवान्देव। प्रविवेश रखातलत | 
परतासशनयाताहू थी योगाद्रामघारयत्‌ ॥ २३ ॥ 
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| . षणन्न तथा प्ते मरकर सर्म 
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[ १ स्घर्गारोह्टणपर्व 


1 १५ | 


= र = अ, 


॥ १९ ॥ 


॥ १७॥ 


॥ २० ॥ 


॥ २२ ॥ 


पमा महरथने अनन्यसाधारण 
षको भांति ध्षत्रियध्मक् अनुसार 
प्राम करके शेप कभ होनेपरं चन्द 
मण्डलम परेश्च किय। है। एह्पभ्रेष्ठ करण 
भरर प्याण्डलम्‌ प्रविष्ट हुए है । घ्न 
दापरका अर धृश्युप्न अग्निको प्राप्त 
हैए। धृतराष्ट्रके सब पुत्र बलोत्कट 
रक्षस थ) इन महावल्ियोने समृद्धि 


मने करिया ६। विहर भौर राना 
युधिष्ठिर थभमे शिष्ट हुए | जिन्हे 


परताभह के रयमकत अशुर याममर्प 
26889999999999999999999999399399 
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` अभ्ययं] 


१८ श्वगांरोहणपवं | 


२५ 
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यः सं नाराथणा नाम देवदेवः नातः | 
तस्याश वाुदवर्तु कमणोऽन्ते विवेश ₹ ॥ २४॥ 
पोडदा ख्ीसदस्राणि शाशुदेवपरिगरहः | 
अमज्ञस्ता। रस्वलयां छाटेन जनमेजय ॥ १५ ॥ 
तत्र त्यक्वा शारीराणि दिवमारुझहु। एन! | 
ताश्चवाप्सरसों झूत्वा वासुद्बसुपाविदशन ॥ २९ ॥ 
हतास्तसिन्महायुद्धे थे वीरास्तु सहारधा। | 
धदोत्कचादयश्व देवान्यक्षांत्ष भेजिरि. ॥ १७॥ 
दुर्योधनलहायाश्र राक्षस] परिकीतित! | 
प्राप्तास्त कमशो राजन सब लोकानसुच्तलान्‌ ॥ २८ ॥ 
भवन च षदेन्द्रस्य कुबेरश्य च धीपत। | 
वर्णस्य तथा लोकान्विविशु) एरुषणला! ॥ २९॥ 
एतत्ते सर्वमाख्यातं विस्तरेण घहादुते । 

| कुरूणां चाशतं कृत्स्नं पाण्डवानां च मारत्त ॥ ३० ॥ 

तिरिवाच- एतच्छ्रुत्वा द्विजश्रेष्ठाः स राजा जनमेजयः 

सितोऽयददत्यध शक्कपान्तरेष्दथ ॥ ३१॥ 

तत! सदापयामासु) कथं तत्तस्य याजक्ता, | 


०९.€€<€&€&€€ € 55666 


पृथ्वक्षो धारण किया था, चह ममवत 


अनन्तदंव रसातलम प्रविष्ट € ४ 


देषदेष सनातन सारायणक्े अप्र जी 
श्रीकृष्णरूपसे जन्मे ये, वद कमे रष 
होनेपर नारायण्मे प्रविश हुए। (१८-१९ ४) 
है जनगेजय ! श्रीकृष्ण! जो संलिद 
हार सिये थीं,पे कालकपस परस्वती 
नदीमें इबीं, उन्होंने वहाँ शरीर डिक 
फिर सुरपुर आरोहण शिया १९. 
अष्छरया होकर भ।दृष्णफ समीप गई 
उस मह्दा संग्राममें जो पठोल्कच प्ति 


वीर मारे गये थ, थे देचताभा दया 
6666% 


१९ 


यक्षोंक्री प्राप्त हुए | है राजन | दुयाधन 
के सह्ायक्र राक्षपरूपसे कहे गये है, 
तोभी उन लोबोंने क्रपते उक्तम रफ 
पाया था । उस श्रेष्ठ पृरुषनि महेन्द्रके 
मवत, धीन्‌ कुबेर और वरुणके 
स्थानमें प्रवेश किया था। है महाचुति- 
मान भारत ! यह मेने तुम्हारे समीप 
कुरु-पाण्डबोंका समस्त चरित्र विस्तार 
पूैक वणेन किया । (२५--२०) 
पौति बोले, हे दिजभ्रेष्गण | राजा 
जनमेजय यशेकार्यके धौच इतै सुनके 
अत्यन्तं विसित हुए । अनन्तर भ 
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९६ 


संदह्ाभारत | 


[ १ स्वगारोहणपर्द 
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आरतीकश्ा सधवृत्पीत। परिषोश्य झुजक़पान्‌ | १२ | 
ततो दिजातान्लवास्तात्‌ दाक्षिणाभमेरतावयत | 
पूजिताश्वापि तै राज्ञा ततो जगडुथथागतप्र ॥ ३३॥ 
विश्वजपिस्वा विप्राक्ताद्‌ राज्ञाऽपि जनमेजयः | 
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ततस्तक्षश्िलाथाः घ एनराथाद्रजाहथष्‌ 


॥ २४ ॥ 


एतत्ते सवेमाख्यातं वेशम्पाथनकीर्तितम्‌ ¦ 


व्याडाहदथा खब्चान्नात सपलतञ नपसय ६ 


0१ १३५ || 


पृण्धांई्धानातहा दारुय। पावित्न चेदसुत्तमप | 
दृष्णन आनता प्र निजत सत्यवादिना ॥ १५९॥ 
उर्वजझन शाधत्तेव धभ्ज्ञाकदता खता) 

अतान्द्रयण छझाचना तपला भावतात्प ना ॥ ३७॥ 
एश्य चच्ता चच सलाइज्यथागचबता तथा | 


नदातन्जावबुद्दत हष्टा दुव्यत्र चष्षुषा 


| ३८ ॥ 


कात भथयता लाकं पाण्डवानां महात्मनाम्‌ | 
अल्यवा छात्रयाणा च सारद्रावणतजसाम ॥ ३९॥ 
पश्चंद आावयोादृहुान्सदा पर्षणि प्च॑णि | 


पूतपापा जेत्तस्वशां बह्म भूयाय कल्पते 


परानेदासनि उनके उष यत्ञका्द 
समाद प्रिया; आस्तिक ति भी इपोक्षो 
छुडाके अत्यन्त प्रसन्ञ हुए, अस्त 
राजान इन दिजातियोंकों, दक्षिणा देक 
परितुष्ट किया; वे लोग राजासे पूजित 
होकर निमे निज स्थानपर श्रये | 
मशराज जनमेजयं ब्राहमणोको शिदा 
कफे तकठिरापि फिर हस्तिनापरमं 
गाय । राजा जतमेनयके पूर्ने 
व्यासद्षकों आज्वानुस्तार श्रीवेश्वम्पायन 
यरे दारा कहै हुए ये सप्र विषय 
९१२ कट वर्णित हुए। यह इति- 


॥ ४० ॥| 


दात अत्यन्त पापेत्र और अत्यन्त उत्कृष्ट 
६! (२१.३६) 

है विप्रः सलपादी, षष, विधिज्ञ, 
पंाज्ञानवानू, साधु, अतीन्द्रिय, पवित्र 
आर पषित्र तपसाते जुद्धचित्त 
एलर्यपम्पन्न सास्ययेोगनान्‌ अनेकृत- 
न्वेषिशुद्ध कृष्ण हर पायनअुनि (वेदन्यात) 
च दन्य दिके सहार देखकर रोके 
महानुभात प्ण्डषों वथा अन्यस्य 
आचके धन तथा तेजसम्पन्न ध्षत्रियोंकी 
क पस्तार्‌ करते हुए इसकी रचना 
की है। जो विद्वान पुरुष सदा पर पृ 
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१८ शगासदणप्ै। 


$ - 
ध 


मनका ३ >> ७. 


कष्ण वदाल सवं शुणुपाय। समाहित | 
नहमहत््यादपापाना कान्तस्य विनदश्याति ॥४१॥ 
यत्बद अभ्रावधच्छाड ब्राह्मणान्पादभवन्‍्वत। | 


अक्षव्यप्तन्नपाद चं वरतृस्तखयापातषत 


| ४१ ॥| 


अहा यदेन! छुछते इन्द्रिमेसेनलाइपि था | 
महाभारतप्ताख्याय पश्चात्सन्ध्यां प्रमुच्यते ॥ ४१ ॥ 
यद्रान्नो छुरुते पाएं ब्राह्मण। छ्ीगणैलृतः । 
महाभारतप्तास्याथ पूवां उन्ध्यां प्रद्च्पते ॥ ४४ ॥ 
महत्त्वाह्धारवत्त्ताच महामारतलुष्घते । 


निरुक्तमस्य यो वेद्‌ दवेपापै। प्रमुच्यते 


॥ ४९ ॥ 


अष्टादशपुराणानि धषश्नाङ्ाणि शवला | 
वेदाः साह्ास्तयेकन्न भारत चेकत। खितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
श्रयता सिहनादो5पयृषेस्तत्य सहात्मत। | 


अष्ठादशपुराणानां कतुवदमहोदे! 


॥ ४७ ॥ 


जिभिवेषीरिद्‌ पृण कृष्णद्वेपायमः प्रथु | 


इस सुनाता हूं, वह पाप नष्ट तथा रूम 
जय करके चह्मस्वरूपराका प्राप दाता 
है । (३६-४०) 

जो लोग सावधान होफर कृष्ण 
हपायनके रचे हुए यह समस्त पेद 
सुनते हैं, उनके बर्महयादजानत 
कोंटिपंस्पक पाप विनष्ट हीते है। जो 
लोग श्राद्चकालमें ब्राह्मणाकी कप्रस कम 
सका एक पाद पनात ६ उन 
पितरोफि निकट अक्षय अन्न जल उपालत 
होता है। दिनमें इन्द्रियां अथवा मनस 
जो पाप किये जाते है महयमारत ¶ठ 
करके हायंसन्ध्याक्रे समय मनुष्य उन 
पापात टट जाता है। ब्राक्षण स्ियोकि 


तीच पिरके सत्रिम जो पाप करता है, 
प्राता चन्ध्याके मय महाभारतका १३ 
करके इस्त एदे छृटता ६ । भस्तवधि 
थोफा उत्तप प्रहत जनमष्तान्त शमं 
वर्णित है, हस्त निमित्त हसे भारत क्वते 


हैं ओर पहल तथा मारव द्वेतुसे 


इसका महाभारत नाप्त हुआ करता 


है। (७१-४५) 


हैं मरतश्रेष्ठ | जो लोग श्स महा 
मारतके निरुक्तको जानते हैं, वे सब पापों 


से रहित हुआ करते हैं। अठारह पुराण, 


सब धर्मशात्ष, सब शाङ्ग पेद मिलकर 
एक शोर और दूसरी बोर अकेला 
महाभारत बराबर है। अठा₹ह पशा 
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भारत 

२८ महा | 
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¢ अखिल सरत चद चकार गदात्‌ सुनः ॥ ४८ ॥ 


०५ ल 
ऋदयणत्त च राह्षा च गाखए 


प 2 06203 29995 => 229 


करता श्रीवेदव्यासजीका यह महान 
सिंहनाद सुनिये । श्रीपान्‌ प्रञचु ङृष्ण- 
हपायन व्याग्रमुनिने यह संपूर्ण महा- 
मारत तीन वरषोर्म तेयार किया। जय! 
माषं इष महत्‌ मारत का भरते 
भरवण करनेसे षदा भरी, कीतिं और 
विद्य। प्राप्त होती है। धर्म, अथे, काम 
ओर मोक्ष प्रिद्धि होती है। जो इसमें 
ह बह अन्यतर भी है नो दसम्‌ नदी 
हैं, पेह कहा भा नहीं है। यह ! जय ' 
नाप्रक शतिशत्त युष पटुष्योको सुनना। 
चाहिय; ब्राहमण, त्रिय ओर मरभिणी 


सियाो षे अवश्य सुनना योग्य है। 
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आदण्य भकत्या सतत जयारुप भारतं महद्‌ 

श्रीश्च कीर्दिस्तथा विद्या भपन्ति सहिता। सदा ॥४९॥ 
धर्ते चार्थ व कामे व सोक्षे च भरतषेस | 

यदिहास्ति तदन्यन्न यज्ञेह्ास्ति व कुत्नचित्‌ ॥ ५० ॥ 
जयो नामेतिहासोडय श्रोतव्यों मोक्षमिच्छता | 


या चेच घोषिता ॥ ५१ ॥ 


स्वगकामो लमेत्व्वग जपकामों लभेज्ञपप्त | 

गसिणी लगते पुन्न कन्यां वा घहुमागिनीम्‌ ॥ ५२॥ 
अवागतश्च सोक्षश्च कष्णहेपाथन। प्रश्चु | 

लन्‍्दम भारतस्पास्य कृत्तवान्धमकाम्पया ॥ ५३ ॥ 
पष्ठटि शतसहख्राणि चकारान्पां स संहिताम । 
जिशचछतसहस्राणि देवलोके प्रतिष्ठितम ॥ ५४॥ 
पिच्ये पश्चद॒श जञेयं यक्षरके चतुर्दश । 

एक रातह तु सासुषेषु प्रभावितम्‌ ॥ ५५॥ 
तारदो श्रावयदेदानसितो देवलः पित्न्‌ । 
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पसे सुनके सकी इच्छा करनेवासा 
मनुष्य खगे पराता ३, जयङे अमि- 
लाषीका जय प्राहु दोती, गर्भिणीको 
पुत्र प्राप्त होता अथवा अत्यन्त भाग्यद्रती 
कन्या प्राप्त हुआ करती है। (४५-५२) 

नित्यपिद् मोक्षसरूप स्शक्तिमान्‌ 
पुनिने धर्मकामनासे इस भारतकी रचना 
की है। उन्होने चारो वेदो एकभूत 
दूसरी साठ लाख इलोकोंकी संहिता 
र्चो, उमे तीष लाख देवलोक, पन्द्रह 
शाख पित्ृलोक, चोदह लाख यक्षलोक 
आर केवल एक लाख होक मनुष्यलोक 
में प्रतिष्ठित हुए हैं। नारद ध्रुनिने इसे 
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[ १ स्वगारोहणपर्व 


अध्याय ५ 


१८ स्वर्गासेहणपवं | 
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रक्षायक्तान्‌ शुकं मत्थान्येश्चस्पायत एव तु ॥ ५६ ॥ 
इतिदासपिमं एण्य सहाथ शेदश्चभिततथ्‌ | 
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व्यासाीक्त शयते येन करत्वा साद्यणप्रत) 


॥ ५७ ॥ 


स नरः उ्वकामाश् कीति प्राप्पह शोमक | 
गच्छत्परामिका सिट्टिमच्च से नाहिंत संशाया ॥ ५८ ॥ 
भारताध्ययनाद्पुण्यादपि पाद्मघीयतः। 

श्रद्धा परया भक्त्या श्रावपते चापि येनतु। 

य इमा संहितां पुण्यां पएद्मध्यापणच्डुकम्‌ ॥ ५९॥ 
मातापितसहस्राणे पुन्रदारशतानि थे | 
संसारेष्वतु भृतानि यान्ति शत्पन्ति चापरे ॥ ९० ॥ 
हर्पस्थानसहस्राणि सथस्थानशाताबि च | 

डदिवसे दिवसे सूहमाविशन्ति न पण्डितस् ॥ ६१॥ 
ऊध्ययाहविरोम्पेष न च काश्रिच्छणाति से | 


धमाद कासश्च स किलथे न सन्यत 


॥ ६३ ॥ 


क 


न जातु काप्रान्न भयान्न लोभाद्धभ त्यजज्ञापितस्पापि हेता, । 


देवताओंकी सुनाया, अधित देवर 


मुनिने पितरोकोी, शुक्ररघने यक्ष तथा 
राधसोंकों ओर श्रीवेशपायन यनि 
मनुष्योंकों सुनाया है। 8 शेक [लो 
लोग ब्राह्मणोंकों आगे करके हंस षद 
त्रप पित्र महाय व्यासदेषर्फ कई हुए 
इतिहासको सुनते है। थे मंथुध्य इस 
लोकमे सब कामना तथा कॉर्ति लाभ 
करके अन्त परम सिद्धि पापि ६ हंस 
विपयमें मुझे कुछ सन्देह नहीं है ५९-९८ 

पवित्र मारतका सारा पाठ करना 
तो दूर रहे, जो लोग इसका एक राद" 
भी पाठ करते हैं, उन श्रद्धा मे 
ध्योके सब पाप छूट जाते है। षमा 
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पह्पि व्यासदेवने पहले इस संहिताक़ी 
रचना करके अपने पृत्र शुकदेवकों पढ़ा 
याथा। घ्नो मातापिता, चो 
ल्वीपुत्र पंतारमें अनुभूत हए & किती 
किसीको म्राप्त हुए हैं, दूधरे लोभोंको 
प्राप्त होंगे। सहस्तों हपके स्थान और 
कड भये स्थान दिन दिवं भट 
मरुष्योमि अविश्व कते दै, परन्दु पण्ड 
तोमर प्रवेश नहीं कर सकते । में ऊध्वे- 
वाह होकर चिह्न! रहा हूँ, कोई मेरा 
चिट्लाना नहीं सुबता, इसलिये धर्मके 
कारण अथे आर कामको सेषा क्‍यों ने 
करेगा ? काम, भय, लोभ अथवा जी. 
बनके मिमित्त कदापि धर्मों ने छोड़े, 
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महाभारत । [ १ स्वर्गारोहणपवे 
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वित्यों धर्म! सुखदु!खे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वानलयः ॥६२॥ 

हमा भारतसावित्रीं प्रातरुत्थाय य। पठेद्‌ । 1 

घ भारतफलं भरप्य परं प्रह्माधिगच्छति ॥ ६४॥ 

यथा शसु अगदान्यधा हि हिषदान्‌ गिरेः 

ठ्याताबुसो रत्ननिधां तथां मारतश्ुच्यते ॥ ९५ ॥ छ 

काष्ण वेदिं विद्वाव श्रावधित्वाथमदलुत ! 1 

हृदं भारतमाख्यानं था पठेत्सुसमाहितः । 1 

उ गन्छेत्परषां किद्धिधित्ति मे नास्ति सराय) ॥ ६६॥ 
दैपायनोष्टपुटनि।खतणप्रसेयं पुण्यं पविन्रभ्रथ पापहरं शिव च । 

यो भारत॑ उ्तधिगच्छति वाच्यमानं क्षि तस्य पष्करजलेरभिषेचनेन ॥६५७॥ 

थो गोर्ात कनकलङ्कमय ददाति पिप्राय बेददिद्षे सघहश्चताथ । 1 

¢ पुण्यां च भारतकथां स्तततं णोति तुच्यं फलं भवति तस्य च तस्य चैव ॥६८। 1 
इति श्रीमहाभारते शतसादस्यां संहितायां वैयासिक्यां स्थर्गारोहणपर्चणि 

पतञ्चमोष्ध्याय;। ॥ ५॥ [१९५] ! 

॥ सप्ताप्त स्वयारोहणपर्च ॥ क्‍ । 
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मक माम 








लात तत “रा मै 


ए ॥ # गै =, है» 
मे ह नित्य है; सुख और दख अ- हैं, उन्हें परम सिद्धि प्राप्त होती द, 
नित्य मात्र हैं; जीव मित्य है, जीपके हसमें पुझे सन्देह नहीं है । जो लोग 


क. 


हेतु शरीशादि अनित्य हैं। (५८-६३) पेदव्यास मानिके ओठसे निकले हुए 
ल =, के क, 
जो लोग भोरके समय उठके इस अप्रमेय पृण्य पवित्र पाप दरनेवाले तथा 


$ (७. 


सारतसंहिताक्षा पाठ करते हैं, वे मारत | कृत्याणकारी इस मसहामारतका पाठ 
का फल पाके परर राम्‌ करते दं। | सुनते हैं, उन्हें पृष्करतीर्थमें जलसे 
सष देश्वयशारी सद्र ओ, हिपवाम्‌ अभिषेका क्या प्रयोजन है! जो 
परेत शि प्रकार रत्ननिधि कहके वि- | मनुष्य वेदशास्तत्ष वहुअ्॒त विप्रको सुधर्ण- 


1 कं (५ 


स्यात है, भारत भा बता हो है। पद न शगभय सा मादान करता हैं, आर 


च 


मनुष्य कृष्णहपायन श्रु नके रच हष दुपरा एक इस पुण्पम्रया भारतकथाका 


दस भदक सुनाकर अथ भोम करता सतत श्रवण करता है, इन दोनोंका 
हैं। जा लोग भरती भांति सावधान पृण्य सम्रसम्रान है। ( ६९४७--६८ ) 


हक इख मारत आख्यान पाठ करते स्वर्गाराहणपर्चम ५ अध्याय समाप्त 
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१८ स्वर्गाराहणपर्व । 


३९ 
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म न प का मी षद कि क तीः भी च 


जनमेजय उवाच भगवन्केन विधिना श्रोत्रं सारतं वुधैः 
फल र फ़ द्वार पूज्या दै पारणेष्विहं 


॥ १ ॥ 


देश सपाप्ते भगवन्कि च पयोणि पवोणे | 


वीचका काहशधाप पप्च्यर्तद््वाएं छे 


॥ २॥ 


शम्पायन उपाच- शणु राजन चिपिभिमं फल यचवापि भारतात्‌ | 


श्रनाद्धश्नि राजन्न यन्द सामवुष्च्छद्धि 


| है ॥ 


दाद दबा सटापाल काइपधिसदाद गहता। | 


गत्या काग्रामद्र चद्‌ तनभ दिवसागता! 


॥ ४ ॥ 


एन्त भत्ते प्रवन्‍्ष्यामि तच्छणुप्ट समाहित। | 


फ्रपीणां दवतानां थ सभव वसुधातले 


॥५॥ 


अच्न सद्रास्तपा साध्या च्यवदबात्ि शास्दता। | 


आदित्याशाखिनों 


देवी लोकपाला महेय। 


॥ ६ ॥ 


गयकाश सगन्धा नागा वियाधरास्तथा। 
सिद्धा धर्मी स्वयस्मृथर मुतिः वात्थायनो वरा ॥७॥ 
मिरयः सागरा चथ्स्तथशाप्छरसां यणाः । 


ग्रहा; संवत्मराखय अथनान्यत्तदस्तथा 
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६ अध्याय | 
फारभ्रति । 
जनमेजय गो, दै मगवन्‌ । १०६ 
लोग किस विधिके अनुसार महाभारत 
सुने! हसके युननप क्या फल दता १ 
और पारणके एमये किन क्वित्र देवता 
आकीं पूजा कनी होगी { है भगवन्‌ | 
प्र समाप्त दनिपर बयां दान करना 
चाहिये और इसे पाठ फरनेपाला कैसा 
अमिलपणीय हो * यह सप आप मर 
समीप पर्णन करिये | ( १“ ४९ / 
श्रीवेशम्पायन मनि बोले, ६ भारत 
वं्वपर राजेन्द्र ¡ हमने एष जा एठा 
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॥ ८ ॥ 
है, उस विष्यर्म इसकी विधि ओर इसके 
सुनमेस जो फछ होता है, उसे सुनो । 


है महीपाल ! सुरपुरवातों देवगण क्रौडा 
करनेके हिये भूमण्डले आये ये, वे कार्य 
शेप फरक क्तिर्‌ सरम गये हं । अच्छा, 
ऋषियों और देवताओंके पृथ्वीतलमें 
उत्पत्तिषिषयक जो तुमे सकषेप कथा 
कहता हूं, उसे सुनो। है भारत [ श्रमण, 
साध्यगण,शाववत विश्वदेवगण,अ[दित्य- 
गण, दोनों अख्विनीकुमार, सव लोक 
पाल, महपिंवृन्द, गुश्बकंगण, गन्‍्धवे 
नाग, विद्याधर, सिद्धगण, धर्म स्यस्भू, 
मुनिगण, कात्यायन, पर्षेत, समुद्र ओर 
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| "क, 
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महाभारत । 


स्थावरं जद्भप चेच अगत्सव सुराछुरम्‌ 


भारते भरतश्रेष्ठ एकस्थलिह हृइथते 


॥ ९ ॥ 


तेषां शर्या प्रतिष्ठानं नामक मोनुकीतेनात्‌ । 

दृत्वापि पालक घोरं खयो मुच्येत सानव। ॥ १० ॥ 
शतिहासपिक शुत्वा यथावदलुपूश' । 

संयतात्पा शुचिभूत्वा पार गत्वा च भारते ॥ ११॥ 
तेर्षा आाद्वानि देयानि श्रुत्वा मारत भारतम्‌ 
ब्राह्मणेभ्यो यथाशक्त्या रक्तया च मरतषेम ॥११॥ 


बष्टादानानि देयानि रला 


की, क क (४ 


नि वपाचधाच च| 


गाव। कांस्पोपदोहाश् कन्पाश्ेव स्वलङ्क्कताः। १३॥ 
स्वेकामगुणापेता यानानि विधिधानि च | 

भवनानि विचित्राणे भूमियासांसि काश्चनम्‌॥ १४॥ 
वाहनानि च देयानि था मत्ताश्च बारणा।। 

शयनं शिविकाश्चेव स्यन्द नाश्च स्वलद्कता! ॥ १५ ॥ 
यथह षरं फिश्चियवद्स्ति सदद्रु । 

तत्तरेथ द्विजातिभ्प आत्मा दाराश् सूनच। ॥ १६॥ 


पदियं, अप्सरावृत्द, प्रहगण, संवत्सर, 
अयन, बब ऋतु तथा सुरासुरोंके सहित 
आाभरजडमपुक्त जगत प भारतके 
एक स्थानमें उत्तम रीतिसे दिखाई देता 
६ । ८ ६--९) 

उपके नाग तथा कर्मानुकीतीन- 
निषन्धन प्रतिष्ठा सुनके मनुष्य घोर 
पाप कके भी उत दी समय शक्त 
हता है। हे भारत ! विधिपूर्वक पूरी 


रीतिसे इस इतिहातकों संयतचित्त तथा 


पवित्र हो भारतके पारगामी होकर 


महाभारत सुननेके अनन्त्र श्रद्धापूर्षक ` 


दान करता उचित है। भारत सुनके 
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मालको भक्तिपूपफ रक्ते अनुसार 
पहदान विधिध रह, क्ांत्रेफी दोह्षमी- 
वक्त गठ, फ्रामगुणप्रसन्न उत्तम रीतिसे 
अलकृत फन्‍्या,अनेफ प्रकारकी सवारियें, 
विचित्र गूर, भूमि, वसन, सुवर्णं, षोड, 
सतारे हाथी प्रभृति षाहन, घ्र्या, 
पालकी, अलंङ्ेत रथ ओर गृहमे जे 
पत्र उत्तम रतु तथा मूर्यतान्‌ धन 
है, वह सव द्विजातिरयांफो दान करना 
भ ॐ न क ४५. 

योग्य है;आर कहांतक कहें, आत्मा दारा 
तथा पुत्नोंकोी परम श्रद्धापूर्वकं दान 
करते करते ऋ्रमसे उस विषयमे पारग 
होने । ( १०-१६) 
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अध्याय ६ ] 





€€€€ <०७€€€€86€666666665666€€< 


ककत 7:7:-7-- 


१८ स्थगारोहणपर्थ । 
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- श्रद्धथा परया युक्त ऋरास्तत्थ पारण। | 
शाक्तः सुमना दृटः शुअ्षुराविकतपक!  ॥ १७ ॥ 
सत्याजदरता दन्त। शाव। शायसपत्वित्त। | 
भद्धाना जतक्राधा यथा इष्यति पच्छणु ॥ १८॥ 
छीचा शाल्ानवताचार। शुद्धवासा जितन्द्रिय! 
संस्कृत छबशाज्षज्ञ। श्रदधानोध्नसूयक!। ॥ १९॥ 
रूपवान्‌ सुभगों दान्त। लत्यथवादी जितेन्द्रिय! | 
द्‌ानमानमगहीतश्च काया सचति वाचक; ॥ १०॥ 
अधिलस्पप्नना यस्‍्तमहुत घीरसूजिंतम्‌ । 
अससन्ताक्षरपद स्वर साघसपत्वितप्‌ ॥ २१॥ 
त्रिपप्टिवणसंयुक्तमएस्थानसमीरितम ! 
धवाचयद्वाचकः स्वस्थ। स्वासीन। सुस्॒णाहित!॥ १२ ॥ 
नारायण तमस्कूद्य घर चेच नरोसमस | 
देखीं सरस्वती चेद ततो जयषुदीरयेद्‌ ॥ १६३॥ 
हरररा चन्नाद्राजन्‌ श्रत्वा भारत भारतम्‌ । 
नियमस्थः शचि ओता शाण्न्ख पफक्चद्लुते ॥ २४॥ 


पारण प्रथ पाण्य द्वजात्काशख तपय | 
___ _____ ___  _~__~__~~_~~~_-~__~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ 


शक्तिक अनुप्तार प्रसक्षचित्त कर 
हट, शुश्नुपु, सट्टस्पराहित, सत्य मरे 
परलताम रत, दान्त, पवित्र, शोचपुक्त, 
श्रद्धावान्‌ और जिवक्राध हीकर महुष्य 
नि प्रकार सिद्ठि ठाम करता है, उस 
सुनो । शुचिशीतसम्पन्न, पद(चारो, 
सफेद वस्नरधारी, जितान्द्रय, सरकार 
संपन्न, सवेधाद्षत्ञ,थद्धांठ, अेताराहर, 
वोंदर्ययुक्त, भाग्यशाली, पेंपनशल, 
परल्यघादी, जितेन्द्रिय दनि तथा 


मानशील पाठक नियुक्त करना उचित 
५ । पाठ करनेवाढा अच्छे आसनपर 


बठके स्वस्थ तथा प्रावधान होर 
विलम्ध न करके अद्भुत धौर उ्जेखल 
अयुक्त अधुर और दुक्त सर तथा 
भाष सम्पन्न तिरधट पणानित इण्टतार 
प्रमति आयो स्थानि व्णाारपूषक्र 
पट करे नारायणः, नरोत्तम नर भर 
यरसती देषीको प्रणाम कफे जय 
कीतेन करे | (१७-१६) 

है भरतबंश--प्रदीप महाराज 1 
नियम रहनेवाला पढिन्न भ्रोता ऐसे 
पाठकके मुद्रा भारत सुनके फल पाता 
है, पहले भारत पारणसमराप्ति होनेपर 
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प्रहाभारत | 


॥ २५ ॥ 


अप्लरोगणर्सकीण विभानं छते भद्‌ । 
प्रहु घ दवेश्च दिवं यांति समाहितः ॥ २६ ॥ 
हितीय पारणं प्राप्य सोऽतिरान्रफल लभेत । 


हर्परत्षप्तयं दिव्य विभानलधिरोहति 


॥ २७ ॥ 


ॐ 


दिष्यप्ताल्यास्घर घरों दिव्यगन्धविभूषित। । 


दिष्याइुदघरों नित्य देवलोके मष्ठीयते 


॥ २८ ॥ 


तृतीय पारणं प्राप्य द्वाद्शाहफल रकभेव्‌ | 


५ ¢ भ न क 
वचत्यल्रसझ्ाशा दषाणययुत्तशा लाव 


॥ २९ ॥ 


चतुधं घाजपेयस्य पश्चमे द्वियुण लम्‌ | 


उद्तादित्यसकाश ज्वलन्तमनलोपप्तम्‌ 


॥ २० ॥ 


[घ 9 क ¢ क क, ४ 
विमान विदुधे! लाधमारुतझ दिवि गच्छति | 


वषायुतानि खदने शन्तस्य द्विवि मोदते 


॥ २१५ 


पष्ठे हिगुणमस्तीति लप्तमे दण एलम्‌ | 


कैलापशिखराकार वैद्यमणिवेत्रिकछ 


॥ ३११ ॥ 


प्रिक्षिप्त च बहुधा मणिविद्रुमभूषितयु | 


मनुष्य इच्छातुदार द्विजगणक्रो वृष 
करे, इरे अग्निष्ठोम यज्ञका फल मिलता 
है | परिणामर्म वह अप्यशओंते युक्त 
उत्तम महत्‌ विमाल पाता है अर प्र 
तथा सावधान होकर देवताओंके सहित 
पुरलेक्षमे गमन किया करता है। 
हितीय पारण प्राप्त होंनेते अतिरात्र 
य्दा फल पाते एतपरय दिव्य पिन 
में आरोहण किया करता है, दिव्य 
मालास्वरधारों, दिव्य गन्धविभ्ृषित 
तथा सदा दिष्य गन्धो धारण करते 
हुए देवलोकर्म निषा करता ३ । 


2 


परे पारणको प्राप्त होके दादशाह- 
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हा । 
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साध्य यज्ञका फर पात। ओर देवरद 
होकर दश्च हजार षैतक देवरो 
निवास किया करता हैं। चोथे और 


पांचवें परणमें वाजपेय यज्ञका दूना 
फल होता ह, बह भुष्य उदित आदित्य 
तथा जरते हुए अग्नितुर्य विमानमें 
चटक देषताओंकि सहित खर्गमें जाता 
है ओर वहां दस हजार बरषतक इन्द्रके 
मवने प्रप्नुदित हो के रहता है। (२७-३१) 

छठे पारणमें दूना और सात 
तिगुना फल द्वोता है; १६ पुरुष केलाध 
के शिखरकी भांति वेद्यं पणिकी 
पेदीयुक्त अनेक प्रकारके पिभ 
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आश्चि्नेषस्य यज्ञस्य फलं वै ङणते नरः 


। 
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¦ 
। 
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४ 
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; 
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अध्याय ६ | 
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विभान सम्रभिष्ठाय काप्र्ग साप्हरोगणस ॥ ३३ ॥ 

सवालोकान्विचरत द्वितीय इच भास्कर । 

अष्टम राजसूयरय पारणे लगते फलम्‌. ॥ 8४ ॥ 

चन्द्रोदयनि मं रम्यं विघानभभरिरोहति। 
न्राग्मप्रताकाशहंयथुक्त सनोजध। ॥ ३५ ॥ 


50 कक ऊक पक नक ऊक को 3 
8 => कको अथाक कक फेक ककः उसको कि 404 किसे कप 
कनो सनककनः नसकन") कमक उनोः कनक को वन््कके 
ककि अननक 


सेख्यभ्ानो वरस्लीणां चश्द्रात्कान्तपरष्ुखेः। 
मंखलाना निनादेन नुपुर्धणा च लेस्वन) ॥ ६६॥ 
अई परमनारीणां छुखसुप्तो विबुध्यते । 

नवस्त कातुराजस्य घाजिपधरथ भारत ॥ १७ ॥ 
काश्चनस्तस्मनियृरेवेद्षक्षतपेदिकष्‌ | 
जाम्बूनदसवेर्दिन्येगेवाक्षे। सवतो ध्रेततष्‌ ॥ ३८ ॥ 
सेवित चाप्सर।सह्गन्धचादधि चारिमि। । 

विमान समधिष्ठाय श्रियां परक्षया ज्यलनू ॥ १९ ॥ 
दिव्यमाल्याम्पर्परोी दिव्यचन्दनरूणित। । 

मोदते देवतेः साधे दिवि देव हवापर!. ॥ ४० ॥ 
दहास पारणं प्राप्प द्विजातीनमिवन्ध च । 
किह्किणीजाऊनिधोर्ष पताक्ाध्वजशा भितम्‌ ॥४६॥ 


खचित पिदुमावेभूषित उत्तम अप्रः 

ये युक्त कामगामी पिमानम चढ़क 
हितीय दयेकी भावि षष लोकोर्य 
विच्रता है। आठव पारणम पुरुपका 
राजघ्वथ यक्षा एरु भिता ह अर 
चन्द्रङषिरणशचदश मनोजव ध।डास शुक्त 
चन्दरोदयपान रमणीय भमनम 
चढता है, वह पिमान चन्द्रम भी 
अधिक फान्ततर सुखयुक्त उच्म [सवा 
सेवित है। पह पुरुष न्दा पक्र 
ग़ोदीमें सुखे सोते इए मखल तथा 
नुपरके शद जागत( ६ | (३११-२५९॥ 


नानिननिषकित> 
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१८ श्वर्गारोहणप्व । १५ 


=> छा 


४ 


क 


ह भारत | सप पारणे अश्वमेध 
रत्रा फर भिरता ह; सानेके स्तम्भ 
ओर पेदूयनिमिंत गेदयुक्त सवभेमय 
दिव्य गवाक्ष इहारे सष भाति परिवृत 
दलोदचारी गन्धव तथा अप्प 
सेवित पिभानपर चढके परम भासम्पक 

नुष्य दिव्य माला धारण कर दिव्य 
चन्दवसे विभूषेत देवलीकर्म अन्य 
एक देवताकी भांति देवताओं साव 
मुद्ति हुआ करता है। (१६--४०) 
दर्शव पारणकी प्र हनरं दिजाति- 
यक्षी चन्दना करके भतुष्य कङ्कणा 
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महाभारत । 
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हेमजालपरिक्षिप्त प्रवालवलभामु खम्‌ 


॥ ४२ ॥ 


गन्धवेर्गीतज्ुशले रप्सरोमिय शोमितम्‌ | 


हो कै ¢ ५ प, म, त । १ 
दिद्लाब सुकृताषास चुखनयापएपएयते 


॥ ४३ ॥ 


धुषटेनाधिवर्णन जाम्बृनद्रविशभूषिणा | 
दिव्यचन्दनदिषाड़ी दिव्यमाल्यविभापित। ॥ २४ ॥ 


दिव्यान्‌ लोकान्‌ पिचरति दिव्येमेनिः समत्वि 
विवुषानां परादेन श्रिया परमया युतः 


त! | 
॥ ४५ ॥ 


अध दषंगणातन्व स्वाल्ाक प्रह्मायत । 


तता गनन्‍्चवदचाहत) उहस्ाण्पकावशातमभ्र्‌ 


॥ ४६ ॥ 


पुरन्दरपुरे रस्ये शाक्रण उह मोदते | 


दिन्ययानविसनेषु छोकेषु दिविषेषुं च 


॥ ४७ ॥ 


दिव्यनारीगणाकीणों निवसत्यमरों यथा | 


ततः सुयेस्थ भवने चन्द्रस्य भवने तथा 


॥ ४८ ॥ 


चद्स्थ सचनं राजन्‌ चष्णायाति सटाकताम्‌ । 


एवमतन्घहाराज नान्न राथा दिचारणां 


॥ ४९ || 


अदधानन वे भाव्यप्रदमाह गुरुमस | 
न क्‍ 3 सन नल मसलन मन 


5 


जालके शब्दयुक्त पताढा ध्यजापे शोमित 
एतय देदौ सनाथ बैढ़ये मणिमय 
पोरणयुक्त प्ोनिके तारोंसे रचित प्रवाल 
पलभीयुख बीतमें निपण ग्रन्थ तथा 
अप्पराधोंते शोमित एण्पवानोंके नि. 
पास स्थान पिमानका सहज ही पाता 
है। सुबणविभृषित अग्निवर्ण घुदुट धारण 
करके सम दिव्य चन्दने रगाये इए 
द्व्य आभुषणेोक्े भूषिते ओर दिव्य 


९ भोगयुक्त होकर दिव्य लोकोंमें बिचरता 


तथा दवताभाका इृपात परम नािम्पन्न 


¢ दता ६। (६०--४५) 


¢ कके 


क 


अनन्तर षठ ह प्रकार वह अनेक 
पतक सखयलोकमे निवाप करता है, 
बह गन्धवांके सहित इक्षीस हजार बष 
रमभाय इन्द्रपुरोमे इन्द्रके सह्वित प्रमुदित 
होता है| दिव्प थाव था विमानों 
तथा पिषिषं ठोफमे दिव्य पियत 
पिरके देवताकी भांति निवास करता 
हैं। है राजनू ! अनन्दर १९ पूर्य 
स्थानम, फिर चन्द्रमाके स्थान तथा 
महादेषके स्थानमें वास करके विष्णु 
समान लोक पाता है। हे महाराज ! 
पं विषय विचार करना उचित नहीं 
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] १८ स्वर्मासेहणपव | 


वाचकस्य तु दतिय्य पनसा ययारच्छपिं ॥६ 
ट स्त्यन्वरथयाचाय वाहसा पिशषपत। । 


फट्‌ कुण्डले चव ब्रह्मसून त्या प्रप ॥५१॥ 
वस्र चैव पिचिघ्नं च शर्धं चेव विशेषता | 
देषवत्पूजयेत्तं दु पिष्णुलकष्रवाध्रुयादे . ॥ ५९॥ 


अत।पर प्रवध््यामि खानि देथामि भारते । 
घाच्यमान तु विप्रभ्यो दजन पाण प्राण ॥ ५१ ॥ 
जात दृश घ उत्व व भाहात्मण भरतपभ्र। 

प्त परात्ति च विज्ञाय क्षत्रियाणों नराधिप ॥५४॥ 
स्वस्ति बाच्य द्विजानादों तत। कार्ये प्रवतिते | 
उमाते पर्वणि ततत। स्वशकत्या पूजयेद्‌ द्विजान॥५५॥ 
आदौ त वाचक चेव वद्धगन्धसमन्वितध्‌ । 
विधिवद्धोजयेद्राजन सधुपापससुततममझ्ू ॥ ९९ ॥ 
ततों मूलफ़लप्रायं पायस मधुसतापषा 

आस्तीके भोजयेद्राजन दधावेच गुडोंदनस ॥ १७ || 
अपूैश्चेव पृपैश्च मोदके समान्वतस | 


छमापर्यणि राजेनद्र हविष्यं सोजयेह्‌ द्िजानु ॥(५८॥ 
[व 


ह, हमे इष दी शकार भद्धयाम्‌ होना 


चाहिये, मेरे गुते पेश्चाही कर्धी ६। 
मनदी मन जो इच्छा ही। क प 
करनेवालेकी दान करें; विश सरक 
हाथी, धोंडे, रथ, याव तथा समस्त 
वाहन, सोने ण्डकः ब्रहते, पचतं 
व्च तथा सुगन्ध दान करे और उसकी 
देवरा समान पूजा कर) त विष्णु 
प्राप्त होगा । (४९-१२) 

हे महाराज ! शके अनन्तर रपि 
प्क पाठम परह ब्ाह्णका जाना 
देना चाहिये, उते फता ६ । £ 
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भरश्रेष्ठ नरनाथ । कत्रियसेग जति, 
देश, सल, भाहात्म्म ओर धरमध्र्ि 
पादप करके पठे ब्राह्मणासि सरिति 
पाचन क्रक शेपम काय करनेमें प्रदत्त 
हये, पतै घाप होनेपर निज शक्तिके 
अनुसार पूजा र । ह पहर | पत्र 
और गन्धयुक्त करके पहले पराठकंका 
पिधिपूषेक उत्तम मधु तथा दूध भोजन 
दरापे। है राजन | अनन्तर आस्तोक 

म बहुता एह, सूर आर भूपते 
सहित पायस भोजन करापे और अपूप, 
पूप तथा पोदकुक्त युडादन दान 
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रे । १ रजेन्र ! समाप ब्राह्मणको 
हविष्य सोजन शवे । (५३-५८) 
बतपषेमे ब्राह्णोको फएरमूरोपे क्प 
करे । अरण्यपवे में जरुभरे घड़े प्रदान 
को ओर ब्राहमणो घुस्य तिन 
धान्य मूल फल तथा सपकामशुणयुक्त 
अन्न दान एरे। पिराटपरवेमें विविध 
च भदान के | है भरतभ्रेष्ठ | उद्योग- 
परेम ब्राह्मपाकी गन्धभालासे अलंक्ृत 
करके संपेकामगुणान्वित अन्न भोजन 
फरापे | है राजेन्द्र | मीष्मपर्वमें उत्तम 
सारी प्रदान करके सषेगणमय संरकार- 


2 ~ > ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ७ 
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सर्वकासशणोरेदं किपरेभ्योऽनन प्रदापयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
विराशपयणि तथा वारसि विविषानि च| 

५ च । स © ९. ४ 
उच्यांग भश्तञश्रप्ठ स्वक्षांमगरुणान्वत्तसू ॥ ६१ ॥ 


भसोजव पोजयेडिप्रान्गन्धमाल्पेरलइकतान | 
सीष्मपधोणि राजेन्द्र दृत्या पानमनुत्तमप्‌ ॥ ९२॥ 
तत। सवशुणोपेतम््ष दबात्सुछंस्कूतस । 

द्रोणपर्वणि विप्रेश्यो मोजन परमाचितम ॥ ६३ ॥ 
शराश देथा राजेन्द्र चापान्यधिषरास्तथा । 
कणपवप्यपि तथा सोजनं सावकामिकम ॥ ६४ ॥ 
विभेष्य। संस्कृत सम्पादयात्संघतमानस। | 
शल्यपवाण राजेन्द्र मोदके। संगुडोदने। ॥ ६५ ॥ 
आपूर्पेस्तप णेश्रेव सपने प्रदापयेत । 

गदापवेण्थपि तथा शुद्रनिभ्र प्रदाप्येव ॥ ६६ ॥ 
स्जीपवोणि तथा रत्नैस्तपयेत्तु दिजोत्तसान्‌ । 


यक्त अन्न दान करे। है राजेन्द्र ! 
द्रोणपवमें ब्राक्मणोंकी परमार्चित भोजन, 
बाण, धन्ुप ओर उत्तम तलवार दान 
करनी चाहिये | कणप्े समाप्त होनेपर 
सेय्तचित्त होकर ब्राह्मणोंको सं्पेकाम- 
सम्पन्न सस्करारयुक्त यन्न पूत रीतिपि 
दान करे ! (५९-- ६५) 

है राजेन्द्र ! श्स्थपये माप दोनेपर 
गुदोदनके सहित लड्डू तथा तप्निजनक 
अपूपके सहित समस्त अश्ञ दान करे | 
गदापषेमे सुद्ठभिश्चित ऊपर कही हु 
सब घस्तु दान करें। स्लीपव समाप्त 
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आरण्यके सूलफलेस्तपयतु द्विजोत्तमान्‌ । 
क, 
अरणीपर्थ चासाय अलकुम्सान्परदापयेत्‌ ॥ ५९॥ 
तर्पणानि च छुरुषानि पन्यसृूलफछानि थे । 
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4 द्तद्धन पुरस्ताच्च एपीक्े दापयेत्पुत) ॥ ९७ || 

1 ततः सवगुणोपेतभन्न दवा्छुसछृतद्‌ । 

तर न 

शान्तिप्चण्यापे तथा हविष्यं भोजपेद्‌ द्िनाद॥६८॥ 

& आश्वमापक्षयाताद भोजन हा्यकातिक्षस | 

1 तथाश्नमनिऽद ठु ददिष्यं सोजयेद्‌ द्विजान्‌ ॥ ६९॥ 

1 मास्ल सावंगाणिक गन्धभाल्पानुलेपनम | 

; सहाप्रस्थानिक तहत्सदंचासगुणान्वितपू || ७० ॥ 

; रवगपवण्यापि तथा हृविष्य सोनथेद्‌ दिज्ञाय | 
ट्ारवशद्धमादा तु छट साजयह हिजाद्‌ ॥ ७१॥ 

{ गास निष्कशयुक्तां दाह्मणाय निषेद्येतर | 

; तदधनापि दाहब्या दरिद्रेणापि पार्थि ॥ ७९॥ 

1 प्रतिषयंसमाएों ठु पुस्तक थे विचक्षणः । 

4 सुवणन च संयुक्त वाचकाय निवेदयेद्‌ ॥ ७६॥ 

‡ हरिन पराणि च पायं त्च भोजयेद्‌ । 

६ पारणे पारणे राजन्यथावद्वरतषेस ॥ ७४ ॥ 
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सपाप्य दथा प्रयतः संहिताः छश्लकोकिदः । 
मे देतो विपेरथाथ क्षौनवज्ञासिदशताः ॥ ७५॥ 





दोनेपर प्रष्ठ ब्राहमणेक्ो रोपे परितप् | प्रदान ररे । सखारोह्ण पे समाप्त 
करे । एेपीकपवमे परे प्रतौदन दान | होनेपर ्ाहणकत इविष्य भोजन फरावे। 
करें; अनन्तर सर्वगुणसम्पन्न उत्तम | शिं साप्त होनेपर प पराहणे 
रीतिमे संस्कारयुक्त अन प्रदान करें | को भोजन कराने ओर ब्राहमणो 
पान्तिपर्न समाप्त होनेपर आ्राह्मणोंकी | निष्कयुक्त एक एड गठ दान करे । है 
हविष्य भोजन करावे। अश्वमेधप्षं. | राजन्‌ | दरिद्रो धका आधा दान 
सम्पूर्ण होनेपर सर्वकामदस्पन्न भोजन | करना पाहि; सवे परवोके सपाप्त 
प्रदान रे आभमवासिकपपे समपि होनेपर इदधिषय्‌ मनुष्य पाठ करने- 
होनेपर  व्ाह्मणोंकीं इविष्यध भोजन बाहेको छुवर्णसंयुक्त पृश्तक प्रदान करे! 
करापे ¦ (६५--६९) हरिषेश्च पमे वाक्षरणोक्षो पाय भोजन 
मौसल और महाप्रत्थानिकपव समाप्त. | कराबे। हे मरतश्रेष्ठ प्रहाराज | प्रति 
¢ नेपर धर्वशुणसम्पन्न गन्धयालालुकेपत | एरणमे शाल दानने्ाला मेुष्य साव 
प्र 
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महाभारत । 
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के 


भक्ष्येप्ाल्येश्व पेथेश्व काम विविषा हु क। ॥ ७७ ॥ 
हिरण्य च छुद्ण च दक्षिणासथ दापयेत्‌ | 


थन चपट खण दतर चअधत्ताल्सना 


॥ ५८ ॥ 


तदधं फादशषं दा चित्तद्माव्यांववाजत प्र | 


धद्यदेवात्मनो5लीए तत्तस्य द्विजातये 


1 ७९ ॥ 


स्ंधा तोषयेद्धवत्था वाचदं गुरुभात्सन। | 


5 ५ + 


बधघता, काहदचत्छदा बरनारायणा तथा 


॥ ८५ { 


तता गल्चन्च शाटवन्च स्वलदहत्य (दज त धार्‌ । 


तपयाह्व, कसदानन्चच्चाव्चस्तयथा 


॥ ८१ ॥ 


अतिराचस्य थज्ञस्थं फल प्राप्यति मानवः | 


प्राप्ठपाच ऋतुफल तथा पदोणि पबणि 


॥ ८९२॥ 


वाचको भरतशेष्ठ व्यक्ताक्षरपदस्चर। । 


भविष्य श्रावयेहिद्र!न भारतं सरत्ष 


| ८३ ॥| 





धान हके विधिपूषेक सास सषि 
एमाप्त करके पवित्र स्थाममे कौम 
वश्च प्रे सफ़द अभ्यरमालाधारी 
उत्तम रोतिपे अलंद्त तथा समाहित 
हकर एथर्‌ पृथक्‌ उंहिता पृस्तककी 
धमाके सहरि पूजा दरे । म्य, 
साला, पीने योग्य तथा विविध पवित्र 
वस्तुओंके सहित हिरण्य और पवर्णशी 
दक्षिणा देष | वित्तशास्यप्ते रहित तीन 
पल, इसका अथे या चतुर्थ भाग, दैय- 
तत्मा होकर सबको दान करना चाहिये। 
आर जो जे बस्तु आपको अभीष्ट है, 
पह राहणार प्रदान केर । भक्तियुक्त 
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होकर आपके पाठक ओर गुरुकों संतुष्ट 
फर्‌ । अनस्त्र सथ देवताओं तथा 
नर-नारायणका कोतन करे; अन्तरे 
भष ब्रह्मणा गमरालाप्े अरुत 
फरफे पिषिध काम्य विषय तथा अनेक 
प्रदारक दानसे परितप्त करे, तो मनुष्यको 
अतिरात्र यज्ञका फल मिलता है ओर 
प्रतिपवेम यश्ञका फल प्राप्त हुआ करता 
हूँ | (७०-८२) 

हैं भरतभ्रेष्ठ जिससे अक्षर, पद 
आर खरा स्पष्ट रीतिस उचारण 
दषके) पसा विदान्‌ पटर भविष्य 
भारत छुनावे। श्रेष्ठ जाह्मणोंके भोजन 
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१८ स्थ॒र्गारोहणपते । 


सुक्तवत्स ह्विजन्द्रेषु यथावत्संप्रदापयेत्‌ | 
वाचक भरतश्रेष्ठ मोजयित्वा स्वलदक्रुतम्‌ ॥ ८४ ॥ 
वाचके परितुष्टे ठ शुबा प्रीतिरलुत्तमा । 

 त्राह्मणेषु तु वुषटषु प्रसन्ना! सबदेवताः ॥ ८५ ॥ 
ततो हि वरणं कायं हिजानां सरतषेम | 
सर्वकासैयेधान्यायं साधुभिश्च परथग्विधैः ॥ ८६॥ 
इत्येष विधिरुदिश्ो मया तं द्विपदां वर्‌ । 
श्रदधानेन वे मार्यं यन्तां त्वं परिष्च्छक्षि ॥ ८७ ॥ 
भारतश्रवणे राजन्पारणे च दपात्तम । 
सदा यल्लवता भाव्यं भ्रेयस्तु परसिच्छत्ता ॥ ८८ ॥ 
भारत गणुधान्रित्न भारत पारकातयद । 
भारतं भवने थस्य तस्य हस्तगतो जयः ॥ 4९॥ 
मारतं परमपरं पुण्य मारते विविधाः कथाः । 
भारतं सेव्यते देवेमारत परख पदम्‌ ॥ ९० ॥ 
भारतं सव शाख्लाणुत्तम भरतेन । 
भारतात्पाप्यते मोक्षस्तरवमंतद्रवाध तथ्‌ ॥ ९९ ॥ 


महाभारतमाख्यानं क्षिते गा च सरस्वतीम्‌ । 
-_----------__--~ 
| 


करनेपर उन्हें विधिपू्षंफ दान करवा 
उचित है । हे भश्तशर्ठ 1 उत्तम्‌ ९0 
अकृत वाचको माजन करकं पार 
तुष्ट करनेचे उत्तम कर्याणद्‌ायन १६ 
हुआ करती है। ब्रामण परितुष्ट 
होनेते सथ देषता प्रसन्न हति ६। है 
भरतश्रेह ! इसलिये सुन्दर तथा विविध 
धर्यं कामके द्वारा न्‍्यायके अछुसार वाह 


णोंका भरण करना उचित ह । (८१०८६) 


| 


श्रद्धावान होना उचित है । ६ चृपषर 
जो लोभ परम कष्याण चाहते हैँ, उन्हें 
भारत सुनने तथा पारणमं यत्तवान्‌ 
होना उयित है । सद्‌ा मारत सुने, सदा 
भारत कहे; जिसके ग्रह भारत रहता 
है, जय उसके हस्तगत ६ । भारत परम 
पित्र है, सारतमं विग्रिध कथा पिच 
मान हैं, देवतालोग भारतकी सेवा करते 
हैं,भारत ही परम पद है। है मरतश्रष्ठ 
भारत एव शराद्वीपे उच्छृष्ट ह, सारतप 


४१ 
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महाभारत । 


ब्राह्मणान केशव चेष कीतंयजन्ञावसोंदाते ॥ ९२ ॥ 


चेदे राधायण पण्बे सारते सरतपेस। 


आदो चान्ते व धध्ये च हरि। सर्वेन्न गापते ॥ ९२॥ 


थत्र विष्णुकथा दिव्या। शुतयश्य सनाएन|। | 


_._____-----~-~------------~ 
____ ~~~ ~~~ 
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तच्छीतव्य स्वदुष्यंण पर्‌ पदावदह्न्छ्ता ॥९४॥ 
एतत्पविन्नं परप्रसेतदपरतिदक्रनन्‌ । 

एतत्हवयणोपेतं श्रोतव्यं सूतिमिच्छतो ॥ ९५ ॥ 
काणिक चाविकं चैव भनसा सष्ुपाजित्तम्‌ | 

तत्सद्‌ माशमायाति तमः सूर्योदय यथा ॥ ९६॥ 
अष्टादसप्राणार्ना रवणाद्यत्फछ भवेत्‌ । 

तत्पलं सभवाध्नोति देष्णवी बात संधराथ। ॥ ९७ ॥ 


सिय पुरुषाश्चैव चेष्णयं प्रदमाञ्चयुः । 

अयश्च पञ्नरसामः स्राहदन्यं षणव वप्रः ।॥९८॥ 
दाक्षणा चात्र देया वे निष्कपश्चदुदणकम्‌ । 

वाचकाय यथाक्रर्त्या फणांक्त एरागेच्छता ॥ ९९ ॥ 
स्वणशृह्धा च क्ाएला एता दद्छखषृताम्‌ । 





श, हरस्वती, ब्राह्मणों तथा केशवक्का 
शीतल करनेसे मलुष्य अवश्नज्न नहीं 
होता | ( ८७--९१ ) 

है मरतभ्रेष्ठ | वेद, रामायण, पवित्र 
पुरण मारत, आदि, अन्त ओर ष्य 
हरि सत्र क्ीतिंत होते हैं। जिश्न 
स्थान पवित्र विष्णुकथा तथा श्रुति 
कीतिंत होती र, परमण्ददी, शच्छा 
फरनेवरे सतुष्याको उसे अवय सुना 
चाहिये । यह परम पवित्र है; यही धर्म 
कला निदशन तथा यही स्वगुणसम्पत्न 
हैं; इसलिये ऐश्यके अभिलाषी लोगों- 
की अवश्य सुनना चाहिये । जैस दर्ये 


भ 


2; 
५६ 
॥ 
1. 


उदय होनेसे अन्धक्षार दूर होता है, 
है ही सके सुननेसे कायिक्ष, धाचिक 
र मानसिक हव पा$ नष्ट हुआ करते 

। अरहा पुराणोंके सुननेत्त जो फल 
ता ६ वैष्णव भरुष्य सहामारत सुन. 


५ 


प वक्ष फल पाता है, इस विपये 


भ 


पल्दह नहा ६ । { २३. ९४७ ) 
तिय तथा पर्पष्न्द्‌ इषे सुनने 
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पष्णव्रपद्‌ प्राप करते दै । प्रको इच्छा 


करनवाला स्रियाका यह वेष्णव यश्च 
सुनना योग्य है। यथोक्त मानामिलापी 
भैनुष्य इसे सुनके प/ठ करनेवालेकों 
शक्तिके अनुसार पांच निष्क सुधण मूस्य 
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चाचकाय च दादि आत्मनः शेय इच्छता ॥ १००॥ 
अटङ्कर प्रददयाच पाण्यांश्व सरलपस | 
कणस्थाभरण दष्याइ्नन चच पिशेषत। . | १०१॥ 
भूमिदानं समादयाह्राचकाय मराधिप । 
शामिदानसपभ दाने व सूद व सविष्याति ॥१०२॥ 
गणात दावयद्वाप सतत चंद यो मरा) 
सथपापविनिशेक्तो वैष्णव पदसाप्नुयात्‌ ॥ १०६ ॥ 
पितलुद्धरते सवानेकादश सघुद्धबान । 
आात्मातव सच्तद चंद सछिप च सरतषंस ॥९०४॥ 
दश्ांश्रश्चंद हो्ोऽपि कदव्योऽच नराधिप । 
हृदं सथा तदग्रे च प्रोक्तं इव नरषभ ॥ १५८५ ॥ [ ३०० 

दति श्रीमहाभारते श्वतसादस्व्यां संहितायां वेयाक्िप्यां स्वर्गारोहणपर्वणि 

टरिव॑श्षोकभारतश्रवणदिधादध्यायः ॥ ६॥ 





दक्षिणा देवे । जो लोग अपने कत्या- सुनता अथवा सुनाता हैं, वह सव 
ण # ४ श ७. ७ 9 > | ~ 
णक्की इच्छा करते हैं, वे पाठ करने- | पफाहे दृटके वेष्णवपद पाता है, बह 


वारको दानक सींगपुक्त सवस्ता कपिल ग्यारह पीत पिदृलोक्षक्षा, अपनी 
गठ वस्त्र उठाके दान करें। (९८-१००) पत्न और इत्रका उद्भघार करता है| है 
है भरतभष्ठ | पवित्र मनुष्य दाथ नरनाथ 1 महाभारत इनके दघ 
अलंकार और पिशेष करके कानका | होम करना चाहिये ॥ (१०१-१०५) 
आभरण और धन दाम करे, दे नरनाथ हे मरभ्रेष्ठ ! आपके सभीष मेरे द्वारा 
पाठ करनेतालेको भृति दास करें; यह सब वर्णित हुआ। (१०५) 
भूमिदाने सान दनि न हा चि फलश्रुति ६ अध्याय समाप्त 
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